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इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने ८०० रु० पारितोषिक दिया है 


धारावाही हिन्दी में सचित्र 
१. एकादशोपनिषद्‌ -- मूल-सहित 
(्रिह्म-विद्या] 


भूमिका लेखक-उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन 


लेखक-प्रो ० सत्यव्रत सिद्धातालकार 


आरये-सस्क्ृति के प्राण उपनिपद्‌ हैं। उपनिपदो के अनेक अ्रनुवाद हुए है, 
परन्तु प्रस्तुत अनुवाद गन्य अनुवादों से विशेषता रखता है। इस श्रनुवाद में 
हिन्दी को प्रधानता दी गई है | जो व्यक्ति सस्क्ृत के बखेडे में न पड कर उपनिपद्‌ 
का तत्व ग्रहण करना चाहे, वह सिर्फ हिन्दी भाग पढ जाय। उसे कोई स्थल 
ऐसा नही मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरह की' कोई भी 
उलझन हो। ऊपर मोदे-मोटे अब्षरों में हिन्दी भाग दिया गया है, यह हिन्दी 
भाग धारावाही तौर पर दिया गया है, और जो-कोई हिन्दी तथा मूल सस्कृत 
की तुलना करना चाहे, उमके लिए अक देकर नीचे सस्कृत भाग भी दे दिया 
गया हूँ। फुटनोट में दिये सस्कृत-भाग को छोड कर जो सिर्फ हिन्दी-भाग पढना 
चाहे, वह धारावाही हिन्दी-भाग को पढत। चला जाय---विपय एकदम स्पप्ट होता 
चला जायगा, कही किमी त्तरह का अटकाव नही आयेगा। पुस्तक की सब से 
बडी विशेषता यही है कि अनुवाद में मकक्‍्खी-पर-मक्खी मारने की कोशिश नहीं की 
गई, विपय को खोल कर रख दिया गया है। साधारण पढे-लिखे तथा सस्क्ृत 
के अगाव पडितो--दोनों के लिए यह नवीन ढग का ग्रन्थ है। यहीं इस अनुवाद की 
मौलिकता है। 


अब तक उपनिपदो के जो अनुवाद हुए हैं, वे पढने वालो को गब्द-जाल में 
भरमा देते है, मनुप्य शब्द-जाल से आगे निकल कर ऋषियों के भाव तक नही पहुँच 
पाता। इस अनुवाद में हम शब्द-जाल को पार कर के उपनिपद्‌ के ऋषियों की 
भावना को जा पकडते हैं 

मुख्य-मुख्य उपनिपद्‌ ११ मानी गई है । इन सभी उपनिपदों का घाराबाही 
स्वतत्र हिन्दी-अनुवाद इस ग्रय में मूल-सहित दे दिया गया है। पुस्तक को रोचक 
बताने के लिए जगह-जगह २५-३० चित्र भी दिये गये हैं। टाइटल पर आर्ट 
पेपर का तीन रगो का डस्ट कवर है। कपड़े की सुन्दर जिल्द है। 


मूल्य केवल बारह रुपया है। 


२. आयं-संस्क्रति के मूल-तत्व 
लेखक-प्रो० सत्यन्नत सिद्धातालकार 


(कुछ समालोचनाओं का सार] 
“देनिक-हिंदुस्तान” (१० जनवरी, १९५४ )--- 


“हम तो यहाँ तक कहने का साहस रखते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले 
सास्क्ृतिक-मिशन के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का अवलोकन अ्रवव्य करना 
चाहिए। लेखक की विचार-शैली, प्रतिपादन-शक्ति, विपय-प्रवेण की सूक्ष्मता 
डा० राधाकृष्णन से टक्कर लेती है। ञ्राज के देण के श्रग्नेजीमय वाताग्रण में यदि 
इस पुस्तक का अग्रेजी में अनुवाद करा दिया जाय, तो पुस्तक विशेष रूप मे लोकप्रिय 
होगी ।” 


“तव-भारत टाइम्स” (१० दिसम्बर, १९५३)-- 


“लेखक ने आय-सस्क्ृति के भ्रथाह-समुद्र में पैठ कर, उसका मन्थन करके 
उसमें छिपे रत्नो को वाहर लाकर रख दिया है। भाषा इतनी परिमाजित है कि 
पढते ही बनती है। इस ग्रन्थ को भझगर शआयं-सस्क्ृति का दर्शन-शास्त्र कहा जाय, 
तो श्रत्यूक्ति न होगी। हिन्दी के सस्कृति-सवधी साहित्य में इस ग्रन्थ का स्थान 
अमर रहने वाला है ।” 


“जनसत्ता” (१० जनवरी, १९५४ )-- 


“लेखक ने बडी परिमाजित भापा में भारतीय-सस्कृति के ६०8 न्तत्वो 
का वर्णन किया है जो इसके भ्राघार है । उन्होने एक दार्शनिक भौर वे की 
तरह आरये-सस्क्ृति' का विश्लेषण कर दिया है, और उसके प्रत्येक तत्व को पाठक 
के सामने निखार कर रख दिया है। 'सस्क्ृति' के विपय में अनेक पुस्तकें हमने 
देखी है, परन्तु प्रो० सत्यक्रत जी की इस पुस्तक का स्थान अद्वितीय है। पुस्तक 
हिन्दी-साहित्य के मस्तक को ऊँचा करने वाली है। ऐसी पुस्तको से ही देश का 
स्थिर-साहित्य बनता है। प्रत्येक भारतीय को इस ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए--- 
यह हमारी हादिक इच्छा है।” 


साप्ताहिक-हिंदुस्तान (३ जनवरी, १९५४)-- 


“हमारी सम्मति में आये-सस्क्ृति के सबध में श्राजतक जो पुस्तके लिखी गई 
है, उनमें प्रो० सत्यन्नत जी की लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान है। समस्त 
पुस्तक गहन विपयो को सरल भाषा में व्यक्त किये गये विचारो से भरी पडी है। 
आर्य-सस्क्ृति के सबघ में इस प्रकार की मार्मिक-विवेचना करने वाली यह पहली 
पुस्तक हमारे देखने में श्रायी है। जो लोग 'आय-सस्कृति' के सबध में जानकारी 
हासिल करना चाहें, उनका ज्ञान इस पुस्तक को पढे बिना श्रघुरा रहेगा। प्रत्मेक- 
पुस्तकालय के लिए इस पुस्तक का सग्रह करना पुस्तकालय की शोभा को बढायेगा। 
पुस्तक सुन्दर कागज़ पर छपी है, वढिया जिल्द है, मोनों टाइप है, यह सुधर-कुछ 
देखते हुए मूल्य भी उचित ही है।” 


सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया । 


ए संदेश 
३. ब्रह्मचय- 
[पाँचवाँ सस्करण] 
भूमिका लेखक--स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
लेखक--प्रो ० सत्यत्रत सिद्धातालकार 


नवयुवको को ब्रह्मचरय' जैसे गभीर विषय पर, सरल-सुन्दर भाषा में जो- 
कुछ कहा जा सकता है, इस पुस्तक में कह दिया गया है। स्वर्गवासी श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक को भूमिका लिखी थी। स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज भारत-भूमि के पहले व्यक्ति थे जिल्‍्होने शिक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मचर्य' 
को क्रियात्मक रूप देने के लिए गुरुकुल-कागडी की स्थापना की थी। ऐसे महा- 
पुरुष ने इस पुस्तक की भूमिका इसीलिए लिखी थी क्योकि उन्होने पुस्तक के महत्व 
को देख लिया था। इस पुस्तक ने हिन्दी-साहित्य में अमर स्थान वना लिया है। 
पुस्तक का यह पाँचर्वां सस्क्रण है। पुस्तक की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि इसके 
गुजराती भाषा में दो स्वतत्र अनुवाद हो चुके है। कुछ समालोचनाओों का सार 
निम्न है -- 

खडवा का 'कर्ंवीर' लिखता है---इस विपय पर हिन्दी में सबसे अधिक 
प्रामाणिक, सव से श्रधिक खोजपूर्ण और सबसे अधिक ज्ञातव्य वातो से भरी हुई 
यही पुस्तक देखने में आयी है।” 

दिल्‍ली का “वीर अर्जुन! लिखता है--- हम चाहते है कि प्रत्येक नव-युवक 
के हाथ में यह पुस्तक हो ।” 

लखनऊ की 'माधुरी' लिखती है--- भाषा परिमाजित तया वर्णन-शली 

एकदम शअ्रछूती है। मालूम होता है, कोई विज्ञान-वेत्ता सासारिक तत्व-विवेचना 
पर व्याख्यान दे रहा है। आजकल जितनी पुस्तकें इस विपय पर निकली हूँ उन 
सव में यह वढिया है।” 


कपडे की सुन्दर जिल्द । दाम साटे चार रुपया । 


७. शिक्षा-शास्त्र 


भुमिका लेखक--श्री डा० सम्पूर्णानन्‍्द ज्ञी 


पुस्तक लेखक--प्रो० सत्यक्नत तथा चन्द्रावती लखनपाल 
एम०ए०, बी०्टी० (एम०पी० ) 
'शिक्षा' के सबध में जितने आवुनिक विचार है, वे सव इस ग्रन्थ में थोडे-से 
में, अत्यन्त सरल तथा रोचक भापा में दे दिये गए हैं। शिक्षा के सिद्धान्त (7- 
एाए65 ० 207०४007 ), शिक्षा की विधि (00 07 एतथा०ा ) , 
जिक्षा का विधान (0एक्ा&5श्ञाणा ए 00०४0) तथा भारीय-शिक्षा 
का झादि-काल से श्राज तक का इतिहास (ना४09 एवाताशा 20ए0ल्‍श0णा ) 
“थे सव विपय एक स्थान पर दे दिये गए है । इस पुस्तक की उपयोगिता इसी 
बात से स्पप्ट है कि शिक्षा-सस्थाओ में जहाँ-जहाँ 'जिक्षा' विषय पढाया जाता है, 
वहाँ-वहाँ इस पुस्तक का सर्वोत्कृप्ट स्वान है । 
सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया । 


इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने १०००) रु० पारित्रोपिक दिया है 


जज ते 

५. समाज-शास्त्र के मूल-तत्व 
[िवीन सस्करण] 

पुस्तक लेखक--प्रो ० सत्यब्रत जी सिद्धातालकार 


समाज-शास्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० रामना।रायण सक्सेना इस पुस्तक के 
विषय में लिखते हे --“इस पुस्तक में 'समाज-झास्त्र' के सभी विपयो का सुन्दर 
तथा सरल विवेचन दिया गया है। वैसे तो पुस्तक 'समाज-च्ास्त्र' से परिचय प्राप्त 
करने की इच्छा रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी है, परन्तु विव्व- 
विद्यालयों के उन विद्याथियों के लिए तो, जो 'समाज-थास्त्र' का अध्ययन कर रहें 
है, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, क्योकि इसमे वी० ए० तथा एम० ए० 
की पाठविधि के इस क्षेत्र के किसी विषय को छोडा नहीं गया, हर विपय की 
गहन तथा विशद विवेचना की गई है। 'समाज-श्षास्त्र' के सभी विश्व-विद्यालयों 
के विद्याथियो के लिए यह पुस्तक वडी आसानी से 'पाठ्य-पुस्तक' का काम दें 
सकेगी ।” 


आचार जुगलफिशोर जी जब लखनऊ विश्वविद्यालय के वाईस-चासलर 
थे तब उन्होने इस पुस्तक के विषय में लिखा था ---“यद्यपि 'समाज-शास्त्र” पर 
अग्रजी में वडे-बडे विद्वानों के श्रनेक ग्रन्थ विद्यमान है, तथापि हिन्दी मे इस विपय 
पर प्रो० सत्यक्षत जी की पुस्तक के समान विशद विवेचन करने वाली तथा इसके 
समान उच्च-स्तर की दूसरी कोई पुस्तक नही है। यह पुस्तक समाज-शस्थत्र के 
हर पहलू पर बडी सुन्दर, सरल भाषा में तथा उतनी ही गहराई में जाकर प्रकाश 
डालती है। इतनी गहराई में जाते हुए भी विपय का प्रतिपादन इस ढंग से किया 
गया है कि साधारण पाठक भी विपय को आसानी से समझ लेता है। निस्सन्देह्‌ 
यह पुस्तक सामाजिक-विज्ञानों की वृद्धि में एक ठोस देन है। मुझे पूरा विश्वास है 
कि हिन्दी-जगत्‌ में इस पुस्तक का हादिक स्वागत किया जायगा और अबतक इस 
विषय को हिन्दी में न पढा सकने की जो शिकायत थी वह इस पुस्तक से एकदम 
दर हो जायगी ।” 


उत्तर-प्रदेश सरफार ने इस पुस्तक को अपने विषय की श्द्वितीय पुस्तक 
होने के कारण लेखक को इस पुस्तक पर एक हजार रुपया पारितोषिक दिया है। 


पुस्तक का प्रथम सस्करण समाप्त होने के बाद भव इसका द्विंतीय-सस्करण 
निकला है जिसमे पहले सस्करण की अपेक्षा १०० पृष्ठ का मैटर बढा दिया गया 
है। इस द्वितीय-सस्करण के विपय में निस्सन्देह कहा जा सकता है--यदन्यत्र 
तदिहास्ति यदिहास्ति न तत्ववचित्‌----जो-कुछ अन्य कही नही मिलेगा वह सब तो 
इस पुस्तक में मिलेगा ही, परन्तु जो इसमे मिलेगा वह कही नही मिलेगा ।' 

इतना मैटर बढ जाने पर भी ६०० पृप्ठो की कपडे की सजिल्द पुस्तक का 
दाम वही दस रुपया रखा गया है। 


इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने ८००) परितोषिक दिया ने ८००) परितोषिक दिया है 
८६, समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


(5004&-एशाय 8२0० 80० 5४एएशा४ 
लेखक--प्रो ० सत्यक्रत सिद्धातालकार 

अपने ढग की यह विल्कुल नई पुस्तक है। इस विपय पर अभी तक न के 
वरावर लिखा गया है। इस पुस्तक की विपय-सूची देखने से स्पप्ट हो जायगा 
कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए यह एक प्रामाणिक पुस्तक का काम कर सकती 
है। बी० ए० तथा एम० ए० के विद्यार्थियो के लिए अवतक सब विपयो का 
विस्तार से वर्णन करने वाली अभी तक कोई पुस्तक नहीं थीं। इस पुस्तक ने इस 
कमी को पूरा कर दिया है। 

५५० पृप्ठो की कपडे की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल दस रुपया है। 


9. सनाज-शास्त्र तथा बाल-कल्याण 
(5000,00 ९ &९२० ८प्ला.-एशाणग ७२४) 
लेखक--प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार 

कन्याओं की पाठशालाओ में इन्टरमीजियेट में गृह-विनान (स्लणा6 
$0०॥०९) विपय पढाया जाता है। गृह-विज्ञान के अन्दर समाज-शास्त्र तथा 
वाल-कल्पाण--इस नाम से एक विपय रखा हुआ है जिस पर ग्रमी तक कोई 
प्रामाणिक पुस्तक नही थी। भ्ो० सत्यन्नत जी की इस पुस्तक ने यह समस्या पूर्ण 
रूप से हल कर दी है। पुस्तक सजिल्द है और दाम चार रुपया है। 


( नेक 
८. आराम्मक-समसाजशास्त्र 
(पराशएरा5ड 07 5000,00₹2) 
ले०--प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार 
१६५४८ से इन्टरमीजियेट में भी 'समाजशास्त्र' का विपय पढाया जाने लगा 

है। इस सम्बन्ध में समाजजास्त्र के माने हुए विद्वान्‌ प्रो० सत्यत्रत जी ने हाल ही में 
दो पुस्तकें लिखी हूँ जिनके नाम “प्रारम्मिक-समाजशास्त्र” तथा “भारतीय- 
सामाजिक-सगठन” है । ये दोनो पुस्तक समाजज्ञास्त्र के प्रारम्भिक ज्ञान के 
लिए अद्वितीय हैँ और बोर्ड द्वारा इन्टरमीजियेट के लिए स्वीकृत हैं। “प्रारभिक 
समाजश्ञास्त्र” इन्टर की सोशियोलोजी के प्रथम पत्र के लिये निर्घारित की गई है। 
इसका दाम तीन रुपया है। 


[कर + 
५, भारतीय-सामाजिक-संगठन 
(फर्ा&8 50043, 0765/ग54770/9) 
लेखक--प्रो ० सत्यक्रत सिद्धातालंकार 

इन्टरमीजियेट में सोशियोलोजी के दो प्रश्न-पत्र रहेंगे। पहला प्रश्न-पत्र 
तो प्रारम्भिक-समाज-आास्त्र' का होगा, दूसरा प्रश्न-पत्र 'भारतीय-सामाजिक- 
सगठन' पर होगा। हमारी पुस्तक 'भारतीय-सामाजिक-सगठन' में इटरमीजियेट 
के द्वितीय-पन्र के सव विपयो पर विस्तास्पूर्वक बहुत ही सरल तथा रोचक मापा में 
अकाश डाला गया है। इन्टरमीजियेट के सोणियोलोजी के विद्याथियों के लिये 
यह पुस्तक वोड्ड हारा स्वीकृत है। दाम दो स्पया है । 


इस पुस्तक पर पाच सी रुपया सेकसरिया-पारितोषिक मिला है 
स्त्रियों को स्थिति 
१०, को स्थिति 
भूमिका लेखिका--श्रीमती छोलावतो मुन्शी, एम० पी० 

लेखिका-श्री मती चन्द्रावती लखनपाल एम०ए<, बी ०टी ० (एम० पी०) 

इस पुस्तक की लेखिका को इस पुस्तक के लिसने पर हिन्दी-साहित्व- 
सम्मेलन, अलाहावाद ने उस वर्ष की सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर पांच सौ मपए 
का सेल्सरिया पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तक में स्त्रियों सवधी प्रथ्नों पर 
बिल्कुल मौलिक ढग से विचार किया गया है। पुस्तक की विचार-धारा में एक 
प्रवाह है, जो साहित्यिक-पुस्तको में कम देखने में श्राता है। यह पुस्तक पिता अपनी 
पुत्री को, पति श्रपनी पत्नी को और भाई अपनी बहिन को भेंट दे, तो इससे वढवर 
दूसरी भेट नहीं हो सकती । यह पृस्तक का नवीन सस्करण है जिसमे स्थिियों से 
सबंध रखने वाले अनेक नवीन विपयो का समावेश किया गया है । 

कपडे की सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया । 

मगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त ग्रन्य 


११, शिक्षा-मनोविज्ञान 
लेखिका-श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम०ए ०, वी०टी० (एम०पी०) 


'शिक्षा-मनोविज्ञान' पर यह हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक है। इस पर हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन नो १२०० (वारह सौ) रुपए का मगलाप्रसाद-पारितोपिक 
देकर लेखिका को सम्मानित किया था। 

काशी-विश्वविद्यालय के ट्रेनिग-कालेज के उस समय के प्रिन्सिपल, जिस 
समय यह पुस्तक लिखी गई थी, रायवहादुर प० लज्जाशकर झा, झआई० ई० एस० 
ने इस पुस्तक पर निम्न सम्मति प्रकट की थी --- 

“मुझे शिक्षा-मनोविज्ञान विषय से विश्वेप प्रेम है, और मुझे इस विषय की 
अ्रनेक पुस्तक देखने का अश्रवसर मिला है। हिन्दी में इस विपय पर श्रभी तीन- 
चार ही पुस्तकें छपी है, वे भी देखी है, परन्तु चद्रावती जी की पुस्तक में निम्न गुण 
मुझे बहुत अधिक पसन्द आये -- 

१ चन्द्रावती जी ने विपय का बहुत ही अ्रच्छा श्रष्ययन कर लिया है, और 
उनकी वृद्धि कुशाग्र और निर्मेल होने के कारण उन्होंने विषय की वारीकियो को 
भी खूब समझा है। 

२ विषय बहुत ही रोचक रूप से सामने रखा गया है, शब्दाडबर नही है। 
भाषा सरल तथा शुद्ध है। पारिभाषिक शब्द मन को एकदम ठीक जेंचते है। 

३ उदाहरण अपने अ्रनुभव से दिये हैं। 

४ मनोविज्ञान जटिल विपय है, परन्तु लेखिका ने ट्रेनिंग कालेज की 
पद्धतियो का श्रनुकरण करके विपय अत्यन्त रोचक तथा स्पप्ट बना दिया है। 

चन्द्रावती जी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिख कर हिन्दी-साहित्य की भारी 
सेवा की है, और ट्रेनिंग कालेज को तो वरततु के शिष्य के समान १४ करोड की 
दक्षिणा चुका दी है।” पुस्तक सचित्र है, सजिल्द है, दाम पाँच रुपया है। 


१६४, सानव-शास्त्र 


मूल्य साढ़े वारह रुपया । 
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कप 
भूमिका 

'मानव-शास्त्र' का भ्रयं है--मनृप्य से सवध रखने वाला जास्त्र । इसके 
मुख्य तौर पर दो भाग है--भौतिक मानव-शास्त्र' तथा सास्क्ृतिक मानव- 
जास्त्र' | भौतिक मानव-शास्त्र' मे मनप्य के भौतिक पहलू का अध्ययन किया 
जाता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य का शरीर कब वना, कैसे वना, उसके रुघिर मे कौन- 
से तत्व है जो दूसरे प्राणियों मे नही पाये जाते, कौन-से शारीरिक गुण सन्तति में 
सक्कान्त होते है, कौन-से नही होते, पर्यावरण का मनुप्य की गारी रिक भिन्नताओ पर 
क्या प्रभाव पडता है, एक ही रुघिर के लोगो के पारस्परिक सबंध से प्रजातियों 
में क्या भेद पड जाता है, प्रजातीय-भेद क्‍या है, भिन्न-भिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण 
से उनमें शारी रिक तथा मानसिक क्या-क्या मेद झा जाते है--इन सव वातो का 
अध्ययन भोतिक मानव-शास्त्र' के अन्तगगंत है। सास्क्ृतिक मानव-शास्त्र' 
में मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक सगठनो का अध्ययन 
किया जाता है। उदाहरणार्थ, परिवार की रचना क्या है, मनुप्य ने अपनी श्राथिक 
समस्या को हल करने के लिए सृष्टि के प्रारभ से लेकर श्रव तक क्या-क्या उपकरण 
बनाये, राजा तथा प्रजा का भाव कब और कंसे पैदा हुआ, ईश्वर की पूजा या 
जादू के विचार का समाज में कैसे विकास हुआ--इन तथा ऐसी वातो का अ्रध्ययन 
'सास्कृतिक मानव-शास्त्र' के अन्तर्गत है। मौतिक' तथा 'सास्क्ृतिक' दोनो प्रकार 
के मानव-शास्त्र का अध्ययन वर्तमान तथा प्राचीन दोनों कालो की दृष्टि से हो 
सकता है। 'मानव-शआास्त्र' का विज्ञान के सर्प मे प्रयोग मुस्य तौर पर प्राचीन- 
मानव के भौतिक' तथा सास्क्ृतिक' श्रष्ययन के लिए किया जाता है। हम 
भी इस जब्द का इसी अये में प्रयोग करेगे और इस ग्रन्थ में प्राचीन-मानव के 
'भौतिक' तथा 'सास्कृतिक' इतिहास का अध्ययन करेगे। 

मनृष्य के विकास झादि समस्याझ्रों पर अटकले तो देर से लडती चली आा 
रही हैँ, परन्तु मानव-शास्त्र का विज्ञान के तौर पर अध्ययन लगभग पिछले 
सौ वर्ष से होने लगा है। पहले तो मानव-यास्त्र का रूप था यात्रियों द्वारा जगली 
जन-जातियों के अद्भुत रीति-रिवाजो के किस्से-कहानियो की चर्चा करना, 
परन्तु १८४५६ में जब डाविन ने अपनी विकासवादी विचार-धारा को ससार के 
सामने रखा, तब से मानव-शास्त को भी विचार करने के लिए एक नवीन पृप्ठ- 
भूमि का सहारा मिल गया। विकासवाद की कल्पना के एक निश्चित विचार- 
घारा का रुप ले लेने के वाद से आदिवासियो के सबंध में यात्रियों के वर्णनों को 
विकासवादी दृष्टिकोण से देखा जाने लगा । इस काल में मानव-आास्तर पर जो- 
कुछ लिखा-पढा जाता था, उसके आधार में विकासवाद को विचार-धारा काम 


न 


र्‌ 


कर रही होती थी। यह मान जिया जाता था कि मनुष्य की 'भौतिक' तथा सास्क- 
तिक' प्रगति नीने से ऊँची तरफ, साल से विषम की तरफ, भ्रविफसित से विकसित 
की तरफ जा रहीं है। मानव-णास्नी घर में वैठे-ैठे यात्रियों के वर्णनो के आयार पर 
आादि-मानव के परिवार, आर्थिक-ब्यवस्था, राजने तिक तथा धामिक संगठन श्रादि के 
सवध में विकासवादी दृष्टिकोण को झाबार में रस कर एक ढाँचा खडा कर देते थे, 
जिन जन-जातियो के विपय में यह ढाँचा सडा किया जाता था उनके बीच में जाकर 
ये विह्ान्‌ किसी वात को देसने-अ्रजमाने का प्रयत्न नही करते थे। इनकी मानव- 
शास्त्रीय विचार-श्रखला का श्राधार विकासबाद था, वे जन-जातियाँ नहीं थीं, 
जिन्हें, असल मे, मानव-श्ास्त्रीय विचार-शटखला का श्राधार होना चाहिए था। 

मानव-शास्त्र के श्रध्ययन की इस कमी को श्रमरीका में श्री बोग्रास 
(8095) तथा इगलैण्ड में श्री मैलिनोवस्की (॥७॥॥09४50) ने श्रनुभव 
किया। इन दोनों मानव-शास्त्रियो ने मानव-शास्त्र को एक नई दिशा दी। इनका 
कहना था कि हमे घर मे आराम कुसियों पर वैठे-बैठे, विकासवाद को वेद- 
वाक्य मानव कर नहीं चलना । मानव-यास्त्र की प्रयोगगाला आजकल की जीवित 
जन-जातियाँ है। उन जन-जातियो में जाकर, उनमें रहकर, उनके साथ एक 
होकर उनके रीति-रिवाजो, उनकी धारणाझो, उनके पारिवारिक, सामाजिक, 
ग्राथिक, राजन तिक तथा धामिक सगठनों का श्रध्ययन करने से ही हम उनके वास्त- 
विक रूप को समझ सकते है। इस प्रकार के मानव-शास्त्र के अ्रध्ययन को उन्होने 
क्षेत्र-कार्य' (/760-%४०07)८) का नाम दिया। श्रमरीका में बोग्नास ने क्रोवर, 
लोई, हरस्कोविट्स श्रादि को क्षेत्र-कार्य' में दीक्षित किया और इन लोगो ने भिन्न- 
भिन्न जन-जातियो में जाकर उनके जीवन, रीति-रिवाज़ो, प्रथाओं आदि का शध्य- 
यन कर मानव-बशास्त्र को अपना ऋणी बनाया। इसी प्रकार इगलैण्ड के मैलि- 
नोवस्की ने १६१४ से १६१८ तक मैलेनेशिया में ट्रोब्रियेंड दीप-वासियो के बीच 
रह कर उनके जीवन का अ्रध्ययन किया और क्षेत्र-कार्य' करने वाले अपने-सरीखे 
विद्वानो की परपरा को जन्म दिया। 

कुर्सी पर बैठे-बैठे कल्पनाएँ लडाने वाले विकासवादियो तथा क्षेत्र-कार्य 
करने वाले इन मानव-शास्त्रियों में विचारो की अ्रनेक टकक्‍्करे होती रही, जिनका 
वर्णन हम पुस्तक में जगह-जगह करेंगे, परल्तु क्षेत्र-कार्य' करने का एक प्रत्यक्ष 
फल राजनतिक-क्षेत्र में दीख पडा। कुर्सी पर बैठ कर कल्पनाएँ लडाने वालो 
को तो किसी व्यक्ति के सपर्क में आने की आवश्यकता नही थी, परच्तु क्षेत्र-कार्य 
करने वाले जन-जातियो के सपक में आने लगे। इस सपके से सम्य-असभ्य, 
शिक्षित-प्रशिक्षित को एक-दूसरे के निकट श्रानें का अवसर मिला। ससार के 
सब भागों में श्रसम्य तथा अशिक्षित मानव-जातियाँ मौजूद हैं, उन पर सम्य 
तथा शिक्षित जातियो का राज है, इस राज से अनेक समस्‍्याएँ पैदा हो जाती हैं, 
इन समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण होता है भ्रशिक्षित जन-जातियो के 
रीति-रिवाज़ों, उनकी प्रथाओ आदि से परिचित न होना | क्षेत्र-कार्य' करने वालो 
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न इस विचार को जन्म दिया कि अगर इन जन-जातियो के रीति-रिवाज़ों, प्रथाओं 
आदि के सबंध में जानकारी रखी जाय, तो इनके सबंध की अनेक समस्याएँ, 
जो बिना मतलब के उठ खडी होती है, आसानी से चुलझभाई जा सकती है। 
इस दृष्टि से राजन तिक-स्षेत्र में मानव-भास्त्र के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
होने लगा, खास कर उन देशो में जिनमें 'साम्राज्यवाद का वोलवाला था क्योकि 
उन्हें दूसरे देशो के साथ ही नही उलझना पडता था, उन देशो की जन-जातियो 
के साथ उलझने से पैदा होने वाली समस्याओ्री को भी सुलझाना पडता था। 
ऐसे देशो में भारत भी एक ऐसा देश था जिसमें विदेशी शासन था। इन शासको के 
लिए यहाँ की जन-जातियो का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो गया जिससे इनके 
सवध की शासन की गृत्यियो को सुलझाया जा सके । 

इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर लाडर्ड कर्जन के समय १६०४ में सर 
ह॒वेटे रिज़ले की अध्यक्षता में भारत में प्रजातीय-पर्यवेक्षम-विभाग' (00- 
शाभशाएश्े इप्राए८ए ॥06एशाणशा-) खुला जिसका काम देश के भिन्न-भिन्न 
भागो की प्रजातियों का अध्ययन कर उनकी प्रथाओ्रो, उनके रीति-रिवाज़ो, उनके 
धर्म आदि का अन्वेषण करना था। यह विभाग कुछ दिनो तक चल कर बन्द हो 
गया। १६१६ में जब भारत के पशुओ के पर्यवेक्षण के लिए नया विभाग खुलने 
लगा तब डा० नेलसन अनेन्डेल ने भारतीय प्रजातियों के पर्यवेक्षण के विभाग को 
फिर-से खोलने पर वल दिया। उस समय से मानव-शास्त्र को सरकारी तौर पर 
मान्यता प्राप्त होने लगी। 

सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होने के साय-साथ इस समय अन्य 
सस्थाओ का भी मानव-शास्त्र की तरफ ध्यान खिंचने लगा। १६२१ में 
श्री झ्राशुतोप मुकर्जी के उद्योग से कलकत्ता विज्व-विद्यालय ने इस विषय को पाठ्य- 
विपयो मे सम्मिलित किया। १६२१ में ही राँची के एम० सी० रॉय महोदय ने 
मैन इन इडिया' नाम का एक नैमासिक पत्र जारी किया जिसका काम विशेष 
तौर पर आदिवासियों की चर्चा करना था। इसी समय वगाल की 'एशियाटिक 
सोसायटी के प्रकाशनो में भी जन-जातियो के सवध में कई गख्वोजपूर्ण लेख प्रकाशित 
हुए । 

१६४५ में डा० वी० एस० गुृहा तथा डा० सेमऊर सेवेल को भारत- 
सरकार ने मानव-शास्त्र के एक पृथक्‌ विभाग की योजना बना कर सरकार के 
सम्मुख उपस्थित करने का श्रादेश दिया। इस योजना के अनुसार १६४६ में 
भारत-सरकार को तरफ से मानव-्शास्त्र-विभाग!' खोल दिया गया जिसके 
डायरेक्टर का काम श्री गुहा के सुपुर्दे हुआ। इस विभाग के आवीन पांच वर्ष की 
योजना बनाई गई और पाँच वर्षो में खचे करने के लिए ८ लाख रुपया इस विभाग 
को दिया गया। इस समय मानव-थास्त्र का पृथक्‌ विभाग भारत सरकार के 
केद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के आवीन काम कर रहा है। इस विभाग में अनुसघान 
के लिए आठ विभाग खोले गये है| वे श्राठ विभाग है-- सामाजिक मानवश्मास्त्र- 
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विभाग', सामाजिक मनोविज्ञान-विभाग', 'भापा-विभाग', मानव जीव-शआस्त्र 
तथा एक्स-रे विभाग, नृ-ञ्ञ-विभाग', 'जीव-रसायन-विभाग', तुलनात्मक 
श्राकार विज्ञान विभाग' (जिसमे णरीर रचना और रीढदार जन्‍्तु-शास्त्र सम्मि- 
लित है) तथा दिह-विज्ञान-विभाग' | 

मानव-्थास्त्र के उक्त आठो विभागों का श्रध्ययन करने के लिए भारत- 
सरकार की तरफ से तीन श्रनुसवान-केन्द्र खुले हुए हैं। ये अनुसधान-केन्द्र शिलाग, 
नागपुर तथा पोर्टंब्लेयर (अडमान तथा निकोवार द्वीप-समूह) में स्थापित है 
और एक केन्द्र दक्षिण भारत में खोले जाने की योजना विचाराघीन है। जहाँ- 
जहाँ आदिवासियो की सख्या ज्यादा है, वहाँ-वहाँ उक्त प्रकार के केन्द्र खोल कर 
भारत सरकार मानवन्शास्त्र के कार्य को क्षेत्र-कार्यी (60 ए677) की 
पद्धति के अनुसार आगे वढाना चाहती है। 

सरकारी तौर पर मानव-शास्त्र के अध्ययन के साय-साथ भारत के 
विश्व-विद्यालयो ने भी इस विपय की तरफ विश्येप ध्यान देना शुरू कर दिया है। 
१६२१ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय मे मानव-शास्त्र के पढाये जाने की वात हम 
ऊपर कह श्राये हैं। १६४७ मे भारत-सरकार के विक्षा-मत्रालय की प्रेरणा से 
दिल्‍ली-विश्वविद्यालय के उस समय के वाइस चान्सलर सर मॉरिस ग्वायर ने 
इस विपय को दिल्लीं-विश्वविद्यालय में जारी किया। इस सस्था के अध्यापको 
तथा छात्रो ने उत्तर-प्रदेश के देहरादून जिले के जौनसार-बावर तथा टिहरी-गढवाल 
की जन-जातियो में जाकर क्षेत्र-कार्य! किया। १६५४ में इन्ही लोगो ने कुल्लू 
की घाटी की कनेत जन-जाति का भी अध्ययन किया । इसी साल इन लोगो ने 
प्लानिग-कमीशन के आग्रह पर इस बात की पडताल की कि अपराधी जन-जातियो 
के कानूत ((प शा ॥पर0८६ ४०) के रह किये जाने के बाद से दिल्‍ली की 
सॉसी नाम की अपराधी जन-जाति का किस हृद तक पुनर्वास हुआ और किस 
हद तक नहीं हुआ। 

१६५० में डा० मजमदार की देख-रेख मे लखनऊ विश्वविद्यालय ने 
भी मानव-शास्त्र' का अध्यापन शुरू कर दिया। इनकी मडली ने भी कानपुर 
तथा देहरादून के जौनसार-बावर मे क्षेत्र-कार्य! किया। इसके बाद से तो अनेक 
विश्व-विद्यालयों ने इस शास्त्र का अध्यापन जारी कर दिया है। कलकत्ता, 
दिल्‍ली तथा लखनऊ के अतिरिक्त आगरा, सष्टर, विहार, वडोदा, गौहाटी तथा 
हैदरावाद---इन स्थानो के विश्वविद्यालयों में अब मानव-शास्त्र' एक मुख्य विपय 
के तौर पर पढाया जाने लगा है। 

जव से मारत स्वतत्र हुआ है तव से भारत-सरकार तथा विश्वविद्यालयों 
के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों मे सी मानव-शास्त्र के प्रति दिलचस्पी बढती चली जा 
रही है। इस सवध में कई पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से 
डा० मजूमदार की देख-रेख में अग्रेजी की एक त्रैमासिक पत्रिका १६५० से 
“ईस्टन ऐन्थोपौलोजिस्ट' नाम से निकल रही है। दिल्‍ली मे आदिम-जातियो की 


श्र 


समस्याओं को मुख्य वियय वनाकर एक आदिम-जाति-सेवा-सघ' स्थापित है जिसके 
प्रधान भारत के राष्ट्रपति तथा उप-प्रवान द्राइवल कमिश्नर महोदय हैं। इस सघ 
की तरफ से वन्य-जाति' नाम की एक त्रेमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। 
इन दोनो पत्रिकाओो के अतिरिक्त दिल्ली-विश्वविद्यालय के मानव-शास्त्र-विभाग 
की तरफ से एक द्वि-वापिक पत्रिका प्रकाशित हो रही हैं, जिसका नाम है--- 
ऐन्थोपौलोजिस्ट'। इन पत्रो में भी मानव-शास्त्र के भिन्न-भिन्न पहलुओं तथा 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी गति-विधियों पर प्रकाण 
डाला जाता है। 

जैसा हमने ऊपर कहा, स्वतत्रता-प्राप्ति के वाद से भारत-सरकार ने 
'मानव-शास्त्र” पर विशेष घ्यान देना शुरू किया है। विदेशों के भी कई मानव- 
शास्त्री इस देश की जन-जातियो के अध्ययन के लिए आने लगे है। इस अर्स में 
जो लोग आये है, उनमे से मुख्य-मुख्य मानव-शास्त्री है--प्रीस के प्रिंस पीटर, 
इगलंण्ड के हैमनडोफ तथा ड्यूमौट, अमरीका के ओस्कर ल्यूडस तथा मौरिस 
झौपलर। इन सव मानवशास्त्रियों को भारतन्यरकार का पूरा-पूरा सहयोग 
प्राप्त रहा है। 

ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पप्ट है कि आज के युग में मानव-जास्त्र 
के अ्रब्ययन की तरफ सरकार का, विश्वविद्यालयों का तथा जनता का घ्यान दिनो- 
दिन अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। ऐसी हालत में इस विपय पर हिन्दी में 
उच्च-कोटि के ग्रन्थों का होना भी आवश्यक है। यही सव-कुछ सोच कर हमने 
'मानव-शास्त्र' पर यह ग्रन्य लिखा है। इस ग्रन्थ के लिखने में इस विपय के प्राय 
सभी हिन्दी-प्रग्ने जी ग्रन्थो का सहारा लिया गया है, इसलिए एतट्टिययक सब 
ग्रन्थों का हम एक-साथ आभार स्वीकार करते है। हमे पूरी झाणा हैं कि 
'मानव-शास्त्र' के विषय में जो जिज्ासा दिनोदिन वढ रही है, उसे यह ग्रन्थ कुछ 
अथ तक पूना करेगा। 


विद्या-विहार +सत्यद्त 
वलवीर रोड, 
देहरादून 
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१ 
मानव-शास्त्र का विषय-स्ेत्र 
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इस पुस्तक का मुख्य विषय 'मानवच्चास्त्र'ं (१*/ए॥४7०००९६९४७५) है । 
विषय को ठीक तौर से समझने के लिए यह उचित जान पड़ता है कि हम मानव- 
शास्त्र! की ज़रूरी बातो पर प्रकाश डालें। इस अध्याय में उन्हीं बातों पर हम 
प्रकाश डालेंगे। 


१ 'मानव-शास्त्रं की व्याख्या > 


मानव-शास्त्र' (577070!029) कया है ? जेकबूस तथा स्टर्न ने 
'मानव-शास्त्रों की निम्न व्यास्या की है *-- 

“म्रानव-समुदाय का सृष्ठि के प्रारभ से लेकर अब तक जो शारीरिक, 
सामाजिक तथा सास्क्ृतिक घिकास हुआ है, उसका वेज्ञानिक अध्ययन मानव- 
शास्त्र कहाता है। * 

मानव-समुदाय के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का 
वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाता है ? गप-शप के लिए तो लोग बैठ कर जंगली 
तथा समय जातियों के रीति-रिवाज्ञों पर दीका-टिप्पणी किया ही करते है। 
इसी कारण पहले-पहल अरस्तु ने 'एन्योपोलोजिस्ट----यह शब्द गढा था, इसका 
उस समय अभिप्राय था मनुष्य का मनुष्य के विषय में गप-शप रूडाना। यह 
गप-दप, यह टीका-टिप्पणी वैज्ञानिक नहों कही जा सकती। वेज्ञानिक-इृष्टि से 
मानव-समुदाय के शारीरिक, सामाजिक तया सास्क्ृतिक विकास फा अध्ययन करने 
के लिए 'मानव-शास्त्र' को कुछ क्षेत्रों में विभक्त किया गया है । जिन क्षेत्रो में 
इसे विभक्‍त किया गया है, वे निम्न है -- 
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श्८ मानव-्थास्त्र 


२ मानव-शास्त्र के क्षेत्र 


(क) मानव का विकास या प्रस्तरित-मानव फा अध्ययन (7ंप्रागता 
छरणपाणा 9 0० 9009 ० 7658आ॥ा शा) 


(ख) शारीरिक-मानव-शास्त्र (?॥ए8०७] &॥7707008५) 
(ग) पुरातत्व-विज्ञान या प्रागंतिहासिक पुरातत्व-मिज्ञान ( १/000- 
]08५ णा शिष्याह॥0०70० #7०॥९००९५) 


(घ) सास्कृतिक मानव-शास्त्र (('पाणरश ॥॥॥7070078५) 

(७) वेज्ञानिक भाषा-विज्ञान (50070 7? प४(05) 

ये पाँच वेज्ञानिक-क्षेत्र हे जिनका आधार लेकर 'मानव-शास्त्र'ं आगे 
कदम बढ़ाता है, और इन पाँणो फे कारण ही 'मानव-शास्त्र' एक विज्ञान का रूप 
धारण फरता जा रहा है। इन पाँचों पर हम सक्षेप से प्रकाश डालेंगे -- 

(कफ) भानव का विकास या पथराये हुए श्र्थात्‌ प्रस्तरित मानव का 
ग्रध्ययन (र्निप्राक्ा। उएणणाणा ण. 6 9009 ० #05शो शिवा )-- 
'मानव-श्ास्त्र' फो विज्ञान का रूप देने वाली पहली चीज़ प्राचीन मानव के श्ििकास 
का अध्ययन है। प्राचीन सानव का अध्ययन फंसे होता है ? प्राय देखा जाता है 
फि पृथ्वी में तह-के-ऊपर तह जमी हुई है । इस प्रकार मट्टी और पानी के जमते- 
जमते कहीं-कहीं पत्थर फी घट्टानें बन जातो हे । इसी प्रकार जहाँ नदियाँ समुद्र से 
मिलती हे वहाँ नदी का वेग घीमा पड जाता है, और वह कर आये हुए रेत ओर 
कोचड से मुहाने पर उनकी तहेँ जमती चलो जाती हूँ जिनसे भी समुद्र के फिनारे 
चट्टानें बन जाती हू। पृथ्वी की इन तहों तथा नदी के इन मुहानो में जो पौधे 
तथा मृत जीव-जन्तु आ पडते हे, वे भी उन तहो के चट्टान बनने के साथ-साथ 
पथरा जाते हे। इन पथराये हुए अवद्धेषों फो अग्रेज़ी में 'फौसिल' (77059 ) 
कहते हे। इन्हें हिन्दी के कई लेखकों ने 'निख्वातक' नाम दिया है, 'निखातक' 
इसलिए क्योंकि ये खोदने से मिलते है, परन्तु फोसिल' के लिए ठीक दशाब्द पथराये 
हुए या प्रस्तरित' है, फ्योक्ति प्रस्तर' का अर्थ पत्थर है। मनुष्य तथा अन्य 
प्राणियों के इन प्रस्तरितों' (7055]5) का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
थे किस युग सें थे। इन के युग के पता लगाने फे अनेक साधन निकाले गये 
है। पहला साधन तो यह है कि जो 'प्रस्तरित' जिस युग की चंद्वान सें पाया जाय, 
बह उस युग में था। चट्टानो की आयु भूगर्भ-शास्त्र के नियमों से पता चल जाती 
है। भूगर्भ-शास्त्र द्वारा चट्टान फी जो आयु निश्चित हो, उसमें प्रस्तरित' का होना 
सिद्ध करता है कि उस प्रस्तरित' की भी वही आयु है। इसके अतिरिक्त फ्लोरीन 
गैस की मात्रा को न्यूनाघिकता से भी भ्रस्तरित' को आयु निश्चित की जाती 
है। बेज्ञानि्कों ने यह मालूम किया है कि पत्थरों में पड़ी हड्डियाँ ज्यों-ज्यों पथराने 
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लगती हूं, त्यों-त्यो प्लोरीन गैस को अपने भीतर जज््च करने रूगती हे । जिस 
हड्डी में जितनी अधिक पलोरीन गैस होगी, वह्‌ उतनी ही पुरानी होगी । इस उपाय 
से प्रस्तरितो' की आयु निश्चित कर ली जाती है । इस प्रकार प्रस्तरितों' के 
अध्ययन से प्राचीन-मानव के विषय में बहुत-कुछ जानकारी प्राप्त की जा रहो है। 

पुराने 'प्रस्तरितों' के अध्ययन से मानव-द्ास्त्र' ने यह पता लगाया हैं कि 
मनुष्य कितना पुराना है, उससे मिलते-जुलते अन्य प्राणी कौन-से हे, बन्दर तथा 
सनुष्य में क्या साम्य तथा क्या वेषम्य है। हम आगे चलकर इस बात को चर्चा 
करेंगे कि कौन-कौन-से पुराने प्रस्तरित' मिले हे, और उनसे आदि-मानव के सबध 
में क्या प्रकाश पडता हे । 


(ख) झारीरिक-मानवन्यास्त्र (शिएछझट्त यत0०00089)-- 
'मानव-शास्त्र' को विज्ञान का रूप देने वालो दूसरी चीज़ शारीरिक-मानव-विज्ञान 
है। हम ज्यों-ज्यो भिन्न-भिन्न नस्लों (प्रजातियों) का अध्ययन करते है, हमें मालूम 
पडता है फि कुछ नसलो का सिर बडा है, कुछ का छोटा, किन्हीं की नाक चपटी 
हूं, किन्हीं फी उठी हुई। ये शारीरिक भेद सिद्ध फरते है कि मनुष्यों को अनेक 
नस्‍्लें (प्रजातियाँ) है। कद, सिर, नाक आदि--इन सब का मानव-शास्त्रियो ने 
नाप-तोल किया है। इन सब की चर्चा भी हम आगे करेंगे । इसी सिलसिले सें 
मानव-शास्त्रियो का कथन है कि कद, सिर की लम्बाई-चोडाई, नाक का चपटा 
या नोकोला होना, रण आदि वज्गञानुसक्रमण' (्रथध्ता9) पर आश्रित है। 
कई छोग इनको वशानुसक्रमण द्वारा आया हुआ न मान कर पर्यावरण 
(टाशाणाए।'शा।) द्वारा इनका सन्तति में आना मानते है । इन बातो पर भी हमें 
विचार करना होगा। शारीरिक-मानव-दशास्त्र में पुराने प्रस्तरितो' तथा वर्तमान 
जीवित मनुष्यों की हड्डियो तथा अगों का नाप-तोल तो किया ही जाता है, साय 
ही उनकी आपस में तुलना भी की जातो हैँ। उदाहरणायें, पुराने 'प्रस्तरित' कई 
तरह के जीचों फी हड्डियों के है, बन्दरों के, बनमानुसतो के, मनुष्यों के प्रस्तरितो । 
शारीरिक-मानव-शास्त्र' में हमें देखना होता है कि सनुष्य को खोपडी वन्दर की 
खोपड़ी से कितनी वडी है। इसो प्रकार अन्य हड्डियो की तुलना करनी होती है। 
पुराने वन्दर की पीठ की हड्डी क्या ऐसी थी कि वह दो पाओ पर खडा होकर चल 
सकता था, या ऐसी थी कि वह चारों पारओों से ही चल सकता था, दो से नहीं, 
क्या उसके हाथ के पर्जे चलने का काम करते थे, या पकडने का ? शारोरिक 
सानव-शास्त्र' में शरीर-सदधी इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है जिससे 
हम प्राचीन-मानव के ज्ञारोरिक रूप का चित्र अपनो आँखों के सामने ला सकें। 

शारीरिक-मानवन्शास्त्र' की बातो का सहारा लेकर कई छोग इसका 
दुरुपयोग करने लगते हैँ । वे कहने लूगते है कि ससार में शुरू से भिन्न-भिन्न मस्‍्खें 
रही है, भिन्न-निन्न प्रजातियाँ रहो हे! इनमें कई ऊँची है, कई नीची है। गोरो 
नस्‍्लें अपने को ऊँचा तया काली नस्‍्लों को नीचा गिनती रहो हे । क्या शारोरिक- 
मानव-शास्त्र' इस बात की पुष्टि करता है? हम आगे चक्कर देखेंगे कि नस्‍लों 
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के छचे तथा भीचा ऐोने फे सिद्वान्त फी 'धारीरिक-मानय-शारप्र' पुष्टि भी फरता । 
ऊच-नीच, उप्तत-अयनत--ये अयरथाएँ 'पर्याघरण' पर आश्रित हैं, 'पशानुराफ़- 
सण' पर नहीं। हवश्ी फो पढ़ने-छिलने यालों फी सगति में रपा जाय, तो यह 
'तीफस हो जायगा, अग्रेश फो णगलछियों फी सगति में रपा जायगा, तो यह निरा 
णंगज़ी-फा-गगली 'रहेगा। 

(ग) प्रागैतिहासिफ पुरागत्य-विशान (#7/लोल्0ता0एए/ 07 शि९- 
॥%070 /72॥000/89५ ) --मानव-दारत्र' फौो यिज्ञान का रुप वेने याली तीसरी 

घी 'प्रागैत्तिहातिक पुरातत्य-पिज्ञान' या 'पूर्व-इतिहास', अर्थात्‌ पुराना-नतिहास 
है । प्रचछित भाषा में जिसे एतिहारा पते हैँ, यह तो उन घठनाओ फा पर्णन 
फरता है णो छिणित में आ गई है। परन्तु हुमारे छिणित में सरार फी फितनी 
घटनाएँ हूँ ? रास़ार फे पुराने इतिहारा फा बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका 
पहीं फोई उर्फेय नहीं, जिराफे यिषय में फिसी फो फ्रुछ पता नहीं । ऐसी बातें 
फभी-फभी घामीन णोवने रो सामने आ जाती है । उदाहरणाय, मोहन-जो-वड़ो और 
हरप्पा के प्रिपय में हमें फुछ पता नहीं था। १९२१ में श्री रासाएवास बंनर्जो 
ओर रायबहाद्ुर वयाराम राहूनी फी अध्यक्षता में पजाब में जो खुवाई हुई, 
उरारो जमीन फे सीचे दये हुए यो पूरे-फे-पूरे श्रहूर निकल आये मिनफा लिणित 
इतिहारा में फहीं उत्डेस नहीं था। इन शहूरो रो सिधु-घाटी फी एफ नवीन सम्यता 
पर प्रफाद पडा । जमीन फी एरा प्रकार फी घुवाई से और पुरानी चीजो फे मिलने 
से प्रान्ीन-फार फी सम्यता पर, प्राचीम-फाल फा सानय फिरा प्रकार जीवन 
प्यतीत फरता चा--एन राम गाएों पर प्रफाद्ा पड़ता है। झामीन फे पेट में से जो- 
फुछ मिला है उसरो आज एस यहू फू राकते है फि प्राचीन-फाल फे सानव ने अपने 
ओणारों में क्रमद्य, उप्तति फी। पहुे चहू पत्थर फे औज्ञारों से फाम छेता था, 
फिर ग्ोज़ और फिर छोटे फे औज़ारों से फाम लेने ऊगा। इतिहारा फी वृष्ठि बहुत 
सीमित-क्षेत्र तक परिमित है, पुरातत्व-विज्ञान की वृष्टि इतिहास से आगे निकल 
जाती है। प्रुरातत्य-विज्ञान ध्वारा एफप्रित सामग्री फे आधार पर इतिहास अतीत- 
फाल फा जिखित निर्माण फरता है। 

हम भागे जाफर देखेंगे फि 'पुरातत्व-विज्ञान' (/०॥००।०४५) 
तथा 'पुरातन-यिज्ञान'| ([२।००॥(0089) में भेद है । 'पुरातत्व' में मनुष्य 
फी पुरानी '्ोज्ो, उसफे हथियार, ओऔज्ञार, बर्तन, जेवर, मफान आवि फा अध्य- 
यनर फिया जाता है। 'पुरातन' में पोधों, जन्तुओ, मनुष्यो फे पथराये हुए पुराने 
अस्थि-पंजरों फा अध्ययन फिया जाता है। एन बोनों प्रफार गे! अध्ययनों से 
प्रागतितसिक-फाछ फा चित्र सरींया जाता है। 

(प) शारक़ृतिक भानव-शारत्र (टए॥प्राज्ञां छा $0छ७| #॥त0- 
7008५ )--मानव-शास्त्र' फो विज्ञान फा रूप बेने थाली वोथी घीज् 
पारफृतिक-सानय-शास्त' है । एस पहुछे 'शारीरिक-मानव-शास्त्र' फा वर्णन 
पर आये है। शारीरिफ-भानय-द्ास्त्र फा आधार वश्ञानुसंफ्रण' (4000॥५) 
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है। माता-पिता के रज-वीर्य के द्वारा सन्‍्ताव का शरीर बनता-बिगड़ता है। 
माता-पिता के रज-वीर्य के द्वारा सन्तान के कद, रंग, रूप आदि पर प्रभाव पड़ता 
है। परन्तु सनन्‍्तान जो-कुछ है, वह रंग-रूप ही तो नहीं है । पशुओं फी घात 
दूसरी है। उनमें तो शारीरिक-गृुण ही मुख्य होते हे, इसलिए उनमें बंशान- 
सक्रमण' (प्रध्ा८्ता।/) की ही श्रघानता है, परन्तु मनुष्य में तो शारीरिक 
रग-झूप-फद के अलावा उसे बनाने वाली और भी तो बहुत-सी बातें हे। मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी है। उसे साता-पिता से ही शारीरिक-गुणो के रूप सें विरासत 
नहीं मिलती, उसे समाज से भी सामाजिक-परपराओं के रुप में विरासत मिलती 
है। मनुष्य जो-कुछ है, 'वंशानुर्ंक्रण' (रक्व८ता9) का ही परिणाम नहीं है, 
दह 'पर्यावर्णा (साशाणाएशा) का भी परिणाम है। पर्यावरण से सनुष्य को 
जो सामाजिक-विरासत' (800व४ ७788०) मिलती है, वह शारीरिक' (?॥४- 
आ८4)) न होकर सांस्कृतिक' ((पपा४)) है । पुरातन-मानव के शरीर का ही 
हम अध्ययन नहीं करते, हम उसके रीति-रिवाज़, रहन-सहन, उसके परिवार, 
फायवे-कानून, सामाजिक परम्पराएँ, उसकी कला, उसके घर्म, उसकी समभा- 
सोसाइटी, उसके आ्थिक-जोवन, झासन-प्रणाली---सब का अध्ययन करते हे। 
इन सब का अध्ययन सास्कृतिक-मानव-श्षास्त्र' ((शॉएशे! 4707070- 
02५) कहाता है। 

(ड) वैज्ञानिक भाषा-विज्ञान (80670 पएह_79005) --मानव- 
शास्त्र को विज्ञान का रूप देने वाली चौयी चीज़ विज्ञानिक-भाषा-विज्ञान 
है। जिन लोगो ने वेज्ञानिक तोर पर ससार की २,७०० भाषाओं में से किन्हीं 
फा अध्ययन किया है, वे हर भाषा के शब्दों की, उनके उच्चारण की, उनके व्याक- 
रण की, दूसरी भाषाओं के शब्दों से, उनके उच्चारण से, उनके व्याकरण से 
तुलना करते हे। इस प्रकार तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से वे प्राचीन सन्यतामों 
का एक ढाँचा खडा कर देते है। उदाहरणाय्य, संस्कृत में दुहिता, अंग्रेजी में 
डॉटर, पशियन में दुजतर--ये इतने मिलते-जुलते शब्द हे कि इनके तुलनात्मक 
रूपो से भाषा-शास्त्री यह्‌ परिणाम निकालते हे कि किसी समय इन तीनों भाषाओं 
के बोलने वाले किसो एक ही स्थान पर रहते होंगे। भाषाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन मानव-शास्त्र पर बहुत अधिक प्रकाश डालता है। मानव-श्वास्त्र का यह 
क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि भाषा-विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान चन गया है। 

हमने देखा कि मानव-शास्त्र के पाँच आधार-त्तम्भ हे--मानव का 
विकास, शारोरिक-मानव-शास्त्र, पुरातत्व-विज्ञान, सास्कृतिक मानव-शास्त्र तथा 
भाषा-विज्ञात । इन पाँचो विज्ञानों के निष्कर्षों, इनके परिणामों का संग्रह फरके 
मानव-शास्त्र का विशाल भवन छड़ा हो जाता है। 

३ प्रो० लिन्ठन का मानव-शास्त्र सवधी वर्गोकरण 

सानव-शास्त्र' को ऊपर पाँच अन्य विज्ञानों में बांदा गया है। घो० 
आर० लिन्टत (77007) ने मानव-द्षास्त्र' का बूसरी तरह वर्गोकरण किया 
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है। प्रो० लिन्टन ने मानव-श्षास्त्र' (8॥॥॥7070029५) को दो मुस्य भागों में 
बांदा है 
(क) शारोरिक-मानव-शास्त्र (29०॥) 8॥॥707008५ ) 
(ख) सास्कृतिक अथवा सामाजिक मानव-श्ञास्त्र ((एॉपाओ। 0 
50294 /#॥0॥09002५) 
इन दोनो की व्याख्या तो हम ऊपर कर ही आये हे। इन में से प्रो० 
लिन्टन ने दोनों के फिर आगे विभाग किये हूँ। शारीरिक मानव-शास्त्र 
(?|॥५श०वव। &॥0770०००॥02५) के उन्होने निम्न दो भाग किये है -- 
(क) पुरातन मानव-विज्ञान (रिया १०|९८०॥०।०९४५) 
(ख) शारीरिक-विज्ञान (१50780089५ 0 निषयाशा श्वश0779 
2४० [2॥५५00९५ ) 
पपुरातन-मानव-विज्ञान' में पुरातन-काल फे मानव की पथराई हुई हड्डियो 
या पथराये अस्थि-पज रों का अध्ययन आ जाता है, जिन्हें हम 'प्रस्तरित' (7055|5 ) 
कह आये हैं । 'शारीरिक-विज्ञान' में पुरातन काल के मानव की नस्‍्लो का अध्ययन 
भा जाता है। शारीरिक मानव-शास्त्र' में एक तो अध्ययन भू-गर्भ स्थित इन 
'प्रस्तिरियों' का है जिसे श्रो लिटन ने पुरातन-मानव-विज्ञान! (एतिप्राशक्षा। ?46- 
0॥0089) का नाम दिया है, शारीरिक मानव-शास्त्र' में दूसरा अध्ययन 
भिन्न-भिन्न नस्लो का, उनके रग-रूप-कद-रुधिर, उनके नाप-तोल का है जिसे श्री 
लिन्टन ने शारोीरिक-विज्ञाद'! (50709(0089) का नाम दिया है। 
मानव-शास्त्र' के श्री लिन्टन ने दो भाग किये थे--शारीरिक-सानव- 
शास्त्र' (]9808 07॥07008५) तथा 'सास्कृतिक अथवा सामाजिक- 
मानव-शास्त्र। ((णाप्शे 0 $0००2)| /॥7070फ9002५) । इनमें से 
शारीरिक-मानव-श्ास्त्र” के विषय से हम लिख आये। 'सास्कृतिक अथवा 
सामाजिक-सानव-सशास्त्र' के श्री लिन्टन ने निम्न भाग किये हे 
(क) पुरातत्व-विज्ञान या पुर्व-इतिहास (&/९८०॥९०!08५ णा शिद्वा$- 
(09) 
(ख) प्रजाति-विज्ञान (?5॥70]089५ 07 80घ0५ ० २४०८५) 
(ग) भाषा-विज्ञान ([80५005 ) 
धुरातत्व-विज्ञान! (37०९0]089 ) तथा भाषा-विज्ञान' (8ुफप्र३- 
(05) के विषय में हम पहले लिख आये हे। इन दोनो का सबध प्राचोन से 
| एगे6णा700895(066६ 'एणाठव श्वांवा०० शाराथा क्या 702०5, 


0500प7568.. (?९०णाठ0089 5 एवा. छाग्याएणी णी 000ट्ञा०2 $टाछ७९6 
ज़ाएा वढशा$ एी शाराला वाह 0 [6 दा 7एए आपतशाई 0585) 


2 807800089--0ा€ह एछात. 879, 72009, भात 7०805, 
0॥500 प्रा56 


३ छ्ला70089 5 णाल्लार एव आमाव०, प्रशाणा ० 78००, 7.०205, 
0800 प्रा$८ 
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है। प्रजाति-विज्ञान' ([॥॥70]029) का स्वंघ प्राचीन से न होकर नवीन 
से है। यह विज्ञान उन प्रजातियों (नस्‍्लों) का वर्णन करता है जो मोजूद हे, 
या अगर नष्ट भो हो चुकी हे, तो भी उनका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध है। इन 
विवरणो फे आधार पर 'प्रजाति-विज्ञान' भिन्न-भिन्न समाजो, समुदायों तथा ततस्कू- 
तियो का तुलनात्मक अध्ययन फरता है ओर पता लगाता है कि ससार के समाज 
और ससार की सस्क्ृतियाँ कंसे उत्पन्न हुई, कँसे उनमें परिवतेन आया, और वे 
कया रूप धारण कर रही हे। भिन्न-भिन्न प्रजातियों के रीति-रिवाज्ञों, कायदे- 
कानुनो, सास्कृतिक-परम्पराजो--इन सब का अव्ययन प्रजाति-विज्ञाना 
फहाता है। 

मानव फे विकास में मुख्य कारण दो हें--वशानुसक्रमण' (र्रश्न८्ता9) 
तथा पर्यावरण! (क्शाश्ञाण्ाशा) । इन दोनो में पुरातन-मानब-विज्ञान 
(रण [28]९००70029५) त्था शारीरिक-विज्ञान' (50780029५) का 
सबघ वश्ञानुसक्रमण' से है, पुरातत्व-विज्ञान' (3707९0]029 ) , 'प्रजाति-विज्ञान' 
(50002५) तथा भाषा-विज्ञान ([7ा8ण०ा5705) का सबंध पर्यावरण 
से है। इस प्रकार श्री लिन्दन ने 'मानव-दश्ञास्त्र' का जो वर्गोकरण किया है 
उसमें वशानुसक्रमण” तथा पर्यावरण से सबध रखने वाले पाँचो विज्ञान 
जिनका हमने अभी वर्णन किया, आ जाते है । सक्षेप में, श्री लिन्टन के निम्न 
वर्गीकरण से 'मानव-शास्त्र' का विषय क्षेत्र स्पष्ठ हो जाता है -- 








मानव-शास्त्र 
(2777070002५ ) 
शारीरिक मानव-शास्त्र सास्क्ृतिक मानव-शास्त्र 
[शाएभ०्यं &7क्रा000029] [एणाणवा 877070008५] 
(वंशानूसंक्रमण पर आशित ) (पर्यावरण पर आश्रित ) 
लता भआक 
पुरातन मानव शारीरिक पुरातत्व प्रजाति भाषा 
विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान 
(जणाया (807800089) (&#एणालणणए9) (डउााण०589) (गए्पराज्ञाए३) 


रि९७07/0029५) 
उपर हम “मानव-शास्त्र' के जिन-जिन क्षेत्रो की चर्चा फर आये है, और 
'मानव-शास्त्र'ं का जो वर्गीकरण हमने किया है--यह सब “मानव-स्ास्त्रां का 
विषय-स्षेत्र हैं, 'मानव-शास्त्र का वर्णन करते हुए हम इस पुस्तक में इन्हीं सब 
बातो फी चर्चा करेंगे । 
४ 'सानव-शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता 


मानव-शास्त्र'ं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। ज््यादा-से-ज़््यादा इसे 
१०० साल पुराना कहा जा सकता है। शुरू-शुरू में यह यात्रियों के जगली जातियो 
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के सपर्क में आने की कहानियो और उनके चुटफलों फे सिवाय कुछ नहीं था। 
जगली लोग फ्या खाते हे, फंसे रहते है, उनके रीति-रिवाज़ क्या हे--ये बातें 
उपन्यास की तरह रोचक होतो हैं। उस समय “मानव-शास्त्र' इन्हों वातो तफ 
सीमित था, परन्तु धीरे-धीरे यह अवस्था बदलती गई। यह समझा जाने लूगा 
कि जगलो जातियों का रहन-सहन, उनके रोति-रिवाज्ञ, कायदे-कानून हँसी- 
मज़ाक में उडा देने की वातें नहों हेँ। इनके सम्रह से हम सेकडों ओर हज़ारों 
सालो से चले आ रहे मानव के विकास को समझ सकते हे। मनुष्य विकास फी 
प्रक्रिया में से गुज़रता हुआ किस-किस क्रम में से गुज्ञरा, उसके ओज़ारों में क्या- 
क्या परिवर्तन हुआ, उसके धर्म, जादू-टोने के विचारों में क्‍या प्रक्रिया आयी, 
उसके कायदे-कानून किस तरह वने-विगडे--यह्‌ सब जगली जातियों के जीवन 
के अध्ययन से समझ में आ जाता है । 


इसके साथ-साथ मानव-शास्त्रां के अध्ययन को एक और दिशा से भी 
उत्तेजना मिली। इसग्लंण्ड तथा हॉलंण्ड के निवासी ससार में जगह-जगह अपने 
उपनिवेद्य स्थापित कर रहे थे। इन उपनिवेश्ञों के लिए ये अपने देश से शासक 
भेजते थे, चहों प्रचार फरने के लिए पादरी भेजते थे। जबतक ये शासक उपनिषेश- 
धासियों के जीवन, उनके रीति-रिवाज़्, फायदे-कानून को न जानें, तब तक ये 
शासन में सफल नहीं हो सकते थे। लूडाई के समय इन उपनिवेशो से जो भर्तों 
फी जाती थी, उसमें सेकडों, हज्ञारों आदमी एक जगह जमा होते थे। अगर 
शासकों से ऐसा-कुछ हो जाय जिससे इन लोगो को भावनाओं को ठेस पहुँचे, 
तो शासकों को लेने के देने पड सकते थे। भारत फा सिपाही-विद्रोहू भारतीय 
सिपाहियों को गो की पवित्रता के सबध में भावनाओ को न जानने फे कारण 
ही तो हुआ था। इन सब बातो से उपनिवेश बसाने वाली सरकारों ने 'मानव- 
शास्त्र' को प्रोत्साहन दिया। भारत में भी कभो नागा्मों फी समस्या उठ 
खडी होतो है, कभी किसी अन्य प्रजाति को। इन के लिए शासन फी व्यवस्था 
भी अलग तौर से करनी पड रही है। गवनंमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट--१९५३ 
में भारत के कुछ भाग शासन की दृष्टि से अन्य भागो से अलग रखे गये हे। 
ये वे ही भाग हे जिनमें वन्य-जातियों फी समस्या का भ्रइदन है। इन भागों के 
शासन में सुब्यवस्था लाने के लिए मानव-शास्त्र' फे पडितो से बहुत सहायता ली 
जा सकतो है क्योंकि उनका इन प्रजातियो के साथ निकट का सबध होता है, वे 
इनके रीति-रिवाज्ञों फो इन प्रजातियों में 'क्षेत्र-कार्य! (700-7४077) करने 
के कारण जानते-पहचानते है, और किसी भी समस्या का झटठ-से समाधान कर 
सकते हे। 


श्‌ 
कप ७ 
भानव-शास्त्र' का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध 
(एटा &प0 07 #ष्रफ्नार7ए0.06ए₹ १0 एप 
इलायरटार5) 

मानव-शास्त्रां का शारीरिक-समानव-शास्त्र। (2ए9श०0। श/ै/0- 
070०0९2५), सास्कृतिक अथवा सामाजिक मानव-शास्त्र ((पॉप्राहं 0 
500०2 /४॥7070078५), पुरातन मानव-विज्ञार्न (सपा) एथ९०॥- 
0028५), शारीरिक-विज्ञान' (50780]0289५) पुरातत्व-विज्ञान (8॥0०- 
९०08५), प्रजाति-विज्ञान' (70089) तथा भाषा-विज्ञान| (॥,7- 
80५5705) से जो सवध है उसकी चर्चा पिछले अध्याय में को जा चुकी 
है क्योकि ये सब ही तो 'मानव-द्यास्‍्त्र'ं के मुख्य क्षेत्र हें । इनके अलावा 
मानव-शास्त्र” का 'प्राकृतिक-विज्ञानों' ('रे४प्रा् 82020025), साम्राजिक- 
विज्ञानों. ($00व4ा $0९८70०८5). तथा मानवीय-विज्ञानों। (फपायथा 
50ट९८7085) के साय भी घनिष्ठ सबंध है। हम इस विषय में यहाँ कुछ प्रकाइझ 
डालने का प्रयत्न करेंगे। 

इससे पहले कि हम “मानव-श्ास्त्र'ं का अन्य विज्ञानों से सबंध दर्शाएँ, 
सबसे पहला प्रशइन यह उठ खडा होता है कि क्‍या 'मानव-शास्त्र' स्वय एक विज्ञान 
है? 

१ “मानव-श्ञास्त्र' एक विज्ञान हैं 

“विज्ञान! (50०१०८) किसे कहते हे ? “विज्ञान हमारे ज्ञान की उस 
अवस्था का नाम है जिसमें हमारा ज्ञान सुव्यवस्यित हो, श्ठखलाबद्ध हो, तरतीब 
तथा सिलसिले में बंघा हुआ हो। विज्ञान ($८०१०४) क्‍या फरता है? 
विज्ञान के पास कुछ घटनाएँ होती हें, कुछ तथ्य होते है, उन्हें इकट्ठा किया 
जाता है, उनका अवलोकन किया जाता है, उन पर ऊहापोह की जाती है, 
उन घटनाओ तथा तथ्यों को सिलसिलेवार जमा कर उनसे कुछ परिणाम निकाले 
जाते है। ठीक यह काम मानव-दश्ञास्त्र' (87777070 0०६४५) भी करता 
है। मानव-शास्त्र' के सुख्य तौर पर दो हिस्से ह--भौतिक मानव-दास्त्र 
(शिएश८कव 477707००६४५) तथा सास्कृतिक मानव-शास्त्र' (0णापाओं 
2ध]070089) । भौतिक मावव-चास्त्र ने भिन्न-भिन्न स्थानों में आदि- 
मानवो के अस्थि-पजर ढूँढे, उन्हें नापा-तोला और आदि-सानव कहाँ हुआ, उसको 
खोपड़ी फंसी थी--यह सब सामग्री एकत्रित फी। सास्कृतिक सानव-शास्त्र' ने 
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ईजिप्ट, बैबोलोन, पिया, मेडिटरेनियन आदि स्थानों के आदिम निवासियों 
की सभ्यता फा अध्ययन किया, वहाँ के प्राचीन लोगो के रोति-रिवाज्ों, उनके 
फायदे-कानूनो को जानने का प्रयत्न किया, उन के यहाँ किस प्रकार को शासन- 
व्यवस्था थी, धर्म का क्‍या रूप था--इस सारी सामग्रो को एकत्रित किया, 
इस सामग्री से मानव-शास्त्र' ने कुछ परिणाम निकाले। उदाहरणार्य, भोतिक- 
सानव-शास्त्र' ने यह परिणाम निकाला कि आदि-मानव आफ्रोका में हुआ, था जावा 
में हुआ, या ओर जहाँ-कहीं उसको खोपडी मिली, वहाँ हुआ। 'सास्कृतिक 
सानव-शास्त्र' ने अपनी एकत्रित सामग्री से यह परिणाम निकाला कि 
मनुष्य का विकास क्रम से हुआ है। पहले वह शिकारी हालत में था, फिर॑न्दर 
था, जगह-जगह घूम-फिर कर आजीविका का उपार्जन करता था, फिर वह 
चरवाहे का जीवन व्यतोत करने लगा, फिर खेती करने लहूगा। इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्राचीन जातियों का अध्ययन कर के 'मानव-द्ास्त्र' ने यह परिणाम 
निकाला कि पहले वह पत्थरो के औज़्ारों से काम लेता था, फिर विकसित हो 
जाने के बाद ब्रोज़ के, और बाद को लोहे के औज्ञारो से काम लेने लगा। भिन्न- 
भिन्न सस्क्ृतियों का आपस में लेन-देन हुआ--यह भी 'मानव-श्ञास्त्र'ं का परिणाम 
है, जो भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से निकलता है। 'मानव- 
शास्त्र' का यह सब भौतिक तथा सास्क्ृतिक अध्ययन विज्ञान नहीं तो कया है ? 

इसमें सन्वेह नहीं कि 'भोतिक-विज्ञानो' में जो नियम और परिणाम निकाले 
जाते हे उनमें मनुष्य की भावनाओं को स्थान नहीं होता। ग्रुरुत्वाकर्षण का एक 
भौतिक नियम है--इस नियम में मनृष्य की भावना काम नहीं कर सकती। 
न गुरुत्वाकर्षण से हमें प्रेम हो सकता है, न हेष। 'भौतिक-विज्ञानों' के नियमो, 
परिणामो, निष्कर्षो के प्रति हम निस्सग होते है, उनके साथ हमारा बेंलागपने 
का सम्बन्ध होता है। सानव-श्ास्त्र' के परिणामों फे विषय में जहाँ तक 
भौतिक मानव-द्ास्त्र' का खोपड़ियो और पजरो के नाप-तोल का सबंध है, यह 
बात ठीक है, परन्तु सास्कृतिक-मानव-शास्त्र' के सबध में ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । अगर हम इस परिणाम पर पहुँचें कि मानव-समाज के फुछ वर्ग स्त्री के 
विघवा होते ही उसे पति के साथ आग सें जल्य देते थे, तो हमारे भीतर उस वर्ग 
के प्रति घुणा की भावना पेदा हो जाना स्वाभाषिक है । इस वृष्टि से जहाँ 
भौतिक-विज्ञानों' में भावना को स्थान नहीं, वहाँ मानव-चशास्त्र' के सांस्कृतिक 
सानव-शास्त्र' में भावना आ जातो है, परन्तु भावना के आ जाने से इसके विज्ञान 
होने में कोई रुकावट नहीं पडती । विज्ञान तो यह इसलिए है क्योंकि अन्य विज्ञानों 
की तरह यह तथ्यो ओर घटनाओ का सकलन फरके अपने घिषय के परिणाम 
निकालता है। इसमें भो सन्देह नहीं कि 'भौतिक-विज्ञानों की तरह भोतिक 
मानव-शास्त्र' को छोड फर सास्कृतिक मानव-शआास्त्र' में गणित फे-से नपे-तुले 
परिणाम नहीं निकलते, फिर भी मसानव-शास्त्र' की वह शाखा जिसे भोतिक 
सानव-शास्त्र' कहा जाता है, अपने परिणामों को नाप-तोल में लाने का प्रयत्न 
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अवश्य फरती है। उदाहरणार्थ, हम आगे चलकर देखेंगे कि प्राचीन-मानव फी 
खोपडी, उसके नाक तथा अन्य अगो-प्रत्यगो को भौतिक मानव-शास्त्र' में जो 
'मानव-श्ास्त्र की ही एक शाखा है, नापा-तोला भी जाता है, और इस नाप-तोल 
से यह्‌ परिणाम निकाला जाता है कि अमुक खोपड़ी आये-जाति की है या नोग्रो 
जाति की । 

हमने अभो जो-कुछ कहा उससे यह तो स्पष्ट है कि 'सामव-शास्त्र' 
अन्य विज्ञानों की तरह एक विज्ञान है। अब प्रश्न है कि इसका अन्य विज्ञानों के 
साथ क्या संबंध है ? 

२ सानव-शास्त्र, प्राकृतिक-विज्ञान तथा सामाजिक-विज्ञान 

आज से ९०-१०० साल पहले 'मानव-शास्त्रियों' को इस बात की चिता 
नहीं थी कि 'मानव-शास्त्र' किस वर्ग में आता है। कोस्टे ((०॥6) ने समाज- 
शास्त्र को नींव रखी थी और वह इसे विज्ञानो का विज्ञान कहता था। समाज- 
शास्त्र में समाज के विकास का अध्ययन होता था, और विकासवाद 'प्राकृतिक- 
विज्ञान! (र०४प्रा४ं $0०९7०८) माना जाता था, इसलिए समाज-शास्त्र भी 
स्वय 'प्राकृतिक-विज्ञान' माना जाता था। मानव-श्ास्त्र क्योकि समाज-शास्त्र का 
ही हिस्सा था इसलिए मानव-शास्त्र के भी 'प्राकृतिक-विज्ञा्न होने में क्या सदेह 
हो सकता था ? इतना अवश्य था कि क्योकि मानव-शास्त्र का विषय 
प्राचीन-मानव था, इसलिए प्राचीन होने के कारण मानव-शास्त्र को 
'प्राकृतिक-विज्ञानं न कह फर प्राकृतिक-इतिहास' ('भिक्वापाव३। 509) 
कहा जाता था। यह समझा जाता था कि जँसे 'प्राकृतिक-विज्ञान' प्रकृति के 
नियसो का पता लगाते हे, वैसे 'समाज-शास्त्र" समाज तथा चतंमान-सानव के 
और “समानव-शास्त्र'ं आदि-मानव के नियमों का पता लगाता है। परन्तु किसी 
वर्ग में भी क्यो न हो, १०० साल पहले के मानव-शास्त्रियों फो मानव-श्वास्त्र के 
वर्गोकरण की फोई चिता नहीं थी। 

आज वह बात नहीं है। आज मानवनश्ञास्त्री यह बहस करते हे कि 
सानव-श्ास्त्र को 'प्राकृतिक-विज्ञानों' (शिश्वाणा॥| $८थ०॥०८४) में रखा जाय, 
या सामाजिक-विज्ञानों. (50०9. अ$टछाशाएट5  0णा परण्याक्षा28) 
में रखा जाय । रेडदिलफ ब्राऊन (रि460०ारि-870%7॥ ), फोर्टे (#0765) 
तथा नेंडल (४४०८) आदि का कहना है कि मानव-शास्त्र को गणना 
ध्राक्ृतिक-विज्ञानों' अर्थात्‌ भौतिक-विज्ञानो में है । मानव-शास्त्र का फाम प्राचीन- 
काल फो भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के किस्से-कहानिया इकट्ठा करना नहीं, अपितु 
उनके आधार पर, प्राकृतिक-विज्ञानों की तरह, जंसे वे प्राकृतिक-नियमों' ' 
(रि्वाप्राओं 7.805) का पता लगाते है, वेसे इनका काम सामाजिक- 
नियमो' (800०४«ा 7.895) का पता लरूगाना है। मानव-श्षास्त्र का काम 
यह पता लगाना है कि आदि-समाज में कौन-से ऐसे नियम थे, जो समाज में वैसी 
हो आवि-कालीन अवस्याओं के उपस्थित होने पर स्वय प्रकट हो जायेंगे, जिन 
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नियमो में किसी तरह का परिवतंन नहों हो सकता, जो गुरुत्वाकर्पण जैसे 
नियमो की तरह के स्थिर नियम हे। इस विचार-धारा के विरोध में कुछ दूसरे 
विचारक हैँ जिनका कहना है कि मानव-दास्त्र प्राकृतिक-विज्ञानों को तरह 
समाज के किन्हीं स्थिर नियमों का पता नहीं ूगाता, अपितु समाज की गतिश्ञोल, 
परिवर्तनशील अवस्थाओ का अध्ययन करता है। हर समाज में एक-से नियम 
कंसे हो सकते हूं ” इस प्रकार के विचारक मानव-शास्त्र को प्राकृतिक-विज्ञान' 
की श्रेणी में न रखकर 'सामाजिक-विज्ञान [$0ल८व्ा $टाथाटट ० 
परष्याथा65) की श्रेणी में रखते हें । ऐसे विचारको में क्रोवर 
(६70९0०), बिडने (807०५) आदि का नाम मुख्य है। 

असल में मानव-श्ास्त्र को दो भागों में बाँदा जाता है--भौतिक 
मानव-शास्त्र' (॥9श०व) ४777070029५) तथा सामाजिक मानव-शास्त्र' 
((एॉएाश &परध्र00007029)। इनमें से 'भौतिक-मानव-द्ास्त्र' का 
काम पुरानी खोपडियो तथा प्रस्तरो को नापना-तोलना और उनके सबंध में 
निश्चित, स्थिर नियम निर्धारण करना है। इस दृष्टि से मानव-शास्त्र की यह 
शाखा प्राकृतिक-विज्ञान' के अन्दर आ जाती है, इसलिए आ जाती है क्योंकि 
प्राकृतिक-विज्ञानों की तरह इसका काम भी स्थिर, निश्चित नियम पता लगाना 
है। मानव-शास्त्र की दूसरो शाखा 'सास्कृतिक-मानव-दास्त्र' है जिसका फाम 
आदि-मानव के घमं, उसकी सस्कृति, उस समय फे सामाजिक सगठन आदि 
का पता लगाना है। आदि-सानव के घर्म आदि के साय-साथ 'सास्कृतिफक 
सानय-शास्त्र' वतंसान समय की जीवित जगली जातियों और नस्‍्लों 
का अध्ययन भी करता है। इस अध्ययन में प्राकृतिक-विज्ञानों की 
' तरह के कोई निश्चित नियम नहों पता लगाये जा सकते । इस दृष्टि से 
सानव-शास्त्र की यहू, शाखा---सास्क्ृतिक मानव-शास्त्र'--'सामाजिक विज्ञान 
के क्षेत्र में आ जाती है। मानव-शास्त्र के उक्त दो पहलू इसे प्राकृतिक- 
विज्ञान तथा सामाजिक-विज्ञान---इन दोनो के साथ बाँघ देते हैँ 

३ मसानव-शास्त्र तथा प्राकृतिक-विज्ञान 
(4॥7700००४ए थशा0 'पिश्वाणाश्वा 5िधशा८९४) 

प्राणी-शास्त्र आदि का मानवन्शास्त्र से सबध (रेलशाणा ० 
जशि००8५४ ७४० ज्ञात 3गरधा000०08५ )--प्राकृतिक-विज्ञानों' (पिक्काप्रारं 
50९०7०४5) का सबंध प्राकृतिक ससार से है। इन प्राकृतिक-विज्ञानों 
में वनस्पति-शास्त्र (80४0५), जन्तु-शास्त्र (20009) तथा प्राणी- 
शास्त्र (90029) भी आ जाते हैे। वनस्पति-शास्त्र, जन्तु-शास्त्र 
तथा प्राणी-कास्त्र का सानव-शास्त्र के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम पहले 
लिख आये हूं कि प्राचोन चद्मानों मे वनस्पतियों, जानवरों तथा प्राचौन-सानयों 
के पयराये हुए अवशेष जब-तब मिलते रहते हे। इन मवश्ञेपों के आधार पर 
मातव-शास्त्र पता लगाता रहता है फि मनुष्य किस चनस्पति तथा किस 
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जानवर फा समकालीन है। जहाँ मानव तथा किसी खास प्रकार की वनस्पति 
एवं मानव तथा किसी ख़ास प्रकार का जानवर एक-साथ पाये जाते हे, वहां इन 
दोनों का समकालोन होना स्वय-सिद्ध हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त प्राणी-शास्त्र का वशज्ञानुसक्रमण तथा पर्यावरण 
(मिथ्लव्वाए भाव ाप्ाणाशधां) का सिद्धान्त मानव-शास्त्र में हर समय 
काम में आता रहता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल कैसे बनी, माता-पिता के फौन-से 
गुण सन्‍्तान में गये--यह-सव प्राणी-शास्त्र का विषय है, और इसी वश्ञानुसक्रमण 
के सिद्धान्त के आधार पर मानव-शास्त्र नस्लो (प्रजातियों) की समस्या का 
हल करता है। 

सनुण्य के बरीर की रचना का वन्दर से, गोरिल्ला तथा चर्पांझी से मेल 
है। दोनों की खोपडी एक-सो है, दोनों को हड्डियो का ढाँचा एक-सा है। 
मानव-शिक्षु गर्भावस्‍था में से गुजरते हुए पहले वेरीढ का होता है, फिर उसमें रीढ 
बन जाती है, फिर उसके पूंछ निकल भाती है जो घीरे-धीरे शरीर में खप जाती 
है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियों की शकलों को घारण करता हुआ मानव फा 
गर्भस्थ बारूक अपने वर्तमान रूप में आा जाता हैं। इस सब प्रक्रिया को देखकर 
विकासवादी कहने लगते हें कि मानव अपने ऐतिहासिक विकास में भो इसी 
प्रक्रिया में से गुज़्रा है जिसमें से वह गर्भावस्‍था में गुज़्नरता है । ये सव विषय 
प्राणी-शास्त्र से संबवथ रखते है और क्योकि इत सब का प्राचोन-मानव से भी 
संबध है इसलिए 'मानव-शास्त्र' का प्राणी-शास्त्र से जो एक प्राकृतिक-विज्ञान 
है, सबंध स्पष्ट हो जाता है। 

३ मानव-शास्त्र तथा सामाजिक-विज्ञान 
(#ग्राा0फण०2ए थात 5008वत)स्‍ 80थाए९४) 

(कफ) मानव-शास्त्र का इतिहास” तथा (पपुरातत्व-विज्ञान' से सबंध 
(रिशा्ञाता ए #ापा०एण6089 एव पराज्ञतणाए भाव 07०7९००४2५)-- 
सामाजिक-विज्ञानो में मानव-शास्त्र का इतिहास तथा समाज-शास्त्र' के साथ 
सब से अधिक घनिष्ठ संबध है। इतिहास को दो भागों में बाटा जा सकता है। 
एक तो वह इतिहास जो लिखित में आ चुका है, दूसरा वह इतिहास है जो 
लिखित नहीं है, जो हज़ारों और लाखो साल पुरानी चट्टानों, पुरातन-भवनो, 
पथराये हुए पुरातन पौधघो, जानवरों या मानवो की 'प्रस्तरित-अस्थियों' 
(705»5) में भरा पडा है, जिसे इतिहास! न कह कर 'ूर्व-इतिहास या 
पुरातत्व-विज्ञानं (00०॥८००४५) कहा जाता है। इतिहास तथा पूर्व॑- 
इतिहास' दोनों का मानव-शास्त्र' के साथ घनिष्ठ सबंध है। 'इतिहास' प्राचीन 
घटनाओ तथा प्राचीन-तथ्यो का उल्लेख करता है, भूत की घटनाओं फा वर्णन 
करके उनके आवार पर अपने परिणाम निकालता हैं; पूर्व-इतिहास' या पुरातत्व- 
विज्ञान इस इतिहास की पहुँच से भी पहले जो-कुछ था, उस पर नज़र डाल कर, 
उस सामग्री फो एकत्रित करता है, ओर उस सामग्री से एक नवोन इतिहास का 


३० मानव- शास्त्र 


निर्माण फरके उसे मानव-शास्त्र के सुपुर्द कर देता है। एक दृष्टि से 'इतिहास' 
तथा पुर्व-इतिहास' दोनो भूतन्कफाल का वर्णन करते है, 'इतिहार्सा निकट-भूत का 
और 'पुर्व-इतिहास' सुद्र-भूत का वर्णन करता है। निकट-भूत तथा सुद्दूर-भूत को 
समझने में मानव-शास्त्र इतिहास तथा पूर्व-इतिहास या (्रुरातत्व-विज्ञान 
(070९०]089)--इन दोनो का सहारा लेता है। 'मानव-शास्त्र' इतिहास 
का सहारा तो आये-दिन लिया करता है। जो भो जीवित जगली जातियाँ हे, 
उनके रोति-रिवाज़, कायदे-कानून, उनकी शासन-व्यवस्था, धर्म-कर्म--यह्‌ सव 
तो इतिहास का विषय है, और मानव-शास्त्र इस सब को अपने अन्दर समा लेता 
है, इस सब का अध्ययन करता है। इसके साथ-साथ 'मानव-शास्त्र' पूर्व- 
इतिहास या 'पुरातत्व-विज्ञान' से तो बहुत अधिक सहायता छेता हैं। आफ्रीका 
के जगलों में कहों एक खोपडी मिल गई। यह खोपडो इतिहास का विपय तो 
नहीं है, परन्तु पुर्व-इतिहास' या पुरातत्व-विज्ञान' (#7९८0०002५) का 
विषय यह ज़रूर है। इस पूर्व-इतिहास' या 'पुरातत्व-विज्ञान'! का सहारा लेकर 
आफ्रीका के जगलो में पायी जाने वाली यह खोपडी अपनी कहानी कहने लगती है, 
और यह कहानी मानव-द्षास्त्र की तो मानो जान हैं। इस प्रकार हमने देखा 
कि मानव-शआ्ास्त्र' का इतिहास तथा ूर्व-इतिहास' या 'पुरातत्व-विज्ञान' के 
साथ घनिष्ठ सबघ है। 
(ख) मानव-घआस्त्र का समाज-शास्त्र के साथ सत्रव (रिशाध्राणा ० 
शगगा0ए०0०8५ शा 502002५)-- इतिहास” तथा पुरातत्व-विज्ञान 
के अतिरिक्त मानवन्श्ास्त्र' का सम ज-श्ास्त्र'ं (500002५) फे साथ 
, भी बहुत तिकट का नाता है। 'समाज-शास्त्र' तथा सानव-शास्त्र' को तो कइयो 
ने जुडयाँ बहनें कहा है। 'समाज-दास्त्र' हमारे वर्तमान समाज की सभ्यता तथा 
सस्क्ृति का विश्लेषण करता है, उस पर विचार-विमर्श करता है, मानव- 
शास्त्र! समाज फी भूत-फाल की सम्यता तथा सस्कृति को लेकर चलता है, 
भूत-काल के अवशेषों से उसका निर्माण करता है, उसकी वर्तमान-काल फी 
सम्यता तथा सस्कृति से तुलना करता है, और भविष्य में क्या होगा--इस 
फी तरफ भी इशारा करता जाता है। समाज-दशास्त्र' का एक ही काल से सबध 
है, मानव-शास्त्र' का तीनों कालों से सबध है, 'समाज-शास्त्र' वस्त्रों से एक 
सजा-सजाया मनुष्य है, मानव-श्षास्त्र' मनुष्य का एक ढाँचा है जिसे हमने वस्त्र 
ढंढ-दंढ कर सजाना है, समाज-शास्त्र' के वस्त्र उतार दिये जायें तो वह मानव- 
शास्त्र' बन जाता है, मानव-शास्त्र' को वस्त्र पहना दिये जायें तो वह समाज- 
शास्त्र' बन जाता है, समाज-शास्त्र' का मुख्य विषय वरंमान-समाज तथा 
उसकी समस्‍्याएँ हैं, मानव-शास्त्र' का मुख्य विषय प्राचोन-मनुष्य तथा उसको 
समसस्‍्याएँ हें। समाज का व्यवहार, समाज के रीति-रिवाज्ञ, समाज की शासन- 
व्यवस्था, समाज का फर्स-धर्म--यह सब समाज-शास्त्र' तथा 'मानव-दशास्त्रा 
दोनो के अध्ययन के विषय हे, भेद इतना ही है कि 'समाज-शारस्त्रां इनका 


मानव-शास्त्र' का अन्य विज्ञानो के साथ सवध ३१ 
॥ आई 


अध्ययन करते हुए वरतमान-काल पर दृष्टि रखता है, मानव-शास्त्र भूत- 
काल पर। 
४ सानव-शास्त्र तथा सानवोय-विज्ञान 
(#िक्‌णण्ट्ए थशाएँ प्राशा $8संशाए९5) 

मनुष्य से सवध रखने वाले दो विज्ञान हु--मनोविज्ञान तया दर्शन- 
शास्त्र । मानव-शास्त्र का भी मुल्य तोर से सबध भनुष्य से हो है, इसलिए मनुष्य 
के इर्द-गिर्द घूमने वाले इन तीनो विज्ञान) का पारस्परिक सबंध होना अनिवार्य है । 

(क) मानव-ञान्त्र तथा मनोविज्ञान (रिशृज्ाणा ए #ा090- 
]089 शा ?5४०ाण०४५)--सनोविज्ञान फा काम मनुष्य को मानसिक- 
रचनाओ तथा उसके मानसिक-व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविनभान 
मनुष्य के सांस्कृतिक विकास पर कुछ नहीं कहता, वह क्षेत्र मनोविज्ञान का विषय 
नहीं है। मानव-शास्त्र मनोविज्ञान को तरह मनुष्य को अपने अध्ययन का विषय 
तो बनाता है, परन्तु उसकी मानसिक-रचनाओ तथा उसके मानसिक व्यवहारों का 
स्वय अध्ययन न कर मनोविज्ञान फे परिणामों को जैसे-फा-तैसा छे लेता है, 
उनकी बहस में नहीं पडता । हाँ, मनुष्य के सास्कृतिक-विकास का यह अध्ययन 
अवध्य करता है जो काम मनोविज्ञान नहीं करता। मनोविज्ञान सस्कृति' पर 
कुछ नहीं बोलता, मानव-शास्‍्त्र मानसिक-व्यवहार' पर कुछ नहीं बोलता क्योकि 
'सस्क्ृति' मानव-श्ास्त्र के अध्ययन्त का विषय है, 'मानसिक-व्यवहार' मनोविज्ञान 
के अध्ययन का विषय है। सस्क्ृति' के सवध में मानव-शास्त्र के परिणामों को 
मान कर मनोविज्ञान यह जानने का प्रयत्द करता है कि भिन्न-भिन्न सस्कृतियों 
में मनुष्य का मानसिक-व्यवहार क्या रहा होगा, 'मानसिक-व्यवहार' के सबंध 
में मनोविज्ञान के परिणामों को मान कर सानव-शास्त्र यह जानने का प्रयत्न 
करता है कि भिन्न-भिन्न कालो के मनुष्यों ने किस-किस प्रकार फी संस्कृति को 
जन्म्र दिया होगा। मनोविज्ञान का मुख्य विषय मना तथा मानव-द्षास्त्र का 
मुख्य विषय 'सस्कृति' है, परन्तु दोनो फा एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान होता 
रहता है। प्रो० लिन्टन (,70॥) का कथन है कि मनोविज्ञान के मानव-शास्त्र 
के संपर्क में आने से बहुत उत्तम परिणास निकले हूँ । मनोविज्ञान की सहायता से 
हम समझ सकते हैँ कि प्राचीन-मानव के क्या विचार रहे होंगे, वह फंसे सोचता 
होगा, उसकी कया भावनाएं रही हं.गी । मानव-शास्त्र जब प्राचोन-मानव का ढाचा 
खडा करता है तब उसमें मानवीयता फो पुद मनोविज्ञान ही दे सकता है। 


मनोविज्ञान तथा मानव-श्ास्त्र का सबंध बोसवीं शताब्दी से पहले इतना 
निकट कः नहीं समझा जाता था। वोसवों शताब्दी में, और खास कर फ्रॉयड 
(76००) के मसनोविश्लेषणवाद के अधिकाधिक प्रचार से, मनोविज्ञान 
तथा मानव-शास्त्र का सबंध प्रगाढ़ होता गया है। फूयड का कहना था कि वालूफ 
के जन्म के प्रथम पाँच-छ' वर्ष उसके जीवन के आधारभूत वर्ष होते हे और इस काल 
में उसका जैसा व्यक्तित्वा (८5०45) वन जाता है बसा ही जन्म भर 


डे 
मानव की उत्पत्ति तथा विकास 


(एश&ार ठाशाढार5 80 प्रणध&र एए0ा,ए7709) 
१ विकासवाद का दृष्टिकोण 


यूरोप में १८५९ में चाल्से डाविन (/2850शा।) ने अपनो एक पुस्त 
लिखी जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पेशीज्ञ' ((ञाप्टात ण $9००९४) था 
इस पुस्तक ने युरोप में विकासवाद' के सिद्धान्त पर अन्तिम मोहर लगा दी मेँ 
इस सिद्धान्त को एक वंज्ञानिक सिद्धान्त माना जाने लगा। 

विकासवाद से पहले मानव की उत्पत्ति के सबंध में यह माना जाता 
कि सृष्टि के प्रारभ सें परमात्मा ने सब प्राणियों के जोडे उत्पन्न कर दिये। हाथ 
घोडा, बैल, सनुष्य--सव एक-साथ पंदा किये, सब के नर तथा मादा ये जे 
पैदा किये, और सृष्टि का चक्र चल पडा। उस समय यह भी माना जाता ' 
कि फ्योंकि शुरू-शुरू में सृष्टि परमात्मा ने पैदा को इसलिए वह पूर्ण थी, आ 
का युग सतयुग था, उस समय परमात्मा ने मनुष्य के व्यवहार के लिए २ 
ईशववरीय-ज्ञान भी दिया था, हिन्दुओ में इस ईद्वरीय-ज्ञान फो वेद! का न 
दिया जाता है। विकासवाद ने इस विचार से उल्टी विचारधारा फो जन्म दिय 
विकासवाद फा कहना था कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई, तब शुरू-शुरू में आजव 
को तरह विकसित प्राणो नहीं उत्पन्न हुए । शुरू-शुरू में करोडों सालो तक 
कोई प्राणी ही पैदा नहीं हुआ | सृष्ठि का यह काल 'अजीव-काल' कहाता है । इसक 
बाद 'जीव-काल' आया जिसमें जोवो की उत्पत्ति शुरू हुई। इस काल में भी 
पहले बहुत निम्न श्रेणी का जीवन उत्पन्न हुआ। इस जीवन का पर्यावरण के 
प्रभाव के कारण विकास होने लगा। धीरे-धोरे इसी प्रारभिक जीवन से अन्य 
प्राणियों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का आदि-काल सतयुग नहीं था, उसमें तो 
मनुष्य हो नहीं था, मनुष्य तो सृष्टि प्रारभ होने के अरबों साल पीछे पैदा हुआ, 
उसका तो झुरू में नामोनिशशन तक न था। शुरू-शुरू में, सनुष्य के पैदा होने से 
पहले अन्य प्राणी उत्पन्न हुए, फिर चोपाये हुए, फिर दोपाये हुए, फिर वानर हुए, 
और तब फहीं जाकर मनुष्य पैदा हुआ। वह भी पहले जगली हालत में था, 
पत्थर के ओज्ञारो से काम करता था, शिकार से पेट भरता था, जगलों में गुफाओं 
में रहता था। लाखों सालों के निरोक्षण-परीक्षण के बाद विकास के क्रम में से 
गुज़्रता हुआ वह उस अवस्था में पहुँचा है जिसमें हम उसे आज पाते है । 


मानव की उत्पत्ति तथा विकास ३५ 


विकासवाद के पास अपनी इस स्थापना का क्‍या प्रमाण है--मह हमने 
देखना है। हम पहले अध्याय में लिख आये है कि मानव-शास्त्र का एक आधघार- 
स्तम्भ पुरातन-विज्ञन' (११४]८००००९५) है। पुरातन-विज्ञा्न' (74607 
(06९५) तथा पुरकतत्व-विज्ञान (6लाट्00९2५) में भेद है । 
यह भेद क्या है ? 'ुरातत्व-विज्ञानं (#णाव्ण०््ट४) में तो 
ज़मीन में गडे या ज्षमोन के बाहर मिले प्राचीन मानव के उपकरणों, उसके 
हथियारो, उसकी वस्तुओ, वरतनो, ज्ञेवरो, सकानो--इन सब का अध्ययन किया 
जाता है, पुरातन-विज्ञान' (/१8]९०१॥००९५) में ज्ञमीन में गडे, चट्टानों में दबे, 
गुफाओ में पडे वनस्पतियो, जन्तुओं तथा मनुष्यों के 'प्रस्तरित-अस्थि-पजरो' 
(70598) का अध्ययन करके भू-गर्भ-शास्त्र के आधार पर इन प्रस्तरितों' 
का काल निर्णय करना होता है । पुरातन-यिज्ञान' (?४]९८०0॥0]0९५) ने 
भूमि के गर्भ में स्थित प्राणियों के 'प्रस्तरितो' (7705५|5) का जो अध्ययन 
किया है, उसके आधार पर विकासवादी कहते हे कि सृष्टि के शुरू-शुरू में जीवधघारी 
प्राणी नहीं उत्पन्न हुए थे, इसलिए नहीं उत्पन्न हुए थे क्योकि अत्यन्त प्राचीन- 
काल के भूमि के स्तरो में किसी जीवधारी का कोई नामोनिद्ञान, उसकी हड्डी आदि 
कुछ नहीं मिलता, उसके बाद धीरे-घोरे प्राणियों के अवशेष मिलने लगते हे । बहुत 
पुराने स्तर में मानव की अस्थियो के अवशेष नहीं पाये जाते, अन्य प्राणियों के 
पाये जाते हे। भूमि के जिस स्तर में मानव की अस्थियो के 'प्रस्तरित-अवशेष 
(705॥॥260 शा।भाा$) पाये जाते हे, मनुष्य उसी स्तर के काल का साना 
जाना उचित है, उससे पहले के काल का नहीं । 


भूमि के अत्यन्त प्रादीन-स्तरो का अध्ययन करते-करते 'पुरातन-विज्ञाना 
(?०॥९०700]029) जब उस स्तर पर आ जाता है जहाँ मानव के पथराये 
हुए अस्थि-पजर मिलने रूयते हे, तव इसी पुरातन-विज्ञान' (28००700029 ) 
को पुरातन-विज्ञान न कहकर पुरातन मानव-विज्ञान (निणाक्षा ?86070- 
॥029) का नाम दे दिया जाता है। पुरातन-विजान में सब जीव-जन्तुओ 
के प्रस्तरित-अवद्ेघो का भूमि फे स्तर के काल के आधार पर उनका फाल-निर्णय 
किया जाता है, प्रुरातन-मानव-विज्नान' में मनुष्य के प्रस्तरित-अवशेषों का भूमि 
के स्तर के काल के आधार पर काल-निर्णय किया जाता है। 


'पुरातन-विज्ञान! (?4९०॥॥00029) तथा पुरातन मानव-विज्ञान 
(सण्याथा ?ि३४००गा००02५) ने भूमि के प्राचीन स्तरो तथा प्रस्तरित 
प्राणियों और प्रस्तरित सानव के अवशेषो के आधार पर जीव-जन्तुओं फा तथा 
मानव का जो काल निर्णय किया है, वह निम्न प्रकार है 
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२ अति-प्राचीन-युगो के विकास का क्रम 
(मनुष्य के विकास से पहले) 
सब से प्राचीन युग में तो जीवन था ही नहों, इसे 'अजीव-युग (2200 
7०700) कहा जाता है। इसके बाद “जोव-युग' आता है जिसके दो भाग है। 
पहले भाग में तो मनुष्य से इतर प्राणी उत्पन्न हुए, दूसरे भाग में मनुष्य से मिलते- 
जुलते प्राणी तथा मनुष्य हुआ । भनुष्य से इतर प्राणियों का काल निम्न- 
प्रकार है * 


(क) अति-सुपुरा जीव-युग! (१७॥०॥९०200० 9९७१00 )--जीवन की 
दृष्टि से यह सुष्ठि का सबसे पहला युग है। इसके साथ हमने 'अति' और सुपुरा' 
लगा दिया है। सुपुरा' का अर्थ है, सु' और पुरा! अर्थात्‌ पुराने से भी बढ़ा-चढा 
--आअति सुपुरा---आर्थात्‌ अत्यन्त, अत्यन्त पुराना युग । इसे भति-अति 
प्रायमिक युग (रिशातठ68७. शाप, एथ८7ा00) भो कहा जा 
सकता है। इस युग में 'एक-कोशीय-जीव' (ए7-८थाप्र|श्वा' प्र) उत्पन्न हुआ । 
जीव-जन्तुओ फा दारीर फई कोशो (८९८॥४) से मिल फर बनता है, परन्तु 
उस समय जीवन का प्रारभ ही हुआ था, इसलिए जो भी जीव था, वह अनेक 
फोशों' से मिर्ल कर नहों बना था, सिर्फ एक कोश' का जोव था। 'पुरातन- 
शास्त्रियों' तथा 'भू-गर्भ-शास्त्रियों' का कहना है कि पृथिवी फी आज तक फी २ 
अरब साल आयु है। इस २ अरब साल की आयु फा ३० प्रतिशत समय इसी 
एफ-फोशीय-जीव में बीता। यह समय आज से १,५००,०००,००० साल पहले 
शुरू हुआ। बहुत दीर्घ काल तक हमारी पृथिवोां पर एक-कोशीय-जीव' 

(एग्रा-०शाणक्र' ह6) ही रहा। 

(ख) सुपुरा जीव-युग' (१70670200 79०१00)--यह पृथिवी 
फा अगला युग है। इसमें हमने अति' हटा कर सिर्फ सुपुरा' रहने दिया है। 
इसे 'अति-प्राथमिक-युग (रिक्षा700.6 शिवा एथा0०१) भो फहा जा 
सफता है। इस समय एक-कोशीय-जीव' ((गरा-०७॥ए४7 !6) से अनेक- 
फोशीय-जीव ('/प।-०्शीपरंवा 6) का प्रारम्भ हुआं। अनेक- 
फोशीय-जीव' में भी दो तरह के प्राणी होते हे--रीढ़ की हड्डी वाले, और बिना 
रीढ़ फी हड्डी वाले । इस युग सें बिना रीढ़ फो हड्डी वाला अनेक-कोशीय जीव 
विकसित हुआ । इसे अपृष्ठ-ंशीय-जीव (पराएश००/थ० 6) कहा 
जाता हे क्योंकि रोढ की हड्डी को सस्क्ृत में पृष्ठ-चश' कहते है । घोंघे, कीडे भावि 
इसी युग की उपज हे । पुथिवी फी आज तक की २ अरब साल की आयु का २५ 
प्रतिशत समय इसी युग के विकास में बीता। यह्‌ समय आज से ९२५,०००,००० 
साल पहले शरू हुआ। 





] 8ए०९०7200७-(जठल( फ़णत - 4लाँद्राएए, शालशा, 20९, पर 
2 शाणंल्ा०रणठ०>(0ाल्छर ज़णा0.. 72/02/0०05, 7४0००, 220०, ॥6 


मानव की उत्पत्ति तथा विकास ३७ 


(ग) 'पुरा-जीव युग! (१०४]९००2००० 7एथा006)--इस युग में से 
हमने 'सु' भी हटा दिया है, सिर्फ पुरा! शब्द रखा है। पहले युग को 'अति-अति 
प्राथमिक', दुसरे युग को अति प्राथमिक' तथा इस युग को प्राथमिकनयुग (- 
ग/धाए एश700) भी कहते हे । इस समय “अपृष्ठ-बशीय' (7एश॥[००४०) 
के स्थान में पृष्ठ-बशोय (५शा«णा»6० ॥6) जीव उत्पन्न हुए । 
मसछलियाँ, ग्राह, जल-यल-चारी, रेंग कर चलने वाले जानवर (सरीसूप) इसी 
युग में उत्पन्न हुए। इस युग में पृथिवी की आज तक के २ अरब साल का ३० 
प्रतिशत ससय लगा। यह समय आज से ५५०,०००,००० साल पहले शुरू हुमा । 

(घ) “मध्य-जीवन्युग' (१(९६०2०० 9०700 )--पहले तीन यूगो 
फो हमने 'पुरा-जीव' या प्रायमिक' फहा है, इसलिए इन तीनो के वाव आने वारा 
यह युग मध्य-जीव-युग' या द्वितीय-युग (9९0070479 एथा।00) कहा 
जाता है। इस युग में 'सरीसूप' (7२००॥८$) तो हुए ही, साथ ही उड़ने 
बाली चिड़ियाएँ, ओर छोटे दर्ज के स्तनन्धर्या (शागा95) भी इस समय 
प्रकट हुए। इस युग सें पृथिवी की आज तक की २ अरब आयु का ११ प्रतिशत 
समय लूंगा। यह समय आज से १९०,०००,००० साल पहले शुरू हुआ। 

(ड) 'नव-जीव-युग' (१(श्ञागञ0200 0 (४70200 एथ706)-- 
पुरातन-शास्त्री तया भूगर्भ-झ्षास्त्री इस युग को तृतीय तथा चतुर्म युग (]004५ 
शात (परश्चाशगाशा॥ 0०700 ) भी कहते है । इस युग का बडे-बडे स्तननन्‍धर्यों 

(शा) से प्रारंभ हुआ, मौर बन्त मनुष्य के प्रादुर्भाव से हुआ। यह 
समय आज से साढ़े पाँच फरोड अथवा ५५,०००,००० साल पहले शुरु हुआ। 
मनुष्य का प्राणी-जगत्‌ में स्थान समझने के लिए अन्य युगो फो समझता 
इतना आवश्यक नहीं जितना हस युग को समझना आवद्यक है--इसलिए हम 
इस युग फा कुछ विस्तार से वर्णन करेंगे :--- 
३ नतव-जीवन-युग' में मनुष्य का प्रादुर्भाव 
( मनृष्य के विकास का काल) 

जैसा हमने अभी कहा, भूगर्भ-शास्त्री इस नव-जीव-युग' को दो भागों में 
बाँदते हे--तुतीय-युग', (शा 9०700) तथा चतुर्थन्‍युगां (0प्रश्काथ- 
प्रशाए 900) । तुतोर्या तथा “चतुर्थ” इसलिये क्योकि इनसे पहले युगो फो 
हम 'प्राथसिका तथा 'द्वितीया कह आये है । तुतीय-युग' में 'जेरवाले स्तनन्धर्या 

(?]8८०7॥४] ग्राशात725) उत्पन्न हुए, मनुष्य-जैसी शक्लवाले छोटे-छोटे बन्दर 
सरीखे जानवर उत्पन्न हुए, ओर चतुर्थ-युग में दो पाँसो से खडे होकर चलते वाले 
जानवर उत्पन्न हुए, और होते-होते आज का मनुष्य प्रकट हो गया। भूगर्भ- 
शास्त्रियों में तुतीय-युग' तया चतुर्थ-युग' को तीन-तीन हिस्सों में बाँटा है। 
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इस प्रकार इस सम्पूर्ण 'नव-जीव-युग' ((०॥0207: 70१00) फो उन्होने 
छ हिस्सों में वाट दिया है। 
[ 'नव-जीव-बुग-सवती तृतीथ-पुग के थी हिरसे ] 

(क) 'प्रादि-नृतन-यग' (१६0८८०० 7९7।00)--इसमें “जेरवाले 
स्तनन्धय (7]8८८7वां ग्राशा॥ग95) उत्पन्न हुए । यह युग ४५,०००,००० 
साल पहले शरू हुआ। इसे हमने प्रादि इसलिए कहा है क्योकि सस्कृत में प्र का 
अर्थ है--बहुत, 'आदि' का अर्थ है--शुरू का। प्रादि' का अर्य हुआ--'बहुत श्र 
का 

(ख) “भ्रादि-नूतन-युग' (१0॥80८८॥९ 92700 )--इसमें मनुष्य 
जंसी शक्ल के छोटे-छोटे बन्दर सरीखें जानवर (करा5६ गो 4॥00700 
27०5) उत्पन्न हुए। यह युग ३०,०००,००० साल पहले शुरू हुआ । 
इसे हमने 'आदि-नूतन-युगं का नाम दिया है, इसमें 'प्रादि' के साथ हछूगे 'प्र 
अर्थात्‌ 'बहुत' को हटा दिया है । 

(ग) “मध्य-नूतन-युग!' (00९7९ 9श00)--इसमें वतंमान 
बन्दरों के पूर्वज (.006४075 ० शिटघष्यां 662 2765) तथा मनुष्य 
की-सी शफ्ल (प्िघाा800 75) के जानवर उत्पन्न हुए । यह यूग 
१९,०००,००० साल पहले शुरू हुआ। इस युग के आदि' फे बाद होने फे कारण 
हमने इसे मध्य' फा नाम दिया है, “मध्य--अर्थात्‌ बीच का! । 

उक्त तोनो तो 'तुृतोय-युग' के विकास के क्रम हें । इसके बाद चतुर्थ- 
यूगों के विकास के तीन क्रम निम्न है -- 

[ 'नव-जीव-प्रुग'-सवधी चतुर्थ-युग के तीन हिस्से ] 

(क) 'अति-नूतन-युग' (*क]0०९८॥९४ एशा00)--इस काल में 
पहले-पहल वह जानवर पैदा हुआ जो खडा होकर चल सकता था। पुरातन- 
शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र तथा प्राणी-शास्त्र में उस जानवर को ' पिथेरुन्थोपस इरेक्टर्सा 
(?प€८शा।70905 €€०एं०5) कहा है । आज से ७,०००,००० साल 
पूर्व यह युग शुरू हुआ । 

(ख) ग्राति-नूतत-बुथ या (हिम्युग! (+कश४/0०९76 ० 
29८४ 9श700 )--इस युग में मनुष्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ । 
भूगर्भ-शास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस युग में कम-से-कम चार बार 
भूमि के उत्तरीय गोलार्ध में हिम का महापात तथा प्रवाह हुआ। हिमपात से 
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पहले का समय १,०००,००० साल है। उसके बाद प्रथम हिमपात (7४ 
श90००४) माज से ९,००,००० साल पहले हुआ , द्वितीय हिमपात (560०ाते 
श9८०]) ७५०,००० साल पहले हुआ , तृतीय हिमपात (7]ग्रात॑ 890०४) 
२०५०,००० साल पहले हुआ; चतुर्थ हिमपात (#0णाए हॉांवटा०2) 
५०,००० साल पहले हुआ। इसी युग में मनुष्य से मिलते-जुलते किसी प्राणी के 
अवशेष उपलब्ध होते हे । 

इस युग में जिसे हमने प्राति-नृतन-युग' या हिम-युग' का नाम दिया है 
मनुष्य के जो अवशेष उपलब्ध होते है उनसे प्रतीत होता है कि इस युग में वह 
विकास की तोन प्रक्रियाओं में से गुजरा है। इन तीन प्रक्रियाओं के कारण उसके 
इस समय तीन वर्ग पाये जाते हे *-- 

(7) 'भूमिवासी वानर-मानवा ((०एात॑-१एशाणए 378- 
ए0॥ )--पहुला वर्ग तो वह है जिसमें वह भूमि पर रहने वाले वन्दर-के-से मनुष्य 
के रूप में था। इससे पहले तो वह वृक्षो पर रहा करता था, परन्तु इस युग में 
ब॒क्षों फे स्थान पर वह भूमि पर रहने रूगा। ऐसे मनुष्यों के तीन प्रकार दक्षिण- 
आफ्रीका में रहते थे, जिन्हें आस्ट्रालोपियेकसा (&प/७०9700९०८७४५), 
प्लेसी एन्योपस! (१76४977070$) तथा पेरेन्योपस (*?्वाध्वा70- 
70) कहते हे। ये प्राणी बन्दरोंसे इतने नहीं मिलते थे जितने मनुष्यों 
से मिलते थे। इनके मस्तिष्क मनुष्य से बहुत छोटे थे। मनुष्य की तरह ये भूमि 
पर दो पाओ से चलने लगे थे । 

(7) प्राचीन-मानव' (/70८॥६ 774 )--इसरा वर्ग वह है जिसमें 
उसका मस्तिष्क कुछ बड़ा पाया जाता हैं, और वह वर्तमान मनुष्य के कुछ अधिक 
निकट आ गया है। ऐसे मनुष्यों के अस्यि-अवशेष जावा में पाये गये हे जिन्हें 
पिथेकंत्योपस' (३ व९८७०४धा०0.005) कहते हे, पेकिंग में पाये गये हे 
जिन्हें सिनेन्योपस' (शआआशां।70705) कहते हे, साउय इगलंण्ड में 
पाये गये हे निन्‍हें इमोन्योपस' (*॥2027770705) कहते हे, पर्चिचमी-युरोप, 
सुद्र-पूर्द तथा मध्य-एशिया में पाये गये हे जिन्हें निएन्डरयल-सानव' (ि८का- 
0०4 शा) कहते हे । यह निएन्डरयरू-मानव' वर्तमान-मानव के 
अत्यन्त निकट है, और ऐसा पता चलता है कि जहाँ-जहाँ यह मानव वर्तमान- 
मानव के सपके में आया, इन दोनों ने आपस में सन्‍्तानोत्पत्ति की । भूगर्भ-शास्त्रियों 

का कहना है कि प्राति-नूतन-युग (209000८76 ए9श700) के अन्तिम भाग 


] शेक्वाभा70905- ए66ए.. काशड05, गद्श, 40॥70705, ग्राधा 
2 रिशाधगाठ्फञाइ--ाहटौए आद्वव, 76566 . 40#70०705, गराशा), 


उ शक्षार्टक्राधा0ए05-- पलटा... 2९05, का 398; 40/॥70775, 
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4 0वग7079755-(मध्शर $ 05, (संस्कृत-उपस्‌ू) (०एछा , 4ग- 
॥770705, पाधा) 


४० मानव-शास्त्र 


व पैलेस्टाइन के कारमसल पर्वत के निकट 'निएन्डरयल-मानव' और वर्तमान- 
नव के मिल-जुल फर सन्तति उत्पन्न करने के अनेक प्रमाण मिलते है। हम इन 
सब मानवो पर आगे चल फर कुछ विस्तार से लिखेंगे। 


(7) वर्तमान-मानव (|श०त०ा 'शैध्वा)--वर्तमान-मानव जिस रूप 
में दीख पडता है वह्‌ लगभग २५ हज़ार वर्ष पहले पश्चिमी-युरोप तथा भूमध्य- 
सागर के भधरदेश् में प्रकट हुआ। इस मानव का प्रारभिक रुप जो पुरातन-शास्त्रियो 
तया भूगर्भ-शास्त्रियो को ज्ञात है, उसे 'क्रो-मंगनन' ((7०-श्नष्ठाणा 'शैधा) 
कहते हे, क्योकि पहले-पहुल उसके अवशेष फ्रो-मंगनन प्रदेश में ही पाये गये। 
यह मानव यूरोप में कहाँसे आया, इस विषय में अभो तक कुछ ज्ञात नहीं है, 
परन्तु इतना कहा जा सकता हैँ कि इसे क्षेत्र में पदार्पण करने के वाद “निएन्डर- 
यल-सानवर का स्थान ग्रहण कर लिया, और इससे पूर्व मानव के जो रूप थे, वे सब 
लुप्त हो गये, गौर तब से आज तक यहो 'वरतंमान-मानव' ससार में राज्य कर रहा 
है। इस 'क्रो-मेगनन' ((70-)(४870॥7 ) को हो 'होसो-सेपियन्स” (*उ0॥0 
59[0०॥5$) कहते हे--होमो सेपियन्स' जिसे हिन्दी फे लेखक 'मेघाची-मानव' 
का नाम देते हूं । 


वर्तेमान-मानव' कहाँ से आ टपका--इस सबंध में विकासवाद ने अभी 
तक अपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया। इसमें सन्देह नहीं कि वन्दर से मनुष्य की 
शारीरिफ-रचना का बहुत साम्य है, फिर भो शरीर-रचना-शास्त्रियों को 
दृष्टि में इन दोनों की दशारीरिक-रचना में इतना भेद भी है कि बन्दर से सनुष्य का 
विकास हुआ--ऐसा नहीं कहा जा सकता । ज़्यादा-से-ज़्यादा विकासवादी 
जो फहते हे वह यही है कि ऐसा फोई प्राणी हुआ होगा जिससे बन्दर तथा मनुष्य-- 
इन बोनो फा विकास हुआ, जिसे विकास की श्यूख्ला में लुप्त-कडी' ()(8878 
!7/: ) कहा जाता है। परन्तु यह प्राणी कहाँ हुआ, कब हुआ, हुआ भी या नहीं 
हुआ--इस विषय में विज्ञान सर्वथा मौन है। 

(ग) 'सर्व-नूतन-युग' (*स्ल000९॥6 ०7 [२९०८ 9९700 )--नव- 
जोब-सबधी' दो युगों का वर्णन हमने अभी किया । एक तृतीय युग, दूसरा चतुर्थ- 
युग । तृतीय-युग के हमने तीन भाग किये थे जिनका वर्णन हम कर चुके हे। 
चतुर्थ-युग के भी हमने तीन भाग किये थे जिनमें से दो का वर्णन हमने अभी-अभी 
किया-- अति नूतन-युग और 'प्राति-नूतत-युग। चतुर्य-युग के इन दो यूगों के 
अलावा तीसरा युग है--सर्व-नूतन-युग' । 'सर्व-नूतन-युग! वर्तेमान-युग का हो 
दूसरा नाम है। जैसा हमने अभो कहा था, इस युग का प्रारभ २५ हजार वर्ष पहले 
हुआ। अनुमान किया जाता है कि आज से १० हज़ार वर्ष पूर्व भनुष्य ने फिरन्दर- 
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जीवन छोड कर पशु-पालन, कृषि करना, और छोटी-छोटी झोपडियाँ बना 
कर एक जगह रहना सीख लिया था। इससे पहले युग में वह अघड 
पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल करता था और उसे 'पूर्व-पाषाण-युग 
(१९३॥८०॥४० 326) फहते है । आज से १० हज़ार से ५ हज़ार वर्ष पहले 
मनुष्य ने पत्यरो के सुगढ़ औज्ञार बनाने शुरू कर दिये थे, और नव-पापाण-दुग' 
(*]८०॥॥४० 92८) का सुत्न-पात हो गया था। इसके वाद भिन्न-भिन्न 
पदार्थों का उपयोग करना उसने सीखा। पाषाण-युग' (5(006 886) के वाद 
के युगो को ब्रोज-युग' (छ/022 32०), लौह-युग' (गणा 88०), कोयला- 
युर्या ((0०! 826) आदि नाम दिये जाते हे। बीसवीं सदी के हाल के युग को 
अपुबयुर्ग (5070 82०) कहा जा सकता हे--इसमें मनुष्य धातुर्मों कौ 
अपेक्षा समवत. अणू-इक्ति से अधिक फाम लेना शुरू फरे। घीरे-घीरे इसी प्रकार 
संसार की सम्यतामों ने जन्म लिया--भारत, ससेपोटामिया, ईजिप्ट आदि सन्यताएँ 
हजारो वर्ष पुरानी हैँ। होते-होते मनुष्य ने अन्य अनेक सम्पत्ताओं का विकास 
किया, और विकसित होते-होते वह वर्तमान समय पर आ पहुँचा । 

सृष्टि के प्रारंभ से आज तक ससार विकास के जिन-जिन युर्गो में से 
गुजरा है, उन सब युगों का एक-दृष्टि में निरीक्षण करने के लिए अगले पृष्ठ में 
एक चित्र दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सृष्टि किस-किस कम सें 
से गज़री है, और आज फहाँ माकर खडी हुई है *-- 


] फबवा०0एवार ++ (लहर ३ आदांद्ा०ए5, धाएला, 77/705, 5072९. 
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४ भारत में सृष्टि का युग 
जिस प्रकार आज के मानव-शास्त्री सृष्टि के युग मानते हैँ, इसी प्रकार 
भारत के मानव-घशास्त्री अपने ढंग से सुष्टि के युग सानते थे जिन्हें उन्होने सत-युग, 
हापर, ज्रेता तथा कलियुग का नाम दिया था। इन युगों की गणना के अनुसार 
सन्‌ १९५८ सें सृष्टि को बने १,९७,२९,४९,०६० वर्ष हुए हूं । यह संख्या वर्तमान 
भूगर्भ-शास्त्रियो की सल्‍्या से आइचर्यजनक तौर पर मिलती है। हिन्डुओ की 
गणना का आघार निम्न है - 
ससार कितने वर्ष रहेगा, इसका उत्तर अथर्वेवेद में देते हुए लिखा है-- 
'शत तेष्युत हायनान्‌ हे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्प “--भर्थात्‌, ४, ३, २--इन अको के 
भागे दस लाख सख्या सूचित करने वाले शून्य लगा देने से जो सख्या बनतो है, 
वह सृष्टि का समय है--सृष्टि प्रारंभ से अत तक इतने समय रहेगी। यह सटया 
४,३२,००,००,००० (चार अरब दत्तीस करोड वर्ष ) बनती है। इतते वर्ष सूष्टि 
रहती है, फिर इतने ही वर्ष प्रलय रहता है। 
सृष्टि के ४ अरब बत्तीस करोड वर्ष होते हैँ, परन्तु सृष्टि में १४ मन्वन्तर 
माने गये है, और, एक-एक मन्वन्तर में ७१ चतुर्युगी मानी गई हुँ। चतुर्युगी का 
मतलब है--कलियुग द्वापर, ज्ेता, सत्यय्रुग। कलियुग के जितने वर्ष हे, उससे 
दुगुने द्वापर के, तिगुने त्रेता के, चौगुने सत्ययुग के साने गये हे । कलियुग का 
काल ४३,२००० (चार लाख वत्तीस हज़ार वर्ष ) माना गया है। इस प्रकार एक 
चतुर्युगी का समय हुआ, ४३,२०००--८,६४,००० न॑- १,२९,६० ० ० +- 
१७ २८,००० --४३,२०,००० (तिरतालीस लाख बीस हज़ार) वर्ष। क्योंकि 
७१ चतुयुंगी का एक मन्वन्तर होता है, इसलिए एक भन्वन्तर का समय हुआ, 
४३,२०,००० ७१ ०३० ६७,२०,००० (तीस करोड सरसठ लाख बीस 
हजार) वर्ष। 
एक सृष्टि में १४ मन्वन्तर होते हे, अत १४ मन्वन्तरो का समय हुआ, 
३०,६७,२०,००० >< १४ - ४,२९,४०,८०,००० (ड अरब, २९ करोड ४० 
लाख, ८० हज़ार) वर्ष । 
परन्तु एक-एक मन्वन्तर के वाद एक-एक सन्विकाल आता है, और सृष्टि 
के प्रारंभ में भी एक सन्धिकाल होता है। इस हिसाब से १४ मन्वन्तर हे, तो १४ 
सन्धिकाल हुए, और एक सन्धिकाल है सृष्टि से प्रारम का। कुल १५ सन्धिकालू 
हो गये। एक-एक सन्धिकाल का समय एक सत्ययुग का समय माना गया है। 
सत्ययुग का समय है---कलियुग से ४ गुणा--अर्थात्‌, १७,२८,००० वर्ष। इस 
प्रकार सुध्टि में १५ सन्धिकालो का कुल समय हुआ १७,२८,००० %८ १५ ८८ 
२,५९,२०,००० (दो फरोड, उनसठ लाख, वीस हज्ञार) वर्ष। - 
इस हिसाव से सृष्टि का कुल समय निम्न प्रकार हुआ -- 


१४ भन्वन्तरों का समय-- ४,२९,४०,८०,००० वर्ष 
१५ सन्धिकालों का समय-- २,५९,२०,००० वर्ष 
ाााशिनाामममाभभआइअकआइअ इक 
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है... मानव-शास्त्र 


हिन्दू-गणना के अनुसार इस समय तक ६ मन्वन्तर बोत चुके हे, ओर ७वें 
मन्वन्तर फी २७ चतुर्युगियां बीत चुफी हूं। २८वीं चतुर्पुगी के ३ युग बीत गये, 
ओर फलियुग चल रहा है। इस हिसाव से सृष्टि फो उत्पन्न हुए जो वर्ष बीते हें, 
उनका हिसाब निम्त है -- 
(१) छ मन्वन्तरो के बीते वर्य ३०,६७,२०,००० «६ ६८० १,८४,०३/२०,००० 
(२) २७ चतुर्पुगियों के बीते चर ४३,२०,००० ८ २७७-१,१६/६४०/००० 
(३) २८वीं चतु्युगी के ३० युगो के बीते वर्ष 

(एक चतुर्युगी में से कलियुग के वर्ष घटा दिये) नत३े८,८८,००० 
(४) छ मन्‍्वन्तरो के सन्धिकाल | 
(५) तथा ७वाँ प्रारभिक सधिकाल 
(६) प्रचलन के अनुसार सन्‌ १९५८ तक वोीते वर्ष सवत्‌ २०१५ तक ५०५९ 


न १७,२८,००० % ७७८ १२,०९,६००० 





इस प्रकार अब तक का सृष्टि का समय  +-१९६२९४९०५९ 

यह सख्या २ अरब वर्ष के लगभग आ पहुँचतो है, जो वतमान भूनाभें- 
शास्त्रियों की सख्या से मिलती है । 

ऊपर के हिसाब में जो प्रचलन के अनुसार ५०५९ वष हमने जोडे है, 
वह प्रचलन है--“दितीय पराद्धे वेवस्वत मन्वन्तरे। अष्टाविशतिकलो युगे 
५०५९ गताब्दे जम्बू हीपे भरत खडे ”“--इत्यादि। यह सकल्प प्रत्येक हिंदू 
अपने सस्कार कराता हुआ पढ़ता है। 

ऊपर जो १४ मन्वन्तरों का वर्णन किया गया है, वे हे--१ स्वायभुव, 
२ स्वारोचिष, ३. ओत्तसि, ४ तामस, ५ रेवत, ६ चाक्षुष, ७ वेवस्वत, 
८ सार्वाण, ९ दक्ष सार्वाण, १०. अरद्य सावणि, ११. घर्मं सार्वाण, १२ इस््पुन्न, 
१३ रौच्य तथा १४ भोौत्य। 


७५. भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के सानव-अवशेषों की कहानी 


भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से सृष्टि के कोन-फौन-से काल है, और इन कालों में 
किस फाल में मानव फा प्रादुर्भाव हुआ--पह हमने संक्षेप में देखा । अगले प्रकरण 
में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि प्राचीन-काल फी सानव-सम प्राणियों की 
जो प्रस्तरित अस्थियाँ (+05»9) मिलो है, वे कोन-कौन-सो हे ? यह नहीं कहा 
जा सकता कि इनमें से कोन किसका पूर्वज है। हो सकता है कोई किसी फा पूर्वज 
हो, हो सकता है न भी हो, हो सकता है सब स्वतन्न रूप से धराघाम में अवतोर्ण हुए 
हों, हो सकता है वे सब किसी एक विकास फी श्यूस्ला में कडी हो। प्राचीन- 
सानव को जानने के लिए इनका जानना आवद्यक है इसलिए, यद्यपि इनमें से 
मुख्य-मुख्य का ऊपर के विवरण में जहाँ-तहाँ उल्लेख आया है, हम इनका 
अलग-से वर्णन करेंगे। मनुष्य के इन आदि-गासियो या मनुष्य के इन मिलत्ते-जुलते 
मानव-प्राणियो का, जिनके अवशेष जहाँ-तहाँ मिले है, विवरण अगले अध्याय में 
दिया जा रहा है। इन आदि-गामियो में से मुख्य-मुख्य निम्न हे :--- 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 


(५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(९) 


(१०) 


(११) 
3, 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
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आफ्रीका में मिले प्रस्तरित अवशेष 
आफ्रीकन मानव-वानर (4 08४70ण९८ए5 #ग[स्यापड 
० परणा?5 2786) 
देलैन्थोपस केपेनसिस (7 ंव्ात0005 ०४एथा&5) 
रोडेशियन-मानव (रि00689॥ वशाध्षा) 
बोस्कोप-सानव (309/009 एशक्षा)) 

एशिया में मिल प्रस्तरित अवशेष 
जावा का मानव (शिातर९क्लयाता0एए05 शल्ण॑पड ठा 006- 
गधा] ए 33९9) 
समोडजोकरटेनसिस-मानव (िणा0 ००]0[८2ाॉशाश5$ 07 
शाल्व्थाएरा000०5 7) 
चीनी-मानव (जशाशा।व07905 एटतालशाइ5$ 0 एटयाए 
प्राधा ) 
वादजक-सानव (शे/३0]2४८ गराशा ) 
सोलो-मानव (500-श॥श्या 0 मल्णा०0 $0[0०ाश$) 

यूरोप में मिले प्रस्तरित अवशेष 
डाउसन-मानव या उष मानव (80थाता०0एए5 तं॥ए४0गा 
णः शॉित्शा ग्राध्ा णा 24एञनाधा) 
स्वानकोस्वें-मानव ($ए8007096 राधा) 
हीडलवर्ग-मानव (रर्निक्व!४०९४ 787) 
नियेन्डरयल-सानव ((पिटशातंल्गातव प्राक्षा) 
मेंघावी-मानव (प्रिणा॥0 59.05) 
प्रिमाल्डी-मानव (0गरागरवाता पराशा) 
फ्रो-मेग्नन-मानव ((प०-/४९70॥ पाया ) 


७ 
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(7059, ४४७४४ वार प्रए/श6र एए0,ए0॥70४ ) 


१ निव-जीव-युग' के 'प्राति-तृतत-काल' में मनष्य हुआ 
(शिवा शुएध्या०त गा शिशाइ०९०श९ एश700 0 (॥रा0०200 420) 
हम अभी पिछले अध्याय में लिख आये हूँ कि सृष्टि के जितने भी युग हे, 
उनमें मानव के विकास के अध्ययन के लिए नव-जीवन-युग ((श्वा॥0200 
8826) ही आवश्यक है। इस युग के हमने दो भाग किये थे--तुतीय तथा 
चतुर्थ युग (॥6ाक्षाए क्ात॑ (१एक्काशाएक्षाए 9ए07005) । 
तृतीय के हमने निम्न तोन हिस्से किये थे -- 
(क) 'प्रादि-नूतन-युग (400९॥6 9०700 ) 
(ख) आदि-नूतन-युग' (0॥78002॥€ 9०700 ) 
(ग) मध्य-नूतन-युग' (/४00९॥6 9०704 ) 
चतुर्थ के हमने निम्न तीन हिस्से किये थे -- 
(क) अति-नूतन-युग' (]002॥6 9९700 ) 
(ख) 'प्राति-नूतन-युग (7]0500९॥6 ० 0[8९७]| 9०700 ) 
(ग) सर्वे-नूतन-युग' (्रि0000श76 0०7 रेशा। छशा006) 
उक्त छ युगो में से अति-नूतनन्युग| (7॥0007९ ७९700) को 
कई लेखक तृतीय की श्रेणी में रख कर पहले के चार ओर दूसरे के दो हिस्से करते 
है, जिन्हे निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है -- 
तृतीय के निम्न चार हिस्से .-- 
(कफ) प्रादि-नूतन-युग' (£0०७॥6 92700 ) 
(ख) आदि-नूतन-युग! ((080८2॥6 0०00) 
(ग) मध्य-नूतन-युग' (॥(00676 90700 ) 
(घ) मति-नूतननयुग' (7700९॥6 एथ700) 
चतुर्थ के निम्न दो हिस्से -- 
(क) पाति-तूतन-यग (शि९800श76 07 69०5] एशा०0) 
(ख) सर्वब-नूतन-युग' (0]0ल्‍07॥6 07 ि6०था एश700) 
इनमें से पहले चार युगो में लेमूर, टारसीयस, बन्दर, ओरगटाग, चिपाझी, 
गोरिल्ला आदि हुए, प्राति-तूतन-युग' (शेश७०८०॥० फएुशा00) में 
मानव-सम प्राणी हुए, सर्व-नृतन-युग' ([70[002॥९ 9थ7१00) में मानव हुआ । 
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२ 'प्राथमिक-वर्ग। तथा “मनुष्य 
(श्धत्ञा९5 था0ं शशा) 
मनुष्य का पूर्वज कौन था--क्ष्या बन्दर से मनुष्य हुआ या किसी अन्य 
प्राणी से मानव का विकास हुआ--इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ भी कह 
सकना कठिन है। कई लोगों का कयन है कि मनुष्य के निर्माण में प्रकृति के 
असफल प्रयास का नाम वन्दर है, परन्तु यह तभी कहा जा सकता है अगर यह 
सिद्ध हो जाय फि घीरे-घीरे बन्दर से हो मनुण्य का विकास हुआ, स्वतत्न स्प में 
नहीं। ऐसा-कुछ अभी तक विज्ञान ने सिद्ध नहों किया। पुरातन-शास्त्रियों का 
कहना सिर्फ इतना है फि मनुष्य में जो गुण पाये जाते है, उन्हें ढूंढते-दूंढते हमें 
अनेक प्राणी ऐसे मिलते हे जिनकी शारोरिक रचना मनुष्य के कुछ-कुछ आस-पास 
की है, इनमें वन्दर की रचना अन्य प्राणियो की अपेक्षा मनुष्य से बहुत अधिक 
मिलती है। मनुष्य का विकास ढूँढते-ढूंढते पुरातन-शास्त्री जिन प्राणियों से अपनी 
कहानी प्रारभ करते हे उनका सामूहिक नाम उन्होने प्रायमिक वर्ग (07778- 
69) रख है। इन्हें प्रायसिक-वर्ग' इसलिए कहते हे क्योकि इनसे पहले जो प्राणी 
है उनके साथ मनुष्य का किसी प्रकार का सर्वंध नहीं जोडा जा सकता। हम भी 
इसी प्रायमिक-वर्ग' (?प्वा४०७) से सनुष्य के विकास की कहानी का प्रारभ 
करेंगे । 
प्राथमिक-वर्ग' (श/िगरा)&०७) में कौन-कौन-्से प्राणी आते हे? इस 
वर्ग में जो प्राणी गिने जाते हे उनमें लेमूर, बन्दर, बन-मानुस तथा मानव--ये 
मुख्य हें। सबसे पहले १८वीं शताब्दी के मध्य-काल में श्री लिनेइयस (|,8- 
८0७३) ने इन सब प्राणियों के लिए 'प्राथमिक-वर्ग! (7865 )--यह नाम 
रखा। इस नाम का अभिप्राय यह था कि इस प्रायमिक-वर्ग' के प्राणियों से 
शुरू करके ही विकास की श्छूखला एक-एक कडी के साथ आगे बढती-बढती 
मनुष्य तक जा पहुँची। इन 'प्रायमिक-वर्ग' के प्राणियों का आपस में सम्बन्ध 
है--यह फंसे पता लूगा ? इसका पता हछूगाने में तुरूनात्मक दारीर-विज्ञान! 
((०णाएशभशाए€ 74/0०79 ), गर्भे-विज्ञान' (॥779790089), पुरातन- 
शास्त्र (?4०0700९29 ), जीव-रसायन-सश्षास्त्र' (300शगरज्ञा५) जावि 
सभी विज्ञानों से सहायता मिलतो है । तुलनात्मक शारीर-विज्ञान' से पता 
चलता है कि किन-किन प्राणियो की शरीर फी हड्डियों में समानता है, दाँत 
एक-से है, खोपडी एक-सी है, गर्भ-विज्ञानं से पता चलता है कि कौन- 
कौन-से प्राणो शरीर को बनावट में भिन्नता रखते हुए भी गर्भावस्‍था में एक- 
समान है; पुरातन-श्ास्त्रं से पता चलता है कि किन प्राणियो के प्रस्तरित 
अस्थि-पजर सुदर भूत में पाये जाते हे और उन अस्थि-पजरों की आजकल के 
किन प्राणियों से समानता है, जीव-रसायन-शास्त्र' से पता चलता है कि किन 
प्राणियों के रुधिर में एक-दूसरे से समानता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि बन्दर और 
मनुष्य की शारोरिक रचना में भेद है तो भी इन की हड्डियों की रचना, इनके दाँत, 
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इनकी खोपडी एक-समान है, इन को गर्भावस्‍था फो शावलें एफ-सो हे, इनके 
प्रस्तरित अस्थि-पजरो में समानता है, इनके दघिर में समानता फा अश है । इन 
सब बातो से बन्दरो, वनमानुसो तथा अन्य 'प्रायमिक-वर्ग' फे प्राणियों का मनुष्यों 
के साथ एक वर्ग में परिगणित फिया जाना स्वाभाविक है। 

जिस प्रकार विकास-वादी प्रायमिक-वर्ग की चर्चा फरते है उसी प्रकार 
भारत में भी सृष्टि के प्रारभ में फौन-कौन-से प्राणी हुए---इस बात की चर्चा पायी 
जाती है। पुराणों में लिखा है कि सृष्टि के प्रारभ में मत्स्यावतार हुआ--उस्तके 
बाद अन्य मवतार हुए। मत्स्यावतार का यही अभिप्राय हो सकता है कि पहले- 
पहले जल-चारी प्राणी हुए। मत्स्यावतार के बाद कूर्मावतार हुआ। कूर्म फा 
अर्थ है---कछुआा । फछुआ जल-यल दोनो पर रह सकता है इसलिए कूर्मावतार 
का अये है--ऐसे प्राणी जो पानो तथा भूमि दोनो में विचरण कर सकते थे। फरर्मा- 
वतार के बाद वराहावतार हुआ । इसका अभिप्राय यह है कि कुर्म के बाद ऐसे 
प्राणी हुए जो पानो से विशेष प्रेम रखते थे, परन्तु भूमि पर निवास करते थे । 
वराह्ावतार फे बाद नृसिहावतार हुआ। नृसिहावतार में मनुष्य तथा पशु दोनो 
का सिश्रण है। इसका अभिप्राय ऐसे मानव से हो सकता है जो मनुष्य तया 
पद्ु फा मेल था, जिसे आज के विकासवादी (एन्थ्रोपॉयड' का नाम देते है । 
नृसिहावतार फे वाद वामनावतार हुआ--ऐसे मानव का विकास हुआ जो सक्षिप्त 
रूप में सनुष्य था, अभी मनुष्य रूप में पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। इसके बाद 
रामावतार तथा क्ृष्णावतार हुए जो पूर्ण कछाओ के सानव थे । बहुत सभव 
है कि ये सब वर्णन प्राचीन हिन्दुओ के जीवन के विकास की कहानी को सुचित 
करते हों। इसी प्रकरण में यह भी ध्यान देने की बात है कि मनुष्य-जन्म चौरासी 
लाख योनियो के बाद मिलता है--यह विचार हिन्दुओ में घर घर पाया जाता 
है। क्या इसका यह अभिभ्नाय तो नहीं कि अनेक जीवनों में से विकसित होता 
होता मनुष्य वर्तेमान अवस्था में पहुँचा है? अगर इसका यह अभिप्राय हो, तव 
तो विकासबादी दृष्टि-कोण पर भारत के विचारक बहुत पहले पहुँच चुके ये। 
यह्‌ ठीक है कि जितने प्रप्ताण डाबिन तथा उसके अनुयायियो ने अपने पक्ष की 
पुष्टि में इकट्ठे कर दिये उतने भारतीय विचारको ने नहीं एकत्रित किये, परन्तु 
विचार की दृष्टि से पहुँचे वे भी बही पर थे जहा आज के विकास-वादी विचारक 
पहुँचे है । 

३ 'प्राथमिक-वर्ग' का श्रेणी-विभाजन 
(4 5जञ्रीटबाणा ण द6 एथा।ब्वऑ९5) 

प्रायभिक-वर्ग' (77065) को विकासवादी तीन भागों में बाँठते 
हे--लिमूर-सदृद्र (7थागाएा00९8), 'टारसियस सदश (7006७) 
तथा मानव-सदृशश (/7॥त000068) । 'ेमूरोयाडिया' (लेमूर सवृश्) 
में छोदे बन्दर की-सी शक्ल के लेमूर तथा उससे मिलते-नुलते प्राणी गिने जाते है । 
इनके प्रस्तरित अवशेष उत्तरी अमरीका तथा युरोप में पाये गये हे। ये मैडा- 
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गास्कर, आफ्रीका तथा ईस्ट इन्डीज़ में अब भी जीवित पाये जाते हे। दारसिय 
डिया (टारसियस-सवृक्ष) में दारसियस तथा उससे मिलते-जुलते प्राणी गिने जा 
है। इनके भी प्रस्तरित अवशेष उत्तरो अमरीका तथा यूरोप में पाये गये है 
टारसियस, लेमूरोयोडिया तया एन्थोपोयोडिया इन दोलो के बीच का प्राण 
हैं। 'एन्थोयोयोडिया' (मानव-सदृश) में पूँछ वाले बन्दर तथा बिना पूँछ 
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बस-मानुस्त तथा मनुष्य पिने जाते हे। हमें अपना विषय समझने के लि 
एस्थोपोयोडिया' को समझना आवश्यक है। 

'एन्थोपोयोडिया' के विकासवादी दो विभाग करते हे--विस्तीएं 
नास (१०809य॥76) तथा संकीर्ण-नास (*(व्वांशा॥6) । पैल्टीराइर 
में चौडी नाक वाले तया फैटेराइन' में सिकुडी नाक वाले प्राणी गिने जाते है 
चौडी तथा सुकुडी नाक वाले प्राणियों के शरीर की रचना में इतना भेद है किय 
कह सकना सभव नहों है कि इनमें से कोई एक किसी दूसरे से विकसित हुआ 
बहुत संभव यही है कि दोनो का स्वतत्न विकास हुआ हो । इनमें से सकीर्ण-लार 
((शंक्ाया८) का मनुष्य के साथ सवध है, 'विस्तीर्ण-नास (780 
776) का नहीं, अत- हम 'सकीर्ण-नास' पर ही आगे विचार करेंगे । 

सकी णं-नास' ((४४7॥6) में फिर चार परिवार आ जाते हँ- 
सरकोपियेसीड ((-ट८0एा02८४४०), हाइलोवेटीड' (प्रषनए0०&008८) 
'सिमीड' (77026) तथा 'होमीनीड' (]07)7082) । 'सरकोपिथेसीः 
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में पूंछ वाले बन्दर तया बेवून आ जाते है, 'हाइलोवेटीड' में छोटे, लम्बो वाहो 
वाले गिन्चन आ जाते हे, 'सिमीड' में ओरगठाँग, चिपाझ्नी तया गोरिल्ला आ जाते 
है, 'होमीनीड' में मनुष्य आ जाता है । 
विकास में मन्‌ष्य का स्थान समझने के लिए हमने जो-कुछ ऊपर लिखा 
है, उसे चित्र में निम्न प्रकार प्रकट फर सकते है -- 
प्राथमिक-वर्ग 
(एँर॥965) 
| 
॥ 


| ॥ 


[दगपरा0ण068 वृशाश0068 70900 698 
(लेमूर-सदृश ) (टारसियस-सदृश ) (मनुष्य-सदृश ) 
?]89जग॥ं6 (>तॉपागा6 

(विस्तीर्ण नास ) (सकीर्ण नास ) 


(.छ७०00907०0०7१8९... मिज्ञु00थाव8९.. शाग्रात8, प्र07॥77096 
(बेंबून ) (गरिव्वन) (चिपाझी, गोरिल्ला, (मनुष्य) 
ओरगटाग) 

ऊपर जो विवरण विया गया है उसमें दो शब्द ध्यान देने योग्य हे--एक 
है सिसिड' (8770) तथा दूसरा है होमिनिड' (स्णाय0 ) । ये दोनो 
एन्योपोइडिया' (॥0]0000९9 ) के अवान्तर भेद हे, परन्तु एक हो नहीं हे । 
एन्योपोइडिया' (67700006७) तथा एन्थोपोयड' (8700070) 
में भी भेद है। 'एन्थोपोइडिया' तो 'प्रथम-वर्ग! (?777/65 ) के तीन विभागों में 
से एक है, परन्तु एल्थोपोयड' का अर्थ है--मनुष्य से मिलते-जुलते बन्दर । इस 
दृष्टि से 'सिमिड' तथा एन्धोपोयड' का एक ही अर्थ हे क्योकि 'सिमिड' भी मनुष्य 
से मिलते-जुलते चिपाँझी, गोरिल्ला तथा ओरगठाग का नाम है और 'ऐच्य्रोपोयड' 
भो इन्हीं का नाम है | एन्योपिडियाँ का सिमिड' अवास्तर भेद है, ओर फ्योंकि 
'सिमिड' तथा एल्थोपोयड' एक हो अर्थ के ग्योतक हे, इसलिए हम फह सकते हे 
कि एन्योपिडिया का एन्थ्ोपोयड' अवान्तर भेद है। 

सिसिड! अर्थात्‌ एन्योपोयड-एपं (&॥ताएणएणत ४70०) तथा 
होसिनिड' अर्थात्‌ मनुष्य (शै०)--इन दोनो को इतनी समानता है कि 
विफासवादियों का कहना है कि सिसिड' से होमिनिड' अर्थात्‌ 'एल्योपोयड- 
एप से मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य' तथा एन्थयोपोयड-एप' में क्या विष- 
भताएँ और क्‍या समानताएँ हे---इस पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है 
जिससे हमें विकासवादियों के दृष्ठिकोण को समझने में आसानी हो ! 
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४ मनुष्य तथा 'एन्थोपोयड-एप' की विषमताओ में समानता 

वबन्दर' (४०॥८ए) तथा एन्योपोयड-एप' (/॥/770006 87४) 
में भेद है। विकासवादी आम तौर से हमारे शहरों में पाये जाने वाले 
बन्दर से मनुष्य का विकास नहीं मानते, वे एन्योपोयड-एप' से मनुष्य का विकास 
मानते है । एन्थोपोयड-एप' में गोरिल्ला, चिपाझो ओरगठाग--थें तीन गिने 
जाते हे । विकासवादियों का कहना है कि 'एन्योपोयड-एप' बच्दर से इतना नहीं 
मिलता जितना मनुष्य से मिलता है, इसलिए मनुष्य का विकास एन्थोपोयड- 
एप' से हुआ है। 

बैसे तो चिपाझो तथा मनुष्य को शारीरिक रचना में वहुत भेद पाया जाता 
है। व हाँ तो चिपाझी का जबडा आगे को बढा हुआ, पेडों पर शाखा से शाखा को 
पकडने फे लिए लम्बी-लम्बी बाहें और पजे, और कहाँ मनुप्प का जबडा कम बढ़ा 
हुआ, लम्बी ढाँगें और खडा होकर चलने में सहायक पेर, परन्तु फिर भी अगर इन 
दोनो की शारीरिक रचना का गहराई से अध्ययन किया जाय तो इनमें विषमता 
फी अपेक्षा समानता अधिक पायो जाती है । चार्से डाबविन ((ग्रौक्या65 
7शभए्ग7 ) ने इसी समानता के आधार पर वन्दर तथा विपाझ्ी को एक श्रेणी में 
न गिन कर मनुष्य तथा चिपाझी को एक श्रेणी में गिना है। डाविन का कहना तो 
यह है कि इन दोनो में इतनी समानता है कि किसी-त-किसी सिमिड' (एन्यो- 
पोयड-एप) से ही होमिनिड' (मनुष्य) का विकास हुआ होगा । हेकेल 
(72८८० ८८) का भो यही कहना था कि मनृष्य तथा चिंपाझी, गोरिल्ला, 
ओरगराग आदि में इतनो समानता है कि इन्हें भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा ही नहीं 
जा सकता। जर्मनी फे रोबर्ट हार्दमेन (0967 पिश्ञागाशाए) का कहना 
था कि सिमिड' तथा होमिनिड' सें इतनी समानता है कि इनके लिए एक ही 
नाम रखा जाना चाहिए और इन दोनो के लिए उसने प्राइमेरी' (#79786 ) 
--थह माम प्रस्तावित भी किया। बाइल्‍डर (प्र तर एशशा06८ 7) ने अपनी पुस्तक 
में सिमिड' शब्द को बिल्कुल हटा कर मनुष्य, चिपाझी, गोरिल्ला तथा ओरगढांग 
के लिए सिर्फ होमिनिड' शब्द का ही प्रयोग किया । यह सब-कुछ लिखने का 
हमारा अभिप्राय इतना ही है कि विकासवादी लोग मनुष्य, गोरिल्ला, चिपाहझ्मी तथा 
ओरगठाग सें इतनी समानता देखते हैँ कि वे इनका अलग-अलग वर्गीकरण करना 
ठोक नहीं समझते ) वे गोरिल्ला, चिपाझी आदि का वर्गीकरण बन्दर के साथ न 
करके मनुष्य के साथ करते हूँ । 

विकासवादियो का प्राणीमात्र में एकता देखने का यह विचार भारतीय 
विचारको के दृष्टिकोण के बहुत निकट है। यहाँ का विचार संसार में भिन्नता की 
जगह एकता को देखता रहा है। वेदान्त का कहना तो यह है कि संसार में भिन्नता है 
ही नहीं--एकता से ही भिन्नता का सुत्रपात हुआ है। शुनि चैव इवपाके च पडिता 
समद्षित --यह गीता का वचन है। भेद उपाधि द्वारा पैदा हुआ है--अन्दर का 
सूत्र सब जगह एक है। जीवन की एकता का दर्शन करते-करते श्री जगदीश चन्द्र 


श्र मानवन-थास्प्र 


बसु ने तो वनस्पतियों तया प्राणियों के भेद फो भो मिटा दिया था । यह ठीक 
है कि भारतीय दृष्टिकोण में शारीरिक एकता पर उतना बल नहीं दिया गया 
जितना आध्यात्मिक एकता पर दिया गया है, परन्तु जहां तक मनुष्य की निम्न- 
प्राणियों के साथ अभिन्नता फा सवध है वहाँ तक भारतीय विचारक तथा विकास- 
यादी एक ही घरातल पर खडे हें । 

मनुष्य तथा एस्योपोयड-एप (ओरगठटाग, चिपाझी, गोरिल्ला) 
की शारीरिक समानता का अगर विश्लेषण किया जाय, तो उनमें मोदे तौर पर 
दीखने वाली विषमता में भी समानता पायी जाती है--यह विकासवादियों का 
दावा है। इसके वे निम्न प्रमाण देते हे -- 

(कफ) ओरगठाग के गले में हवा फी बडी थैलियाँ (54०७) होती हे । 
ये थैलियाँ मनुष्य के गले में नहीं होतीं, परन्तु इनकी जगह मनुष्य के गले में 
बडी थैलियो के स्थान में छोटे छिद्र (9077525) होते हैं। ओरगटांग फी इन 
चैलियो' (8905) की मनुष्य के गले के 'छिद्रो' (977565) से समानता 
है। इस दृष्टि से ओरगठाग फी बन्दर के स्थान में मनुष्य के साथ ज़्यादा समानता 
है और इसलिए विकासवादी ओरगटाग आदि को बन्दर की श्रेणी में गिनते के 
स्थान में मनुष्य की श्रेणी में गिनते है । 

(सर) चिपांझ्की, गोरिल्ला था ओरगटाग के बालों को देख कर भी कई 
लोग फह उठेंगे कि इनके वालों की दृष्टि से इन्हें बन्दर की श्रेणी में रखना चाहिए, 
मनुष्य फी श्रेणी में नहों, परन्तु बालों फा भी गहराई से विश्लेषण फरने पर 
विफासवादी इसी परिणाम पर पहुँचे हे कि ये एन्योपोयड-एप' मनुष्य की 
श्रेणी के हे, बन्दर फी श्रेणी के नहीं । प्रो० शुल्दज्त (5०एाॉ०) ने बन्दरों 
तथा चिपांझी, गोरिल्ला, ओरगटाग की छाती तथा पीठ के बालो की तुलनात्मक 
/ शणना की जिससे वे इस परिणाम पर पहुँचे कि बन्दरो की अपेक्षा चिपाझी आदि 
एन्योपोयड एप्स' को बालों-रहित फहा जा सकता है । प्रो० शुल्द्ज्ष का फथन 
है कि 'प्राथमिक-वर्गे' (?7779/65 ) में मनुष्य सबसे कम वालो वाला प्राणी हे । 
इस दृष्टि से 'एन्थयोपोयड-एप' बन्दर की अपेक्षा मनुष्य के अधिक समीप है 
क्योंकि बन्दर की अपेक्षा उसके शरीर पर बालू बहुत कम होते हे । 

५ मनुष्य तथा 'एन्थोपोयड-एप' मे समानता 

हमसे अभी देखा कि विकासवादी एन्थ्रोपोयड-एप' (गोरिल्लछा, चिपांझी, 
ओरगठाग) की वन्दर से इतनी समता नहीं पाते जितनी मनुष्य से पाते हे 
ओर इसीलिए वे भनुष्य का विकास एन्थोपोयड-एप' से मानते है । मनुष्य 
तथा एन्कोपोयड-एप' में जो विषमता दीखती है उसमें विकासवादी समानता 
फा सुत्र किस प्रकार ढूंढ निकालते हे---इसका ख्िक्र हमने असी किया। इस 
ऊपर से दीखने वाली विषमता के अलावा 'मनुष्य' तथा एन्योपोयड-एप' में जो 
समानता है उस पर ध्यान देने से तो इस बात में फोई सन्देह ही नहीं रह जाता कि 
मनुष्य का विकास एन्योपोयड-एप' से हुआ हे। ये समानताएँ निम्न हे :--- 
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प्र्ड मानव-शास्त्र 


(क) एन्थोपोयड-एप' फी पूछ नहीं है--पह उसकी मनुप्य के साथ 
सबसे वडी समानता है। यह पूंछ गर्भावस्‍था में तो पायो जाती है, बाद फो नहीं । 
यह वात भी सिद्ध करती है कि एन्थोपोयड-एप' की बन्दर फे साथ इतनी 
निकटता नहीं है जितनी मनृष्य के साथ है क्योकि बन्दर के तो पूंछ होती है । 

(ख) (एन्योपोयड-एप का गर्भाशय मसानव-गर्भाशय से मिलता- 
जुलता है। चिपापझ्ी-स्त्री का मासिक-धर्मं का चक्र ठीक मानव की तरह का 
होता है, भेद इतना है कि जहाँ मानव में मासिक-घर्मं का चक्त चार दिन का है 
वहाँ चिपाहझी-स्त्री में यह्‌ चक्र पाँच दिन का है। चिपाझी का गर्भ-काल ८ 
मास का है, मानव का ९ मास का । 

(ग) जीवन-काल भी रूगभग दोनो का लगभग समान है। 

(घ) जिन जीवो की रुघिर में समानता नहीं होती, उन्हें एक श्रेणी में 
नहीं रखा जा सकता, परन्तु चिपाझी का रुधिर बन्दर की अपेक्षा मनुष्य के रुधिर के 
अधिक निकट है, यहाँ तक कि चिपाझी तथा मनुष्य के रुधिर में भेद कर सकना 
ही कठिन है जबकि बन्दर तथा चिपाझी के रुधिर में बडी आसानी से भेद किया जा 
सकता है। 

(8) चिंपाझ्नी तथा मनुष्य दोनों को एक ही प्रकार के रोग हो सकते 
है, और चिपाझी से मनुष्य को और मनुष्य से चिपाझी को वही रोग आ-जा सकते 
हे। सिफिलिस, टायफाइड, फौलरा, डिसेन्ट्री आदि सब रोग इन दोनों को एक- 
समान होते हें। 


६ कौन-से 'एन्थोपोयड-ए५* से सानव का विकास हुआ ? 


आम तौर पर लोग कहा करते हे कि विकासवादो बन्दर से मनुष्य 
का विकास मानते हे। जेसा हम पहले कह आये हे, यह बात नहीं है। विफास- 
वादी बन्दर से नहों, परन्तु एन्थ्रोपोयड-एप' से मनुष्य का विकास मानते हे । 
उनका कहना है कि बन्दर तथा 'एन्थोपोयड-एप' में इतनी समानता नहों, जितनी 
(एन्योपोयड-एप' तथा मनुष्य में है। एन्थ्रोपोयड-एप' में वे चिपाझ्नी, गोरिल्ला 
तथा ओरगटाग--इन तीन फो गिनते हें। ये तीनों पुच्छ-विहोन प्राणी हे। 
परन्तु यहु समझना भी भूल है कि विकासवादी सीघा इन एन्थोपोयड-एप' से 
भनुष्य का उत्पन्न होना मानते हे। चिपांझी, गोरिल्ला, ओरगटाग--यथे तो चार 
पाओं से चलते हे, ये भाषा का प्रयोग नहों करते, इनके मस्तिष्क की खोपडी 
मनुष्य से बहुत छोटो है, इनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता जिससे कहा जा 
सके कि सीधा चिपांझी से, या गोरिल्ला से, या ओरगठाग से विकसित हो मनुष्य 
गया। विकासवादियों का कहना है कि इस श्रेणी के किसी अन्य प्राणी से मनुष्य 
का विकास हुआ। वह प्राणो कौन-सा था, कहाँ हुआ था, उसकी शारीरिक-रचना 
क्या थी--यह सब-कुछ विकासवादियों के लिए अबतक एक समस्या बना हुआ 
है। चिपांझी आदि को देख कर उन्हें यह तो निश्चय है कि ऐसा कोई प्राणी 


मानव की उत्पत्ति तथा विकास में प्रस्तरित-मानव प्र्प्‌ 


इसी वर्ग फा, इसी श्रेणी का हुआ होगा जिससे विकसित होते-होते मनुष्य बना। 
परन्तु उसका रूप क्या था, उसका अगर कहीं प्रस्तरित अस्थि-पजर' ([?055॥ ) 
है, तो कहाँ है, वह फैसा अस्थि-पजर है--इस सब फी विकासवादी ढूंढ मचाया 
फरते हे। अब तक उन्हें वह अस्थि-पजर नहीं मिला। जो-कोई पुराना अस्थि- 
पंजर मिलता है, उसी को वे इस दृष्टि से देखते रूगते हे कि यही तो कही वह्‌ 
खोया हुआ प्रस्तरित अस्थि-पजर नहीं जिससे मानव का विकास हुआ । क्योकि 
हमारे पूर्वज का वह काल्पनिक अस्थि-पजर अभी तक हमें नहीं मिला इसलिए 
मनुष्य के उस पूर्वज की वडी लगन से ढूँढ चला करुती है और उसे विकासवाद की 
परिभाषा में विकास की हलुप्त-कडी' (शा5आ£2 पा) का नाम दिया 
जाता है। 
इस लुप्त-कड़ी को ढूंढते-ढूंढ़ते पुरातन-मानव के अनेक प्रस्तरित-अवशोष 
उपलब्ध हुए है। ये सब प्रस्तरित-अवशेष वर्तमान-मानव के पूर्वज होने फा दावा 
करते हे। आइये, हम इन प्रस्तरित-अवशेषों का अव्ययन करें गौर देखें कि 
हमारा पूर्वज होने का इनमें से किस का दावा सबसे जबरदस्त है। चर्तमान-मानव 
के अग्रगामी जिन प्रस्तरित अवशेषों का हम यहाँ अध्ययन फरेंगें, उनमें से कुछ 
आफ्रीका में मिले हे, कुछ एशिया में मिले है, फुछ युरोप में मिले हे । जो प्रस्तरित- 
अवशेष जहाँ-जहाँ मिले हे उनका व्योरा, जैसा हम पहले दे आये हे, निम्न है -- 
आफ्रीका में मिले प्रस्तरित-अवेष 
(१) आफ्रीकन सानव-वानर या टाग्स-एप 
(२) देलंन्धोपस फेपेनसिस 
(३) रोडेशियन-मानव 
(४) वोस्कोप-सानव 
एशिया में मिले प्रस्तरित-अव्शेप 
(५) जावा का मानव 
(६) मोडजोकरटेनसिस-मानव 
(७) चोनी-मानव 
(८) वादजक-मानव 
(९) सोलो-मानव 
युरोप में मिले प्रस्तरित-अवशेप 
(१०) डाउसन-मानव या उष मानव 
(११) स्वानकोम्बे-मानव 
(१२) हीडलूवर्गं-मानव 
(१३) नियेन्डरथल-मानव 
(१४) मेघावी-मानव या होसे सेपियन्स 
(१५) पग्रिमाल्डी-मानव 
(१६) क्ो-सग्नन सानव 


५ मानव-णास्त्र 


अब हम इन सब प्रस्तरित-मानवों फा सक्षिप्त वर्णन करेंगे। इनमें से 
कौन वरतमान-मानव का पूर्वज है--यह नहीं कहा जा सकता। दावा इनमें से 
हरेक का है, परन्तु इन दावो के बावजूद आज भी विकासवाद फी पुस्तको फे पन्नो 
में लुप्त-कडी के सम्बन्ध में प्रइनसूचक चिह्न जैसे-प्हा-तेमा बना हुआ है ! 

७ आस्ट्रेलोपिथिकस-आफ्रीकेनस (आफ्रीकन मानव-वानर ) 

१९२४ में आफ्रीका में बेचुआना लंड के टाग्स नामक स्थान पर एक गृफा 
में एक बाल-प्राणी की खोपडी पायी गई । टाग्स में पाये जाने के कारण इसे टांग्त- 
एप' भी कहते हँँ। इसको मनुष्य की खोपडी से इतनी समानता थी कि विकास- 
यादियो का ध्यान वरवस इसकी तरफ आऊृप्ट हुआ। इस खसोपडी फो जौन्सवर्ग 
की विलवाटरस्त्रेड यूनीवर्सिटी के प्रो० रंमन्ड डार्ट (रिप्वश्ाण्ात (47) ने 
साफ कराया और इसका नाम आस्ट्रेलोनिथिकस आफ्रीकेनस'--अर्थात्‌ अफ्रीकन 
मानव-वानर रसा। यह खोपडी एक ऐसे वाल-प्राणी फी थी जिसके दाँत निकल 
रहे हो, लगभग छ वर्ष के वालक के जंसे दाँत होते है उस तरह के इसके दाँत ये । 
इस प्राणी के बचपन के दूध के दाँत इस खोपडी में जंसे-के-तंसे पाये गये । इसको 
खोपडी चिपाझ्ी की खोपडी-जेसी थी, भेद इतना था कि सामने फे दाँत चिंपाझी 
के दाँतों से बहुत छोटे थे, ठोडी अच्छी विकसित थी, माया भरा हुआ था, मस्तिष्क 
चिपाक्षी के मस्तिष्क से बडा था, और अबतक जितने एन्योपोयड-एप' मिले थे 
उन सब फी अपेक्षा इसका मस्तिष्क सनुष्य के मस्तिष्क से अधिक मिलता-जुलता 
था। दाँत भी एन्योपोयड-एप' की अपेक्षा मनुष्य फे दाँतो से मेल खाते थे । 
प्रो० डार्ट इस प्रस्तरित-कपाल (॥705आ॥220 507) से इतने प्रभावित हुए 
फि यद्यपि इसे उन्होने वानर' 
, (+77०2८08 ) की अस्थि कहा, 
ओर इसका नाम आस्ट्रेलो- 
पिथिकस अफ्रीकेनस' रखा, तो 
भी उनका कथन था कि यह; 
खोपडी अब तक फी पायी गई 
सब खोपडियों की अपेक्षा 
मनुष्य से बहुत अधिक मेल 
खातो थी। प्रो० डार्ट का तो 
यह भी विश्वास था कि यह 
प्राणी सनुष्य को तरह पडा ओआरस्ट्रेलोपिथिकस आ्राफ़ीकेनसस-मानव की खोपडी 
होकर चलता होगा, यद्यपि इस खोपडी में ऐसी-कुछ बात नहीं थी जिससे यह सिद्ध 
हो कि वास्तव में ही यह प्राणो खडा होकर चलता था। अबतक 'एन्श्रोपोयड- 
एप्स' की जितनी भी प्रस्तरित अस्थियाँ मिली हें, उन सब में यह अस्थि मनुष्य से 
सबसे अधिक मिलतो है, इसलिए इस अस्ति का प्राणी मनुष्य के अधिकतम 
निकट होगा--ऐसा विश्वास किया जाता है। इस सब का यह अर्थ नहीं है कि 





मानव की उत्पत्ति तथा विकास में प्रस्तरिंत-मानव प््छ 


इसी प्राणो से मानव का विकास हुआ होगा, या यही मनुष्य के विकास की 
श्वुखला फी लुप्त-कडो है। यह संभव है कि मनुष्य का तथा इस प्राणी का सम- 
विकास हुआ हो, वोनों का स्वतत्र विकास हुआ हो, या इन दोनो का आपस में 
कोई सबंध न हो। सर आार्यर कीय (57007 शा) का कथन है कि हम 
मनुष्य क्षे पूर्वज के विषय में जो भी चित्र खींच सकते है यह आस्ट्रेलोपियिकर्सा उस 
फाल्पनिफ चित्र से वहुत-कुछ मिलता-जुरूता है। इससे अधिक इसके विषय में कुछ 
नहीं कहा जा सकता। जिन स्तरों में यह कपाल पाया गया है उनकी आयु से 
अनुमान लूगाया जाता है कि यह प्राणी प्राति-नृतन-युगों (?857002९ 
7०700 ) में रहा होगा भौर इस युग के समाप्त होने से पहले ही पृथ्वी से लुप्त 
हो गया होगा। 

अभी हम जिस आस्ट्रेलोपिथिकस-आफ्रीकेन्स (आफ्रीका के सानद-वानर ) 
के प्रस्तरित-कृपाल फा ज़िक्र फर रहे हे वह बच्चे का कपाल है, इसलिये विद्वानों 
में इस बात पर मतभेद है कि यह भाणी बड़ा होकर भी मनुष्य से उतना ही मेल 
खाता या नहीं जितना बचपन की हालत में इसका मनुष्य से साम्य है । डा० 
रौवर्ठ बूस (7१०09८(६ 87007) को १९३८ में ट्रासवाल (आफ्रीका) के स्टफे- 
फोन्टीन स्थान पर कुछ ऐसी अस्थियाँ मिलें जो बच्चे की न होकर पूर्ण युवा फी 
थीं। ये अस्थियाँ उसी प्राणी की थीं जिसके कपाल फा वर्णन हम अभी कर 
आये है, भेद इतना था कि पहले बच्चे की अस्थियाँ मिली थीं, अब युवा को 
अस्थियाँ मिल गईं । इस स्थान पर डा० ब्रूम को दो प्रकार की अस्थियाँ मिलीं। 
इन में से एक का नाम उसने प्लेसीएन्योपसा (?०&धाा70905) 
तथा दूसरी का नाम पिरेन्थयोपस रोबस्टर्सा (?शाथा700705 707प्र४॥5) 
रखा। इन दोनो अस्थियो में दाँत मनृष्य से इतने अधिक मिलते-जुलते ये जितने 
अन्य किसी 'एन्योपायड-एप' के नहीं मिलते थे। इनके कील-दाँत इतने छोटे थे 
कि इन दांतों से वे किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते थे । इन कील-दाँतो के 
छोटेपन से डा० ब्रूम ने तो यहाँ तक परिणाम निकाला कि यें प्राणी पैरो के बल 
सीघा खडा होकर चलते थे, और छडी तथा पत्थर का शास्त्रों के रूप में प्रयोग भी 
फरते थे। 

८ टेलेन्थोपस केपेनसिस (आफ्रीका मानव-वानर ) 

आफ़रीका में जिस प्रकार फे वानर फी अस्थियाँ मिलों, उससे विद्वानों में 
यह चर्चा चलू पडी कि पहले-पहल आफ़रीका में ही मानव का विकास हुआ होगा । 
परन्तु सिर्फ आस्ट्रेछोपिथिकस आफ्रीकेनस' को अस्थियों से यह परिणाम कुछ 
फच्चा-सा माता जाता रहा। जो विद्वान आफ्रोका को मानव फा उद्भव स्थान 
समझते थे, उन्हें अभी फुछ अन्य प्रमाणो की आवश्यकता थी, आस्ट्रेलोपिथिकस! 
के अतिरिक्त वे किन्‍्हीं अन्य अस्थियो को तलाश में थे जिससे यह सिद्ध हो कि मानच 
के विकास का यह सिलसिला आस्ट्रेलोपिथिकस' त्क हो समाप्त नहीं हो गया, 
जागे भी बढ़ा। १९३२ में डा० लीके (!.००८५) ने केनिया के कनाम तथा कम- 


फ्र्प मानवन्थास्त्र 


जेरा स्थानों में कुछ अस्थियाँ खोज निकालों, प्रो० रेक (२८० ) ने टागानीका 
में १९१४ में कुछ अस्थियाँ सोजीं, परन्तु विद्यानों ने इन अस्थियों को वहू महत्व 
नहों दिया जिससे आफ्रीका का प्रदेश आदि-मानव के विकास का प्रयम-स्थल माना 
जाता। १९५२ में डा० बूम, डा० डार्ट तथा श्री रोविननन (797 छा00णा, 
[0 9श7॥, शा २0०07॥50 ) को जॉहन्सवर्ग के निकट स्वार्तकान्स स्थान में एक 
गुफा सिली जिसमें अनेक प्रस्तरित अस्थियाँ पायी गईं | इन अस्थियो की खोज से 
आफ्रीका में आवि-मानव के प्रथम-विकास के मत फो बहुत चल मिला। स्वार्ंकान्स 
में आस्ट्रेलोपिथिकर्सा की, जिसका हम अभी वर्णन कर आये हे, अनेक अस्पियाँ 
मिलीं । इन अस्थियो में एक अस्थि ऐसी थी जो आस्ट्रेलोपियिकस' की तो नहीं 
थी, परन्तु उससे भिन्न होती हुई भी उससे मिलतो-जुलती थी। इसका नाम 
ेलेन्थोपस केपेनसिस' (7८४ थ7॥(70.005 ८४[००॥५॥६) रखा गया । यह अस्थि 
आस्ट्रेलोपिथिकर्सा तथा मनृष्य--इन दोनों के बीच के किसी जानवर की थी। 
डा० डार्ट ने नवम्बर १९५३ में यह घोषणा की कि उन्हें इस प्राणी फी युवा- 
अस्थियाँ भी मिल गई हूँ। जो-कुछ हो, इन अस्थियो के मिलने से उन विद्वापो को 
बहुत बल मिला जो मानव का उद्भव-स्यान आफ्रोका प्रदेश को मानते हूं । 
९ पियैक॑न्थोपस इरेक्टस (जावा-मानव) 

१८६८ में डाविन के समर्थक जर्मंत-विद्वान्‌ हेकेल (८०८९) ने 
एक ऐसे प्राणी का काल्पनिक वर्णन किया, जो न मनुष्य था न चिपाहझी, न 
गोरिल्ला, न ओरगटाग था, जो 'मनुष्य' और एन्थोपोयड-एप' के बीच का था, 
जिसे लुप्त-फडो फा नाम दिया जा सकता था। इस काल्पनिक प्राणी का नाम 
हेकेल ने 'पिथेकन्योपस एलालस' रखा । इस शब्द का अंथ था--'वाणी-रहित 
वानर फा-्सा मनुष्य । 

१८८९ में हालंण्ड के डा० यूजीन डुवोय (छपरष्टशआ८ [0000०४) 
ने एमस्टर्डस विश्वविद्यालय में शरीर-रचना-शास्त्र के अध्यापक होने के स्थान में 
डच ईस्ट-हण्डीज़ सें 
सेनिक-सर्जत फा काम 
इसलिए पसन्द किया 
क्योकि वहाँ जाने से 
उसे अन्वेषण-कार्य में 
मदव मिलेमी । उसकी 
मनृष्य के विकास को 
जानने में इतनी रुचि 
थी कि उसने बहुत 
पहले ही घोषणा कर 
दी कि यह विकास  अा ३.2 
की “लुप्त - कडी' पिश्रेकेन्थोपस इरैक्टस-मानव की खोपडी 
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(5आग8 ॥ए:) को जिससे मनुष्य का विकास हुआ, ढूँढ निकालेगा। 
१८९४ में उसने घोषणा को कि उसे मनुष्य के विकास की 'लुप्त-कडी' मिल गई 
है। अपने कयन की पुष्टि में उसने जावा में पाये गये एक प्रस्तरित अस्थि-पजर का 
वर्णन किया जिसका नाम हेकेल के काल्पनिक 'लुप्त-कडी' के प्राणी 'पियेकेन्योपस' 
के नाम पर उसने भी पियेकेल्थोपस' रखा। भेद इतना था कि हेकेल का प्राणी 
काल्पनिक था, डुबोय का प्राणी वास्तविक था।, डुबोय ने इस प्राणी के साथ 
'इरेक्टस'-शब्द और बढाया, यह इसलिए बढाया क्योकि डुबोय का कहना था कि 
यह प्राणी जिसका उसने अनुसधान किया था दो पॉओं पर खडा होकर चल 
सकता था। ये अस्थियाँ उसे सेण्ट्ल जावा के ट्विनिल प्रदेश में मिलीं। जिस स्तर में 
ये अस्थियाँ प्राप्त हुईं वह 'प्राति-तृतन-युग' ((0500.॥6 9०700 ) का था । 
अनुसघान-कर्ताओ ने 'पिथेकेन्धो पस इरेक्टर्स का काछ ८,००,००० से ५,००,००० 
साल निर्धारित किया है। शुरू-शुरू में डा० डुबोय को द्विनिछ में इस प्राणी की 
एक जघास्थि, दो दाँत और एक कपालास्यथि मिलो । इससे पहले उसे इस प्राणी 
के जबड़े की हड़ी भी मिल्ली थी। इन सब अस्थियों का १९ विद्वानों ने परिशोध 
किया, इन पर अपनो राय वनायी और ज्ञाहिर को । ५ ने इन अस्थियो फो सानवा- 
फार वानर का, ७ ने मानव का, और वाकी ७ ने मानव तया वानर के बीच का 
घोषित किया। कइयो का कहना था कि यह मानव बोल सकता था, कइयों 
का कहना था कि नहीं बोल सकता था। डा० डुबोय इन अस्थियो को अपने 
घर ले गये, २० वर्ष तक उन्होंने इन्हें बन्द रखा। अन्त में उन्होने वेज्ञानिकों के 
सम्मुख ५ जघास्थियाँ पेश कीं जिन्हें वे ल-जाने क्यों अब तक छिपाये हुए थे । 
डा० डुबोय ने जिस प्राणी का अनु संधान किया---/पियैकेत्योपस इरेक्टसा-- 
उसके फपाल के विषय में विह्ानो का मत है कि उसके कपाल का मन्दर का 
खोल गोरिल्ला के कपार के खोल से ५० प्रतिशत और चिपाझ्ी के कपाल के खोल 
से दुगुना है । इससे स्पष्ट है कि यह प्राणी 'एन्थोपोयड-एप' से बहुत अधिक 
विकसित होगा। खोपड़ी के खोल में अन्दर के मस्तिष्क से जो लकीरें पड जाती हें 
उनसे मस्तिष्क के विषय में कुछ परिणाम निकाले जाते हे। इन परिणामों 
के आधार पर भी विद्वानो का कहना है कि यह प्राणी एन्थोपोयड-एप' के इतना 
निकट नहीं रहा होगा जितना मनृप्य के निकट रहा होगा। प्रो० इलियद स्मिय 
(थिएं शगा॥) तथा प्रो० फ्रेडरिक दिलनो (#768७7० पाठ) ने 
स्वतन्त्र रूप से इस प्राणी फे कपाल का अध्ययन करके इसकी सानसिक-शक्ति 
पर अपने-अपने विचार प्रकट किये । दोनों विद्वानों का कहना है कि इसके 
कपाल के अग्र-भाग तया पाउइवे-भाग में ऐसे उभार दिखाई देते हें जिनके आधार 
पर कहा जा सकता है कि 'पिथेकंन्थोपस इरेक्ट्स' ऐसा प्राणी रहा होगा जो 
वाणी का प्रयोग करता होगा, और जिसमें अपनो सस्कृति को विरासत के तौर 
पर सुरक्षित रखने का भी सामर्थ्य होगा, ऐसा सामर्थ्य जो 'एन्योपोयड-एप में 
नहीं पाया जा सकता । 


६० मानवन्शास्प्र 


कपाल के अतिरिक्त इस प्राणी के 
दाँतो की भी मनुष्य के दाँतो से समानता 
है। ट्रिनिल प्रदेश में प्राति-नृतन-कार्ला 
(?]080०2८॥९ 9०700) के दाढ़ के 
कई दाँत पाये गये हैँ । इन दाँतो के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये उस काल 
के औरगठाग के दाँत है, परन्तु इसी काल 
के दाँतों में वायें जबडे फे नीचे के हिस्से 
की तोसरी दाढ मिली है जो बिल्कुल 
सानबीय दाढ़ से सिलती-जुरूती है, उसका 
चिपाझी, गोरिल्ला या ओरगटाग की दाठ 
से फोई मेल नहीं । विद्वानों का कहना 
है फि यह दाढ़ 'पिथेकन्योपस इरेक्टस की 
ही हो सकती है, और-किसी प्राणी फो 
नहीं । इस दाढ से भी इस प्राणी का मनुष्य 
के साथ साम्य स्पष्ट सिद्ध होता हैे। 
जैसे कई विद्वान आफ्रीका में 
मानव-सदृश अस्थियों के मिलने से उस 
प्रदेश को जादि-मानव के विकास का 
प्रथम-स्यथल मानते है, बसे डुवोय तथा उस 
| सवृक्ष अन्य विद्वान एशिया के जावा आदि 
' प्रदेशों में 'पिथेकेन्थोपस इरेक्टस' की 
अस्थियो के पाये जाने के कारण एशिया 
फो आवि-मानव के विकास को भूमि 
मानते हे, क्योंकि इस सब का कहना है 
कि जहाँ मानव के विकास की (७लुप्त- 
कडी' सिलेगी, वहीं आदि-मानव का पहले- 
पहल विकास हुआ होगा । 


१० मोडजोकरटेनसिस-मानव 
या पिथेकेन्थोयस-ह्वितीय 

फरवरी १९३६ में डा० 
हि फीयनिगस्वाल्ड ((००८॥85फशा0) फो 
पूर्वोॉय जावा के मोडजोकर्टो स्थान में 
एक सानवीय शिशु की खोपडो सिलो। 
जिस स्तर में यह खोपडी पायी गई वह 
“पिथेकेन्थोपस इरेक्ट्स' से भी पहले का 
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ऊपर गोरिल्ला की खोषडी 
बीच में पिथकंन्धोपस की खोपडी 
नीचे . होमो सेपियन्स की खोपडी 


मानव की उत्पत्ति तथा विकास में प्रस्तस्ति-मानव ६१ 


स्तर है। अगर यह बात ठोक है, तो डा० फोर्यनग्स्वाल्ड फी खोज डा० डुबोय 
की खोज से भी आगे निकल जाती है, और 'िथेकैन्धोपस इरेक्टर्सा से भी बहुत 
पहले हमें ऐसे प्राणी के प्रस्तरित-अवश्ेेष प्राप्त हो जाते है, जो एन्योपोयड-एप' 
से मिलता-जुलता न होकर मनृण्य से मिलता-जुलता था। शिक्षु-आणी की स 
खोपडी को मोहजोकर्टो में पाये जाने के कारण 'मोडजोकरटेनसिस-सानव' तथा 
पिथेकैन्योपर्स के मुकाबिले में उसके बाद पाये जाने के कारण (पिथेकेन्थोपस- 
द्वितीय का नाम दिया जाता है। यह तो स्पष्ट है कि अगर डुबोय के 'पिथेक- 
न्‍्थोषस' को हम “लुप्त-कडी' समझते हे, तो डा० कोयरनिंग्स्वाल्ड की इस खोज 
को इस श्खला में हो एक दूसरी “लुप्त-कडी' ससझता होगा । 
११- सिनेन्थोपस (चीनौ-मानव या पेकिंग-सेल ) 

जैसा हम पहले कह आये है, अनेक पुरातन-वेत्ता एवशिया को सानब के 
विकास का प्रथम-उद्भव स्थान मानते हे। उनमें प्रोण औसबर्न (05907) 
मुख्य हे। इस मत के पक्ष में डा० डुबोय तथा कोयनिग्स्वाल्ड के खोजे हुए दो प्रस्त- 
रित अस्थि-अवशेषो का वर्णन हम अभी कर आये हें। इसी सिलसिले में एक 
ओर प्राणी की अस्थियाँ १९२६ तथा १९२७ में पेकिग के दक्षिण-पश्चिसी प्रदेश 
में वहाँ से ३७ मील दूर चाउकाउटीन स्थानपर प्राप्त हुईं । इनमें नोचे के जबडे 
की एक दाढ़ थी। इस वाढ का अध्ययन करके पेकिग-यूनियन-मेडिकूल-कालेज 
के फेनेंडियन प्रोफेसर डेविडसन ब्लेंक ([2890507 8८८) ने यह खोज की 
कि यह दाढ प्राति-नूतन-युग' (?]205600०76 9०700 ) के आवि-काल को है, 
और (एन्योपोयड-एप' की न होकर मानव-जाति के किसी प्राणी की है। केवल 
एक दाँत के आधार पर इस प्रकार की स्थापना कर डालना एक साहस का कार्य 
था, परल्तु प्रो० ब्लैक ने कहा कि इस प्रकार की दाढ़ मानव से मिलते-जुलते किसो 
प्राणी के अतिरिक्त किसी और की हो ही नहीं सकतो। इस प्राणी का वाम 
उन्होंने “चोनो-मानव' या 'पिकिंग-मानव' रखा क्योकि यह चीन में, या पेकिग में 
मिलो थी। डा० ब्लैक ने तो एक दाँत के आघार पर एक विज्ञाल स्थापना कर 
डाली थी, परन्तु सौभाग्ययश १९२९ से १९३७ के बीच उक्त चाउकाउटीन 
स्थान से लगभग ४० अस्थि-पजर मिले जिनमें १४ कपाल थे । ये सब अस्थियाँ 
सानव-सदृश थों । इन अस्थियो को पिथेकंन्योपस इरेक्टस' से, जो जावा में 
सिला था और जिसका वर्णन हम पहले कर आये हे, इतनी समानता थी प्हि 
विद्दानों ने इन अस्थियों के प्राणी को पिथेकैन्थोपस पेकिनेनसिस' अर्थात 
पेकिंग का पिथेकन्योपस--यह वास दिया । इस प्रकार हम देखते हे कि 
एशिया में दो मानव-प्रस्तरित-अस्थियो की खोज हुई । एक तो जावा में, दूसरी 
पेकिंग में । ये दोनों एक-्से तो थे, परन्तु पेकिग-मानव जावा-मानव से विकास 
में कुछ आगे बढा-चढा था। पेकिंग-मानव का माथा जावा-सानव से ज़्यादा 
उभरा हुआ तथा मस्तिष्क ज़्यादा बडा था, मस्तिष्क में वाणी का क्षेत्र स्थावा 
विकसित था, पेकिग-सानव सनोभावों को भो जावा-मानव से अधिक स्पष्ट तौर 


घर मानवन्गास्तव 


पर व्यक्त कर सकता था। पेकिग-मानव के फपाल में १,००० से १,२०० घन 
सेन्टोमीटर फा स्थान था, जो लगभग वर्तमान-मानव के आस-पास आ पहुंचता है । 
चाउकाउटीन नाम की गुफा में पाये गये पेकिग-सानव को प्रस्तरित अस्थियों 
के आस-पास जो हड्डियाँ विखरी पडी मिल्लों उनसे सिद्ध होता है कि वह मानव 
हरिण का शिकार करता था, आग का प्रयोग जानता था, पत्थर आदि के 
उपकरणो के इस्तेमाल से भी परिचित था। 


१२ इओस्थध्योपस डाउसनाई (पिल्टडाउन या डाउसन-मानव ) 
अभी तक हमने पहले आफ्रोका में पाये गये और फिर एशिया में पाये गये 
मानव से मिलते-जुलते प्रस्तरित अस्थि-पजरो के विषय में लिखा । जैसे आफ्रीका 
तथा एशिया में प्राचीन-मानव की प्रस्तरित-अस्थियाँ मिली हें, वैसे योरुप में भी 
मिलो हे। अब हम योरुप में मिली प्रस्तरित-अस्थियो के विषय में चर्चा फरेंगे। 
१९११-१२ में इगलूंण्ड के सस्सेक्स प्रदेश फे पिल्टडाउन स्थान पर 
चाल्स डाउसन ((॥0]९५5 ॥097$0॥) को प्राचोन-मानव के कुछ प्रस्तरित 
अस्थि-अवशेष मिले। क्योंकि पिल्टडाउन स्थान पर ये अस्तथियाँ प्राप्त हुई थीं 
इसलिए इन अस्थियो के प्राणी को “पिल्टडाउन-मानव का नाम या गया, 
क्योकि डाउसन ने इनका पता रूगाया था इसलिए इसे 'डाउसन-समानव भी कहा 
गया, फ्योंकि मनुष्य के उघ काल अर्थात प्रारभ-काल को ये अस्थियाँ हे इसलिए 
इस मानव को 'इओन्‍्थ्रोपस' अर्थात्‌ उष मानव' का नास भी दिया गया। 
पिल्टडाउन-मानव की दो प्रकार को अस्थियाँ पायो गईं। एक तो 
उसकी कपाल की अस्थियाँ थीं, दूसरी नोचे के दाँयें जबडे का एक दुकडा था जिसमें 





पिल्टडाउन-मानव की खोपडी होमो-सेपियन-मानव की खोपड़ी 


दो दाढ़ें थीं। कपाल की अस्थि तो बिल्कुल आज के मनुष्य को कपाल की अस्थि 
से मिलती थी, भेद इतना ही था कि वे मनुष्य को कपाल की अस्तथियों से ज्यादा 
मोटी थीं, परन्तु जबडे की अस्थियाँ और दाँत चिपाझी से सेल खाते थे। फपाल 


हु 


मानव की उत्पत्ति तथा विकास में प्रस्तरित-मानव इ३ 


तथा जबडे की अस्थियो के बेसेलपन को देख कर यह नुमान लगाया जा सकता 
था कि कपाल को अस्थियाँ किसी और प्राणी की थीं, जबडे की किसी और की, 
परन्तु दोनो अस्थियाँ इतनी आस-पास पायी गईं, उनका प्रस्तरीकरण भी इतना 
एक-सा था कि ब्रिठिश म्यूज्ञियम के डा० बुडवार्ड (|४०009ए४70) ने 
यही परिणाम निकाला कि कपाल तथा जबडे को अस्थियाँ भिन्न-भिन्न प्राणियों 
की न होकर किसी एक ही प्राणो की थों। इस प्राणी का नाम श्री वुडवार्ड ने 
उष -सानव' (]02छग गराधा) रखा । कई विकासवादियों का कहना है कि 
विकास की प्रक्रिया में से गुज्नरते हुए हो सकता है कुछ अगोों का विकास मनुष्य- 
सम हो गया हो, और कुछ का विकास पहले के-से प्राणी का रहा हो । इसो कारण 
इस पिल्टडाउन-मानव का कपाल सनुष्य का-सा और जबडे चिंपाझी केन्से हेँ। 
इस प्रकार के विकास को विकासवाद की परिभाषा में असमीकृत-विकारस 
(6 8गाधा।रं ९४०ॉएा०ण॥) कहते है । 

“पिल्टडाउन-मानव' के काल के सम्बन्ध में अन्चेषको का कथन है कि यह जिन 
स्तरो में पाया जाता है, वे 'प्राति-नृतन-युग' (?0900276 9०00 ) के शुरू- 
शुरू के समय के हे। 

“पिल्टडाउन-मानव' की यथार्यता के सबंध में विद्वानों में मतभेद है । 
अमरीका तथा युरोप के अनेक विद्वान्‌ इस मानव के कपाल तथा जबडे के बेमेलपन 
को देख कर इस मानव के अस्तित्व में सन्देह प्रकट करते है, बह्विटेन के शरीर- 
रचना-शास्त्री बहुत-कुछ अपने देश में पाये जाने के कारण इस मानव की यथार्यंता 
में विश्वास प्रकट करते हे। इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस मानव के कपाल तथा 
जबड़े फ्री अस्थियाँ इतनी निकट पायी गईं हे और इनके काल की &द्तनी निकटता 
है कि उनका एक हो प्राणी का होना असगत प्रतीत नहीं होता, परन्तु साथ 
ही इन अस्थियो के कपालछ तथा जबडे में इतना वेमेलपना है कि ये एक ही प्राणी 
के हें--इसमें भी सन्देह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। 

“पिल्टडाउन-मानव' के अवशेष उपलब्ध होने पर मानव के उद्भव स्थान के 
सबंध में पहले जो विचार थे, उनमें परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इस अवशेष 
से यह विचार जड पकड़ने लगा कि मासव का विकास आफ्रीका, एशिया तथा 
यूरोप--इन सब स्थानों पर एक-साथ हुआ होगा, किसी एक ही स्थान पर सानव 
का उदय नहीं हुआ होगा । 

१३ स्वेनक्म्बे-मानव 

टेस्स नदी के दक्षिण सें, डार्टफोर्ड और ग्रेवसेंड के वीच जहाँ गेली हिल 
स्थित है, वहाँ स्वैनकोम्बे नामक नगर है। यहाँ पुरातत्व-विभाग के अनुसधान 
बहुत देर तक चलते रहे हे । गैली-हिल के कुछ सेकडो गज् दूर वार्नफील्ड नामक 
स्थान पर खुदाई की गई जिसमें भूमि के कई स्तर मिले । इनमें से कुछ स्तर 
(द्वितोष अन्तहिम-काला ($60णा6 वरालाष्ट्रॉ्टातं एशा00) के हुँ जिनमें 
१९३५ में एक सानवीय-कपाल प्राप्त हुआ। भूमि के इस स्तर में जो उपकरण 
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मिले थे भी इसी काल के थे। यह फपाल २० वर्ष को आयु के छगभग किसी 
युवति का था जिसके फपाल का घनत्व १३२५-१३५० के लगभग घन सेंटीमीटर 
मापा गया। आजकल की स्त्री की तुलना में इस कपाल फी अस्थियाँ मोदी यों, 
परन्तु उस युग के, जिसमें ये थीं, बिल्कुल अनुरूप थीं। इस कपाल को स्वैनक्म्बे- 
फपाल कहा जाता है क्योकि स्वेनकम्बे में यह मिली थी। वया यह कपाल सचमुच 
किसी मानवीय-युवति का हो फपाल था ? इस कपाल फो जब नियेन्डरयल, रोडे- 
शियन, जावा अयवा पेकिंग मानव से तुलना फी जाती है, तो इनमें पर्याप्त भेद दीसता 
है, परन्तु होमो-सेपियन-मानव की तुलना से यह उससे मिलता-जुलूता प्रतीत 
होता है। फिर भी मानवश्ास्त्रियों के तुलनात्मक सिद्धान्तों के अनुसार न इसे 
निश्चित रूप से होमो-सेपियन ही फहा जा सकता है, न इसे होमो-सेपियन विभाग 
से बिल्कुल बाहर ही रखा जा सकता है। फीय ((८॥॥) के फथनानुसार 
'स्वैनक्म्वे-मानव' की 'पिल्ट-डाउन' या “उप मानव' से अत्यधिक समानता है। 
अधिक सभव है कि स्वेनक्म्बे-सानव पिल्ट-डाऊन मानव का विकसित अनुबशज 
तथा होमो-सेपियन का किसी समय का पूर्वज हो, अर्थात्‌ पिल्ट-डाउन और होमो- 
सेपियन के बीच फा हो । 


१४ हीडलवर्ग-मानव 


पिल्टडाउन-मानव के विषय में तो अनेक सन्देह उत्पन्न हो गये, यहाँ तक 
फि १९४३ में वीडनरीच (१/४2८०ल्गाट्ाटणा) ने यहाँ तक कह दिया कि पिल्ट- 
डाउन-सानव एक धोखा है, इसे प्रस्तरित मानवीय अस्थियो की श्रेणी में से विल्कुल 
निकाल देना चाहिए। लन्‍्दन के दन्त-चिकित्सक श्री एल्बन टी ० मारस्टेन ने पिल्ट- 
डाउन-मानव को कल्पना को सर्वथा सिथ्या सिद्ध कर दिया ! उनके कथनानुसार 
इस मानव के कपाल का प्राप्त हुई जबडे की हडियो से मेल बन ही नहीं सकता 
मार्स्टन के कथन की सत्यता को ब्रिटिश म्यूजियम के अधिकारियों ने भी स्वीकार 
कर लिया और इन अस्पथियों को पुराने सग्रह में से निकाछ कर नवीन सग्रह में 
डाल विया। पिल्टडाउन-मानव के विषय में जो यह गडबड दिखाई देती है वह 
हीडलबर्ग-मानव के विषय में नहीं दिखाई देती । हीडलवर्गं-मानव का प्रस्तरित 
जबडा जर्मनी फे हीडलबर्ग स्थानमें १९०७ में डॉ० शूटनसैक (5070&/०580८) 
को मौयर नाम की खानमें मिला । अब तक जो भी मानवोय 
अस्थियाँ प्राप्त हुई हे उनमें सब से पुरानियों में इसको गिनती फी जा सकती है। 
गह जबडा ज़मीन के ७९ फोट नीचे गड़ा पाया गया। इस के साय हाथी, गेंडे, 
शेर आदि के प्राति-नूतन-युग (?]05४00८॥० ए०700) के प्रस्तरित अस्थि- 
पजर भी पाये गये। इस जबडे के ऊपर नदो फी रेता, ककड, मट्टी आदि की कई 
तहें पायी गईं। जबडे को शक्ल से ऐसा मालूम पडता है कि यह किसी एन्था- 
पोयड-एप' फा है, परन्तु दाँत और दाँतो की महराब को देखने से ज्ञात होता है 
कि निइचय से ये मानवोय-प्राणी के दाँत हें । 
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हम अभी आगे निप्रेन्दरथल-मानव का वर्णन करेंगे। यह भी यूरोप में 
ही प्राप्त हुआ। कई विद्वानों का कथन है कि होडलवर्ग-मानव इस नियेन्डर- 
थल-मानव का ही पूर्वज था । इसी कारण श्री बोनारेली (90॥क्थ८॥) 
ने हीडलवर्ग-मानव का नाम प्राचीन-मानव, आर्थात्‌ सब से पहला मानव 
(?४९०शगगगा०905)--यह रखा । जिस लुप्तन्‍कडी की तलाश में 
विकासवादी परेशान रहते हे, इन विद्वानों के कथनातुसार हीडलबर्ग-मानव हो वह 
ल॒प्त-कडी है। 
१५ नियन्डरथल-मानव 
१८५६ में जर्मनी के डुसेलडो्फ प्रदेश के नियेन्‍्डरथल स्थान में, जब कुछ 
सज़दूर एक गुफा की खुदाई कर रहे थे, तब वहाँ से एक अत्यथि-पजर के कुछ दुकडे 
प्राप्त हुए। इनमें एक कपाल का ऊपर का भाग, कई भूजाओ तथा टाँगों की 
अस्थियाँ, कन्धे को हड्डियाँ और कमर की कुछ हड्डियाँ भी थीं। कपाल की 
परीक्षा करके शरीर-रचना-विज्ञों ने यह परिणाम निकाला कि इसको रचना वानर- 
सदृश है । हक्‍्सले (|7052५) तथा जर्मन विद्यान्‌ रडोल्फ वीरचो (॥२प्रतर्णा 
जशाणा०७) ने भी इन अस्थियो की परीक्षा की और उन्हें मानव के विफास में 
किसी महत्व का नहीं ठहराया । परन्तु इन सब विद्वानों के विपरीत डा० विलियम 
किंग (शशाशभा 7ंव08) का विचार कुछ और ही था। उनका कहना था कि 
ये प्रस्तरित-अस्थियाँ केसी विशिष्ट प्राणी की हे, ऐसे प्राणी की जिसका मनुष्य 
के विकास के साथ विशेष सबध है। इसी दृष्टि से उन्होंने १८६४ में इन अस्थियों 
के प्राणी को निवेन्दरथल-मानव (पर070 '४६४॥०८॥॥७| )--यह नाम 
विया। धीरे-घीरे विद्वानों का ध्यान इन अस्थियों की तरफ आकप्ित होने 
लगा। इस प्राणी के अवशेष जर्मनी के अछावा बेलजियम, फ्रास, स्पेन, इटली, 
यूगोस्लाविया, क्रीमिया तथा पेलेस्टाइन तक में पाये पये और इस प्राणी के समकालीन 
हज़ारों पत्थर के औज्ञार उसी स्तर में मिले जिस स्तर में इस प्राणी की अस्थियाँ 
पायी गई । यह स्पष्ट होने लगा कि नियेन्डरथल-मानव आग पेदा करने को 
कला से अभिन्न था और मृत-व्यक्तियो को ज़मीन में गाडता था। विह्ानों ने 
यह भी परिणाम निकाहा कि यह मानव प्राति-नूतनन्युगों (?]श४5४0००॥९ 
7०700 ) के तृतीय हिमकाल से चतुर्थ हिमकाल तक युरोप में विचरता रहा 
होगा । 
असल में १८५६ से भी पहले १८४८ में जिन्नाल्टर की एक चट्टान के नोचे 
नि्ेन्दरथलू-मानव का एक अस्थि-पजर मिला था। कई वर्ष तक इस अस्थि- 
पजर को तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। १९०६ में औक्सफोर्ड के प्रो० 
सोल्लास (50॥8&) ने इस अस्थि-पजर का गहराई से अध्ययन किया और वे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि यह किसी निय्येन्डरथल स्त्री का प्रस्तरित-पंजर था। 
१९२६ में मिस डोरोयी गरोड (2009 02700) को जिन्नाल्टर में 
५ 
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पाँच वर्ष फे एक बालक का प्रस्तरित-अस्यि-पजर मिला। ये सब पजर एक हो 
फाल फे और एक ही वर्ग फे प्राणियों के थे । 

नियेन्डरथलू-मानव के अवशेष युरोप में अनेक स्थानों में प्राप्त हुए है 
इसलिए इसके अस्तित्व के विपय में किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं रहा। हम 
यहाँ भिन्न-भिन्न स्थानों में इस मानव के मिले अवशेपो को कुछ चर्चा करेंगे -- 





नियेन्डरथल-मानव का पजर होमो-सेपियन्स का पजर 
(क) नियेन्डरथल-मानव के फ्रास में अवशेष--इस मानव का पूरे- 

का-पुरा अस्थिपजर १९०८ में फ्रास में कोरेज्ञ स्थान में रा चेपेले-ऑक्स-सेंट्स ' 
में प्राप्त हुआ। इस पजर को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता था कि इसे भूमि में जान- 


हा 
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वृक्ष कर गाडा गया है। इसके आस-पास कई फ्लिट के उपकरण भी पाये गये 
जिनसे इस समय की सभ्यता का अनुमान किया जा सकता है। ठोक इसी साल, 
१९०८ में हो फ्रास के डोरडोन में ले मोस्टीयर प्रदेश में १५ वर्ष के एक युवक का 
अस्थि-पजर प्राप्त हुआ जो नियेन्डरयल-मानव का हो था। इस पंजर से ज्ञात होता 
है कि नियेन्डरथल-मानव के दाँतों का विकास किस प्रकार हो रहा था क्‍योंकि 
इस पंजर के सब दाँत जैसे-के-तैसे सुरक्षित हे। १९०९-१९१० में फ्रास के इसी 
भाग में ला फैरासी स्थान पर कई पजर और प्राप्त हुए । जिस चट्टान के नीचे से 
ये पजर निकले उसके नीचे से प्राचीन-पाषाण-युग के कई उपकरण पहले 
निकल चुके थे जिनसे सिद्ध होता हैँ कि नियेन्डरथल-मानव इन उपकरणों का 
प्रयोग करता था। इस चट्टान के नीचे से दो पजर ऐसे उपलब्ध हुए जिनमें से 
एक युवा पुरुष का तथा दूसरा युवा स्त्री का था। इन पजरो के अलावा फ्रास में 
नियेन्डरयल-सानव के अन्य भी अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हे । 

(ख) नियेन्डरथल-मानव के जमेनी में अवशेप---१८९२ में जमेती के 
बेमर प्रदेश के निकट टाउबेच स्थान पर सीचे के जबड़े की एक दाढ़ मिली जिसे 
श्री नेहरिंग (परेंटापा8) ने तियेच्डरयल-मानव का बतहाया । १९१४ 
और १९१६ में इहरिग्सडोर्फ में दो जबडे मिले जिनमें से एक वडो आयु वाले 
फिसी च्यक्ति का त्या दूसरा फिसो वालूक का था। इन दोनो फो भी 'ेयेन्डरथल- 
मानव का पाया गया। १९१५ में इसी स्थान पर इसी वर्ग के एक युवक-भाणी के 
कपाल का कुछ भाग प्राप्त हुआ । ये सब मवशेष प्राति-नृतनन्युग (?2४॥5000॥6 
7०700 ) के अन्तिम-हिसपात से पहले के है। जर्मनी के वेसर तथा इहरिग्स- 
डोफं प्रवेशों में पाये गये नियेन्डरथल-मानव के इन अस्थि-पंजरों का यही महत्व हे 
कि यह मानव किसी एक जयह पर नहीं, अपितु यूरोप के अनेक स्थार्नों में 
विचरण करता था। 

(ग) नियेन्डरथल-मानव के रोम में अवशेप--१९२९ में रोम शहर के 
बाहर एफ युदा तियेन्डरथल-मानव की खोपडो उपलब्ध हुई। इस खोपड़ो के 
साथ उस समय के बडे-बडे सीधे दाँत घाले हाथी, गेंडा तथा अन्य चौपायो के 
अस्थि-पजर भी मिले। कई विद्वानों का कथन है कि जिक्नाल्टर में पाये गये 
नियेन्डरथरू-मानव के पंजर से यह मिलता-जुलता है। १९३५ में इसी स्थल पर 
एक और निर्येन्दरथरू-वोपडो पायी गई। इन अस्थि-पजरी के आस-पास उस 
काल फे उपकरण भी पायें गये जिनसे सिद्ध होता है कि यह मानव इन उपकरणों 
का प्रयोग करना जानता था। 

(घ) नियेन्डरथल-मानव के यूगोस्लाविया में अ्रवशेष--१८९९ में 
युगोस्लाविया के क्रैपिता स्थान पर एक दर्जन से ज्यादा नियेन्डरथल-सानव के 
अस्थि-पजर प्राप्त हुए । इन में कई बच्चो के अस्थि-पजर थे। युगोस्लाविया को 
जैगरव यूनोवर्सिटी के प्रो० ऋम्वरगर ((ग्रं८ाप्टआ) ने इन अस्थियो का 
वर्णन फरते हुए कहा कि इनसें से कई अस्थियाँ तो जान-धूझ कर फुचली गई 


घच्८ मानव-शभास्त्र 


प्रतीत होती है और जली हुई पायी गई हू जिससे सिद्ध होता है कि नियेन्डरयल- 
सानव नर-भक्षी था। 

(ड) नियेन्टरथल-मानव के पैलेस्टाइन में ग्रवशेप--१९२५ में पैले- 
स्टाइन के गलिली समृद्र के पास एक गुफा में एक फपाल प्राप्त हुआ जिसे 
'मैलिली-कपाल' का नाम दिया गया। इस कपाल को गवेषणा से मालूम हुआ 
कि यह नियेन्डरथल-मानव का था। कुछ साल वाद गैलिली-समुद्र से लगभग ३० 
मील दूर कारमल-पर्वत को उपत्यका में भूमध्य-सागर के पास तीन गुफाओ में 
दस व्यक्तियो के प्रस्तरित अस्थि-पजर मिले जिनका सर आर्थर कीथ (007 
एछ॥आ) ने गहराई से अध्ययन किया । पेलेस्टाइन के कारमल-पर्ंत के इन 
अस्थि-अवशोषो से नियेन्डरथल-सानव का विस्तार पश्चिमी इगलंण्ड से लेकर 
पैलेस्टाइन तक दिखाई देने लगा। १९३१ में सुघरेत-एस-स्खुल में तीन वर्ष 
के एक नियेन्डरथल बच्चे का पजर मिला और १९३२ में आठ और पजर मिले जो 
स्‍त्री तथा पुरुष दोनों के थे। इन पजरों को देखने से ज्ञात होता है कि इनको जान- 
बूझ कर ज़मीन में गाडा गया था। इससे भी नियेन्डरथल-मानव की सम्यता पर 
कुछ प्रकाश पडता है। 

१६ नियेन्डरथल-मानव के शरीर की रचना 

वैज्ञानिकों ने जितना अध्ययन नियेनरथयडल-मानव का किया है उतना और 
किसी प्राच्चीन-मानव का नहीं किया । कई कलाकारो ने इस मानव फी आकृति, 
उसके बाल, होठ आदि सब को कला में चित्रित किया है। यह सब कला की 
वृष्टि से कितना ही सराहनीय क्यो न हो, इसमें वैज्ञानिकता को पुट नहीं है। हाँ, 
अस्थियों को देख कर लूम्बाई-चौडाई आदि के विषय में अनेक परिणाम निकाले 
जाते हें जो अबशइय सही समझे जा सकते हे । 

प्रो० बौय ले (800/6 ) का कथन है कि फ्रास में चैपेले ऑवस सेंट्स ( नियेन्डर- 
थल) में नियेन्डरथल-मसानव की जो अस्थियाँ पायी गई हे उदसे उसका कद ५ फीट 





नियेडन्रथल-मानव क्रो-मैग्नन-मानव 
[अर मैक ग्रिगर का चैपेल-ऑवस-सेंट्स (नियेन्डरथल) में पायी गई प्रस्थियो के 
आधार पर बनाया गया काल्पनिक चित्र] 


मानव की उत्तत्ति तथा विकास में प्रस्तरित-मानव दर 


२ इच का सिद्ध होता है। फ्रास के ला फेरासी स्थाव पर पायी गई अस्थियो वाला 
यह प्राणी ५ फीट ४ इच का था। फ्रास के ले मोस्टीयर में १५ वर्ष के युवा-प्राणी 
की अस्थियों से इसका कद ५ फीट का ही प्रतीत होता है। फ्रास के ला फैरासी 
स्थान पर एक स्त्री का पजर मिला है जिसका कद ४ फीट ९ इच है। इन पजरो के 
विपरीत पेलेस्टाइन में इस प्राणी के जो पजर मिले हूँ वे विशेष तोर पर लम्बे हे। 

लम्बाई के अतिरिक्त इन पजरो की कयाल की अपनी विश्येपता है। 
इन कपालों को देख कर कोई भी कह सकता है कि ये कपाल किसी विशेष प्रकार 
के मानव के हो हें । इन कपालो के भीतर का क्षेत्रफल १२८० घन सेंटी- 
मीटर से लेकर १६०० घन सेंटीमीटर तक का है। इन पजरो का कपाल बडा है, 
जिसे मानव-शॉस्त्रियो की परिभाषा में दीर्घ-कपाल' (१00॥00-06०॥28॥0० ) 
कहा जाता है, और कपाल की चौडाई तथा लूम्वाई का अनुपात ७० तथा ७६ 
के बीच का है। इस अनुपात को मानव-शास्त्रियो की परिभाषा में ज्ीर्ष-देशना 
((८०४४ा।० 70०») कहा जाता है । कान के छिद्दों से ऊपर सिर की 
ऊँचाई कुछ छोटी-सी जान पड़ती है। इस प्रकार के सिर को मानव-शास्त्री 
'समतल कपालीय' (* ?8(५-०००॥४॥०) कहते है ॥ माथा पीछे को हटा हुआ, 
आँख के ऊपर का प्रदेश आगे को बढ़ा हुआ, आँखों के गोलक बहुत बडे तथा गोल- 
गोल, और आँखो के भीतर की चौडाई भी बहुत ज़्यादा है। वर्तमान मानव को 
तुलना में नियेन्डरथलू-मानव का चेहरा वहुत रूम्बरा और नाक बहुत चौडी है, पर 
चौडी होने पर भी नाक चपटी न होकर नोकोली है, और इसका सादृश्य 
वानर-जाति से न होकर मानव-जाति से है। वानर आदि में नासिका का झुकाव 
ऊपर के ओष्ठ को तरफ होता है, इस प्राणी की नाक उभरो हुई है। गालो को 
हड्डियों में भी वानरों से समानता होने के स्थान में मनुष्य से समानता है। 
वानरों की गालो की हड्डियाँ उभरी हुई होती हे, नियेन्डरथरू-मानव के गालो की 
हड्डियाँ पीछे को तरफ ढलवाँ हे और इन की मानव-कपोलो से अत्यधिक समानता 
है। पेलेस्टाइन में इस मानव का जो कपाल पाया गया हे वह तो बर्तमान-मानव से 
बहुत अधिक मिलता हैं। मुख का तालु मनुष्य के तालु से भिन्न है। इस प्राणी 
का तालु अपेक्षाकृत बहुत लम्बा है और चौडा है। नोचे के जबड़े की भी अपनी 
ही अनेक विद्यपताएँ हे। इस जबडे की हड्डियो का जोड वानर से मिलता-जुरूता 
है। जबडे की वाह्म-सतह ढलाव लिये हुए है, मनृष्य की तरह ठोडी का उभार 
नहों है यद्यपि पैलेस्टाइन में पाये गये इस मानव के पजरो में ठोडी का कुछ-कुछ 
उभार पाया जाता है। जिह्ला को मासपेशियाँ तथा बोलने में सहायक कुछ 
अन्य मासपेकश्िियाँ भी कमज़ोर दीखती है, यद्यपि यह वात इस बात का प्रमाण 
नहीं है कि नियेन्डरथल-मानव वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता या। इसके 
दाँत छोटे न होफर बडे-बड़े कहे जा सकते हैँ। नीचे की दाढें, झ्ास कर पहली 


] [0000-०७९एशा८ -कऊक 20०7९०5, [णाह2, #०४४६/८ (कपाल), (080 
2 ए]भाए-००एशार + थी. छशव55, णिठ०46, ऋब्मादां2, ॥०90 





७२ मानवन्गास्त्र 


समाघान हो सकता है ? अगर नियेन्डरथलू से मेघाची-मानव का विकास हुआ 
होता, तो इनके विकास की कुछ बीच की श्यूखलाएँ भी तो मिलतों, यकायकपना 
तो न दीखता। युरोप में 'मेघावी-मानव' तो अचानक आ टपका दीखता है । 
इसका यही कारण हो सकता है कि यह कहीं बाहर से आक्रान्ता के रुप में आया 
हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि इन दोनो में समिश्रण नहीं हुआ होगा । इन 
दोनों का सम्मिश्रण अवश्य हुआ होगा, और दोनो के परस्पर यौन-सबध से नवोन 
जाति भी उत्पन्न हुई होगी । कई विद्वानो का कथन है कि पैलेस्टाइन के कारमल- 
पर्वत को उपत्यकाओ में जो अस्थि-पजर उपलब्ध हुए है, वे नियेन्डरथल-मानव 
तथा मेघावी-मानव के यौन-सम्मिश्रण के परिणाम हूँ । 

युरोप के मेघावी-मानव से तोन जातियो का विकास हुआ । इन तीनो फो 
'मेघावी-मानव' (070 $9ए0०75) कहा जाता है । ये तोनो जातिया 
धपुरातन-पाषाण-पु्ग' (?4९०0॥प।॥ ८ 9८706) की हैँ । इनके नाम हें-- 
'प्रिमाल्डी जाति! (6ग्रा॥80॥ 78०९), 'क्रो-मेग्नन जाति! ((70-/8९80॥7 
7908) तथा चान्सलेड जाति! ((78॥0०८।४०८ 730०6) ।+ इनमें से 
ग्रिमाल्डी-जाति का सबंध काले नोग्रो लोगों से, क्रो-मेग्नन का सवध गोरे 
युरोपियन लोगों से तथा चान्सलेड जाति का सबंध पोले मगोल लोगो से है । 
अब हम इन तोनो फो सक्षेप में चर्चा करेंगे -- 

१८ प्रिप्ताल्डी-मानव 

हमने अभी कहा कि मेघावी-मानव फी एक शाखा युरोप सें पग्रिमाल्डी- 
मानव के रूप में पायी जातो है। हमने यह भी कहा कि ग्रिमाल्डी-जाति का 
सबध नोग्रो-जाति से है। प्रदन उठ खडा होता है कि युरोप में नोग्रो जाति कहाँ 
से आ गई ? इस शका के कारण इलियट स्मिथ (900 शा) तथा 
आर्थर कीथ (07 62॥) ग्रिमाल्डी-जाति को नीग्रोन्‍जाति का नहीं 





ग्रिमाल्डी-बवालक की खोपडी वाजदक मानव की खोपड़ी 


मानव की उत्तत्ति तथा विकामन मे प्रस्तरित-मानव ७३ 


सानते। इन का कहना है कि ग्रिमाल्डी-जाति क्रो-मंग्नन का ही एक रूपान्तर थी, 
कोई अन्य जाति नहों थी। परन्तु अन्य विद्वानो का यह मत नहीं है। उनका 
कहना है कि जो प्रस्तरित-अस्थियाँ प्राप्त हुई है, वे एक अलग जाति की हे-- 
ऐसी जाति की जिन्हें नीग्रो-वर्ग में ही रखा जा सकता है, अन्य किसी वर्ग में नहीं । 
ये अस्थियाँ किस की हे और कंसो हें ? 

भूमध्य-सागर के तट पर मोनाको प्रदेश में ग्रिमाल्डी नाम की नौ 
गुफाओ में प्राति-नूतन-युग (।०५४00०७४ एथ700) की कुछ अस्तथियाँ 
प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक गफा में १९०१ में क्रो-मंग्तन मानव की अस्थियाँ 
भी मिली थीं। इन अस्थियों के स्तर से कुछ नीचे दो और अस्थि-पजर मिले थे, जो 
फ्ो-मेग्नन से कुछ भिन्न थे। इनमें से एक अस्थि-पजर पूर्णावस्था-प्राप्त एक स्त्री 
का तथा दूसरा एक चोदह वर्ष के बालक का था। ये दोनों अस्थि-पजर माँ- 
बेटो के मालूम होते थे। इनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ये नीग्रो जाति 
के हूं । प्रिमाल्डी स्थान में प्राप्त होनें के कारण इन्हें प्रिमाल्डी जाति का नाम दे 
दिया गया है। स्त्री की लम्बाई ५ फोट ३ इच तथा बालक को लम्बाई ५ फीट 
है। प्रो० वरन्यू (४०९8४) ने इन पजरो की गहराई से गवेषणा की । 
उनका कथन है कि इन पजरों फा कपाल, इनकी ठोडी, इनके दाँत नीग्रो से मिलते- 
जुलते हे । नीग्रॉयड-जाति की तरह इन पजरो की अग्र-भुजा तथा डाँगें, बाहुओं तथा 
जघाओ से लूम्वी है । यह हो सकता है कि ये पजर ग्रिमाल्डी-जाति के हो जो मेघावी- 
मानव की ही क्रो-मेग्सनन-मानव की तरह ही एक स्वतत्र शाखा हो। यह भी हो 
सकता है कि ग्रिमाल्डी-जाति मेघावी-मानव की स्वतत्र शाखा न हो, परन्तु क्रो- 
मेग्नन-सानव का हो यह ग्रिमाल्डी एक पूर्व-रूप हो। युरोप में नीग्रो का पाया 
जाना विद्वानों को बहुत सगत नहीं प्रतोत होता, अत- अधिक राय इसी विचार 
की तरफ है कि ग्रिमाल्डी-जाति स्वतत्र जाति नहीं थी, यह फ्रो-मंग्नन-मानव का 
ही पूर्व-८प थी। अगर यह बात मानी जाय, तो मानना पड़ता है कि युरोप का 
ऋ-मेग्नन अपने पूर्व-रूप में, अस्थियों फी रचना में, नीग्रॉयड से कुछ मिलता- 
जुलता था । 


१९ क्रो-मंग्नन तथा चान्सलेड-जाति 


१८६८ में फ्रास के क्रो-मंग्तनन नाम की चट्टान के नीचे पाँच अस्थि-पजर 
प्राप्त हुए । इसके बाद भूमध्य-सागर के किनारों पर पद्चिचमी युरोप में इन से 
मिलते-जुलते अनेक पंजर मिले। क्रो-मेग्नत स्थान पर पाये जाने के कारण 
क्वाट्रीफेजस तथा हँमी ((१४४४९४४८४ शात॑ 'र्ेशा५) ने इसे 'क्रो-मेग्नन' का 
नाम दिया । बरन्‍्यू (५०76०7) ने इनका वर्णन करते हुए लिखा है कि ये 
मानव हरूम्वे थे, छ फीट तक के थे, इनका ढाँचा खूब मज़बूत था। इनका कपाल 
उन्नत तथा विशाल था, मुखाकृति छोटी परन्तु चौडी थी, इतनी चौडो कि अनुपात 
में कुछ ज्यादा जान पड़ती थी। साया लम्बाई लिये हुए, गाल चोडाई लिये हुए, 
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ठोडी बढी हुई तथा नाक सकीर्ण थी। अग्र-भुजा तया ढाँग वाहु तया जघा से 
लम्बी, कुछ-कुछ नोग्नो टाइप की थी। यह्‌ लम्बे शरोर वाला फ्रो-मेग्नन-मानव एक 
सुन्दर शरीर फा मानव था। यह माना जाता है कि कौशलपुर्ण फ्लिट तथा 
पत्थर के उपकरण जो इसके अस्थि-पजरो के साथ उपलब्ध हुए है उनके बनाने में 
यह मानव सिद्ध-हस्त था। इसका कन्दरा-चित्रण तथा पशुओ फी मूर्तियों का 
निर्माण पूर्व-पाषाण-युग' (9]20/|70 97०७700 ) की सम्यता का झोतक है। 
जैसा हम ऊपर लिख आये है, मेघावी-मानव' फे तोन वर्ग हे जिनमें से 


प्रिमाल्डी-जाति तथा फ्रो-मग्नन का वर्णन हमने अभी फिया। इन में से प्रिमाल्डी 
को अगर फ्रो-मंग्नन का ही पूर्व-रूप मान लिया जाय, तो 'मेघावी-मानव' के दो 
रूप बच रहते हे--करो-मग्नन! तथा चान्सलेड-जाति!। यह चान्सलेड-जाति' 
सगोल लोगो से मिलती-जुलती है, परन्तु अधिकतर विद्वानो का यह्‌ विचार है कि 
चान्सलेड-जाति' भी क्रो-मेग्नन का ही एक रूप है। इस दृष्टि से मेघावी-मानव' 
का एक ही रूप रह जाता है--क्रो-मेग्नन! । इसोलिए बहुत-से विद्वान मेघावी- 
मानव' (१]7070 8897078) तथा क्रो-मेग्नन! ((70-४०४॥07 ) दोनो 
को एक-दूसरे का पर्याय कहते है। वंमान मानव को होमो-सेपियन्स' इसलिए 
कहते हे क्योंकि लैटिन में होमो' का अर्थ है--मनुष्य, और सिपियन्स' का अर्थ 
है--बुद्धि । वर्ततान-सानव वुद्धिमान!ं या मेधावी है, इसलिए उसे 'होमो- 
सेपियन्स' (मेघावी-मानव) कहते हे। 

चान्सलेड-मानव' के अस्थि-पजर १८८८ में फ्रास में प्राप्त हुए थे। 
१९१४ में जमनी तथा अन्य कुछ स्थानों में भी इसके पजर प्राप्त हुए। ये सब छोटे 
कद के थे, पाँच फीट से ज्यादा तो कोई था ही नहीं, इनका शरीर भारी तथा 
खोपडी विशाल थी। फई लोग इन चान्सलेड-मानवो' फौी ग्रीनर्ूूण्ड के एस्किमो 
से तुलना करते हे क्योकि इन दोनों के शरीर में बहुत साम्य है। उनका कहना 
है कि युरोप में ज्यों-ज्यों बरफ उत्तर की तरफ ढलती गई, त्यो-त्यो यह मानव थी 
उत्तर की तरफ बढ़ता गया ओर उसका रूप आज के एस्किमो का हो गया। 
क्योकि एस्किमो समगोल का ही उप-विभाग है, और चान्सलेड-सानव मगोल से 
मिलता-जुलता है, इसलिए इस फथन में भी कुछ बल दीखता है। सर आर्यर 
फीय (/॥पगपा ६) इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि 
चान्सलेड-सानव' फे अस्थि-पजरो फी मगोल-जाति से समानता आकस्मिक है । 
असल में चान्सलेड-मानव' के अस्थि-पजर क्रो-मैग्नन-सानव के ही दुर-पास के 
अस्थि-पजर हे। इस दृष्टि से जैसा हम पहले कह आये हें ग्रिमाल्डी तथा चान्सलेड 
मानव की स्वतत्र सत्ता कुछ नहीं रहती, ओर मेघावी-मानव अर्थात्‌ होमो-सेपियन्स 
का युरोप में एक ही रूप रह|जाता है, जिसे क्रो-्सेग्नन का नाम दिया 
गया है । 
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२० मेघावी-मानव (होमो-सेपियन्स) के पूर्वज कौन थे ? 
हमने देखा कि युरोप में नियेन्डरथल-सानव के बाद मेघावी-मानव (होमो- 
सेपियन्स) प्रकट हुआ। मंधावी-मानव के कुछ विद्वानों ने जो तीन वर्ग बताये 
थे--पग्रिमाल्डी, करो-मेग्नन तथा चान्सलेड--ये तीनों भी हमने देखा कि को-मैग्नन 
के अन्दर ही समा जाते है। तब प्रदन यह रह जाता है कि यह मेघावी-मानव 
(होमो-सेपियन्स) या क्रो-मेग्तव जिसे वर्तमान मानव-जाति का पिता कहा जा 
सकता है, कहाँ से आ टपका ? 


कई लोगो का कहता है कि नियेन्डरथल-मानव से मेघावी-मानव (होमो- 
सेपियन्स या फ्रो-मेग्नन) का विकास हुआ। यह वात सिद्ध फरने के लिए वे 
कुछ अस्तथियाँ प्रस्तुत करते हे और कहते हे कि ये अस्थियाँ नियेन्डरथल तथा ऋो- 
मैग्नन के बीच की फड़ियाँ हे--इन भिन्न-भिन्न रूपो में से गुज्लरता-गुज़्रता नियेन्डर- 
थल-मानव क्रो-मंग्नन के रूप में विकसित हो गया। श्री मोरन्ट (०02) ने 
इन बीच फी अस्थियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि इन बीच को 
कडियों का इन दोनों सानवों से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्रो-मैग्तन (होमो-सेपियन्स ) 
मानव तो एक स्वतन्त्र रूप का मानव है। इसका अस्तित्व पाषाण-युग (?४]80- 
शरता० 826) से शुरू होता है। यह युरोप में यकायक प्रकट हुआ है। 
वर्तमान युरोप के मानव का यही पूर्वज है। परन्तु यह पता नहीं चलता कि 
इसका पूर्वज कौन था, यह कहाँ से आया ? 

क्योंकि युरोप में यह यकायक प्रकट हुआ है, इसलिए इस संघ में दो ही 
कल्पनाएँ हो सकती है । एक कल्पना तो यह्‌ है कि यह मेघावी-मानव एशिया से 
युरोप में आया, दूसरी कल्पना यह है कि यह मानव आफ्रीका से युरोप में आया। 
क्योकि वह युरोप फे बाहर से आया इसलिए उसका आना यकायक प्रतीत होता है, 
ऋमिक नहीं। 

अगर हम यह मानें कि मेघावी-मानव (होमो-सोपियन्स या फ्रो-मेग्नन) 
एशिया से युरोप में आया, तो क्या स्थिति बनती है ? एशिया से मेघावी-मानव के 
आने की कल्पना करते हुए हमारा ध्यान एशिया के दो और मानवो फी तरफ 
जाता है, जिनका नाम है--वादजक-मानव (७०४४ 770॥) तथा सोलो- 
मानव (80]0 पाक) । इनका कुछ संक्षिप्त परिचय जानना आवश्यक है। 


२१. वादजक-मानव तथा सोलो-मानव 


एशिया में मिले प्रस्तरितों का उल्लेख करते हुए हम जाया के पिथेकंन्यो- 
पस तथा प्रेकिग के सिनेन्थोपस सानवों का उल्लेख कर आये हे। जावा में 
पिथेकेन्योपस के अतिरिक्त दो और अस्थियाँ मिलो हे जिनमें से एक का नाम 
वादजक-समानव तथा दूसरी का नाम सोलो-सानव रखा गया है। विद्वानों का 
फथन है कि पिथेक्तन्योपस का पूर्वंज वादजक-मानव था, ओर वादजक का पूर्वेज 
सोलो-मानव था। इस प्रकार अगर मेघावी-मानव (होमो-सेपियन्स अथवा फ्ो- 
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मैग्नन) का, जिसने युरोप में यकायक पदार्पण किया, आदिन्स्थान एशिया 
माना जाय, तो उसके पूर्वजों का क्रम इस प्रकार बनता है--पहले सोलो-मानव, 
बाद को बादजक मानव, उसके बाद पिथेकंन्थोपस-इरेक्टस और अन्त में होमो- 
सेपियन्स या क्रो-मंग्नन । 

वादजक-मानव के दो कपाल १८८९ में डा० ड्युबोय (7005) को 
जावा के वादजक स्थान में मिले थे। डा० ड्युवोय को जब पिथेकंन्योपस को 
अस्थियाँ मिलीं, उससे दो साल पहले उसे वादजक-मानव के कपाल मिल चुके थे, 
परन्तु १९२१ तक उसने इन कपालो का वर्णन विद्वानों के सामने नहीं रखा। 
१९३२ की अप्रैल में जावा में एक अन्य मानव को अस्थियाँ सोलो-नदी के निकट 
के एक गाँव से मिलीं । इन अस्थियों फा अध्ययन ओप्पन्नर्थ (09770007॥॥ ) 
ने किया । १९३६ में उसी स्थान पर और ग्यारह कपाल प्राप्त हुए । इन कपालों 
के प्राणी का नाम सोलो-नदी के पास इनके मिलने के कारण सोलो-मानव रखा 
गया। इस प्राणी की भी मेघावी-मानव से अनेक अज्यों में समानता थी, परन्तु 
यह काल फो दृष्टि से वादजक-मानव से पुराना प्रतीत होता था। ओप्पन्नूर्य 
का कहना है कि सोलो-मानव अब तक के उपलब्ध होमो-सैपियन्स के पूर्वजो 
में सब से पुरातन-मानव है। 

हमने ऊपर का विवरण यह मान कर लिखा है कि मेघावी-मानव (होमो- 
सेपियन्स) एशिया से आया। परन्तु इस सबंध में, जेसा हम पहले लिख आये हे, 
एक दुप्तरी कल्पना भी है। इस कल्पना के आधार पर मेथावो-मानव (होमो- 
सेपियन्स) युरोप में एशिया से न आकर आफ्रीका से आया। आफ्रीका से होमो- 
सेपियन्स के आने की कल्पना करते हुए हमारा ध्यान अफ्रीका के दो अन्य मानवों 
की तरफ जाता है, जिनका नाम है-- रोडेशियन-मानव' ([र॥0665॥ ॥79॥ ) 
तथा वोस्कोप-मानव (80५09 7870 ) । इनका भी कुछ सक्षिप्त परिचय 
जानना आवद्यक है। 

२२ रोडेशियन-मानव 

१९२१ में उत्तरीय रोडेशिया के ब्रोकन हिल नामक स्थान पर खानो की 
खुदाई फरते हुए एक लम्बी गुफा के अन्तिम भाग से कुछ मानव-अस्पियाँ प्राप्त 
हुईं। इन अस्थियों में पहाडो घातुएँ भरी हुई थीं। इन घातुओ को जब पिघला 
दिया गया, तो एक विशुद्ध मानवीय कपाल तया मानवीय अस्थि-पजर निकल 
आया। इस पजर का नीचे का जबडा नहीं था। कमर के पीछे को हड्डी, वस्ति- 
प्रदेश के कुछ भाग तथा टठाँग की कुछ हड्डियाँ भी इस पजर की मिलों। इन 
अस्थियों के साथ कुछ मोटे-से पापाण के उपकरण भी प्राप्त हुए। जब कपाल को 
साफ किया गया, तो दायें हिस्से को छोड कर सारा कपाल सुरक्षित पाया गया । 
मोटे तौर पर देखने से ऐसा रूगता था कि इस कपाल की रचना नियेन्डरयल- 
मानव से मिलतो-जुछतो थी । कई विद्वानों का यह भी विचार हुआ कि यह प्राणी 
नियेन्डरयल का पूर्वज होगा, परन्तु गहराई से अध्ययन करने पर शरौर-रचना 
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शास्त्रज्न इस परिणाम पर पहुँचे कि नियेन्डरथल के मुख्य-मुख्य अश इसमें नहां 
थे। नियेन्डरथल की अपेक्षा इसका मेघावी-मानव ('होमो-सेपियन्स' या 'क्रो- 
मैग्नन') से बहुत साम्य था। रोडेशिया में पाये जाने के कारण आर्यर स्मिथ 
बुडबर्ड (#ता धागा ०००४०) ने इसका नाम 'रोडेशियन-मानवर' 
रखा। फक्‍्योकि रोडेशियन-मानव का मेधावी-मानव से साम्य है इसलिए यह 
स्थापना को जा सकती है कि मेघावी-मानव आफ्रीका के रोडेशियन-मानव से 
विकसित हुआ, और कालान्‍्तर में वहाँ से युरोप पहुँचा, जहाँ उसने नियेन्डरथल- 
सानव को परास्त कर अपना आधिपत्य जमा लिया। 


२३ वोस्कोप-मानव 

१९१३ में आफ्रीका के ट्रासवाल प्रदेश में एक ओर मानव की अस्तथियाँ 
प्राप्त हुईं। ये अस्थियाँ बोस्कोप स्थाव पर मिलीं इसलिए इन अस्थियों के प्राणी 
को बोस्कोप-मानव॑ का नाम दिया गया। इन अस्तथियों में एक फपाल था, और 
कुछ अन्य अस्थियाँ थीं, सब दूटी-फूटी हालत में थीं। इस कपाल का जितना 
हिस्सा सुरक्षित है, उससे इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है कि यह कपाल होमो- 
सेपियन्स के ही वर्ग के प्राणी का है। इस प्राणी का कपाल दीघे, माथा लम्बाई 
लिये हुए, सीघा जबडा, विश्ञाल भाल, १९३० घन सेंटोमीटर कपाल के भीतर का 
प्रदेश--इन सब से यही सिद्ध होता है कि यह कपाल होमो-सेपियन्स के वर्ग का 
हीथा। 

इस प्रकार हमने देखा कि अगर होमो-सेपिय-्स युरोप में एशिया से आया 
तो उसके लिए भी एशिया में काफी प्रमाण मौजूद हे, अगर मराफ़ीका से भाया तो 
उसके लिए भी आफ्रीका में काफी प्रमाण मौजूद हँ जिनसे सिद्ध होता है कि होमो- 
सेपियन्स के पूर्वज एशिया में भी थे, आफ्रोका में भी थे जिनसे विकसित होकर 
उसने युरोप में पदार्पण किया। 


२४ पुरातन-मानवों का कारू 


अपर हम जिन पुरातन-मानवो का वर्णन कर जाये हे, उनके काल फे सबंध 
में स्थान-स्थान पर हम लिखते आये हे। यहाँ आगे चित्र में भिन्न-भिन्न पुरातन- 
समानवों का काल हम दर्शा रहे हे। ये मानव प्राति-नृतन-कार् (]0900९९॥6 
7०१00 ) के ही हे। इस काल को जैसा हम पहले लिख आये हे, 'हिमपात- 
काला (॥06-82० या 0]80व4! 9०700) भी कहा जाता है । भूगर्भे- 
शास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस युग में चार वार भूमि के उत्तरीय 
गोलार्थ में हिम का महापात तथा प्रवाह हुआ । इस प्राति-नूतन-काल 
(एथन्न००७०९ एथा00 9 (0]4304)-००700 ) में मानव का पृथ्वी पर 
श्रीगणेश हुआ। हिमपात-काल सें तो मानव सृष्टि में रह ही नहीं सकता 
था, हिम की इतनी अधिकता थी। दो हिमपात-काल के बीच के समय को 
अन्तहिमपात-काल' (]7ट-ह40००] एथा00) कहते हूँ । इस काल में 


रे 


प्‌ 
प्रागेतिहासिक पुरातव-विज्ञान तथा ग्ञादि-प्माज 


(शराप्तना5ड7'0076 472८:07,06५ &४० एराशाउए-50एफटारए) 
१ परिभाषा 

श्री एन० सी० नेल्सन ने 'प्रागेतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान की निम्न 
व्याख्या की है -- 

प्रागेतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान वह विज्ञान है जिसका काम मनुष्य 
तथा उसकी सस्क्ृति के प्रारभ, प्राचोनता तथा विकास पर प्रकाश डालने वाले 
सब इन्द्रिय-ग्राह्म अवशेषो का अध्ययन करना है।”* 

मनुष्य के शरीर के अवशेषो का अध्ययन करना तो प्राणी-शास्त्र' 
(8700£29 ) का काम है, प्राचीन-काल के मनुष्य ने कुछ उपकरण बनाये थे, 
उसकी कुछ हस्त-कला (उिधाताएाशी ) थी, उस हस्त-कला का अध्ययन 
करना 'पुरातत्व-विज्ञान' (500९०।08५) का काम है । 

प्राचीन-काल के मनुष्य के इस अध्ययन को दो भागो में बाँठा जा सकता 
है। एक अध्ययन तो वह्‌॒ है जो लिखित रूप में विद्यमान है, दूसरा अध्ययन वह हे 
जिसका कुछ लिखित में उल्लेख नहों पाया जाता। मणुष्य ने जब से लिखना 
सीखा तभी से तो लिखित में उसकी हस्त-कला, सभ्पता आद का उल्लेख मिलेगा, 
जब उसने लिखना सोखा ही नहीं था, अभी लिखने का आविष्कार ही नहीं हुआ 
था, तब का तो कोई उल्लेख नहीं मिल सकता । जिस काल का लिखित उल्लेख 
मिलता है, उसका अध्ययन करने वाले पुरातत्व-विज्ञान'ं को ऐतिहासिक- 
पुरातत्व-विज्ञान' (फ्राह॥0णा० #7०॥९०१०2५) कहते हे, जिम्त काल का 
कोई उल्लेख नहों मिलता उसका पता उस काल की वस्तुओ फो, उस काल फी 
हस्त-कला को देख कर लगाया जाता है। इस प्रकार के पुरातत्व-विज्ञान' को 
प्रागेतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान' ([९50070 /470०॥९०।029५ ) कहते हे । 

२ प्रागंतिहासिक पुरातत्व-ग्ज्ञान की बस्तुएँ 

'प्रागैतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान' का काम प्राचीन-फाल की वस्तुओ को 

खोज-बीन करके, उन्हें ज़मीन पर से ढुँढ़ कर या ज़मोन में से निकाल कर आवि- 
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प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा आदि-समाज पर 


मानव को सस्क्ृति का पता लगाना है। ये वस्तुएँ कौन-क्ौन-सी और किस 
प्रकार की होती है ? इनका विद्वानों ने काल के अनुसार दो प्रकार का वर्गोकरण 
किया है :-- 

(कफ) पहला वर्ग तो वह है जिसमें प्राचीन-काल की वे वस्तुएँ आ जाती 
है, नो अचल हूं और भूमि की सतह पर पायी जाती हे । उदाहरणार्य, समुद्र- 
तट के निकट की कन्दराओं में पडे ढेर, भोजन, बहुमूल्य वस्तुओ तथा पूजा के 
उपहारो फो सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये सग्रह-स्थान, अस्थायी निवास- 
स्थान तथा उनमें बनाये हुए आग के लिए गढें; गाँवों की वस्तियाँ तथा उनमें बने 
घरों के अवशेष, पुलियाँ, घातु गलाने तथा ढालने को भट्ठियाँ, वाग-वगीचे 
तथा खेत, प्राचोन-काल फो खुदाई--जैसे शिकार पकडने के लिए खोदे हुए 
गढे, जल इकट्ठा करने के लिए बनाये गये कुंड, उस समय की खोदी गई नहररें, 
पत्थर तथा घातु फी खानें, पृथिदी के भीतर रहने की कन्दराएँ तया निवास-स्थान, 
कवरिस्तान, मट्टी के बाँध, खेतो को बाड़ तया जानवरो के लिए बनाये गये घेरे, 
किलेवन्दी, पिरेसिड, पत्थर फी भिन्न-भिन्न प्रकार फी रचनाएँ, मन्दिर, चहार- 
वीवारी आदि, मन्दिरों की दीवारों तथा चट्टानो पर बनाये गये चित्र आदि। ये 
सब वस्तुएँ एक जगह स्थिर है, 'अचल' हे, और पृथिवी की सतह पर पाये जाने 
के कारण पहले वर्ग में गिना दी गई हूँ । 

(स्तर) दूसरा वर्ग वह है जिममें प्राचीन-काल को वे बस्तुएँ आ जाती है 
जो 'चल' हे, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जो पृथिवी 
की सतह पर न होकर खुदाई से प्राप्त होती हे, जो या तो प्राचीन-काल के मानव 
के फेंके हुए कूडे के ढेरों में से मिलती है और या पृथियी में कहीं गडी हुई पायी जाती 
है। उदाहरणायं, कटे हुए पत्थर से बने प्राचीन उपकरण, अस्त्र-शस्त्र तथा 
पत्थर के बने आभूषण एवं पूजा के सामान, लकडोी के बने उपकरण, अस्त्र-शस्त्र, 
नाव तथा फाष्ठ-निर्मित अन्य आवागमन के सावन, काष्ठ-निरमित आभूषण तथा 
पूजा के सामान | जैसे पत्थर के, और जेसे लकडी के ये सामान पाये जाते है, वैसे हड्डी 
के भी ये सभी सामान पाये जाते हूं। खाल, बाल और पखों से बने कपड़े तया 
आमूषण भी इसी वर्ग में गिने जाते हे । जैसे जानवरों की खाल, उनके वालों से बनी 
अनेक चस्तुएँ पायी जातो हूं, वंसे वृक्षों को छालों से बनी चटाइयाँ, दोकरियाँ, 
कपडे, चलकर, आभूषण पाये जाते है; मट्टी से बने वर्तन, धातु से बनी अनेक वस्तुएं 
पायी जाती हे। फाल की दृष्टि से इन वस्तुओ की प्राप्ति जिस क्रम से हुई है, वह 
इस प्रकार है--तराझें पत्थर की वस्तुएँ, लूकडी, हड़ी, जानवरों की खाल, 
उनके वाल, पंख, दृक्ष की छाल; मट्टी फे उपकरण, घातु भावि। 


३ इन वस्तुओ से किन बातो पर प्रभाव पडता हे ? 


उक्त दोनों प्रकार के वर्गोकरण में जो-जो वस्तुएं प्राप्त हुई हे उनसे प्राचीन- 


काल के मानव फी सस्कृति के अनेक अंगो पर प्रकाश पड़ता है । इन वस्तुओं से 
द्‌ 


प्र मानव-सामस्? 


हम प्राचीन मानव के सवध में उसको जिन कलाओं पर खोज कर सक रहे हूँ, वे 
निम्त है -- 

(क) प्राचोन-मानव को हस्त-कछा तया शिल्प । 

(ख) प्राचीन-मानव का शिकार का तरीका तथा युद्ध-विद्या । 

(ग) मछली पकडने के उसके तरीके। 

(घ) उसको जल तया ल््यर यात्रा के साधन तया इन यात्राओं द्वारा 
नवीन स्थानों को खोज। 

(ड) कच्ची वस्तुओं का अपने उत्पादन केन्द्रों से वाहर मिलने के कारण 
उत्त समय के व्यापार के तरोके-- वस्तु-विनिमय--पर प्रकाश | 

(च) चीर-फाड के औद्धारो के मिलने से उस समय की दल्य-चिकित्सा । 

(छ) वन्य-जातियों में औषधि के प्रचलित प्रयोगो तया जादू-टोने के 
व्यवहार से प्राचीन लोगों के रोग आदि सवधी विचारो पर 
प्रकाश । 

(ज) मास तया वनस्पति को सुखाने, भूनते त्या जानवरों को खालो 
को सुखा कर उपयोग में लाने पर प्रकाश। 

(झ) खेतों तथा पशु-पालन के कृत्रिम उपायो द्वारा भोजन-सामग्री 
जुटाना । 

(जा) पत्थर तया घातु की खानों को खोदने तया घातु के गलाने के सावनों 
के पाये जाने से कच्चे माल को उत्पन्न करने के सवध में उस काल 
के मानव के ज्ञान पर प्रकाश। 

(८) प्राचोन-सानव के रचनात्मक विचार---इन पर प्रकाश उस समय 
के घरो, पुर्लो, नौकाओं आदि द्वारा पडता है। 

(5) प्राचीन-मानव के कलात्मक-विचार--इन पर प्रकाश उस समय के 

- चित्रों तया अलकार की कला से पडता हैं। 

(ड) प्राचीन-मानव के घारमिक-विचार--इन पर प्रकाश उस समय के 
सृत-व्यक्तियो के समाधि-स्यानों, पूजा-त्यानों तया मन्दिरों से 
पडता है। 

हमने ऊपर जिन वस्तुओं का परिगणन किया, उनके द्वारा प्रागेतिहासिक 

पुरातत्व-विज्ञान' का काम प्राचीन-मानव की हस्तकला, शिल्प, युद्ध-विद्या, 
व्यापार, चिकित्सा, भोजन, उपकरण, कला, घर्मं आदि का ज्ञान प्राप्त कर उसको 
संस्कृति तया उसके काल का पता रूगाना है। इन वस्तुओं से हम यह भो पता 
लगाने का प्रयत्त करते हें कि कौन-कौन-से हस्त-क्छा के उपकरण सब से पहले 
आविष्कृत हुए, जब हुए तो पहले-पहल कहाँ आविष्कृत हुए, उनका ससार के 
फिन-किन भागो में प्रसार हुआ। प्राचीन-काल के उपकरणों के उन आविष्कारों 
को ध्यान में रखते हुए हम वर्तेमान-क्ाल के आविष्कारों को ठोक-से समझ सकते 
है, क्योकि वर्तमान का उद्भव प्राचीन में हो तो है, ओर साथ ही इस फ्मिक- 


प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा आदि-समाज परे 


विकास की श्यूखला को घ्यान में रखते हुए भविष्य का चित्र आाँखों के सामने 
चित्रित कर सकते हे । 


४. प्राचीनता के पता लगाने की विधियां 


ऊपर जो-कुछ विवरण दिया गया है, उससे यह तो स्पष्ट है कि 'प्रागैति- 
हासिक पुरातत्व-विज्ञान' की सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राचीन उपकरणों की 
खोज कहाँ की जाय ? कई उपकरण तो भूमि को सतह पर मिल जाते हैं, 
परन्तु अधिकतर तो भूमि की कोख में दवे पड़े हैं । उन्हें खोजने के लिए कहाँ खुदाई 
को जाय ? 

इसके अतिरिक्त यह भी हम पहले देख आये हूँ कि मनुष्य का विकास 
अधिकतर 'प्राति-नूतन-काल' (?]९४५/0०2४॥6 7श700 ) में हुमा । ऐसी हालत 
में खुदाई ऐसी जगह होनी चाहिए जो प्राति-नृतन-काल' की हो। बिना मतरूव 
के हर काल की भूमि की खुदाई करने से क्या फायदा ? प्राच्ीचता को पता 
लगाने के कई तरीकों में से कुछ निम्न है “-- 

(क) फौना-फ्लोरा की विधि--ऐसी जगह खुदाई हो जहाँ प्राचीन 
उपकरण मिलें, और ऐसी जगह खुदाई हो जो 'प्राति-तृतन-काल' की भी हो-- 
धुरातत्व-शास्त्र' (570॥९०02५) की ये दो समस्याएँ हे, और इन दोनो का हलू 
पुरातन-शास्त्री! (288००700१85) तथा 'भूगर्भ-द्ास्त्री' (5९0]0ट/85) 
कर देते हे। 'पुरातन-झ्ास्त्री' तो यह्‌ जानते हे कि विकास के क्रम में कौन-से 
जीव-जन्तु तथा कौन-सी वनस्पति किस काल में यो--इसे वे “जन्तु-वनस्पति' 
(720०॥४ था 4079 ) कहते है । पृथ्वी के ऊपर के जन्तु-वनस्पति' को देखकर 
पुरातन-शास्त्री' यह बता देता है कि भूमि का असुक खड प्राति-नूतत-काल' का 
है, क्योंकि उसके ऊपर प्राति-नृतन:काल' के जीव-जन्तु तथा वनस्पतियाँ पायी 
जातो हैँ । ऐसे भू-खड के मिलने पर उसकी खुदाई को जाती है। पृष्वी के अदर की 
खुदाई के समय “भूगर्भ-शास्त्री' का ज्ञान काम में.आता है। वह यह बतलाता है कि 
भूसि का अमुक स्तर अमुक काल का है, अमुक स्तर प्राति-नूतन-काल 
का है या नहीं है। इस प्रकार पुरातन-श्ास्त्री के बताये हुए भू-खड को खोदते- 
खोदते जब भूगर्भ-शास्त्री का बताया हुआ प्राति-तृतन-कार्ल' का स्तर जा जाता 
है, तव उसमें उस कालकी वस्तुएँ, उपकरण आदि ढूंढें जाते हैं। अगर किसी 
स्तर में पत्थर के उपकरण मिलें तो यह्‌ समझा जाता है कि उस काल का मनुष्य 
पत्थर फे उपकरणों से काम लेता था, अगर किसो अन्य वस्तु के मिले तो यह 
समझा जाता है कि उस वस्तु का प्रयोग वह्‌ करता था, जो वस्तुएँ ऊपर के स्तर 
में पायो जातो हे उनका काल पहले और जो नीचे के स्तर में पायी जाती हे, 
उनका काल पीछे का निश्चित किया जाता है। 

(ख) वृक्ष-ृत्त की विधि --अभी हमने प्राचीन वस्तुओ के फाल-निर्णय 
करने के जिस उपाय का वर्णव किया उसके अतिरिक्त एफ अन्य उपाय भी न्यू 


पढे मानव-शास्त्र 


मैक्सिको के एरीज्ोना फे कुछ वैज्ञानिको ने निकाला है । वृक्ष फो जब तने से 
काटा जाता है तो उसके गोलाई के कटाव में गोल-गोल वृत्त पाये जाते हें और एक 
वृत्त का दूसरे वृत्त से कुछ अन्तर होता है। जब वर्षा अधिक होती है तब एक 
चृत्त का दूसरे वृत्त से अन्तर अधिक रहता है, जब वर्षा कम होती है तो वृत्तो का 
यह अन्तर भी फम होता है। वृक्षों के इन वृत्तो का अध्ययन करके वंज्ञानिर्कों ने 
पिछले दो हज़ार वर्षों तक का वर्षा के हिसाव का पता लगा लिया है। कटे पड़े वृक्ष 
के सबसे बाहर के वृत्त से पता चल जाता है कि वह कब काटा गया या कब सूज 
गया। ये वृक्ष पृथ्वी के जिस सतह में पाये जाते हे वे अपने इन वृत्तो से मानो उस 
स्तर फा फाल लिख देते हे। इन सतहो में प्राचोन-मानव फी जो वस्तुएँ पायी 
जाती हे उनका काल भो इन वृक्षो की आयु से निश्चित कर लिया जाता है। 
इस तरीके में दोष यह है कि पृथ्वी की भीतर की सतह में बहुत कम स्थानों पर 
वृक्ष अपने ठीक रूप में पाये जाते हे । रेगिस्तानों में तो बालू के कारण पृथ्वी को 
भीतर की तहों में वृक्ष सुरक्षित रहते है, दूसरी जगहों में इस प्रकार फम सुरक्षित 
पाये जाते हे । फिर भी भूमि के स्तर तथा वृक्षो के तनो के वृत्त एक प्रकार से 
भूमि में पाये जाने वाली वस्तुओ के लिए कलण्डर का काम करते हे। 

(7) वापिक हद्विं-गमलावसाद की विधि (श्वाए८ 7७00 )--यह 
तो हम जानते हो हे कि आदि-मनुष्य का इतिहास प्राति-तृतन-काल' (?]2४0- 
०९॥6) में छिपा हुआ है। इस काल फो हिमन-युग' (॥06-32८) भी कहा 
जाता है। इसी युग में चार बार महा-हिमपात हुआ। जब दो हिमपातो के 
बोच फा समय आता था तब बर्फ गलती थी। इस गलले में दो प्रक्रियाएँ होती थीं। 
गर्मी में हिमाच्छादित प्रदेशों से गल-गल कर भारी मात्रा में पानी नदी-नालो- 
तालाबों में आकर भर जाता था, उस प्रवाह में सव तरह का मोढा-मोटा गनन्‍्द 
बह कर आता था, और नदी-नालो-तालों की तलेदी में बैठ जाता था, उसके 
बाद सर्दियों में पानी का प्रवाह कम हो जाता था और प्रवाह के कम हो जाने के 
फारण बारीक, सहीन गन्द बहु कर आता था, बह मोटे गन्द के ऊपर बंठता 
था। इस प्रकार बेठे हुए मल को अवसाद' कहते हे, और क्योंकि साल में इस 
प्रकार के वो अवसाद होते थे, मोदा-गद ओर बारीक गद, इसलिए इन दोनों की 
एक परत को (द्वि-मलावसाद' (५०५९) कहते हे। हर साल इस प्रकार के दो- 
दो मलों की एक-एक परत हिस-युगों के समय की तलेटियों में पायो जाती है। 
इन परतों को खोद-खोद कर उन्हें गिनने से उस-उस परत का समय निकल आता 
है। जिस परत में जो उपकरण मिलता है, उस परत का काल-निर्णय करके उस 
उपकरण का काल निर्घारित कर दिया जाता है। 


५ प्रागैतिहासिक वस्तुओं का काल-क्रम 


प्रागेतिहासिक-काल को जो यस्‍्तुएँ खोजी गई हे, जैसा हम पहले कई बार 
कह आये है, वे प्राय प्रातिन्तूतन-काल' (?]श६००.॥८ एथा०00) को हूँ। 


प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा आदि-समाज प्र 


'प्राति-नृतन-काल' के हमने दो भाग किये ये-- तृतीय (पकाधश३) तथा चतुर्थ 
((एश्माशाध9५) काल। इनमें तृतीय-काल तो बहुत पुराना है, ज़्यादातर 
वस्तुएँ प्राति-नूतन' के चतुर्य-काल की हूँ। इनमें से चतुर्य-काल के भूमि के 
स्तरों में जो वस्तुएँ पायी जाती हे वे वस्तुएँ या तो पत्थर की बनी हूँ, या फास्य 
(बोल) की, या लोहे आदि घातुओं को । पत्थर, कासे, लोहे आदि से इन बस्तुओ 
के बने होने के कारण इन स्तरों के काल का नाम पाषाण-युग, कास्य (त्रोंज़)-युग, 
लोह-युग आदि रखा गया है। प्राति-नूतत-काल' का सबसे पहला समय वह था जब 
पत्थर के उपकरण बनते थे, इ सलिए इस काल को 'पाषाण-युग' (90076 226) 
के नाम से पुकारा जाता है। पाषाण-युग' के भी दो भाग हें-- पूर्व पाषाण-युग' 
(?॥०णाएाए. 32०) तथा नव पाषाण-युग (२९णापा८ट 286) । 
धूर्द पाषाण-युग' के फिर तीन भाग किये जाते हे--आदिकालोन'ं (2279), 
'मध्य-कालीन॑ ()शातता०) तथा “अन्तकालोना ([.86) । पाषाण-युग 
के बाद ताम्न-युग, कास्य (ब्रोज़) तया लौह-युग आते है । 'प्रागेतिहासिक पुरातत्व- 
विज्ञान' में हमारे अध्ययन का मुख्य विषय पाषाण-युग' है। इन युगो का वर्गी- 
करण निम्न प्रकार किया जाता है -- 
[ पाषाण-युग (90076 326) 
(क) उष पाषाण-युग (2070० एथ700 ) 
(स्व) पूर्व-पाषाण-युग (?8]60॥070 9०700) 
१ आदिकालीन पूर्व-पापाण-युग (स्थिर णा 7.०फथष 
ए९०णा।धार 7०700) 
3 आदि चेलियन सस्कृति-काल (06-(टाशीहया। 
(जाए छ0०का) 
7 चेलियन या एब्वेवीलियन सस्कृति-काल ((ाली€था 
] 07 8099०शा।शा (णॉणर कु०णा ) 
पा एशूलियन संस्कृति-काल (806एराशा (णॉफप्पट 
ए&ए००ा ) 
२ मध्यकालीन पूर्व-पापणन्युग (४00]6 ?8॥९0॥॥० 
ए८700 ) 
। लेबेलोशियन सस्क्ृति-काल ([,6एथी0कक्ता (प्रॉपा6 
ऋए०णा ) 
पर सौस्टेरियन सस्कृति-काल ()(०7४&7ाश॥ (शापा८ 
+छ०णा) 
३ भ्रन्तकालीन पूर्वे-पाषाण-युग (०४ णा एएएश एिशे९०- 
गक्ता० 900) 
3 ओरिग्नेशियन सस्क्ृति-काल (6 प्रापट्टाइटाशा (पॉ- 
6 570०7) 


पप्‌ मानव- शास्त्र 


॥ सौल्युद्रियन सस्कृति-काल (50 प्राल्शा (पा 
59००१) 
ए मंगडेलीनियन सस्कृति-काल. (चि३४वंशंणावधा 
(एॉप्रा८ 5090०॥) 
॥५ एज्ञीलियन सस्कृति-काल (ठैशावध्षा। (पॉए८ 
59००) 
(ग) मध्य-पाषाण-यग ([४९5०॥॥० एथ7।00 ) 
(घ) नव-पाषाण-युग (४९०॥एग॥।० 9०700 ) 
। कंम्पिग्नियन सस्कृति-काल ((धाएशा।शा (एैए/८ 
5ए०णा) 
॥ रौबेनहौसियन सस्क्ृति-काल (+े०0शगापएशशा 
(प्राण एएछुण्ला ) 
गर॒ त्ाम्रन्युग (८097० 9९28) 
गा कास्य-युग (870726 882८) 
एए लौहन्युग ([07 292०) 


६ पाषाण-युग के उपकरणों का निर्माण केसे हुआ--उन्का विकास 


सानव ने जिन वस्तुओं से अपने उपकरण बनाये और उनसे अपनी सस्कृति 
का विकास किया उनका परिगणन करते, हुए मानव-शास्त्री ७-८ वस्तुओ को 
प्रघानता देते हैं । वे हं--(१) पाषाण, खोल, मोती, प्रवाल, अभ्रक आदि, 
(२) लकडी, छाल, रेशे, बीज आदि, (३) हड्डी, दाँत, हाथो दाँत, सोंग, फछुए 
का खोल आदि, (४) खाल, बाल, पख, आंतें, स्नायु, मज्जा आदि, (५) भिन्न- 
भिन्न प्रकार को मट्टी जिसे आग में तपा कर कडा किया जा सके, (६) ताँबा, 
सोना, चाँदी, लोहा आदि, (७) _कच्ची धातुओो से बनायी जाने वालो वस्तुएं 
तथा (८) शीशा आदि। 

इस सब में पहले-पहल मानव ने पत्यर का प्रयोग किया। ऊपर हमने जिन 
युगों का वर्णन किया हैं उनमें पाषाण-पुग ही सब से अधिक काल तक रहा ,। 
पत्थर फे उपकरणो में घीरे-घोरे विकास होता गया। जिस उपकरण को मानव 
ने एक बार बनाया, अगर यह पहले पत्थर का था तो अन्य तत्वों के आविष्कार 
के बाद वह हड्डी, हाथी दाँत, मट्टी, ताँबे, लोहे आदि का वनता गया, परन्तु कार्य- 
साधक उपकरण लगभग वेसे-के-वेसे रहे । पहले पत्थर का हथौड़ा था, तो युगा- 
न्तर में लोहे का बन गया, परन्तु मानव ने जो शुरू में आविष्कार किये थे वे 
सिद्धान्त की दृष्ठि से लगभग वेसे बने रहे, उनको अधिक उपयोगी बताने के 
प्रयत्व ज़रूर होते रहे। हाँ, जो आविष्कार बिल्कुल अनुपयोगी रहा होगा उसे 
अवश्य छोड़ दिया गया होगा। यह युग जिसमें पाषाण के उपकरणो का प्रयोग 
होता रहा, प्राति-नूतन-युग (2।४४0०८९८76 एश700 ) के पृव॑-पायाण-युग' 


प्रागेतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा श्रादि-समाज ८७ 


(?००॥00 ९४४) से शुरू हुआ, मौर 'नव-पापाण-युग' ()४८०॥४॥० 27७ ) 
तक चलता रहा। 'नव-पाषाण-का्ल आज से ८००० से १२,००० साल पहले तक 
का है। पूर्व-पाषाण-युग से नव-पाषाण-युग के बीच का समय ५ लाख से ९ रूख 
साल का गिना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रूगभग ५ या ९ रूख तक 
के समय में मानव पाषाण के उपकरणों का ही प्रयोग करता रह । इसी समय को 
हमने ऊपर आदिकालोन, सध्यकालीन, अन्तकालीन पाषाण-युगो में विभक्त 
किया है। 

प्राचीन-काल के इन उपकरणों के विषय में तीन बातो का जानना 
आवश्यक हैं। पहली बात यह कि ये उपकरण क्या-क्या थे और फैसे इनका 
निर्माण हुआ, दूसरी बात यह कि किस-किस काल में कौन-कोन-सा उपकरण 
इस्तेमाल किया जाता था, तीसरी वात यह कि किस-किस देश में कौन-कौन- 
सा उपकरण काम में आता था। उपकरण, काल तथा स्थान--इन तीन वातो 
के जान लेने पर हमें प्रागेतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान' का कुछ-कुछ ज्ञान हो सकता 
है। इससे पहले कि हम इन उपकरणों के काल तथा स्थान फे विषय में कुछ लिखें, 
इन के निर्माण के विषय में जानना आवश्यक है। हम यहाँ इस बात फी चर्चा 
करेंगे कि पत्थर के उपकरणों का निर्माण किस विधि से हुआ । 

(क) पापाण-फतक-अक्रिया या प्रतिघात विधि (50076 वीश॑धाढ़ 
ए00९६5 या ?िश८ए४आ० 7०00 )--पत्थर को एक तरफ से काट 
देने पर जो पत्थर का फलका निकलता है, उसे 'फलक' या 'शकल' कहते हें, 
ओर इस प्रकार फलके बनाते की प्रक्रिया को 'फलक-प्रक्रिया' कहते है । पहले-पहल 
मनुष्य रूकड़ी के टुकड़े से, चाहे वह्‌ वना-बनाया था या उसे मनुष्य ने तोड़-ताड 
कर बना लिया था, ज़मीन फो खोद लेता था, उससे काँद-छाँट कर लेता तथा 
कुरेद छेता था । किसी दिन अचानक पत्थर के पत्थर पर गिरने से जो फलके 
वन गये, मनुष्य को सूझा कि उनसे काम 
लेना कंसा रहेगा ? सानव ने उनसे काम 
लिया तो उसे वे लकड़ी के उपकरणों से 
ज़्यादा पक्के और अधिक अच्छा काम देने 
वाले रूगे । अभी तक वह स्वय-वने फलकों 
से काम लेता था, घोीरे-घीरे बडे पत्थर पर 
छोटा पत्थर मार कर वह फलके बनाने 
लूगा। इस प्रकार जो अनेक फल के बनते 
थे उनमें से यह अपने लिए उपयोगी 
फलकों को चुन लेता था। 





इस प्रक्रिया द्वारा मादि-मानव 
पत्वर के फलके उतारना ने तोच आविपष्तार कर लिये। एक तो 
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बडा पत्थर या, जिससे फलके या शकल उतारे जाते थे, दूसरा छोटा पत्थर था 
जिससे बडे पत्थर पर फलके या शकल उतारने के लिए आघात या चोट दी जाती 
थी, तीसरी चौज़ फलक या शकल स्व थी। बडे पत्यर को जिससे फलके उतारे 
जाते थे, आन्तरक' ((07०) कहते हे, छोटे पत्थर को जिससे फलके उतारने के 
लिए चोट दी जातो है, हयौडा' ([निधा)॥८ 7) कहते हे, चोट देने से जो बडे 
पत्थर का दुकडा उतरता है, उसे 'फलक' या शकल” (79:८) कहते हे । 
भूमि को खोदने से ये तोनों चीज़ें प्राचीन-स्तरो में पायो जाती है, इसलिए हमारा 
यह अनुमान करना कि उक्त विधि से ये तीतो उपकरण बने होगे फोई असगत 
कल्पना नहीं है । 
उक्त तीन उपकरणों के अलावा धीरे-घोरे एक चौथे उपकरण का भी 
आदि-मानव के उपकरणो के क्षेत्र में पदार्पण हुआ। हम अभी देख आये हे कि 
बडे पत्थर को चोट देकर दकल उतारे जाते थे। अनेक शकल उतरने के वाद यह 
बडा पत्थर जिसे हमने आन्तरक' ((०076) का नाम दिया, इस प्रकार का बन 
जाता था जिससे एक तरफ इसके नोक हो और दूसरी तरफ से इसे हाय से पकडा 
जा सके। इसको शक्ल एक प्रकार के छरे की-सी हो जाती थी, जिसके कारण 
कई फलके या शकल उतर जाने के वाद यह 'आन्तरक' ((06) 'मुष्टि-छुरे' 
(काइ-87०. था (००ए-१०-:%णा8) का रूप ले लेता था । इन 
मुष्टि-छुरों फी रूम्बाई २ से १९ इच तक की होती थी। इन 'आन्तरको' ((0/65) 
में से जो पाषाण-सड अर्घ-निर्मित होते थे, अर्यात्‌ जिनके शकल अभी सब नहीं 
उतारे गये थे, उन्हें प्रागेतिहासिक-विद्वान्‌ कछुए की पीठ का-सा होने के कारण 
क्मान्तरका (70770758 ००76) कहते है । सुष्टि-छुरे' आफ्रीका में, दक्षिणो- 
एशिया में, भारत में, दक्षिण तथा दक्षिण-पद्चिम युरोप में पाये जाते हे, 'कूर्मा- 
न्तरक' अमरीका में पाये जाते हें। मुष्टि-छुरों' तथा 'कूर्मान्तरको' के मल्ावा 
उक्त आन्तरक' से एक और उपकरण भी बनता था जिसे गरुड चञ्च पाषाणा- 
न्तरका (+0५70-०कपर॥४ 07. 8886-968६ ०0७ ) का नाम 
दिया जाता है क्योकि इस आन्तरक' की नोक गरुड की चोंच जैसी पायी गई 
है। मुष्टि-छुरो' से उस समय का मानव प्राय सभी काम ले लेता था। इन 
की आगे की नोक से गढ़ा करना, छेद करना तथा पाते की तेज्ञ घार से काटना, 
छीलना, खुरचना आदि सभी-कुछ हो सकता था। इन 'मुष्टि-छुरो' के ऋमिक- 
विकास से एक ओर प्रकार का भी उपकरण बना लिया गया था जिसके चारों 
तरफ से फलके उतार कर चारों तरफ तेज्ञ घारें बन जातो थीं, आगे नोक बन 
जाती थी। यह उपकरण 'ुष्टि-छुरे' का विकसित रूप था जिसे बहुभुजीय-आन्त- 
रक' (70 शा८०2[ ००7८) का नाम दिया जाता है। यह उपकरण नव-पाषाण- 
युग तक काम देता रहा और यूरोप, एशिया तथा मेक्सिको में पाया जाता है। 
(ख) पापाण-मेदक-अक्रिपा या दवाव-विधि (8णा८-णाएश़ाह़ 
-श006५५5 या शि65शपआ6८ 776700)--मभी तक आवि-मानव के 


प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा आदि-समाज प& 


पाषाण के जिस व्यवसाय फा हमने उल्लेख किया उससें शकल' बनाने के लिए 
बड़े पत्थर को छोटे पत्थर से आघात पहुँचा कर 'फलक' या शकलू (79:८) 
बनाया जाता था, यह प्रक्रिया प्रतिघात-प्रक्रियाँ (कक्षएपञञ07 [00855 ) 
कही जाती है । अब ज्यो-ज्यों इस पाषाण-व्यवताय का विकास हुआ, 
त्यो-त्यों एक अन्य प्रक्रिया का 
आविष्कार हुआ जिसे भेदक- 
प्रक्रि] ((॥एएप्ष्ट ए/0०- 
०९55) कहा जाता है। 
प्रतिघात-प्रक्रिया' में तो पत्थर 
से चोट पहुँचायो जातो थी, 
चोट देकर 'शकल ([9]:6) 
फो मलहूग कर लिया जाता 
था; भेदक-प्रक्रिया' में इस 
शकल को एक हाथ में दवा 
कर दूसरे हाथ में सोंग, 
हड्डी या इसरी-कोई सख्त चोज् लेकर दावे से उसे छेद-छाद करके काम के लिए 
उपयोगी बनाया जाता था । इसे भेदकअक्रिया' ((॥एए॥गगट्ठ 7700०855) 
या 'दवाव-विधि' (शि८5४7९ 7०00) कहा जाता है। भेवक-अक्िियांँ 
या दिवाव-विधि' में पत्थर के टुकड़े करने के स्थान में, टुकडे अर्थात्‌ 'फलका को 
हाथ पर रख कर सींग आदि को नोक से दबाव देकर काम के लिए उपयोगी 
बनाया जाता है। 

प्रतिघात-विधि' (एकणा5हणा. 77000) तथा दिवाव-विधि' 
(९(६६६प्ाघ८७ ए्र८206) से पाषाण-युग में अनेक उपकरण बनायें गये । 
इनमें मुख्य उपकरण निम्न थे--(१) पाइईर्व खुरचन यन्त्र (5065० 7०० ) 
जिसका काम एक तरफ से खुरचना तथा कभी-कभी कुल्हाडो को तरह काठना 
भी होता था, (२) पत्थर का रनन्‍्दा (5790४/४४ए००), (३) पत्थर 
का आरा (889), पत्थर का चाकू (ंशा5), (४) क्तेन-यन्त्र 
(गाल्रशप्ट्ट 00), (५) टेकुआ (5४४), (६) घनुप को नोक 
(#770ए9 एणा।5), (७) भाले की नोंक (06 7णाएऑ$), 
(८) वर्च्छे की नोक ($ए०था एणा॥5), (९) तराशने का यन्त्र 
(7705०27०), (१०) मूत्ति-निर्माण-यन्त्र (90परॉएणाय ॥00)॥ ये 
सब उपकरण पत्यर के फलकों से बनाये गये थे । 

ऊपर जिन उपकरणो का हमने उल्लेख किया उस समय का युग--पपूर्व 
पापाण-युग--ऐसा युग था जब मानव या तो जगल के वृक्षों से फल-मूल चुन कर 
निर्वाह करता था, या शिकार से पेट भरता था। भूमि के गर्भ से मिले प्रस्तराषशेषो 
(#0555) से ऐसा प्रतोत होता हैं कि इस काल के वाद मनुष्य के उपकरण 





हाथ पर पत्थर रख कर 'दवाव-विधि' से 
उपकरण बनाना। 
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घनाने के व्यवसाय में यकायक क्रांति हुई। अबतक के उपकरण शिकार आदि 
के काम तो आ सकते थे, परन्तु वडे-वर्डे कामो में उनका प्रयोग नहीं हो सकता 
था। उदाहरणार्थ, जगल साफ करना, मकान वनाना आदि कार्य ऐसे थे जिनमें 
उक्त उपकरणों से काम नहीं लिया जा सकता था। यह क्राति फैसे हुई---यह नहीं 
कहा जा सकता। मानव-शास्त्रियों का अनुमान है कि इस समय कोई नवीन 
समानव-जातियाँ युरोप में बाहर से आयी और अपने साय नये प्रकार के उपकरण 
लाई। ये जातियाँ निकट-पूर्व से या उत्तरो-आफ्रीका से आयों--ऐसो कल्पना को 
जाती है। जब ये जातियाँ युरोप में आयों तव इस प्रदेश में उस पत्थर की कमी 
पड गई थी जिसे काट कर अब तक फलके आदि तथा उनसे अन्य उपकरण बनाये 
जाते थे। इन नवीन जातियो ने ज़्मोन खोद कर वह पत्थर निकालना शुरू 
किया और नये-नये उपकरण बनाने शुरू किये। इस समय पहले-पहल सुदृढ़, 
लम्बाकार, कुछ मुडे हुए 'कुदाली-जेसे (शिल्ता(७) उपकरण का आवि- 
कार हुआ जिससे पाषाण-खंडों को अन्य पाषाणों के जमाव में से खोद कर 
मिकाला जाता था। घोरे-धोरे इस कुदालो से छेती ((-758) तथा कुल्हाडी 
(2०८) का आविष्कार हुआ। इसके बाद पहले के उपकरणों में और सुधार 
होने लगा। सुघरे हुए चाकू, छेदक-यत्र, वरछे, भाले बनने लगें। ईजिप्ट में आरी 
(59७) बनी, आगे चलकर इसी से हँसिया (0०८७) बना । अटलाटिक 
के दोनो तरफ पत्थर का मछलो पकडने का कॉटा (#9-700[.) मिलता 
है। सयुक्त-राप्ट्र में बडे फावडें और कुदालो के फलके पाये जाते है । 

(ग) पापाण को छेदने तथा घिसने की प्रक्रिया (8076-7९०ं८ाएड़ 
धात॑ हगएताड़ 9700९55)--ज्यो-ज्यो जन-सख्या में वृद्धि होती गई, 
उपकरण बनाने का पत्थर फम पड़ता गया। इस समय कारीगरो ने दूसरे पत्थर 
ढूँढ़ निकाले । उन्होंने खडिया-पत्यर, संगमरमर, स्लेटी-पत्थर, चालुआ-पत्थर 
आदि पर काम करना शुरू किया। इन पत्थरों के आसानी से फलके नहीं बनाये 
जा सकते थे, न ही इनका आसानो से भेदत किया जा सकता था, इसलिए कारी- 
गरो ने इन्हें घिल-घिस कर इनके उपकरण बनाने शुरू किये। अमरीका में 
सर्वत्र ऐसे उपकरण सिले हे जो घिस कर तय्यार किये गये हे । उत्तरी अमरीका में 
तो घिसे हुए ऐसे पत्थर मिले हू जिन्हें आभूषण के तौर पर कानो में या गले में 
पहना जाता था। घिसने के अतिरिक्त छेनो से पत्थर को काट कर उसके भिन्न- 
भिन्न रूप बनाने की विधि भी इस समय काफो प्रचलित थो। हथौडे से पत्थर पर 
चोट देने से तो उसके टुकड़े-टुकडे हो सकते थे, परन्तु छेनी से आराम से उसको 
भिन्न-भिन्न शकलें वताई जा सकतो थीं। इस प्रकार फो कई मूर्तियाँ जिनमें मेंडक, 
साँप, कछुआ, मछलो, पशु-पक्षी तया मनुष्य भी शामिल हे, प्राप्त हुई है । 

(घ) पाषाण को चीरने की प्रक्रिया (80॥6-59 छाए एा0- 
८८५५ )---अब तक रूकडो तथा हड्डी को ही मारे की तरह चीरा जाता था। 
अब सुलायम पत्थर को भी चीरा जानें लगा। पत्थर फो चौर कर उसे बीच में 
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से छेती से छेदा जाता था और उसका दीया वना लिया जाता था। उत्तरी 
कैलिफोनिया तथा कुछ अश तक एस्किमो में यह व्यवसाय खूब चलता था। हरित- 
चर्ण-पाषाण, जो एक सछ्तत पत्थर है, उसे चीरने का काम निकट-पूर्व, चीन, न्यूज्ञी- 
लण्ड, अमरीका के उत्तरीय प्रशान्त सागर तट तथा कुछ अश में मेक्सिको तक फैला 
हुआ था। पत्थर फो चोरा कैसे जाता था ? कभी-कभी तो पत्थर के नोकीले 
सिरे से मुलायम पत्थर को घिस कर चीर दिया जाता था, कभी-कभी रस्सी 
या मोटी, सख्त लकड़ी फो लेकर रेता की सहायता से पत्थर को घिस-घिस कर 
चीर दिया जाता था। इस प्रकार पत्थरों में छेद भी किये जाते थे। युरोप तथा 
निकट-पूर्व भें कई औौज़ार मिले है जिनमें छेद करके उनमें हत्ये लगाये गयें हे । 
हमने पाषाण-युग के उपकरणो पर लिखते हुए लिखा था कि प्रागेतिहासिक- 
पुरातत्व-विज्ञानं को समझने के लिए तीन वातों को समझना आवश्यक है-- 
प्राचीन-काल के उपकरणो का निर्माण, उन का काल तथा उनकी प्राप्ति का 
स्थान। निर्माण के विषय में पाषाण-युग के उपकरणों के सम्बन्ध में हमने लिखा । 
अब प्रइत है कि उनका काल क्‍या था, किस समय उनका निर्माण हुआ ? उस 
काल के ज्ञान से हमें समझ पड़ेगा कि उस काल के मानव की संस्कृति कसी थी। 
काल के सबंध में लिखते हुए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनके विषय में 
हम पहले भी लिख आये है और यहाँ भी पहले हो कुछ लिख देना आवश्यक 
है। हम इस प्रकरण में पूर्व-चेलियन, चेलियन, एशूलियन, सौस्टेरियन, औरिस्ने- 
शियन, मंगडेलीनियन, एज़ीोलियन आदि सस्क्ृतियों फी चर्चा फरेंगे। ये नाम 
फ्रास, डैनसार्क, इगलेण्ड, स्पेन, आफ्रीका आवि वेज्ञों के उन-उन स्थानों के हे, 
जहाँ खुदाई करते हुए भिन्न-भिन्न उपकरण तथा वस्तुएँ प्राप्त हुई है । हमारे समझने 
के लिए ज़रूरी शब्द तो आदिकालीन पुर्व-पाषाण युर्गा, 'मध्यकालीन पूर्वे- 
पाषाण-युग', 'अन्तकालीन पूर्व-पाबाण-युग आदि झब्द ही है, परन्तु इन युर्गों 
फा वर्णन करते-करते चैलियन, एशूलियन आदि का ज़िक्र आता जायेगा । 
' ६ उष कालीन पाषाण-युग (एणांध्ाट एथ7०0) 
प्राति-नूतन-युग ((४५50002९ 90700 ) के जो दो भाग हम कर 
आये हूं उनमें एक तुतीय-का्ल तथा इसरा चतुर्थ-का्ल' के नाम से प्रसिद्ध 
है। चतुर्थ-काल के मुख्य तोर पर हमने तीन भाग किये थे--पापषाण-युग, कास्य- 
युग तथा लोह-युग। पाषाण-युग' के हमने अनेक विभाग किये जिनका पहले 
उल्लेख हो चुका है। इस पाषाण-युग से पूर्व का जो समय है, जिसे तृतीय- 
फाल का अन्तिम तथा चतुर्य-काल फा शुरू का काल अथवा इन दोनो का सन्धघि- 
काल कहा जा सकता है, उसे 'उष कालीन पाषाण-यु्ग (१50॥0 
7०700 ) कहा जाता है। इससे पहले के आदि-सानव या मानव-सम प्राणी 
जिन उपकरणो का इस्तेमाल करते थे वे शीघ्र क्षीण हो जाते थे। उदाहरणार्थ, 
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लकडी की छडी से काम लेना या लकडी के अन्य उपकरणो का व्यवहार करना 
वे जानते होगे, परन्तु ये उपकरण स्थिर रहने वाले या देर तक टिकने वाले न थे । 
घीरे-धीरे इस काल में आदि-मानव ने पाषाण से परिचय प्राप्त किया। उसे 
प्रतीत हुआ कि पत्थर से अनेक प्रकार के काम लिये जा सकते हे। ज्योन्ज्यों 
आदि-मानव का आँख पर आधिपत्य हुआ, ज्यो-ज्यो वह पत्थर को पत्थर 
पर मार कर हाथ का प्रयोग करने लगा, ज्यो-ज्यो आँख और हाय का एक- 
दूसरे के साथ सहयोग उसने सोखना शुरू किया, त्यों-त्यो वह्‌ विकास के मार्ग 
पर आगे-आगे बढ़ने रलूगा। पत्थर के जो भिन्न-भिन्न रूप थे, वे आदि-मानव ने 
इस काल में स्वय नहीं वनाये थे। ऊपर से पत्थर लुढक पडा, उसके कई दुकडे 
हो गये। वृक्ष गिरा और उससे टूट कर पत्थर की अनेक शक्‍लें बन गईं। अब 
तक तो आदि-मानव टूटने-फूटने वाले, गल-सड जाने वाले लकडी आदि के 
उपकरणों से फाम लेता था, इस युग में अभी उसने पत्थरों को घडना तो नहीं 
सीखा, परन्तु खुद-व-खुद जो पत्थर नोकोले हो गये थे, जिनकी भिन्न-भिन्न 
शबलें बन गई थां, उनसे काम करना सीखा। इन नोकीले पत्थर के टुकडो से 
वह भूमि में गढे कर सकता था, किसी चीज़ में चाहता तो छेद कर सकता था, 
कुरेद सकता था, खुरच सकता था। यह युग लाखो बरस रहा और इस युग में 
आवि-सानव सहज-प्राप्त पत्थर के उपकरणों से काम लेता रहा। 

इस काल में पत्थर फे उपकरणों से आदि-मानव जो काम लेता था उसे 
१८८३ में श्री जी० डी० मोर्टलिट (5 66 श०प7]0) ने “व्यवसाय 
(707४9) का नाम विया, व्यवसाय/ इसलिए क्योंकि आदि-मानव 
पत्थर के इन उपकरणों से अपना काम चलाता था। बेलजियम के प्रो० रुटोट 
(रए०) ने लिखा कि पत्थर के इन आदि-उपकरणो को पाँच भागों में 
बाँटा जा सकता है--हथोडा, कुल्हाडी, चाकू, खुरचन-यन्त्र तथा छेदक-यन्त्र । 
इसका यह अर्थ नहीं कि उष फाल के आदि-मानव को हथौडे आदि का ज्ञान था, 
इसका अर्थ इतना ही है कि प्राति नूतन-युग' के तुतोय तथा चतुर्थ काल के सन्धि- 
काल के भूमि-स्तर में, जिसे हमने 'उष कालीन पाषाण-युग' का नाम दिया है, जो 
स्वय-सिद्ध उपकरण सिले हे, उनसे हथोडे, कुल्हाडी आदि का-सा काम लिया जा 
सकता था, ये उपकरण ही धीरे-धीरे विकसित होकर वर्तमान हथौडे आवि के 
रूप में पहुँचे । 

इनका धोरे-धीरे फिस प्रकार विकास हुआ इसकी चर्चा हम पहले 
कर आये हे । यहाँ हमें इतना ही कहना है कि 'उष फालीन पाषाण-यु्गा, जो 
लगभग ६० हज़ार वर्ष रहा और आज से ५ लाख ४० हज़ार फे छूगभग वर्ष 


पहले समाप्त हुआ, उस सारे समय सें मनुष्य ने अतघड पत्थर से अपना फास 
चलाया । 
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७ आदि-कालीन पूर्व-पाषाण-युग--आदि-चेैलियन, चेलियन तथा 
एशूलियन संस्कृति-काल 
(प्ग्रोए ० ॥.0ए2' ?श९णाकांट एशां०१--.?९-(एशाह्क्षा, 
साधाल्या थाषे 4याशाश्रा (प्रापएर फऋ0थी ) 
आदिकालौीन पूर्व-पाषाण-युग के जो “अवसाद (72270०»8) प्राप्त हुए 
है, वे काल की दृष्टि से पूर्व-चेलियन, चैलियन तथा एश्ूलियन सस्कृति-काल के 
कहे जाते हे। इनका हम यहाँ क्रमश वर्णन करेंगे । 

(क) पूर्व-चेलियन सस्क्ृतिकाल (?७-टाशाल्शा एणांप्रा८ 
7790०)--फ्रास में पेरिस से ८ मोल की दूरी पर “चेलेसा (टशी८४)- 
नामक एक स्थान है, जहाँ पत्थर के कुछ उपकरण प्राप्त हुए । इन उपकरणों 
का जो समय निर्घारित किया गया उससे पहले के समय के जो उपफरण मिले 
उन्हें पूर्व-चेलियन', तथा चेलेस से जो उपकरण मिले उन्हें चैलियन' कहा जाता 
है। इन उपकरणो के अनुरुप उपकरण जहाँ-जहाँ मिले, उन्हें पुर्व-चेलियन' 
तथा चैलियन' नाम दिया जाता है। पूर्व-चेलियन' तथा 'चैलियन' का समय 
आज से ५४०,००० से ४८०,००० साल पहले का माना जाता है, अर्थात्‌ यह 
सस्कृति ६०,००० वर्ष तक लगातार रही। पूर्व-चेलियन-सस्क्ृति-काल में पत्थर 
के उपकरणों का निर्माण शुरू हो गया था, परन्तु उस समय पत्थर के उन फलकों 
से काम लिया जाता था जो स्वय टूट-फूट कर फलक या द्ाकल बन गये होते थे। 
यह वह समय था जब पृथिवी पर पिथेकन्थोपस-मानव (शि6८शा0- 
79५६) विचरण किया करता था । 

(ख) चैलियन सस्कृति-काल ((आदील्या (णाएणा८ 2ए90००)-- 
हम अभी कह आये हे कि फ्रास के चेलेस-नामक स्थान में कुछ उपकरण मिले। 
इस प्रकार के उपकरण जहाँ-जहाँ मिले उन्हें चेलेस' नाम से 'चेलियन-संस्कृति' 
के उपकरण कहा जाता है। चैलियन'! को अब कुछ विद्वान्‌ एब्वेविलियन! 
(४ ४०९८शा।4ा)--इस नाम से पुकारते हे । जैसा ऊपर फहा जा 
चुका है, पूर्व-चेलियन' तथा चैलियर' सस्कृति का काल आज से ५४०,००० 
से ४८०,००० साल पहले का माना जाता है, और इन दोनो सस्क्ृतियों का राज्य 
६०,००० वर्ष तक रहा--यह कहा जाता है। पूर्वे-चेलियन' में अनघड पत्थरों 
के उपकरणों का प्रयोग होता था, परन्तु चैलियन-कार्ल' की सस्कृति में इन पत्थरो 
के फलके उतारे जाते थे, और इस काल में मुष्टि-छुरे' (म्क्यात-8४९ 0 
(0009-46-7णा१९8) का आविष्कार हो गया था। इस मुष्ठि-छुरे' का वर्णन 
हम पहले कर आये हे । जब यह समय था तब पृथिवी पर पेकिंग-सानव, पिल्ट- 
डाउन-सानव तथा होडलवगे-मानव (एशुताए गाक्ा, शॉतिठ्ा पाक्षा, 
परशतंदा०शष्ट ग्रध्ा) विचरण करता था। 

धुर्व॑-चेलियन' तथा 'चैलियन-मानव आजीविका के लिए जगलों में 
जहाँ-तहाँ फिरता था। कहीं फल एकत्रित करता, कहीं पश्ुमों का शिकार 


जे 
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करता। वह दुनिया के कोने-कोने में इतना भटकता फिरता था कि प्राय सभो 
जगह इस सस्क्ृति के अवशेष उपलब्ध हुए है। इसके समय से पापाण के व्यव- 
साय फा सुत्रपात हुआ। पत्थर के भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण अपनी प्रारभिक 
अवस्था में इस फाल में पाये जाते हें। डाविन ने चिलियन-मानव' का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि वह खाल के बनाये कपडों से अपना शरीर ढेंकता था। पूर्व- 
चैलियन' तथा “चैलियन'-काल में युरोप की जल-वायु इतनी ठडी नहीं थी इसलिए 
उस काल फा मानव आराम से खुले में रहा करता था, नदी के किनारे या आस- 
पास के मंदानों में उसका वास था। 

प्रथम अन्तहिमकाल' (ग्रा5 [शष्टी8०४)) से ्वितोय अन्त- 
हिमकाल' ($९००॥0 प्ांशष्टागटा4) तक पपूर्वेचेलियन' तथा चेलियन 
सम्यता फा सृष्टि में दौर-दौरा रहा। 

(ग) एशूलियन सस्कृति-काल (#लाशातक्षा. (पॉप 
एफ्०णा )--यह्‌ सम्यता तृतीय अन्तहिमकाल' (]70 0४80४) 
की है। एशूलियन-सम्यता भो पाषाण-सम्यता है, और यह सृष्टि में ४३०,००० 
साल पहले से १३०,००० साल पहले तक रही । इसका अर्थ यह हुआ कि ३ लाख 
साल तक मानव एशूलियन-सम्यता का जीवन बिताता रहा। इस समय की 
सभ्यता के पाषाणी उपकरण १६४२ में श्री अबेल जेन्सजून (2४06 वधा$- 
2007 ) को तस्मानिया में प्राप्त हुए । इन उपकरणों से ज्ञात होता है कि चेलियन- 
मानव के उपकरणों में पहले से अब अधिक सुधार हो गया था। इस समय फा 
'मुष्टि-छुरा' ((०००-१९-००7॥४8) इस प्रकार का बन गया था जिससे प्राय 
सभी तरह के कास लिये जा सकते थे। उससे छुरे का, छीलने, काटने, तराशने, 
खुरचने, छेद करने--सब फाम लिये जाते थे। उस समय के जो फलके मिले हे 
उनसे भो ज्ञात होता है कि वे अकस्मात्‌ बने फलके नहीं है, अपितु 'पाषाणान्तरक' 
(50076 ८०0७) फो बडे कोशल से काट कर बनाये गये हे। 'आन्तरक' पर 
इस तरह से नपी-तुली चोट दी गई है जिससे 'पाषाणान्तरक' फा 'मुष्टि-छुरा' 
बन गया है, 'फलक' को अन्य कामो में लिया गया है, और 'मुष्टि-छुरे' का भी 
ऐसा आकार बनाया गया है जिससे वह अनेक कामों में आ सके । 

इस समय का मानव जानवरों को खाल ओढ़ कर सर्दो से अपने तन की 
रक्षा करता था, भोजन की तलाझञ में जगलों में फिरता था, भोजन न मिलने पर 
मनुष्य को मार फर भी अपनो क्षुधा को निवृत्त कर लेता था। मछलियों फा 
शिकार स्त्रियाँ करतो थीं। उनके रस्सियों ओर टोकरियों फो बनाने के भी प्रमाण 
मिलते है। ऐसा भी ज्ञात होता है कि अगर किसी अग में रोग हो जाता तो 
उसको वे काठ डालते थे। इस काल में मानव ने आग जलाने फा आविष्कार 
भी कर लिया था । 
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८ मध्यकालीन पूर्व-पाबाण-युग--लेवेलोशियन 
तथा मौस्ट्रियन ससस्‍कृति-काल 
(शात्ताल एश९०णाफाटर एललं०--,0श०त॑डांशा आते धणाषांत्रा 
(गर्म फण्या) 

एशूलियन-संस्कृति के बाद लंवेलोशियन तथा मौस्ट्रियन सस्क्ृति का काल 
माना जाता है। लवेलोशियन की समकालीन सस्क्ृतियो को क्लैक्टोनियन तथा 
मैसवीनियन ((8००ाधा धा06 )४/९६श्ााधा) कहते हे। लैवेलोशियन 
के इतने उपकरण नहों मिलते जितने मौस्ट्रियन के मिलते है, इसलिए 
मानव-शास्त्र को अधिकाश पुस्तकों में इस काल का वर्णन करते हुए सोस्ट्रियन- 
फाल का ही वर्णन किया जाता है। मोस्ट्रियन-काल आज से १४०,००० साल पूर्व 
से लेकर ७०,००० साल पूर्वे तक रहा । मानव ने रूगभग ७० हज़ार साल मोस्ट्रियत- 
सस्कृति में विताये । नियेन्डरथल-मानव (ीरिट्शावशा।शे-ागश्ा) के 
अवशेष इस समय तक उपलब्ध होते है । सन्‌ १९०८ में फ्रास के ला-चेपेले-ऑक्‍्स- 
सेंट्स ज़िले के डोरडोर प्रदेश की ले मोस्टीयर' घाटी में एक अस्थि-पजर प्राप्त 
हुआ और इस प्रकार के पजर अन्य अनेक स्थानों में भी सिले। इस स्थान के नाम से 
इस मानव को संस्कृति को सौस्ट्रियत-संस्कृति का नाम दिया गया। 

मोस्ट्रियन-संस्कृति का समय वह था जब तृतीय अन्तहिमकाल' (]]0 
(ग298408]) समाप्त हो रहा था, और चतुर्य हिम-काल (70प्रग 5924 
07 ॥06 88०) का प्रारंभ हो रहा था। अन्तहिंमकाल में तो मौसम गर्म 
हो ही जाती है, परन्तु हिम-काल में शीत की प्रधानता हो जाती है। इस दृष्टि 
से मोस्ट्रियन-काल शीत-प्रधान फाल था। इस समय के नियेन्डरथरू-मानव 
ने शीत से बचने के लिए कन्दराओ में निवास करना शुरू किया, इसलिए इस फाल 
का सानव कन्दरावासी' मानव कहाता है । भारतोय इतिहास में भी कन्दराओं 
का जगह-जगह उल्लेख सिलता है। हो सकता हैँ कि भारत का कन्दरा-काल युरोप 
के सौस्ट्रियन-सस्कृति के काल की ही आवृत्ति हो । 

मौस्ट्रियन-काल में पाषाण-व्यवसाय में और अधिक उन्नति हुईं। पहले 
हम लिख आये हे कि शुरु-शुरू में पत्थर के फलके बनाने का उपाय 'प्रतिघात- 
विधि! (?9श०ए5घआ07 '/७700) था। बडे पत्थर के किनारे पर छोटे 
पत्थर से चोट दी जाती थी और उससे फलके उतार लिये जाते थें। इन फलूकों 
से आगे के उपकरण बनाये जाते थे। इस विधि द्वारा जो फलके उतरते थे, ये 
देढे-मेढे होते थे, और अबतक जो काल व्यतीत हुए उनमें इन टेढ़े-मेढे फलकों से 
ही काम निकाल लिया जाता था। अब मोस्ट्रियन-संस्कृति के काल में 'प्रतिघात- 
विधि' के स्थान में दवाव-विधि! (6५५ए९ (७४00 ) से काम लिया जाने 
लगा। पत्थर का फलका तो प्रतिघात से बनाया जाता था, परन्तु उस फरूके को 
सुघड़ दवाव' से फिया जाता था। हाय पर फलके को रख कर किसी सख्त चीज़ 
से कुरेद कर उसके ठेढ़े-मेढेपन को दूर कर दिया जाता था। ठेढ़ा-मेढ़ापन दूर 
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फरने के लिए सख्त चोज़ का फलके पर फ्योकि दवाव पडता था इसलिए मानव- 
शास्त्री इसे 'दवाव-विधि' कहते हैँ । इस काल के उपकरण छोटे-छोटे है, और 
इनकी एक विद्योपतता यह है कि उन्हें एक तरफ से ही काम में लाया जा सकता 
है, दोनो तरफो से नहीं । यह निई३अचय से नहीं फहा जा सकता कि इस काल के 
उपकरणों फो पकडने के ह॒त्ये पत्थर के ही थे, या लकडी का भी इस समय इन 
हत्यो के लिए प्रयोग होने लगा था। बहुत सभव है कि इस फाल में ह॒त्यो के लिए 
लकडी प्रयुक्त होने लूगी हो । 

प्रतिघात-विधि' तथा दबाव-विधि' से मौस्ट्रियन-काल में फलको द्वारा 
जो उपकरण बने उनका परिणणन हम पहले कर आये है। वे उपकरण थे-- 
पाइवं-खुरचन-यन्त्र, पत्थर का रन्दा, पत्थर का आरा, पत्थर का चाकू, कर्तन- 
यन्त्र, टेकुआ, धनुष फो नोक, भाले की नोक, बछे की नोक, तराशने का यत्र 
तथा मूत्ति-निर्माण-यन्त्र | ये सब उपकरण मौस्ट्रियन-काल की उपज हें। 

अहकार मनुष्य का बहुत पुराना सस्कार है। इस वात के प्रमाण मिलते हे 
कि अपने इस अहकार को तृप्त करने के लिए सौस्ट्रियन-काल के स्त्रो तथा पुरुष 
तरह-तरह को प्राकृतिक चस्तुओं से अपने शरीर का अलकार करते थे। युरोप 
में तो इस फाल में पहले-पहल अलकारो के प्रयोग का श्रीगणेश हुआ । 

इस काल के लोग मृत-व्यक्तियो को भूमि में गाड विया करते थे। ऐसे 
अवशेष प्राप्त हुए हे जिनमें मृत व्यक्ति को लिटा दिया गया है, ऐसे भी अवशेष 
मिले हे जिनमें बेलों आदि के तनो से उसे कस कर बॉँघा गया है। मृत-व्यक्ति 
के उपकरण उसके साथ दबा दिये जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जादू- 
टोने में विश्वास रखते थे, सर्वे-भक्षी थे, शिकारों तथा फिरवर थे। इनके 
मुर्दे इस सावधानी से गडे पाये गये है कि अनुमान रूगाया जाता है कि ये लोग 
आध्यात्मिक सत्ता में विद्वास करते थे और सभवत शरीर के मरने फे बाद भी ऊुछ 
बच रहता है--यह मानते थे। 


९ अन्तक्वालोन पूर्वे-पाषाण-युग--ओरिग्नेशियन, सौल्यूट्यन, 
मेगडेलेनियन तथा एज़ीलियन सस्कृति-कारूू 
(.बव९० ० एप्णञ्ना एभरणातार एलां०व-.48एपंशाव्रटक्ा, 5076 क्का, 
िव्नष्ठफतोशात्रा भाएते हैरान (पाए फ्रुण्णा) 


(क) औरिस्नेशियन सस्कृति-काल (&प्राट्वा॥०शा ()प्रएठ एए००) 
-“टौलोस फे वक्षिण-पक्चिस में ४० मोल के फासले पर औरिग्नाका 
(#0णा९30) एक स्थान है । इस स्थान पर अनेक पत्थर के उपकरण 
सिले है । इस स्थान के नाम पर इस काल के उपकरणों फो सस्कृति को औरि- 
स्नेशियन' कहा जाता है। इसका काल आज से १ लाख से ५० हज़ार साल के 
बोच का समय है। लगभग ५० हज़ार साल तक मानव ओरिग्नेशियन-सस्कृति' 
फा जीवन व्यतीत करता रहा। इस सस्कृति के प्रतिनिधि 'क्रो-मैग्नन-मानवथ' 
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((7०- ५०९7०) वया ग्रिमाल्डी-मानव ((ज्राग्रधांतानाश्या ) है, जिनका हम 
पहले वर्णन कर आये हें। 

हम अभी मोस्ट्रियन-काल के जिन उपकरणों का वर्णन कर आाये हे, 
वे औरिग्नेशियन-काल में ओर अधिक परिष्कृत हुए। इस काल में भी पत्थर 
के फलको से भिन्न-भिन्न उपकरण बनाने का व्यवसाय (7306 ॥70परशाे ) 
चलता रहा। इस काल में जो उपकरण पाये जाते है, वे ह---( १) सीधे किनारे 
का फलके का चाकू (६०-००), (२) रवने का पत्थर (72६6- 
लरा05ट2४7०), (३) आभान्तरक फा बना रदने का पत्थर (शिात॑इटा४एश 
ण (08), (४) नकाज्ञी-यंत्र (3प्रागा)), (५) छेदन-यंत्र (॥एशाशा8 
000]), (६) दाँतेवार पाइवं-खुरचन-यत्र (४0०९० श6068टा४एथ ), 
(७) वेघन-यंत्र (एशा०िशआण), . (८) नोकीला फलक (56960 
7०7 90), (९) दो नोको का अस्थि-उपकरण (मछली का फदा), 
(१०) अस्थिनिमित सुई (8076 7९९0]०), (११) अस्थि-निर्मित वर्छो, 
(१२) देकुआ (6४४), (१३) केश-सुई (स्रधानआ), (१४) सौंघ 
का चम्मच (5.2८ ०एी शा०), (१५) हड्डी के खोल के मनके 
(9९205 ० ४90॥), (१६) सींघ के मनके (86905 00) उल्ात॑श् ), 
(१७) पत्थर के मनके (6805 ० $076), (१८) जगली बकरे का 
चित्र (ग्रिणी6 0० 797%), (१९) स्त्री की मूर्ति का सिर (प्रिल्व0 रण 
शि॥8]6 8५776), (२०) पत्थर के कुल्हाडे (्रिशा॥॥०-४०765), (२१) 
शूर्ण (07ए), (२२) दोप (.7 ), कण्ठहार ('४८००४८९) आदि । 

उक्त चियरण में दो चित्रो का उल्लेख है। इन चित्रों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि इस काल में चित्र-कला का प्रारभ हो गया था, भले ही वह अपनी 
अत्यन्त प्रारभिक अवस्था में थी। इस काल फी वस्तुओ की खुदाई अल्टामीरा 
के पास स्पेन-निवासी मार्से लीने-डो-सन्‍्तोला जब कर रहे थे तव उनकी पुत्री 
ने एक चित्र को देख कर साँड-साँड चिल्लाना शुरू कर दिया। इस खुदाई में 
हरिण, घोडे आदि के भी चित्र सिले। जिन स्थानों सें ये चित्र मिले वह अन्च- 
कारपूर्ण था। इससे यह प्रतीत होता है कि इस काल का मानव कनन्‍्वराओं में 
दीपक के प्रकाश से काम करता होगा। उक्त विवरण में मनके, कण्ठहार, 
फेश-सुई आदि भी मिली हे जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि औरिस्ने- 
शियन-संस्कृति' को स्त्री वेश-भूषा, केश-प्रसाधन, अलकार आदि पर विद्येष ध्यान 
देती होगी । इस काल में पत्थर के उपकरणों के साथ-साथ हड्डी के उपकरण बनने 
भी शुरू हो गये थे । 

(ख) सौल्यूट्रिनन-सस्कृति-काल ($0प्रएश्ा एप्पल 5ए००ा) 
+-सौल्यूट्रे नामक स्थान पर कुछ पत्थर के उपकरण मिले, तो जिस काल के 
ये थे, उस काल की संस्कृति का नाम सौल्यूट्रियन-संस्कृति' रख दिया गया। 
यह समय औरिस्नेशियन से पीछे का है, परन्तु यह काल वहुत अधिक देर तक नहीं 
छ 
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रहा, इस समय के उपकरणो को आगे-पीछे, सभी तरफ से सुन्दर बनाने का 
प्रयत्त किया गया है। इन उपकरणो को फाँट-छाँट बहुत सुन्दर है। उपकरण 
सुन्दर तभी बन सकते थे अगर उनफो 'दबाव-विधि' (०५४४० 77000) 
से बनाया जाय, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय दिवाव-विधि' अपने 
विकसित रूप में थो। इस युग में पाषाण-व्यवसाय की कला अपने उच्च-शिखर 
पर पहुँच रही थी। सौल्यूट्रियन-सस्कृति फे उपकरण कई स्थानों में प्राप्त हुए हे। 
इगलेण्ड, फ्रास, केन्द्रीय युरोप तथा स्पेन में इस काल के उपकरण मिले हैँ। इस 
समय का मानव क्ो-मेग्तनन-सानव' ((॥0-/॥8707 पाश)) था। 

इस काल के उपकरण हें--(१) दवाव-विधि से सुन्दर बनाया हुआ 
पत्ते की तरह का चाकू (उथागरश [र्ा-9ए९ ८), (२) सरपत 
के पत्ते को तरह का भाला या चाकू (जश्ञा०0फ़-6४नि५ए९ 59०० एणा। 
० धाह6), (३) तीर की नोक (#709 70०7), (४) भाले की नोक 
([.०९८ एणा), (५) वेषन-यत्र (एशाणिवा०0), (६) आरा 
(529५), (७) नकक्‍काशी यन्त्र (8छप7), (८) छेद वाले मनके (ए८४ड0- 
7४60 96€090०5), (९) हरिण के सींग का बना नोकीला ठेकुआ 
(5०0), (१०) हड्डी की बनी सुई (8076 7९८०]०), (११) सोंग का 
बना भाला, (फप्रश्ए70० ० थ॥7०), हाथी दाँत के मनके (॥ए0०५ 
7०॥0975 ) । इनके अलावा औरिस्नेशियन-काल के उपकरण भी इस कार 
में प्राप्त हुए ! 

(ग) मेंगडेलेनियन-पस्क्ृतिकाल. (४४४व०ंशाध्ाा. (प्र/पा९ 
2700 )--फ्रास के ला मेंगडेलेन'-नामक स्थान में खुदाई करते हुए कुछ 
प्राचीन उपकरण मिले जिन के कारण इन उपकरणो का प्रयोग करने वाले प्राचीन- 
मानव की सस्कृति को मिंगडेलेनियन-सस्क्ृति' का नाम दिया जाता है। इसका 
समय आज से ५०,००० साल पहले से २०,००० साल पहले तक का माना 
जाता है। ३० हज़ार साल तक इस सस्कृति का बोलबाला रहा। इस काल 
का मानव भी 'क्रो-सेग्नन-मानव' ((70-]/४९70॥ 78) है। 

मेगडेलेनियन-सस्कृति के उपकरण, पत्थर के साथ-साथ जैसा नोचे दी गई 
सूची से स्पष्ट होगा, अधिकत हड्ढी तथा सींगों के बने होते थे । हड्डियो में भी वे 
हाथी-दाँत का प्रचुरता से प्रयोग करते थे। इनके बड़े-बड़े भालों पर तरह- 
तरह कौ चित्रकारी बनो हुई पायी जाती है। इस समय पत्थर के ऐसे उपकरण 
भी प्राप्त हुए हे जिन्हें अणु-पाषाणोपकरण' (](००॥॥ा5 ) कह सकते हे । 
इस समय का सालव चित्र-कला का पडित था, कस-से-कस आजकल जगली 
जातियो में जैसी चित्र-कला पायो जातो है उससे उसे चित्र-कला का बहुत 
अधिक ज्ञान था। शिकार के साथ शिकारी के उस समय के जो चित्न पाये गये हे, 
वे बडे सजीय चित्र हूँ । नृत्य के चित्र भी मिले है, और जंसे चित्रों में जीवन दिखाई 
देता है, ऐसो ही उनको नृत्य-कला में भी सजीवता थी, इसमें सन्देह नहों। 
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स्पेन के कोगल स्थान में जो चित्र मिला है वह अत्यन्त सजीव है। उस काल के 
ऐसे ही चित्र कहीं-कहीं भारत में भी प्राप्त हुए हे । ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र 
धामिक-कृत्यों के समय उपयोग में आते थे क्‍योंकि जिन कन्दराओं में ऐसे चित्र 
मिले हूँ, वे कन्दरा के अन्तिम भाग में मिले हैँ, जहाँ वे आम तोर पर नहीं देखे जा 
सकते थे। मंगडेलेनियन-संस्कृति के लोग चित्र-कला में ही नहीं, मूर्ति-कला में 
भी प्रवोण थे क्योंकि इस काल में पहले-पहल पशुओ के खुदे हुए मौडल पाये जाते 
है। इस काल के मुर्दो को ओरिग्तेशियन-काल को तरह बाँध-बूंध कर ज़मीन में 
गाड़ दिया जाता था जिसका शायद यह अभिप्राय था कि वह मुर्दा अब किसी तरह 
से उठ कर अपने सबंधियों को तंग न कर सके। इस प्रकार बाँध फर गाड़ने 
की प्रया अब भी आस्ट्रेलिया, दक्षिणी आफ्रोका आदि के आदिवासियों में पायी 
जाती है। 
इस सस्क्ृति के जो उपकरण मिले हे, वे ह-- ( १) अस्थि-निरमित नोकदार 
वर्छा, (इसके एक तरफ कांटे है), (२) अस्थि-निर्मित नोकवार वर्छा (इसके 
दोनों तरफ काँटे है), (३) सोंग-निर्मित नोकदार भाला (इसके एक तरफ फाँटे 
है), (४) सींग-निर्मित नोकदार भाला (इसके दोनों तरफ काँटे हे), (५) 
सींग-निरमित नोकदार भाला (इसके एक तरफ कांटे हे परन्तु इसके तने में एक 
छेद भी है), ,(६) अस्थि-निर्मित फदा--दो नोको वाला, (७) अस्थि-निर्मित 
फदा--तीन नोकों वाला, (८) अस्थि-निर्मित भाला (सचित्र तथा सहछिद्र), 
(९) सींग-निर्मित भाला (जगली बकरे के चित्र सहित), (१०) सींग-निर्मित 
छड़ी (घोडे के चित्र सहित), (११) सचित्र हाथी दाँत की छडी, (१२) अस्थि- 
निर्मित बिना घार को छडो, (१३) अस्थि-निर्मित डमरू, (१४) सछिद्र सीप, 
(१५) पत्थर के सछिद्र मनके, (१६) पत्थर का दीपक, (१७) पत्थर का 
खरल, आदि। 

(घ) अजीलियन-सस्कृति-नकाल (&शातशा (प्रापा8 5790००)-- 
इस सस्क्ृति के उपकरण फ्रास के 'मस्दे-अज़िल नामक स्थान से मिले हे, इसलिए 
इसका नाम अज़ीलियन-संस्कृति' रखा गया है। इस समय की समकालोन 
सस्कृतियों को टार्डनोशियन तथा मेगलेमोशियन (उश्लतेशाठश्क्षा धा0 
(४९? ०॥0शशा ) सस्क्ृति कहते हे । 

इस सस्कृति के पत्थरों पर चित्र बनें मिले हे। कई विद्वानों का कथन 
है कि ये चित्र उस समय को लिपि के सुचक है। अज्ञोलियन संस्कृति-काल फी 
मस्दे-अज़िल नामक कन्दरा में जले हुए अनाज के ढेर मिले हे जिससे अनुमात होता 
है कि इस समय कृषि का प्रयोग भी होने रूगा था। इस काल की एक चक्‍की भी 
मिली है जो फ्रास के फैस्पिग्नी स्थान पर पायी गई । 

इस सस्कृति के जो उपकरण मिले हूं, वे हूं-- (१) चित्रित बिल्लौर पत्थर, 
(२) कन्दराओो की दीवारों पर मनुष्यो के अनेक चित्र, (३) कम्दराओ को 
दीवारों पर शिकार करते हुए घनुष तथा वाण का चित्र, (४) अस्थि-निर्मित 
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मछली पकडने का फदा, (५) सींघ-निर्मित छेद चाला नोकदार भाला, (६) 
अस्थि-निमित भाले, (७) पाषाण-निर्मित रन्दा, (८) पापाण-निर्मित बाण को 
नोक, (९) कई प्रकार के छेदक-यन्त्र, (१०) घिसने, रगझने, पोलिश फरने 
के पत्थर, आदि। 


१० सघि-पाषाण-यूग ([ध९5णाश्ा८ ?शा०00) 

अभी हमने पृर्-पाषाण-युगग' का वर्णन करते हुए उसके आदि, मध्य 
तथा अन्तकालीन समयों का वर्णन किया। पूर्व-पापाण-युग' के बाद 'तब- 
पाषाण-युग' आता है, परन्तु पूर्व! और नव' के बीच का एक युग है जिसे श्री 
एलन ब्राउन (छा0४॥) ने 'सधि-पापाण-युग (४९४०॥व॥व० एशथ॥00) 
का नाम दिया है। यह क्योकि पुराने और नये पाषाण-युगो को मिलाने वाला 
समय है इसलिए इसे सघि-युग' फह सकते हैं। इसका काल आज से १३००० 
से ८००० साल के लगभग का अनुमाना गया है। इस काल में दवाव-विधि' 
(?८६४प्ा८ १४९४४०0०) से चमकदार पत्थर के छोटे-छोटे सुन्दर उपकरण 
बनाये जाते थे जिन्हें अणु-पाषाणोपकरण” ()४070]॥5 ) फहा जा सकता है। 
यह बह युग था जिसमे अभो कृषि का विकास नहीं हुआ था, अभी जगलों से घूम- 
घाम कर फल-मूल की तलाश की जातो थी, वह न मिलता तो शिकार ढूँढा 
जाता था, परन्तु साथ ही यह वह युग था जिसमें धोरे-घोरे मनुष्य . नव-पाषाण- 
युग! (१००४८ 9८700 ) में प्रवेश कर रहा था और कृषि की उसे कुछ 
झोंकियाँ मिलने लगी थीं। 


११ पव-पाषाण-युग--केम्पिग्नियन तथा रोबिनहौतियन सस्कृति-काल 
(४९एावार एश१00---श्राफाप्टाभ्ा थशाते एेणाशाशाश ब्रा 
(णाण फ्ण्ता) 


पूर्व-पाषाण-युर्ग' में सनुष्य जगरू से फल-मूल-मेवा चुन लाता था या 
शिकार से पेट भरता था, इसलिए इस काल के उसके उपकरण भी इन्हों फाममों के 
योग्य थे। नव-पाषाण-युग' में उसने भिन्न-शिश्न व्यवसाय फो जन्म दिया। इस काल 
का प्रारभ आज से ८,००० साल से ५,००० साल पूर्व का माना जाता है। इस 
काल में वर्तमान मानव ने सूष्टि में विचरना शुरू किया। नव-पाषाण-फाल' 
का प्रारभ का समय कैस्पिरिनयन-सस्कृति-काल' कहाता है, बाद का समय 
“रोविनहौसियन-सस्क्ृति-काल' फहाता है। इस युग में मनुष्य ने एक नवीन 
दिशा में प्रगति की, उसने कृषि तथा पशु-पालन प्रारभ फर दिया और इसलिए 
उसके उपकरणों में भो इसी विश्ञा में सुधार हुआ। कृषि तथा पशु-पालन-- 
ये दो इस काल की मानो दो क्रातियाँ थीं, इसलिए इन दोनों पर कुछ लिखना 
आवद्यक है *-- 

(कफ) कृषि (४ह70एॉपा८ट)--क्ृषि में केले की पौध पहले- 
पहल भारत में लगाई जातो थी, और यहाँ से इसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार 
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हुआ। वनस्पति-शास्त्रज्ञों का कथन है कि कृषि का प्रारभ कौकेशस तथा भारत 
के बीच के प्रदेश में हुआ। इस प्रदेशों में पहले-पहल गेहें तथा अन्य अनाज पेदा 
किये गये । यहाँ से ये पोधे तथा कृषि के अन्य साधन दूर-दूर फैले । अब तक तो 
अनाज-फल-मूल-मेवे जगलों में पेदा होते थे और उत्तका जगली रूप हो था, अब 
मनुष्य ने घरेलू अनाज आदि पैदा करने शुरू किये। इनमें जुआर, चावल, 
गोभो, शलूजस, मटंर, गाजर, चुकदर, प्याज़, सोयाबीन, नाशपाती, बेर, 
अगूर, अजीर, खजूर, तरबूज्ञ, ककड़ी, नारियल, नारगी आदि युरोप में होने 
लगे। परिचिमो-एश्िया में घरेलू अनाज पैदा होने के बाद युरोप का जल-बायु इस 
योग्य हुआ कि वहाँ एशिया जैसे अनाज आदि पैदा हो सकें, और दक्षिणी अमरीका 
में तो हजारो साल बाद जल-वायु युरोप जैसा हुआ ताकि वहाँ भो वे ही अनाज 
पैदा हो सकें। दक्षिणी अमरीका में एक प्रकार के जगली अनाज से घरेलू मक्का 
पैदा की गई, एक प्रकार के जगली कद से आलू पैदा किया गया । अमरोका में 
जग़ली वनस्पतियों फो घरेलू बना लेने का समय लगभग ४,००० से २,००० 
ई० पु० गिना जाता है। इस समय शकरकन्दी, मिर्च, टमाटर, तम्बाकू और 
रूई को पैदावार शुरू हुई। युरोप तथा अमरीका में जो-जो वनस्पतियाँ पँदा 
हुईं वे आपस में इतनी भिन्न हूँ कि दोनो स्थानों में उनका स्वतत्र विकास हुआ-- 
ऐसा अनुमान किया जाता है। पीछे कोलम्बस के अमरीका ढूँढ लेने के बाद 
लब इन दोतों प्रदेशों के लोगों का आपस में आना-जाना हुआ, तब एक जगह की 
वनस्पति दूसरी जगह भी लगाई जाने रूगी, उससे पहले नहीं । 

दे स्वभावत. प्रइन उठता है कि पूर्व-पाषाण-युग' में जब मनुष्य फल-मूल 
चुन कर तथा शिकार पकड़ कर जीवन-निर्वाह करता था, तब कृषि का आवि- 
ष्कार कंसे हुआ ? कई विद्वानों का कथन है कि कृषि का आविष्कार एक प्रकार की 
क्राति थी, जीवन-भरण का एक नवीन उपाय था, वह उस समय के मनुष्य के 
मस्तिष्क की एक प्रकार को सुझ थी, उसकी बुद्धि का चमत्कार थो। अन्य 
विह्मत्‌ फहते हे कि कृषि फोई नया चमत्कार नहीं था, यह तो आदि-फाल से 
मनुष्य का जिस दिश्ला सें और जिस प्रकार विकास हो रहा था, उसी का स्वाभा- 
विफ परिणास था, सामाजिक-अवस्थाओं की यह अवश्यम्भावी उपज था। 
अब तक मनुष्य जगल से फल-मूल इफट्ठे करता था। इन मनुष्यों के कुछ 
गिरोह होंगे। उनमें से कुछ ने ऐसे प्रदेशों पर आधिपत्म जमा लिया होगा 
जिनमें फल-मूल अधिक होंगे। परिणाम यह हुआ होगा कि कुछ लोगों का फल- 
मूल चुनने का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित हो गया होगा। उन्होंने जो क्षेत्र उनके पास 
रह गया उसकी देख-भाल शुरू कर दी होगी। इसी देख-भाल का नाम हो 
तो कृषि-व्यवसाय है । अब तक अन्त-पाषाण-कालीन तथा सन्धि-कालीन पाषाण- 
युग में जो उपकरण बने थे, वे इस प्रकार फे कृषि-व्यवसाय के लिए उपयुक्त भी 
थे। इस दृष्टि से कृषि का व्यवसाय कोई नवीन चमत्कार न होकर सामाजिक 
परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था। 
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कृषि-सन्‍्यता तया क्ृपि-व्यवसाय का उस समय के समाज पर क्या 
परिणाम हुआ ? इस काल में जन-सख्या बढ रहो थो, जन-सख्या बढ़ने के 
कारण पहले फी अपेक्षा भोजन प्राप्त करने की फशमकदश भो बढ़ रहो थी। 
जो लोग समर्थ थे, वे कृषि-योग्य भूमि पर स्वामित्व जमाते चले जा रहे थे। 
पहले तो हरेक भोजन को तलाश में फिरा करता था, अब कृपि-युग में एक के 
स्थान सें अनेक का भरण-पोषण हो सकता था, इसलिए कई व्यक्ति भोजन को 
चिता से मुक्त होकर अन्य व्यवसायों में रूगने लगे । उदाहरणार्य, भाँड-निर्माण 
(?०(८५ ), वस्त्र-निर्माण (शे८४ए९ए३४), टोकरी-निर्माण (835:०0५ ), 
चर्म-निर्माण (.€शाशा ४०7), काप्ठ-निर्माण (एश्एथाा9), सो- 
निर्माण (802 7ञश.ता8), मत्स्य-ब्यवसाय (स8॥2) तथा घामिक 
एव राजनंतिक कार्यो से अनेक व्यक्ति अपना पेट पालने रंगे। इस सब का 
परिणाम यह हुआ कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों में लोग दक्षता प्राप्त करने रूगें मर 
अम-विभार्गा के नियम का सुत्रपात हुआ। अब तक तो रहने के स्थान भी निश्चित 
नहीं होते ये। जहाँ भोजन मिलता दीखा, वहीं चलू दिये। जगलरू के जानवर 
जगल में आगे निकल गये, तो मनुष्य भी उनके साथ-साय आगे बढता गया। 
कृषि-काल में मनुण्य बिचरण का जीवन छोड एक स्थान पर रहने लूगा, इसलिए 
सकान भी पक्के वनने रूगे । इस काल में पक्की इंटो का आविष्कार हुआ। 
इंटों और पत्यरों के मकानों में मनुष्य रहने रूगा। घनी लोग अपने साय कुछ 
सेनिक रखने रूगे ताकि अपनी तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा की जा सके। 
सेना बढ़ी तो यूद्ध भी छिड़े। युद्धों में झ्त्रु के जो सिपाही पकडे जाते थे, उनसे 
खेतों में तथा अन्य निर्माण-कार्यों में काम लिया जाने रूगा। पाषाण का जो 
व्यवसाय पूर्व-पाषाण-युग से चला आ रहा था उसमें उन्नति हुई और पत्थरों 
फो घिसने, छेंदने, काटने आदि कौ प्रक्रियाओं द्वारा नये-नयें उपकरणों का 
निर्माण हुआ । पहले हम जो पाषाण-घर्षण, पाषाण-छेदन, पाषाण-चौरण 
(96076 96०७शाए्, श्गा0ताएए, 52 0७॥78 ) आदि का वर्णन कर भाये हैं, ये 
प्रक्रियाएं इसी नव-पाषाण-युग में हुईं और इनसे इस युग के अनुरूप नये-नये उप- 
करण बते। 

(ख) पशु-पालच (?४४0०शाओ )--नव-पाषाण-युग' की पहली 
क्राति तो कृर्षि थी, दूसरी क्राति पशु-पालना थो । कई छोगो का 
विचार है कि पशु-पारून का प्रारभ पहले हुआ, कृषि का वाद को, परन्तु अब 
अधिकाश विचारकों का फहना यह है कि कृषि के बाद पशु-पालन के व्यवसाय 
का विफास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि युरोप में कृषि-क्वाति के परिणामस्वरूप 
कुछ विशेषज्ञों को जगलो पशुओं में से उन पशुओ को जो मनुष्य के लिए आथिक 
दृष्टि से उपयोगी थे, घरेलू बनाने के काम में लगा दिया गया। बकरी-बकरा- 
सुअर तो ८,००० से ६,००० ई० घू० के लूगभग पालतू बना लिये गये थे, और 
घोडा, गधा; ऊँट, बिल्‍्लो ३,००० ई० पु०, भेस, मर्ग्ो, बत्तत १,००० ई० पु० 
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के लगभग मनुष्य के साथी बन गये थे। अमरीका सें तो पशु-पालन कृषि-व्यवस्ाय 
का ही परिणाम था--यह स्पष्ट प्रतोत होता है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि पशु-पालन का व्यवसाय सिर्फ आ्िक-दृष्टि से प्रारंभ हुआ। इस व्यवसाय 
की शुरूआत तो आर्थिक-दृष्टि से ही हुई होगी, परन्तु घीरे-घीरे कुछ पशुओ 
को जश्ञोक के लिए भो पाला जानें लगा, कुछ पशु इसलिए भी पाले जाने हगें 
क्योंकि पादरी-पुरोहित उनमें आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना करते थे। 


जैसे कृषि मानव-समाज के सगठन के लिए एक कऋ्राति के रूप में आयी, 


बेसे पशु-पालन का भी मानव-समाज की रचना पर ऋतिकारीई प्रभाव पडा। 
पशओं के पालतु बन जाने के कारण कृषि को और अधिक प्रोत्साहन मिला। 


कहां-कहाँ तो पशुओ के पालने का एक स्वतत्न व्यवसाय चल पडा। उन लोगो 
को कृषि से इतना आर्थिक-लाभ होता नहों प्रतोत हुआ जितना पशु-पालन से । 
वकरियों का और घोड़ो का पालन एक स्वतन्न व्यवसाय के रूप में कई स्थानों 
में इतना मुख्य हो गया कि वहाँ के लोगों ने खेती छोड कर पशु-पालन का कायें 
ही शुरू कर दिया । 


१२ नव-पाधाण-पृग के अन्य उपकरण 


नव-पाषाण-युग सें कृषि तया पशु-पालन का प्रारभ हुआ, इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि इस युग में अन्य कोई व्यवसाय नहीं थे। अभी तक पाषार्णो 
के अनेक उपकरण बनते चले आ रहे थे, वे तो चलते हो रहे, उनके अतिरिफ्त 
इस युग में निम्न व्यवसायो के प्रमाण भी उपरूब्ध होते हे :-- 

(क) नव-पाषाण के कर्तन-यन्त्र (४९०॥ैाए ०यारा"्ट/005)-- 
हम पहले लिख आये है कि पुर्वे-पाषाण-युग' में पत्थरों के 'फलके' (779/:25) 
बनाये जाते थे। यह भी हम लिख जाये हैँ कि पहले 'प्रतिघात-विधिं (?&- 
९प्र<्चणा प्राष00) तथा बाद को दबाव-विधि' ([7655ए7ा6 76/00 ) 
से फलके बनाये जाते थे। इन फलकों से छेदन-विधि द्वारा, घिसने तथा पोसने 
की विधि द्वारा नव-पाषाण-युग' में और प्रकार के नये-नयें उपकरण बनाये 
जाने ऊूगे। पहले के युग में तो नरम पत्थर से उपकरण बनाये जाते थे, अब 
सद्त पत्थर के उपकरण बचने लगे। इस समय क्योकि कृषि का भी प्रारभ हो 
चुका था, इसलिए इस युग में हल' (?०ए८ष्टा)) का आविष्कार भी हुआ, 
यद्यपि इस समय का हल बहुत सद््त पत्थर का होता था। चक्र (५४7८८) 
का आविप्कार भी इस युग की देन हैं। यह 'चक्त'| ऊकडी का वना होता था और 
कहीं-कहीं पत्थर का। 

(ख) भाड-निर्माण (?जांशए)--नव-पापषाण-युग में मद्टी के बर्तन 
भो बनने छूगे। विद्वानों का कहना है कि युरोप तथा अमरीका में स्वतत्र रूप से 
अमेल्ग-अरूग भाड-निर्माण-कला का आविष्कार हुआ। युरोप में इस समय 
कुम्हार के चाक' (?०णा८?5 एरंा०८)) का आविष्कार हो चुका था, परन्तु 
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अमरोका में बिना इस चाक को सहायता के मट्टी के वतंन बनते थे । नव-पापाण- 
युग के कृषि-काल में भाड-निर्माण को विद्या काफी विकसित हो चुका थी। 
निकट-पूर्व-प्रदेशों में, इस युग में, मट्टी के वनों को आग में पकाने, उन्हें पालिश 
करने तथा बुश द्वारा उन पर चित्रकारी करने की कला का आविष्कार हो गया 
था। शुरू-शुरू में मट्टी के वर्तनों की शबलें उन्हों वस्तुओ के आका की थीं, जिन्हें 
अब तक का भानव इस्तेमाल करता था। उदाहरणार्थ, अब तक टोकरियों, 
तूम्बो आदि के साधनों से रोजमर्रा का काम चलता था, इसलिए नव-पापाण, 
युग में मट्टी के बर्तन भी दोकरियो ओर तूम्बों फे आकार के थे, परन्तु धौरे-धीरे 
इन में भी परिवर्तत आने लूंगा। हर दिलख्षा में वि्वपज्ञों ने अपनी छाप लगानी 
शुरू कर दी, और बर्तनों के आकार-प्रकार भी विशेषज्ञों ने नये ढग के बनाने शुरू 
कर दिये। अभी तक जो बर्तन बनते थे, वे पत्थर के बने होने के कारण मज़बूत 
तो होते थे, परन्तु उनके निर्माण में बहुत समय रूगता था। अब मट्टी के वर्तन 
बनने लगे जो दुटते तो जल्दी थे, परन्तु जो झट-से बन जाते थे। अब तक जो 
लोग ठुकर-ठकर कर के पत्थर के दो-चार बर्तन बना सकते थे, वे अब मट्टी के 
ढेरों बर्तन बनाने लगे और क्योकि बतंनो की पेदावार बहुत बढ़ गई इसलिए इन 
बतंनों के व्यापार को भी काफो प्रोत्साहन मिला। 

(ग) वस्त्र-निर्माण (॥७%87॥65)--पपृवें-पाषाण-युग' का मानव 
जगल में मरे पडे भेड-बकरी आदि को ऊन उतार लेता होगा और उसे बट 
कर रस्सी या मोटा-झोटा कम्बल भी बना लेता होगा । उस समय कोई प्राथमिक 
रूप के चर्खे, खड्डियाँ भी बनी होगी, परन्तु नव-पाषाण-युग' में जब पहले फी 
आथिक-व्यवस्था बदली, पशुओं को पाला जाने रूगा, कपास पैदा की जाने लगी, 
तब तो चर्खो और सट्यो में विशेष सुधार हुआ, ओर वस्त्र-निर्माण फला का 
आविष्कार हुआ। नव-पाषाण-युग के मानव के कपड़े पूर्व-पाषाण-युग के मानव के 
कपडों से भिन्न हे। पहले तो अधिकतर चमडे के बस्त्रो का प्रयोग होता था, इस 
युग में कपास और ऊन के वस्त्रों का प्रयोग होने छूगा। नव-पाषाण-युग में कृषि 
के साथ-साथ कपास भी बोई जाने रूगी। युरोप में पहले और अमरीका में 
बाद को स्वतत्र रूप से वस्त्र-ब्यवसाय चला। 


१३ कैस्पिग्नियन तथा रोबिनहोसियन सस्कृति-काल के उपकरण 
हम पहले लिख आये हे कि नव-पाषाण-फाल' का प्रारभ का समय, जिस 
स्थान पर इस काल के उपकरण मिले हे, उस स्थान के कारण कैम्पेग्नियन- 
ससस्‍्कृति-कारः तथा बाद का समय “रोबिनहौसियन-सस्कृति-काल' फहाता है। 
इन दोनों फालों के जो-जो उपकरण मिले हे, वे निम्न हैँ -- 
(के) कैम्पिग्नियन-सस्कृतिकाल ((थ्ागएश्गाक्षा.. एपॉपरा० 
7०० )--पह्‌ नव-पाषाण-युग के प्रारभिक काल की सस्क्ृति है। इसके 
पत्थर के उपकरण निम्न हँं--(१) कुल्हाडा, (२) छंती, (३) फ़ुल्हाडी, 
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(४) आतज्तरक से वनो कुल्हाडी, (५) रन्‍्दे कई तरह फे, (६) वाण की नोक, 
(७) घिसने का पत्थर, (८) सॉंघ का कुल्हाडा, (९) हरिण की हड्डी का 
सुआ, (१०) हरिण को हड्डी का बरछा, (११) पक्षी फी हड्डी का सुआ, (१२) 
लकडी का प्रक्षेपण-यत्र, (१३) हड्डी का मछली पकड़ने का हुक, (१४) अस्थि- 
निर्मित सनके, (१५) अस्थि-निर्मित कघी, (१६) भट्टी के वरतन--आदि। 

(ख) रौविनहौसियन-सस्कृति-काल (२00शाशधाहशा (एणॉपार 
&7०णा)--शहू नव-पाषाण-युग के अन्तिम काल को सस्कृति है। 
इसके उपकरण निम्न हे--(१) पाषाण-निर्मित-कुल्हाडी तथा अन्य अनेक प्रकार 
फी कुल्हाडियाँ, (२) सींग के हत्ये की पाषाण-निर्मित छेवी, (३) रूकडी 
के हत्ये का पाषाण-निरमित चाकू, (४) सींग-निरमित तथा पाषाण-निर्मित चाकू, 
(५) अस्थि-निरमित चाकू या छुरी, (६) सूअर के दाँत का मछली पकड़ने फा 
फदा, (७) स्तनधारी प्राणी की हड्डी का सुआ, (८) हड्डी के हत्थे का अस्थि- 
निर्मित सुआ, (९) मट्टी के वर्तत, घड़ा आदि, (१०) पकी भट्टी का तकुआ, 
(११) खड्डी के ता्गों को संभालने के लिए पको मट्टी का वज्ञन, (१२) फटी 
हड्डी के कघे, (१३) हड्डी के बड़े-बड़े बटन, (१४) सौंग का लटकन, (१५) 
पत्थर के मनके, (१६) कड़े, (१७) पकी मदट्ठटी की मानवीय मूर्ति, (१८) 
पकी भट्टी फी आशभूषित मू्तियाँ, (१९) ल्‍रूकडो को हथोड़ी, (२०) हत्ये के 
निश्ञान वाली कुल्हाड़ी, (२१) रूकडी का चम्मच, (२२) लरूकड़ी की गदा, 
(२३) लूकडी का घनुष, (२४) लूकडी की नाव--आदि। 


१४ ताम्र-युग ((णाएश' 226) 


धृ्व-पाषाण-युग” तथा नव-पाषाण-युर्ग में केवल उन्हीं घातुओं का प्रयोग 
होता था जो भूमि के ऊपर पडी-पडाई मिल जाती थीं। उस समय न तो भू- 
खनन-विद्या द्वारा घातुओं को भूमि के गर्भ से निकाल सकने का उन लोगों को 
ज्ञान था, न वे भिन्न-भिन्न तत्वो को रासायनिक तौर पर मिला कर नवीन धातुओं 
को बना सकते थे। ऐसी हालत में इन धातुओं को प्रचुरता न होने के कारण वे 
घातुओं फे उपकरण नहीं बना सकते थे, पत्थर के उपकरणों हारा हो उनका काम- 
काज चलता था। नव-पाषाण-युग के वाद ताम्न-युग आया। ईजिप्ट में ताम्र- 
युग का प्रारंभ ४,००० ई० पु० माना जाता है, निकट-पुर्व में ४,००० से ३,००० 
ई० पु०। सैक्सिको में स्पेनिश छोगो ने जब आक्रमण किया, तो उससे कुछ 
शताब्दी पहले से मेक्सिको के एज़टेक्स लोग जो वहाँ के शासक थे, ताम्बे के 
आभूषणों, सुदयों तथा कुल्हाड़े-कुल्हाडियो का प्रयोग करते थे। युरोप तथा 
अमरीका में स्वतंत्र रूप से ताम्र के आभूषण बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार 
हुआ। वे लोग आभूषण या ताम्बें के वरतन बनाने के लिए मट्टी का साँचा 
बना कर उसमें पिघला हुआ ताम्वा उंडेल देते थे। उसके ठोस हो जाने पर 
मिट्टी का खोल तोड कर आभूषण या वरतन को उसमें से निकाल लिया जाता था । 


१०६ मानव-प्ास्त्र 


वे ताम्बें मिली मट्टी में से फोयले द्वारा ताम्वें को पिघला कर निकालना जानते 
थे। सब से पहले साइप्रस में ताम्बे का प्रयोग पाया गया है । 
१५ ब्रींज्ञ या कास्य-युग (छाणाट८ 22० ) 
पापाण, लकडो तथा हड्डी के उपकरणों के बाद घातुओं के प्रयोग का युग 
जो आया, उसमें ताम्न-युग प्रथम था। अब तक उपकरण बनाने फी जो विधियाँ 
पाषाण, लकडी तथा हड्डी पर इस्तेमाल फी जाती थीं, वही ताम्र पर इस्तेमाल 
की जाने लगीं, और पहले की-सी शक्ल के परन्तु धातु फे उपकरण बनने लगें। 
ताम्र के बाद कास्य-युग आया। यह घातु दो घातुओ के मिश्रण से वनती है। 
एक हिस्सा दिन तथा ९ या १० हिस्से ताम्र के मेल से कास्य-धातु बनती है। 
ईजिप्ट में ३,००० ई० पु० में कास्य का प्रयोग पाया जाता है। इसके कुछ काल 
बाद हो मैसेपोटासिया तथा भारत में फास्य का प्रयोग मिलता है। इन प्रदेशों 
में विद्योपज्ञ लोग इस धातु के सबंध में अनेक परीक्षण करते रहे । इसे किस प्रकार 
गला कर बनाया जाय, किस प्रकार के साँचे बनाये जाँय--ये सब परीक्षण इन 
इलाक़ों में उक्त काल में होते रहे | एक तरह से निकट-पूर्व के प्रदेशों में ३,००० से 
१,००० ई० पुृ० में फॉस्य-युग था--ऐसा कहा जा सकता है। क्योकि फास्य के 
ओऔज्ञार पत्थर के ओज़ारों से तेज्ञ और अधिक मज़बूत होते थे इसलिए इस युग 
में पत्थर के उपकरणो का स्थान फास्य के उपकरण लेने लगे । इन उपकरणों को 
कार्य-क्षमता बहुत अधिक थी। इसी कारण इस युग में बढ़ईगिरी, नौका-निर्माण, 
रथ, चक्र-निर्माण, अस्त्र-शस्त्र आदि के निर्माण में खूब प्रगति हुई | जहाँ-जहाँ 
कास्य के उपकरण प्रयोग में आने लगे, वहाँ-वहाँ आर्थिक, सामाजिक तथा सास्क- 
तिफ दिशा में भी प्रगति होने लगी। जब भारत में ३,००० ई० पु० के रूगभग 
फास्य का प्रयोग हो रहा था, तब अमरीका में कोलम्वस के आने तक इस घातु का 
प्रयोग अज्ञात था। 
कास्प-युग के जो उपकरण मिले हे, वे हुं--( १) छुल्हाडे के पाँच प्रकार के 

कास्य-निर्मित फलके, (२) छेददार रेती जिस पर हत्या लगाया जा सकता है, 
(३) ह॒त्ये के छेद वाला हथौोडा, (४) सींग के हत्ये वाला सुआ, (५) सुई, 

(६) छोटी चिमटी, (७) दो प्रकार के उस्तरे, (८) आरा, (९) चाकू, (१०) 

भाला, (११) छुरा, (१२) तलवार, (१३) फई तरह को घनुष की नोकें, 

(१४) मछली पकड़ने का फदा, (१५) लगाम, (१६) पहिया, (१७) 

हेपर-पित, (१८) सेफटी-पिन, (१९) सतके, (२०) बटन, (२१) ज़ज्ोर, 

(२२) कड़े, (२३) तलवार की मुठिया के आकार के वटन, (२४) हसुआँ 

का फलक, (२५) एफ सुन्दर स्त्री को मूति जिसने जाकेट पहनी हुई है, (२६) 

तीर-कमान खेंचे हुए एक योद्धा, (२७) ढाल तथा कुल्हाडी सहित एक योद्धा, 

(२८) ढाल तथा भाले सहित एक घुडसवार, (२९) दो बेलों की जोड़ो से हल 

चलाते हुए एक किसान, (२०) दो घोड़ों से रथ चलाते हुए एक रयवान, (३१) 

नोका में योद्ागण, (३२) दुन्द्रभि बजाते हुए एक योद्धा--आदि। 
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१६ लोह-युग (7०7 42०) 

कॉस्य-युग के बाद छोह-युग आया । इसका समय १,५०० ई० पु० 
माना जाता है। चह भी, पूर्वोय-समेंडिट्रेनियन-प्रदेशों में लौह-युग का यह समय 
है। युरोप में तो छोह-यूग का समय १,००० ई० पु० से पहले नहीं बनता । 
यूरोप में लोह-युग की संस्कृति को 'हालस्टट' (प्रधीशशा )--यह नाम दिया 
जाता है। 

लौह-थुग में प्रवेश करते ही हम देखते हे कि इससे पहले के युगों के उप- 
करणो में मनेक सुधार कर दिये गये हे । हथौड़े, कुल्हाडी, वसूले में ह॒त्ये लगाने के 
लिए पाषाण-युग में छेद ऊपर सिरे पर कर दिया जाता था जिससे इन उपकरणों 
को ऊपर से पकड़ कर काम किया जा सकता था, अब ऊपर छेद करने के स्थान 
में एक पासे से इनमें छेद किया जाने रूगा जिससे इन्हें तिरछा करके भी काम 
लिया जा सकता था। इस समय हंँसिये (90८४) को कुछ रूम्वा करके खुरपे 
($८ए7॥6) फा रूप दे विया गया, कुदालो (पर००) को हल (?0ए0ष्टॉ)) 
का रूप दे दिया गया, वछे (प्रधाए००॥) को त्रिशूल (77क्‍आ) का 
रूप दे दिया गया। फई नये प्रकार के उपकरण भी निकल आये । उदाहरणार्थ, 
चिमदटी, सडासी, केंची, दरज्ी की अंगुली में पहनने को टोपी, वरमा, आरी, 
रेतो, मोदी रेती, बढ़ई का रन्दा, परकार, ताले-चाबी, कौल, घोड़े की नाल 
आदि--ये लोह-युग के नदौन उपकरण थे | 

लोह-युग के जो उपकरण मिले हं, वे ह--(१) लोहे का घन, (२) लोहे 
का हथोडा, (३) लोहे को कुल्हाडी के दो प्रकार, (४) लोहे के चिमटे, (५) 
लोहे का बरमा, (६) आरा तथा चाकू एक उपकरण में मिले-जुले, (७) 
लोहे का रन्‍्दा, (८) लोहे का हल, (९) लोहे का खुरपा, (१०) लोहे की 
कंचो, (११) लोहे की घोडे की नाल, (१२) लोहे का बरछा, (१३) लोहे का 
भाला, (१४) वाण के लोहे के दो प्रकार के नोक, (१५) छरा, (१६) तलवार, 
(१७) उस्तरा, (१८) त्रियुल, (१९) नाव के कुडे, (२०) छलकडी के प्याले, 
(२१) ब्रोज्ञ के प्याल, (२२) अस्थिनिर्मित जूए के पासे, (२३) काँच के बने 
विविध रगों के सतके, (२४) अम्बर के सनके, (२५) ब्लोंज़ की सेफूटी-पिन, 
(२६) लोहे का सेफ्टी-पिन, (२७) ब्रोज का हेयर-पिच, (२८) कड़े, 
(२९) सोने की अंगूठो--आादि। 

१७. पुरातन- उपकरणों द्वारा आदि-समाज की सस्यता पर प्रकाश 

इस अध्याय में हमने पाषाण-युग, ताम्र-युग, कास्य-युग तया छौह-युग 
के अनेक उपकरणों का वर्णन किया। इस वर्णन का अभिप्राय क्या है ? इन 
उपकरणों से उस-उस समय की सन्यता तथा सस्कृति पर प्रकाश पडता है । 
जिस समय पत्यर के ही उपकरण प्राप्त होते है, घातुओ के नहीं, उस समय मनुष्य 
का विकास इतना ही हुआ था कि वह पत्थर के उपकरण वनाता था और उनका 
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उपयोग फरता था। जिस समय धातुओ के उपकरण मिलने लगे, उस समय मनुष्य 
ने घातु को खोज निकाला था। जिस समय हल नहीं मिलता, उस समय क्लपि- 
युग नहीं शुरू हुआ था, जिस समय हल मिलता है, उस समय क्ृपि-युग शुरू हो चुका 
था। दीये फा मिलना सिद्ध करता है कि जिस युग में इस कौ सप्राप्ति होतो है 
उस समय आग का आविष्कार मनुष्य कर चुका था। मकानों के मिलने से सकान 
बनाने की फला, नौकाओ के मिलने से नौकाओ के निर्माण का ज्ञान उस काल 
के मनुष्य को था--यह सिद्ध होता है। उस समय की सम्यता तया सस्कृति हमें 
कहीं लिखी नहीं मिलती, परन्तु ये उपकरण मानो उस समय के मानव के जीवित- 
जागृत लेख है, जो उसके सास्कृतिक-स्तर को मूक-भाषा में बोल रहे हे। 
परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि इन उपकरणो को देख कर हम उस 
समय फो सामाजिक अवस्था के विषय में जो परिणाम निकालते हे वे सब सहो हे । 
हम स्वय इन उपकरणों से जो काम ले सकते हे उसी के आधार पर तो हम उस 
समय के सनुष्य फी सामाजिक स्थिति के सबघ में नतीजे निकालते हूँ, परन्तु क्‍या 
पता उस समय का सानव इन उपंकरणो का क्या इस्तेमाल करता था ? हम ज्यों- 
ज्यों पीछे फे युग में चले जाते हे त्यों-त्यों इन उपकरणो के आधार पर निकाले गये 
हमारे परिणाम अनिश्चित हे । ६ लाख साल पहले के पत्थर के कुल्हाडे को देख 
कर हम क्या परिणाम निकाल सकते हे ? हमें क्या पता कि उस काल का मानव 
इससे क्‍या उपयोग लेता था ? इसलिए इन प्राचीन उपकरणो के आधार पर 
हम जो परिणाम निकालते हे, वे निश्चिचत नहीं, अनिश्चित हें, परन्तु अनिद्दिचत 
होते हुए भी वे उस समय के मानव के विकास की दिशा का कुछ-कुछ निर्देश अवद्य 
कर देते हैँ । 
" आज से एक-सो वर्ष पहले हम आदि-मानव के विषय में कुछ नहीं कह 
' सकते थे। उस समय ग्रीस, रोम, तथा अपने देश फे लिखित इतिहास तक ही 
हमारा ज्ञान सीमित था। बहुत हुआ, ईजिप्ट, मेसेपोटासिया तथा परशिया के 
साम्राज्यो के विषय में कुछ वन्तकथाएं सुन-सुना लों। लाखो साल पहले की बात 
करने का किसी को साहस न होता था। अब 'सानव-शास्त्र' के अध्ययन के बाद 
से स्थिति बदर गई है। अब हम कह सकते हे कि ४ लाख साल पहले फा आवि- 
सानव पत्थर के उपकरणों का व्यवहार करता था, आग का आविष्कार वह कर 
घुका था, सर्वियों में आग जला कर सेंकता था। हम आज भूमि फो फोख में 
से प्राप्त हुए चित्रों ओर मूर्तियों के आघार पर कह सकते हे कि २० हज्ञार साल 
पहले युरोप में चित्र-कला का ज्ञान था, चित्रों के आधार पर कह सकते हे कि ८ 
हजार साल पहले कृषि तथा पशुपालन शुरू हो चुका था । 
इस अध्याय में मानव के विकास की जो रूप-रेखा हमने दी उसे चित्र में 
निम्न प्रकार वर्शा सकते हे -- 
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प्रागेतिहासिक-पुरातत्-विज्ञान तथा भिन्‍न-भिन्‍न 
देशों का आदि-समाज 


एरएजसा5उठ0शाए &२९एफ्ए0ा,.0"0ए &#४०0 एशाशाएाएएए 50ट:ए 
07 शाफऑआाशाशरा' 2005) 
हम पिछले अध्याय में लिख आये हे कि प्राचीन-काल के उपकरणों के 
ज्ञान से उस काल की सामाजिफ-स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। 
उपकरणो के विषय का ज्ञान तोन बातों का ज्ञान है। पहली बात यह है कि ये 
उपकरण क्या-क्या थे और इनका निर्माण कंसे हुआ, दूसरी बात यह कि किस- 
किस काल में कौन-कौन-सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरी 
बात यह कि किस-किस देश में कौन-कोन-सा उपकरण काम में आता था। 
पिछले अध्याय में हम दो बातो पर लिख आये हे---इन उपकरणो की निर्माण- 
विधि क्या थी, और किस-फिस काल में इनका उपयोग होता था। इस अध्याय 
में हम यह दर्शाने का प्रयत्न फरेंगे कि किस-किस देश में इन उपकरणों का प्रचलन 
था। देशो का वर्णन फरते हुए हम आफ्रीका, दक्षिणी एशिया, सध्य एशिया, उत्तरी 
एशिया, मैलेनेशिया, माहकफ्रोनिशिया, पौलीनेशिया, आस्ट्रेलिया-टस्मानिया, अमरीका 
तथा भारत का वर्णन करेगे। 
/ १ आफ्रीका 
हम पहले लिख आये है कि ससार के पाँच युगो में से 'नव-जीव-युग' 
((भा0200 9०700 ) हो हमारे अध्ययन का विषय है क्योंकि इसी युग 
के अवशे्षों में आदि-मानव के उपकरण अथवा प्रस्तरावशेष मिलते हे । 'नव- 
जीव-युग' के छ विभाग हे--प्रादि-नृतन, जावि-नूतन, मध्य-नृतन, अति-नूतन, 
प्राति-नृतन तथा सर्वेननूतन । इन में से 'प्राति-नृतन' (?]0५0०श.॥०) तथा 
सर्वे-नतरन (#400८»॥8)--थें दो युग ही हमारे अध्ययन के विषय हे । 
'प्राति-नूतन-युग' से पाषाण-सस्कृति तथा सर्व-नृतन-युग' में घातु-सस्कृति का 
विकास हुआ। इस प्रकरण में यह्‌ समझ लेना आवश्यक है कि 'प्राति-नूतन' वूथा 
सिर्वे-नृतर्तन' आवि शब्द भूगर्भ-शास्त्र, प्राणी-शास्त्र तथा जत्तु-शास्त्र की दृष्टि से 
गढे गये हे, पूर्व-पाषाण-युग, नव-पाषाण-युग, ताज्र-युग, फांस्य-युग, लौहन-युग 
आदि दाब्द सस्कृति की दृष्टि से गढ़े गये हे। इसीलिए हम फहते हे कि 'प्राति- 
नूतन-काल' (?]श४५७0००१९ 7०7०० ) में पुर्ब-पाषाण-सस्कृति' (?४]९०ा- 
पाए (णापा०), नव-पाषाण-सस्कृति' (२८०॥ए४० ('एॉप्ता०) आदि 
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थी। इन कालों का इन सस्कृतियों के साथ घनिष्ठ सबध होने के कारण 
कभी-कभी (ूर्वे-पापाण-सस्कृति' आदि के स्थान में पूर्व-पाषाण-युग' मादि इाब्दों 
का भी प्रयोग कर दिया जाता है, परन्तु इनमें जो भेद है वह हमने स्पष्ट कर दिया 
है ताकि इन शब्दों के भेव को जानते हुए विषय को समझा जा सके । 

गत ६० वर्षो में आफ्रीका महाद्वीप के ईजिप्ट देश में 'आदिकालीन पूर्वे- 
पापाण-युग' (सक्लोए ?४०णाक्ा० ?श7०१) के अनेक उपकरण प्राप्त हुए 
है। खास कर इनकी प्राप्ति ईजिप्ट के लक्षोर प्रदेश के पक्चिमीय मरु-स्थल से 
हुई है। इस काल के कुछ थोडे-बहुत उपकरण सोमालोलेण्ड, नूबियन तथा लीवियन 
भरु-प्रदेश, ट्यूनिस, एल्जोयस, मोरोक्‍्को, सहारा तथा टिस्बक्टू में मी मिले हे। 
फुछ-कुछ कौंगो तथा बहुत-कुछ रोडेशिया और दक्षिणी आफ़ीका में पूर्व-पाषाण- 
युग के अघड मुष्टि-छरे ((०५७-१6-9०॥8 ) मिले हैं। इन स्थानों में दसियो 
हज्ञार उपकरण प्राप्त हुए है जो 'आदिकालीन तथा मध्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग 
(उ्बाए थ्ाव धात06 7००३० ?एशा००) के है । इन्हें चेलियन, 
एशूलियन तथा मोौस्ट्रियन सस्क्ृति-काल का कहा जा सकता है। नोल दरिया की 
घाटी में कुछ अवशेष मिले है जिन्हें शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने प्राति- 
नूतन-काल' अर्थात्‌ 'हिम-युग' (०७/0०७8 886 अर्थात्‌ 708 98०) का सिद्ध 
किया है । इन प्रोफेसरों ने चेलियन, एशूलियन तथा मोस्ट्रियन संस्कृति के उप- 
करण भी इन स्यानों से प्राप्त किये हे । १९२६ में श्री छीके (.०४:८7 ) को केनिया 
कौलोनी में प्राति-नूतन-काल' अर्थात्‌ 'हिम-युग' के 'अन्तहिमयुगों के कुछ उपकरण 
मिले जो चेलियन, एशूलियन, तथा मौस्ट्रियन सस्कृति के थे। अन्तकालीन पूर्वे- 
पाषाण-यूग' (.8० ?४००॥ा० एश१0०0) के उपकरण आफ़ीका में कम 
मिलते है, यद्यपि ट्यूनिस, एलजीयर्स तथा मैडिटरेनियन तट-चवर्तो प्रदेशों में इन 
की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हुई है। 

फेनिया कौलोनी में पूर्व-पाषाण-युग के आवि-मध्य-अन्त--इन तीनो कालो 
के उपकरण मिले है। वहाँ जो उपकरण मिले हे, वे हे--हथोडे, घिसने की पथरो 
जिससे अस्थिनिर्मित ठेफुए को तेज्ञ किया जा सकता है, तेज्ञ घारवाले और 
पीठ से खुण्डे चाकू, वेघन-यन्त्र, कर्तन-यन्त्र, नक्‍्काशी-यन्त्र, कई तरह के रन्दे, 
भिन्न-भिन्न ज्यामितिक आकारो के अपु-प्रस्तर अर्थात्‌ छोटे-छोटे पत्थर, अस्थि- 
निर्मित सुए तथा तरह-तरह के हाथी दाँत के मनके । हे 

अभी हमने आफ़ीका के (पूर्व-पाषाण-युग' के सास्कृतिक उपकरणों का 
वर्णत किया। इस प्रवेश के निव-पावाण-युग” (ऐ९०ा॥कव० ४७7००) के 
उपकरणो के विषय में उतना ज्ञान उपलब्ध नहीं होता जितना पूर्व-पाषाण- 
युग' के सबंध में मिलता है। फिर भी नव-याषाण-युग' के कुछ उपकरण मिले 
है। ये उपकरण हँु--भाले तथा वाण की नोक, खरल, मूसल, पत्थर के वर्तुला- 
कार कडें, सछिद्र तथा सचित्र मट्टी के बर्तन, हड्डी के सुए, सनके जआदि। आफ्रीका 
के अन्य प्रदेशों में तो नव-पाषाण-यु्ग के उपकरण नहीं के बराबर मिलते हे, 
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परन्तु ईजिप्ट में इनकी काफी सख्या मिली है। जे० एच० ब्रेस्टेड (ठ०85९0 ) 
का कथन है कि नोल दरिया की रेत फे साथ बहू फर मिश्र के कई कूओ में आज- 
कल फी सतह से ९० फीट नीचे को सतह में टूटे हुए मट्टी के बर्तन मिले हैँ । ये 
बर्तत नव-पाषाण-युग' के है, और इन के आधार पर उक्त विद्वान ने यह अनुमान 
लगाया है कि ईजिप्ट में २० हज़ार साल पहले नव-पापाण-युग' का प्रारभ हो 
गया था। 
आफ्रीका के 'वातु-युग” (४९४४) 88०) के सबंध में विद्वानों का कयन 
है कि युरोप में ताम्र के उपकरण बनने से पहले आफ्रोका के सहारा प्रदेश में 
ताम्र का प्रयोग होता था। सभव है ताम्र का आफ्रीका में प्रवेश अरब देझ्ञों फे 
सम्पर्क में आने से हुआ हो । ताँवे के अलावा लोहे के इस्तेमाल के कई प्रमाण मिलते 
है जिनसे सिद्ध होता है कि सहारा के बाह्म-प्रदेशों तथा केन्द्रीय कोंगो में इस 
धातु के प्रयोग से वहाँ फे निवासी परिचित थे। जब पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्घ 
में पुतंगाल वासियों ने आफ्रीका का चक्कर काटना शुरू किया, उस समय सम्पूर्ण 
आफ़्रीका महाद्वीप में लोहे के उपकरणों का प्रयोग ही नहीं होता था, इनका 
व्यापार भी होता था। लोहे के उपकरणो का आफ्रोका में उस समय इतना 
इस्तेमाल हो रहा था कि पत्थर के उपकरण सिर्फ वहाँ फे बुशमंन तथा गिनी 
कोस्ट फे निकट के फरनेडो-पो द्वीपवासी लोग ही कर रहे थे। यद्यपि आफ्रीका 
की सस्कृति के सबध में अनुसघान बहुत-कुछ ईजिप्ट के अनुसघान तक सीमित है, 
तो भी जितना भी अनुसघान अब तक हो चुका है उसके आघार पर कहा जा 
सकता है कि आफ्रीका में मानव को सत्ता फे उतने ही प्रवल प्रमाण मिलते हें 
जितने युरोप में मानव के होने के। इतना अवश्य है कि युरोप में मानव की 
सस्कृति जितने उतराव-चढाव में से गुज्ञरो है उतनी शायद आफ्रीका में नहीं 
गुज़्री । 
२ दक्षिणी-एशिया 
भारत के सबध में हम कुछ विस्तार से आगे लिखेंगे। यहाँ इतना लिख 
देना आवश्यक है कि भारत में आफ्रीका तथा युरोप जैसे 'मुष्टि-छरे! ((0०००- 
08 9078 ) भाप्त हुए हे । भारत के समीप फ्रेंच-इडो-चाइना फे सबध में १९०२ 
में फ्रासोसी विद्वान मससूय ((०७॥57५) तथा उन्तके साथियों ने टॉकिन की 
कन्दराओं तथा उनके आस-पास के कूडे के ढेरों के जो अनुसधान फिये उनसे ये 
इस परिणाम पर पहुँचे कि इडो-चाइना को इन कन्दराओं भें 'नव-पापाण-पुग' 
()२९८०॥४॥० 92०) के उपकरण मिलते हे । इन्हीं प्रदेशों से लगे मलाया- 
द्वीप में भी नव-पाषाण-युगीय' उपकरण प्राप्त हुए हे। कम्बोडिया में अग॒कोर- 
बट नाम का एक विशाल मन्दिर है जिसमें एक बड़े भारी अनघडट पत्थर की मूर्ति 


बनी है। इस प्रकार के विशाल-पाषाण-स्मारका (१]/८४४॥0० पाणाए- 
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प/ध॥85 ) नव-पाषाण-युगों' सें कई जगह मिले हें। मलाया-प्रदेश में अगकोर- 
वट जैसे नव-पाषाण-युगीय विशाल-पाषाण-स्मारक कई जगह प्राप्त हुए हैं। 
इन प्रदेशो के प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि आफ्रीका 
तथा युरोप में जसे भिन्न-भिन्न पाषाण-युगीय तया घातु-युगीय सम्यताएँ विकसित 
हुईं, उसी भाँति इन प्रदेशों में भो इन सम्यताओं का ऋमिक विकास हुआ | 


३ मध्य-एशिया 


मध्य-एशिया के त्बध में उतना अध्ययन नहों हुआ जितना अन्य स्थानों 
के सबंध में हुआ है। इस का कारण यह है कि यह प्रदेश अति-दुर्गंभ है। इस 
प्रदेश के वाह्म हिस्सो का पुरातत्व-विज्ञों नें कुछ अध्ययन किया है जिससे वे इस 
परिणाम पर पहुँच रहे हे कि इन प्रदेशों में 'प्राति-तूतन-काल' (?]0500006 
70700 ) की सामग्री मिल सकतो है । कुछ विद्वानों का फथन है कि अगर 
इन प्रदेशों का गहराई से अध्ययन किया जाय, तो इन में 'प्राति-नृतन-काछ की 
इतनी सामग्री मिल सकती है कि यह प्रदेश इस विषय में युरोप में प्राप्त इस युग 
को सामग्री का मुकाविला कर सके । 

४ उत्तरी-एशिया 


उत्तरी-एशिया में साईबीरिया एक मुख्य प्रदेश है। इस प्रदेश में अनेक 
प्रागेतिहासिक-काल की वस्तुएं प्राप्त हुई हे। उत्तरी-एशिया के क्रास्नोयास्क 
स्थान के समीप येनिसी प्रदेश में १८८४ में सेवकोब (540ए70ए) महोदय 
ने सबसे पहले पता लगाया कि उस प्रदेश में आदिकालीन पूर्व-यापाण-युग 
(54१9५ ?श९०णा(धा८ एथ704) के उपकरण मौजूद है। ये उपकरण उस 
युग के स्तनघारी प्राणियों तथा गेंडे की अस्थियो के बने हुए थे। इस बीच अन्य 
रशियन विद्वानों ने उत्तरी-एशिया के भिन्न-भिन्न भागों में उक्त युग के अन्य अनेक 
अवशेष उपलब्ध किये । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तरी-एशिया में 
आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' ठीक उसो समय आया जिस समय युरोप में आया। 
पुरातत्व-अनुसन्धान से पता चलता है कि हर जगह सम्यताओ का विकास पूर्वे- 
पापाण-युग, नव-पाषाण-युग, ताम्र-युग, फास्य-युग, लोह-युग--इस प्रकार होता 
आया है, परन्तु यह आवश्यक नहों है कि सारी सृष्टि में पूर्व-पापाण-युग एक ही 
समय में रहा हो। कहों यह युग पहले आया, कहाँ पीछे आया । हमने इन युगों 
का जो समय निश्चित किया है वह अधिकतर युरोप के युगों के विकास के आधार 
पर किया है। ऐंसा प्रतोत होता है कि उत्तरी-एशिया में आदिकालीन पूर्वे- 
पाषाण-यु्ग' का आगमन युरोप से पीछे हुआ, समकालीन नहीं हुआ । जिस समय 
युरोप में सौस्ट्रियन तया औरिग्नेशियन संस्कृतियो का विकास हो रहा था, उस 
समय उत्तरी-एशिया में आविकलीन पूर्व-पाषाण-युग' के उपकरण बन रहे ये। 

उत्तरो-एशिया में 'नवन्यापाण-युगीय' (४९णांधाट_ एशा00) 
उपकरण भी प्राप्त हुए हे । यूराल पर्वत से अमूर प्रदेश के सुख-भाग तक नव- 
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पापाण-युग' फो सस्कृति के अवशेष पाये जाते हें । आरकटिक के फिनारे, खास 
कर ओब नदी के मोहाने तथा वेरिग-स्ट्रेट फे आस-पास भी इस सस्क्ृति के चिह्न 
पाये गये है। कमचटका प्रायद्वीप में ऐसे वर्तत मिले है जो 'नव-पापाण-युग' के 
है। १८६० में उत्तरी-एशिया के मिनुसिन्स्क इलाके में 'कास्य-युग' (870॥2९ 
826) के तथा बेकल झोल के उत्तर-पश्चिम की लेना घाटी में 'लौहनयुग 
(770॥ 38०) के उपकरण मिले हूँ। रंडलोफ (7२४०० ) फे फथनानुसार 
साईवीरिया तथा मगोलिया में इन दोनो घातुओ के चिह्न जगह-जगह पाये 
जाते हे जिनसे सिद्ध होता है कि ये प्रदेश इन दोनो युगो में से गुज़रे हूँ । 

एशिया के सवध में जो-कुछ हमने लिखा उससे स्पष्ट है कि यद्यपि इन प्रदेशों 
सें अनुसधान की वह प्रगति नहीं है जो युरोप के सबंध में है, तो भी इन प्रदेश्ञों में 
भी पुरातत्व-अनुसधान ठीक-से चल निकला है। इस समय तक इन प्रदेशों में 
जो अनुसधान हुआ है उसके आधार पर विद्वानों ने तीन परिणाम निकाले हूं। 
पहला यह कि जैसे आफ्रीका तथा युरोप में “मुष्टि-छरे”! ((०००-१९-००ा॥ा१९) 
मिले हे, वैसे दक्षिणी-एशिया में ओर खास कर भारत में ये 'मुष्टि-छरे! उपलब्ध 
हुए हे । इन के आधार पर कहा जा सकता हे कि युरोप के मौस्ट्रियन-काल से पूर्व 
के 'पाषाण-फलक-व्यवसायं (77]9]८8 प्राता509 ) से मिलता-जुलता व्यवसाय 
दक्षिणी-एशिया में हिमालय के उत्तर में किसी समय चल रहा था। दक्षिणी- 
एशिया का यह 'पाषाण-फलक-व्यवसाय-युग' युरोप के 'पाषाण-फलक-व्यवसाय- 
युग' से मेल खाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वक्षिणी-एशिया में 'पूर्व- 
पाषाण-युग! तथा 'नव-पाषाण-युग' किसी-न-किसो समय आया था। दूसरा 
परिणाम यह कि एशिया के भिन्न-भिन्न भागो में--खास कर भारत, मज्चूरिया 
तथा साईबीरिया में-- नव-पायाण-युग' के ठीक वाद लौह-युग' आया, इन 
दोनो युगों के बीच 'ताम्न-युग' तथा ब्षौज़्-युग' नहों आया। तीसरा परिणाम यह 
कि सब से पहले मध्य-एशिया तथा उससे लगे ईजिप्ट में आदि-मानव ने जगह- 
जगह भठक फर आजीविका के लिए फल-मूल इकट्ठे फरने तथा शिकार से 
पेट भरने का घघा छोड़ कर कृषि-व्यवसाय तथा पशु-पालन के जीवन को 
अपनाया । 


५ इडोनेशिया 


भू-शास्त्र के विद्वानों का फयन है कि अरसा हुआ, एशिया के दक्षिण-पूर्व 
के प्रदेशों में कुछ स्थान ज़मीन के इतने नीचे हो गये कि उनमें समुद्र का पानो भर 
जाने के कारण चारो तरफ मनेक टापू बन गये जिन्हें आज हम ईस्ट-इडीज़, इन्डो- 
नेशिया तथा मलाया प्रायद्वीप आादि कहते है। इन्हों टापुओं में जावा, सुमात्रा, 
बोनियो, फारमोसा, मैडायास्कर आदि आ जाते हे । 

१८८९-१८९० में हालेण्ड निवासी ड्युबोय ([000075) को जावा में 
कुछ प्राचीन प्रस्तरावशेष सिले जिनका हम 'पिथेफ॑न्थोपस इरैक्टस' की चर्चा 
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करते हुए पहले वर्णन कर आये है । ये अवशेष 'प्राति-नूतन-कार्ला (]020006 
?थ700) के है। इन प्रस्तरों की दूँढ़ के साथ-साथ अब कुछ उपकरण भी प्राप्त 
हुए हे जिन्हें 'पूर्व-पापाण-प्रुग' की सेगडेलेनियन-संस्कृति का कहा जाता है । 
बोनियो, सुमात्रा, फारमोसा तथा मैडागास्कर की कन्वराओं से प्राचौन-सानव 
की संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले किन्हीं विशेष उपकरणों की प्राप्ति नहीं हुई । 
बतेनों के बनाने की कला फा कोई चिह्नू इन स्थानों में नहीं पाया गया। पौलिश 
किये हुए पत्थर के उपकरण सब जगह मिलते है, परन्तु थोडे-योडे, नोकीले बाण 
कहीं नहीं मिलते। फारमोसा, बोनियो तथा फिलिपाइन्स में तो इन बाणो का 
कोई चिह्न भी नहीं मिला। पत्थर की कुछ चीज़ें इन प्रदेशों में मिली 
है । उदाहरणार्थ, विशाल-पाषाण-मूर्तियाँ (४०४०5), एक पत्थर के 
उपकरण (](०070॥005), सानवीय पाषाण-सूर्तियाँ तथा पत्थर के बडे-बड़े 
गोल-गोल कलश इन प्रदेशों में पाये जाते हे । भवनों के बड़े-बडे खडहर सिर्फ 
जावा तथा फम्बोडिया में मिलते हे जो भारत की इन प्रदेशों को देन हे। इन 
प्रदेज्षों में घातु का प्रयोग युरोपियन लोगो के आने के बाद हुआ, अत इण्डोनेशिया 
के भू-भाग में घातु के प्राचीन उपकरण नहीं मिले । ;॒ 
६ मेलेनेशिया 

न्यू गिनी, सौलोसन हीप आदि मैलेनेशिया फहाते हे । न्यू गिनी को छोड- 
कर सैलेनेशिया के अधिकाश प्रदेशों में वर्तमानकाल में भी 'नव-पापाण-युग' 
(0९०॥४ा० 82०) की सम्यता मौजूद थी । न्यू गिनी की सम्यता का स्तर 
मलाया तथा चीनी सम्यता के सम्पर्क में आने के कारण कुछ उन्नत था। मेले- 
नेशिया में प्राचीन-युग के कई पाषाण स्मारक मिलते है यद्यपि पापाण-युग के 
मानव के प्रस्तरावशेष नहीं मिलते। जो प्रस्तर के अवशेष मिलते हे उनमें खडे 
पत्थर जिन में कई पर खुदाई की हुई है, कई पर नहीं, पाषाण-बृत्त, भग्न विशाल- 
पाषाण-सूर्तियाँ, पत्थरों की निकासी से हुए पुराने गढे, नहरों के दोनो तरफ के 
ऊँचे-अँचे किनारे तथा पानी की नालियाँ विशेष ध्यान देने योग्य हे। इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त मैलेनेशिया में पौलिश हुए पत्थर के फुछ उपकरण भी प्राप्त हुए है । 
इन सब चोज़ो फो देख कर कई लोगों का विचार है कि फहीं बाहर से कोई लोग 
हा में आये होगे जो अपने साथ इस प्रकार की विकसित सम्यता फो लाये 

| 

मेलेनेशिया में 'पूवे-पापाण-युग' (28/००00॥० 986) के कुछ उपकरण 
सौलछोसन द्वोप में पाये गये है जिनमें पत्थर के फलक का फुल्हाड़ा सुख्य 
है। यह कुल्हाड़ा युरोप की कैम्पिग्नियन सस्कृति के छुल्हाड़े से मेल खाता 
है। मेलेनेशिया में पाषाण-युग की बड़े-वडे पत्थरों की विज्ञाल मूर्तियाँ तथा बड़ी- 
बडो इसारती रचनाएँ पायी जाती हूं जिन में एक पाषाण फी वनी बड़ी मूर्ति, 
उत्कीर्ण मृतियाँ, पिरैमिड, भवन, चबूतरे, किले तथा नहूरो के किनारे मुख्य हे । 


११६ मानव-शास्त्र 


७ माइक्रोनेशिया 


माइक्रोनेशिया में प्रागतिहासिक सम्यता फे जो अवद्योप उपलब्ध हुए हे, 

वे मलाया से आये प्रतीत होते है । इस प्रदेश का अपना कोई उपकरण उपलब्ध 
नही होता। इस प्रदेश में पत्थर फे उपकरणो के स्थान में घोंधे आदि के उपकरण 
पाये जाते हे जो यहाँ की विशेषता समझनी चाहिये | मंलाया से जो लोग यहाँ 
पाषाण-सभ्यता को लाये थे उनके कुछ अवशेष अवश्य मिलते हैँ । इन अवशनषों 
में कई ऐसी चट्टान है जिन्हें यहाँ के लोगो ने अपने भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए तराशा 
होगा। इन चट्टानो के अतिरिक्त वडी-बडी पत्थर फी इमारतें, पिरेमिड, भग्न 
नोकदार आक्षृतियाँ, चबूतरे, सीढियाँ, द्वार, तोरण, किले फी दोवारें, ऊँचे तटों की 
नहरें तथा सडकें भो मिलो हे। इन में से अधिकाश जीणं-शीर्ण हालत में हूं, 
परन्तु सब प्राचीन-युग की गाथा सुना रहे है। इन अवश्योेषों में एक अपूर्व वस्तु 
उपलब्ध हुई है जिसे 'पाषाण-मुद्रा' (5000० 706५) कहा जा सकता है। 
इस की शक्ल चीनी सिक्कों की-सो है। यद्यपि इन अवशेषो को पूर्व-पाषाण-युग 
का नहीं कहा जा सकता, तो भी इन में नव-पाषाण-युग के उपकरणों की झलक है। न्‍्‌ 


८ पौलीनेशिया हे 


प्रशान्त महासागर के पूर्वोष द्वीप-समुह का, जिसे पौलिनेशिया कहा जाता 
है, विस्तार हवाई द्वीप से लेकर न्यू ज़ीलंण्ड तक ५,००० मौल के लूगभग है। 
इसी विस्तृत क्षेत्र में ईस्टर द्वीप भी सम्मिलित हे । इस विशाल-द्षेत्र में पुरातत्व- 
विज्ञान को दिलचस्पी की चीज़ें प्राय नगण्य हे। इस का यह भी कारण हो 
सकता है कि इस प्रदेश में भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार कुछ प्रदेश एकदम चोचे पड़ 
गये जिनमे समुद्र के पानी के भरने से वे क्षेत्र जल-सग्न हो गये । अगर इन क्षेत्रो 
में प्रामेतिहासिक-काल के कुछ चिह्न थे भी, तो वे समवत इसी कारण लुप्त हो 
गये । फिर भी पोलिनेशिया के लोगों में अपने प्राचीन पुरुखाओं को वंशावलियों 
की कहानियाँ प्रचलित हें, और अगर दे सत्य है, तो वहाँ को संस्कृति दो-अढाई 
हज़ार साल पुरानी तो होनी ही चाहिए। 

मेलेनेशिया तथा माइक्ोनेशिया मे जिस प्रकार की सस्कृति के चिह्न पाये 
जाते हे कुछ वैसी ही सस्कृति के चिह्न पौलिनेशिया में भी पाये जाते है। उदा- 
हरणार्थ, आलेखन की हुई शिलाएँ (7?०४7०९५9॥9), कारीगरों से बताई 
हुई एक ही पत्थर को विद्याल मूर्ततियाँ (/४०॥०॥॥5 ), तराशे हुए तोन 
बडे-बडे पत्थरों के स्तृप (477॥7075), चक्र, चबूतरे, पिरेमिड, समाधि, वेदिं, 
मन्दिर, दुर्ग, मार्ग, द्वार, सीढ़ी आदि यहां प्राप्त हुए हे जो सब बडे-बडे पत्थरों 
के बने हे। साथ ही लकडी तथा मट्टी की बनी मूर्तियाँ, खेती के लिए नालियों 
तथा नहर. की प्रणाली के भी फुछ अवशेष मिले हे । ईस्टर द्वोप में लकडी की कुछ 
पट्टियोँ मिली हे जिन पर कुछ चित्र अकित हे । हो सकता है, किन्‍्हों बातों को 
याद रखने के लिए ये चित्र हो, यह भी हो सकता है कि उस समय की यह चित्र- 


प्रागंतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान तथा भिन्न-भिन्न देशो का आदि-समाज ११७ 


लिपि हो। इस प्रदेश के सभी द्वीपो में एक-सी वस्तुएँ नहीं पायी जातों। उदाहर- 
णाये, समोओआ में पत्थर फी मूतियों का अभाव है, ईस्टर हीप में पत्थर की मूर्तियों 
की प्रचुरता है, न्यू ज़ोलेण्ड तथा चेथम द्वीपो में पत्थर के स्थात पर लकडी का इस्ते- 
साल पाया जाता है। अब तक जो अनुसघान हुए हे उनके आधार पर कहा जा 
सकता है कि पौलिनेशिया सें पाषाण-युग के अवशेष पाये तो जाते है, परन्तु बहुत 
अधिक नहीं। यहाँ के उपकरण, बर्तन तथा पृजा-पात्र ज्वालामुखी पर्वतो की 
चट्टानों से बनाये जाते थे। जहाँ वालआ-पत्थर मिलता था वहाँ इसी का प्रयोग 
किया जाता था, प्रवाल, घोधे तथा अस्थि का प्रयोग भी होता था। बालुआ- 
पत्यर को छोड कर प्रवाल आदि बारीक उपकरणों तथा अलकारों के काम आते 
थे। दबाव विधि! (?7८४५०क्‍८४ 77600 ) से पत्थर को उपयोगी बनाने की 
विधि का तो इन प्रदेशों में पता नहीं चलता, परन्तु पाषाण-छेदन, पाषाण- 
पिष्टि तथा पत्थर को पौलिश करके उसे चमकाने की विधियाँ यहाँ काम में छायी 
जाती थीं। इन प्रदेशों में पत्थर के जो उपकरण मिले हे, वे हँ--पत्थर के हथौडे, 
घिसने के पत्थर, पीसने के पत्थर, पौलिश करने के पत्थर, नौका के लगर डालने 
के पत्थर, मछली पकडने के लिये जाल फो पानी में डुबाने के पत्थर, मछली 
पकडने के काँटो के पत्यर। पत्थरों को छेद कर, घिस कर अनेक उपकरण बनाये 
जाते थे जिनमें गदा, इमामदस्ते, ओखली, मूसल, प्याले, दीप, पासे, तावीज्ञ, 
मनके, सछली तथा मनुष्य को मूर्तियाँ आदि मुख्य हे । कुल्हाडी, छेनी आदि का 
भी निर्माण किया जाता था। 


जलचर तथा थलरूचर छोठे-छोटे प्राणियों के खोलों के भिन्न-भिन्न प्रकार के 
उपकरण बनाये जाते थे जिन से रदने का, वाल निकालने का, सनकोंत था हार 
का काम लिया जाता था। नौकाओ को भी इनसे सजाया जाता था। यद्यपि 
अस्थियों को प्रचु रता थी, तो भी अस्थि का प्रयोग बहुतायत से नहीं किया जाता 
था। फिर भो वाणो की नोको ओर मछली पकड़ने के फदो के लिए अस्यि का 
प्रयोग होता था। कुछ चाक्‌ , छरियाँ तथा मनके भो पक्षियों की अस्थियो की 
बनी प्राप्त हुई हे। मारक्यूसस में मनुष्य को हड्डी को भी सिर के श्यगार के 
लिए प्रयुक्त किया जाता था। सुअर के दाँतो के कड़े तथा श्ञार्क के दाँतों को 
हत्या लगा कर उनके चाकू बनाये जाते थे ओर भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियों 
के दांतो के हार बना कर गले में लटकाये जाते थे । 


इन के अतिरिक्त लकडी, खाल, वाल आदि सभी पदार्यों का प्रयोग मकान 
तया नोका बनाने से लेकर घर के साज-सामान, वर्तंन, वाद्य-यत्र, खिलौने, अस्त्र- 
शस्त्र, कपडा, चटाई, मछली पकडने का फदा आदि तक में किया जाता था। 
धातु का प्रयोग इन प्रदेशों में नहीं मिलता। 


यद्यपि पौलिनेशिया के सबंध में हमारी जानकारी वहुत सीमित है, तो भी 
प्रागेतिहासिक-काल के सानव के जीवन में यह प्रदेश अन्तिम निबास योग्य प्रदेश 


जहा 


श्श्ष मानव-शास्त्र 


था जिस पर ससार का विचरण करते-फरते वह पहुँचा--इस दृष्टि से पुरातत्व- 
विज्ञो के लिए इस प्रदेश का महत्व अन्य किसी प्रदेश से कम नहीं है । 


९ आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया' 


प्रो० सोल्लास (50॥85) ने आस्ट्रेलिया के पापाण-फलक तथा पापाण- 
खडीय व्यवसाय की यूरोप के पापाण-युर के मौस्ट्रियन-काल से घुलना की है, 
इसी प्रकार उन्होने तस्मानिया के पिलट-खडीय व्यवसाय को युरोप के उप - 
कालीन पाषाण-युग' (20॥00 9०700) से तुलूना की है। आस्ट्रेलिया तथा 
तस्मानिया में जो दुनियाँ से कटे हुए मानव प्रागैतिहासिक-काल में यहाँ के 
पाषाण-युग में निवास करते थे, प्रो० सोल्लास ने उन्हें युरोप के प्रस्तरित-मानव 
का सम-कक्ष कहा है, उनका कथन है कि दोनो एक ही कोटि के थे, सम्यता के 
एक ही स्तर पर थे। यह विवादास्पद है कि आस्ट्रेलिया के ये मानव सचमुच 
वहाँ फी पाषाण-युग फी सम्यता के हो प्रतिनिधि है क्योकि आस्ट्रेलिया में जहाँ 
पाषाण-युगीय प्रागेतिहासिक उपकरण मिलते हूँ वहाँ साथ-हो-साथ बाद के युग के 
भी उपकरण मिलते हैँ। इस प्रदेश के उपकरण मिली-जुलो सम्यता के सुचक 
है, इसलिए यहाँ की सभ्यता फो निद्चिचत रूप से पाषाण-युगीय सम्यता कह सकना 
कठिन है। प्राप्त-अवशेषों में कुछ बहुत प्राचीन-काल को द्योतक हैं, तो कुछ 
नवीन-फाल के द्योतक हे । 


१० अमरीका 


एशिया से लेकर अमरीका तक एटलाटिक महासागर में जितने द्वीप हे 
सब फो ओशेनिया' (0००४778) फहा जाता है। हमने ऊपर वक्षिणी 
एविया, मध्य एशिया, उत्तरी एशिया, इण्डोनेशिया, मेलेनेशिया, साक्रोनेशिया 
तथा पौलीनेशिया फा वर्णन इसलिए किया है क्योंकि अनेक विद्वानों का केथन 
है कि इन द्वीपों की, जिन्हें ओशेनिया' कहा जाता है, सस्कृति का प्रभाव अम- 
रोका पर पढा। अमरीका के प्रागेतिहासिक-काल का अध्ययन करने के लिए 
मन द्वीपों को सस्क्ृति का जानना आवद्यक है। इसके विपरीत अन्य कुछ विद्वानों 
का सत है कि अमरीका में एटलाटिक-महासागर के इन द्वीपों से सस्कृति का 
आगमन नहीं हुआ, अपितु प्रागेतिहासिक-युग में पेसिफिक-महासागर द्वारा युरोप 
के तटों से पाषाण-युगीय सस्क्ृति अमरीका पहुँची । इन दोनो विचारों के विषय 
में कुछ रखना असगत न होगा । 

(क) भ्रोशेनिया से अमरीका मे संस्कृति का विस्तार--भोशेनिया 
दोप-समूहो तथा अमरीका में पाये जानें वाले उपकरणों तथा दोनो स्थानों की 
पत्थर आदि की निर्माण-कला में इतनी समानता पायी जातो है कि ओशेनिया से 
अमरीका में सस्कृति कार विस्तार हुआ--थयह कल्पना करना असगत नहीं प्रतीत 
होता। ओशेनिया हीपों के नाविक इतने कुशल थे कि समुद्र की लहरों की गतियों 
या हवाओं के रुख के बिना भी तारों फो देख कर अपने निदिष्ट उद्देश्य तक नाव 
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खे ले जाते थे। बहुत सभव है कि ये नाविक अमरीका भी पहुँच गये हो, खुद 
न पहुँचे हो तो यह भी सभव है कि अनजाने समुद्र के थपेड़े खाते वहाँ पहुँच गये हो 
ओर उन्होंने अमरीका फो अपनी संस्कृति का प्रदान किया हो । हो सकता है, 
उत्तरी तथा पश्चिमी अमरीका के चबूतरों और पिरेमिड कौ-सी रचनाओं की 
ओशेनिया द्वीपों की इस प्रकार की रचनाओं के साथ समानता का यही कारण 
हो। मध्य तथा उत्तर अमरीका में एक ही बड़े पापाण से कटी मूर्तियाँ ((४०॥0- 
]0॥5) पायी जाती हे, ठीक इस प्रकार की जंसी पॉलीनेशिया में पायो जाती 
हूं; अमरीका के वेनेजूल तथा मेलेनेशिया में एक तरह के ही भवन-निर्माण के चिह्न 
मिलते है, बअलास्का से कंलोफोनिया तक नौकाओ के निर्माण फी कला भी 
ओशेनिया होप-समूहों की नौकाओं जैसी है। इन सब समानताओ से ओशेनिया 
तथा अमरीका के पारस्परिक सास्कृतिक विनिमय फी बात की पुष्टि होती है। 

(ख) युरोप से अमरीका में सस्क्ृति का विस्तार--ऊपर जो-कुछ कहा 
गया है उसके विपरीत ऐसे भी प्रमाण मिलते हे जिनसे सिद्ध होता है कि एटलाटिक 
के द्वीप समूहों से सस्कृति का प्रवाह अमरीका में न वह कर पेसिफिक दिशा की 
तरफ से युरोप से वहा है। कम-से-कम सो ऐसे उपकरण गिनाये जा सकते हे 
जो अमरीका तथा युरोप में एक समान हे । अमरीका तथा युरोप दोनों जगह एक 
ही वस्तु के उपकरण बनाये जाते थे, उन्हें बनाने की विधि भी एकन्सी थी। 
एक तरह से अमरीका के उपकरणो को युरोप के उपकरणों का प्रतिरूप कहा जा 
सकता है। इन में टोकरी, चटाई, वस्त्र, प्खो के काम, ज्यामिति की भिन्न-भिन्न 
शकलो फे आभूषण आदि में अत्यन्त समानता है। 


प्रघन यह है (क अमरीका में प्रा्गंतिहासिक-काल में सस्कृति का प्रवेश 
कहाँ से हुआ--पोलोनेशिया आदि ओोशेनियन प्रदेशों से, या युरोप से ? कई विद्वानों 
का कहना है कि यह भी तो सभव है कि जो आविष्कार अन्य देशो में हुए वे 
अमरीका में भी स्वतंत्न रूप से हुए, दोनो में से किसी में आदान-प्रदान नहों हुआ । 
भाखिर, जहाँ फहीं भी कोई आविष्कार हुआ, आदि-मानव ने पहले-पहल पत्थर 
के टुकडे किये, यह सब किसी आवद्यकता को पूर्ण करने के लिए ही तो किया । 
जैसे यहू आवश्यकता ओशेनिया के मानव फी थी, बेसे ही युरोप के मातव की थी, 
बसे ही अमरीका के मानव को भी थी। क्‍यों हम यह मानें कि एक ने दूसरे को 
सिखाया ? यह पक्ष भी ठीक प्रतीत होता है, परन्तु अगर हम देखें कि आधारभूत 
उपकरणो को समानता फे साथ किसो प्रदेश में कुछ विषमता है, फुछ अपनी 
खासियत है, विशषता है, तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि यह विशेषता वहाँ 
के मानव की अपनी है, दूसरे से उघार ली हुई नहीं है। और, अगर दो स्यानो में 
एक-सोी विशेषताएँ पायी जायें, तब तो इस बात के मानने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए कि इन विश्ञपताओं वाले प्रदेशों में से एक से दूसरे से अवद्य ग्रहण 
किया होगा। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते है कि यद्यपि पोलोनेशिया 
तथा अमरीका में तोन हज़ार सौल का फासला है, तो भो इन दोनों प्रदेशों के 


१२० मानव-शास्त्र 


उपकरणो में ही समानता नहीं, परन्तु इन उपकरणों में जो अपनी-अपनी 
विज्येषता है, उस विद्येषता में भी समानता है। उदाहरणार्य, न्यू ज्ोलेण्ड, पौलो- 
नेशिया, हवाई आदि में जिस किस्म का पत्थर, जिस किस्म की हड्डी या जलचर 
एवं थलूचर प्राणी का खोल इस्तेमाल किया गया हे, वैसे पत्थर आदि अमरीका 
में भी इस्तेमाल किये गये हैँ । हवाई-प्रदेश में भोजन-सामग्रो को कूटनें के जिस 
विशज्ञेष प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाये गये हे, वंसे ही उपकरण अलास्का, 
ब्रिटिश कोलरूम्बिया, ओरेंगोौन, उत्तरो कंलीफोनिया तथा कोस्टा रीका में मिले है । 
इन सब वातो से सिद्ध होता है कि अमरीका की प्रामंतिहासिक-सस्क्ृति पर 
मओोशेनिया के होीप-समूहो की, पोलीनेशिया आदि को छाप है, युरोप की नहीं। 
अमरीका के विषय में विशेष अनुसघान श्री अमेघिनो (/॥76:॥770 ) 
ने किये हे। उनका कहना है कि प्रागेंतिहासिक-काल में मनुष्य का प्रादुर्भाव 
शुरू-शुरू में दक्षिणी अमरीका में हुआ। इन की विचारधारा डेनमार्क के 
पुरातत्व-शास्त्री श्री लड (7.ण70 ) के अन्वेषणों पर आश्रित थी। श्री लड ने 
८०० से अधिक कन्दराओ का निरीक्षण किया था जिन में से उन्हें ३० मानवीय 
खोपडियाँ, कुछ मनुष्यों को हड्डियों के ढांचे और उपकरणो के अवशेष मिले थे। 
ये सब-कुछ भूमि के उस स्तर से मिले थे जिसे हम 'नव-जीवन-युग' ((>्वा0200 
[0०700 ) का चतुर्थ-काल कह आये हे, जिस में प्राति-नूतन-युग” ([05000०॥6 
7०700) भो आ जाता है--वह युग जिस में सृष्टि में जगह-जगह मानव के 
अवशेष मिलते है। दक्षिणी-असरीका आदि-सानव का उद्भव स्थान था या 
नहीं था--यह तो विवादास्पद बात है ही, परन्तु अब तो यह भी माना जाने रूगा 
है कि अमरीका का आदि-वासी सगोल जाति का था और कहीं वाहर से आया था । 
अमेघधिनो ने जो अध्ययन किया वह ख़ास कर अर्जन्टाइना से सबंध 


रखता है। जिस प्रदेश का उसने अध्ययन किया वह भाग नदी के बहाव वा 
बाढ से बना हुआ था। इसे पम्पस के नाम से पुकारा जाता है। यह पम्पस- 
प्रदेश पुथिवी की भिन्न-भिन्न तहों का बना हुआ है। जैसे युरोप में आदिकालीन 
तथा अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग॑ (उशाए् एग6णाफ्राए 70 व.ा6 
78९०॥४॥८ 7०700 ) माने जाते है, पैसे ही पम्पस-प्रदेश के भी आदि- 
पम्पस तथा अन्त-पम्पर्सा (स्था[ए ?ा७०8 थात 7.86 ?"॥7985 )--ये दो 
नाम गढे गये और इन दोनों युगों को सम्यताओ को आदि-पेम्पियन तथा अन्त- 
पेस्पियन सभ्यता का नाम दिया गया। इन दोनों पैम्पियन सभ्यताओं से पहले 
और पीछे को भो दो सम्यताओं का पता लगाया गया। इस प्रकार अर्जन्टाइना 
की पेम्पियन-सम्यता के चार स्तर हुए---बीच के दो, और इन दोनो से एक पहले 
का युग और दोनो के बाद का युग। इन चारों को युरोप की भू-गर्भ-झास्त्र को 
परिभाषा में क्रमश मध्य-नूतन-युग (श0००7०),  मति-नूतन-युग 
([?0०८०९८), आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग (डत्वायए ए![श४०००१९) तथा 
'अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग (7.46 ?[०४0००7०) कह सकते हे। 
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यह तो हुआ भूमि के स्तरों से उपलब्ध परिणाम। परन्तु इन स्तरो में 
मानवीय-सम्यता को व्यक्त करने वाले उपकरण क्या सुचित करते हे ? इन 
स्तरो से तो यह प्रतीत होता है कि अमरीका में मानव का आगमन 'पूर्व-पाषाण- 
युग (76०७० 7८००० ) में न होकर नव-पाषाण-युग' (२८०ीाएव।॥० 
7०700) में हुआ। इन में पीछे के काल के स्तरों में ही उपकरण प्राप्त हुए हे, 
और वे उपकरण अनघड न होकर परिष्कृत रूप में हें। क्योकि ये पाघाण-निर्मित 
परिष्कृत उपकरण नियेन्डरथल-मानव के समय नहीं बने थे इसलिए हमें यह कहने 
को बाधित होना पड़ता है कि अमरीका में नियेन्डरयलू-मानव के वाद फी 
सम्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैँ, पहले के नहीं॥। बाद के उपकरण ही 
तिव-पाषाण-युगीयः उपकरण हे। अगर यह बात ठोक है, तो अमरीका में 
सानव का आगमन हिमपात-युग के अन्तिस-काल सें हुआ होगा क्योंकि वही समय 
नव-पाषाण-युग का है। इस समय वरफ हट चुकी थी और साईबीरिया, पोलिने- 
शिया आदि से अमरीका आने का रास्ता मोजूद था। यह हम पहले ही कह आये हें 
कि इसी दिशा से प्रागेतिहासिक-काल में अमरीका में नव-पाषाण-सम्यता ने 
प्रवेश किया। 


११ भारत 


इसी अध्याय के 'दक्षिणी-एशिया---इस प्रकरण में हम लिख आये हूं 
कि भारत के सवध में हम कुछ विस्तार से मागे लिखेंगे। भारत के प्रागेतिहासिक- 
काल के विषय में हम क्या जानते हूँ ? 

पाषाण-युग' के सुख्य तौर पर तोन भाग किये जाते हे--.आदि-पापाण- 
युग (28९०ाएा० 7०7१00 ), मध्य-पाषाण-युग (650।0॥0 एछछ00) 
तथा नव-पाषाण-युग' (२९८०॥फ४/शा०८ 7०700) । भारत के प्रागैतिहासिक- 
काल में इन तीनों युगो के उपकरण उपलब्ध होते हे । किस-किस युग के 
क्या-क्या उपकरण कहाँ-कहाँ उपलब्ध होते हे--इसका हम वर्णन करेंगे । 


भारत का पूर्वे-पापाण-यूग 

(?९७,ए0,प्रज्ना० 0: 00.0 8700 एड्ढशा07 पर व्र08) 

भारत में पापाण-युग के उपकरणो को ढूँढने का काम 'जियोलोजिकलू 
सर्वे ऑफ इडिया' ने शुरू किया। सब से पहले इन उपकरणो कौ प्राप्ति का श्रेय 
श्री घुस फुट (800०6 7700(6) को प्राप्त है। उन्हें मद्रास के पल्लावरम स्थान 
में पूर्व-पापाण-युग के अनेक उपकरण मिले। फुट को खोजो को अन्य विद्वानों 
ने जारी रखा और पजाव, उत्तर-प्रदेश, विस्ध्य-प्रदेश, मध्य-भारत, विहार, 
उड़ीसा, बस्बई, मद्रास तथा अन्य स्थानों पर (पृर्वे-पापाण-युग' के अनेक उपकरण 
प्राप्त हुए। फूट ने ४३ साल के परिश्रम से इस युग के जो उपकरण एकत्रित 
किये थे उन्हें मद्रास सरकार ने तीस हज़ार रुपए में खरीद लिया और उन्हें मद्रास- 
स्यूजियम में सुरक्षित रख दिया । दक्षिणी-सारत के इस पूर्वे-्पाषाण-युग के पत्थर 
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के उपकरणो के निर्माण के व्यवसाय को 'मद्रासी-व्यवसाया (0859 
प0050765) फा नाम दिया जाता है । 
भारत की तरह पाकिस्तान में भी पुर्व-पापाण-युग के उपकरण मिले हे जो 
विशेषकर रावरूपिण्डी के पास पोठोहार-प्रदेश में वहां से बहने वाली 'सोहन' 
नदो की घाटी में से प्राप्त हुए हे। यह सोहन नदी आगे चाकर सिंध दरिया से मिल 
गई है। उत्तरी-भारत के इस पूर्व-पाषाण-युग के पत्यर के उपकरणों के 
निर्माण के व्यवसाय को सोहन-व्यवसाय ($00श॥ 7008765) तथा इस 
प्रदेश के इस काल से पूर्व के पाषाण-व्यवसाय को (ुर्व-सोहन-व्यवसाय (ि0- 
50 9ा ग्रा0797९5) का नाम दिया जाता है। 
भारत तथा पाकिस्तान के पुर्व-पाषाण-युग' के उपकरण जिन स्यानो में 
उपलब्ध हुए हे उनका कुछ विवरण देना अप्रासगिक न होगा। वे स्थान निम्न 
हे पक 
(क) मद्रास प्रान्त 
(ख) दक्षिण का करनूल ज़िला 
(ग) उडीसा में सयूरसज फा कुलियाना प्रदेश 
(घ) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी 
(ड) सध्यप्रदेश में नर्मदा नदी को घाटी 
(च) काइ्मीर में पुंछ तथा पजाव में ख्यूडा प्रदेश की नमक फी पहाडियाँ 
(छ) पोठोहार में सोहन नदी का प्रदेश 
(क) मद्रास प्रान्त--पूर्व-पाषाण-युग' के अवशेषों के लिए मद्रास प्रान्त 
फा बहुत अधिक महत्व है। फोरतलूयार नदी को घाटों के वदमादुराए तथा 
अत्तिरम्पक्कस स्थानों पर तो पूवे-पाषाण-युग' के इतने अवशेष मिले हे कि उनसे 
गाड़ियों-की-गाडियाँ भरी जा सकती हे। वदमादुराएं में जो उपकरण मिले है 
वे लगातार के तीन युगों के हे । सब से नोचे के स्तर में तो युरोप के चेलियन-युग से 
मिलते-जुलते अनघड 'सुष्टि-छुरें' ((०0०-06-००एष्ट) मिले हे । इस युग के 
अनघड 'आन्तरक' ((076) भी मिले है। उसके बाद के स्तर में अशूलियन-युग 
के उपकरण मिले हैँ। ये पहले-के उपकरणों से क्यादा सुधड हे । इन में पत्थर के 
'शकल' (7]2(0855 ) ठीक-से उतारे गये हे, और आन्तरक' ((/078) भी ठीकन-से 
बने हे। अशूलियन युग के बाद के स्तरो में और अधिक सुघरे हुए उपकरण प्राप्त 
हुए है। इनमें पत्थर के शकल' तोडने के लिए पत्यर के स्थान में लकडी से फाम 
लिया गया है जिससे फाम में बारीकी ओर खूबसूरती आ गई है। अत्तिरम्पक्कम 
में जो उपकरण मिले हे वे युरोप की अशूलियन-सस्क्ृति से मेल खाते हे । 
मद्रास के इन प्रदेशों में पाये गये जिन उपकरणो का हमने उल्लेख किया, 
इन के साथ मनुष्य का कोई भ्रस्तरित पजर नहीं प्राप्त हुआ। हम पहले जावा 
आदि में पाये जाने वाले प्रस्तरित-मानव-पजरों का उल्लेख फर आये है, उनकी 
तुलना का भारत में इस प्रकार का कोई प्रागैतिहासिक पजर उपलब्ध नहीं हुआ । 
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सिर्फ अत्तिरम्पक्कम ही ऐसा स्थान है जहाँ उक्त उपकरणों के साथ मनुष्य की एक 
हड्डी पायी गई है जिसे ओऑऑॉक्‍्सफोर्ड में सुरक्षित रखा हुआ है। 

(ख) दक्षिण का करनूल ज़िला--दक्षिण के फरनूल ज़िले में कृष्णा 
नामक एक नदी है। इस नदी की घाटी से कई प्राचीन अवश्येष प्राप्त हुए है। ये 
अवशेष पूर्व-पाषाण-युग के तीनो स्तरो को सुचित करते है । इन में पहले प्रकार 
के उपकरण वे हे जो दक्षिणी-आफ़ोका में प्राप्त आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' 
(2५]97 7?9॥९०णाएा० एथा0०0) के सुष्टि-छरों' ((०००-१९-०णा) 
के सवृद्द है। दूसरे प्रकार के उपकरण वे हे जो नल्लमरूई पहाड़ों 
के पास के नन्दिकनम दरें में मिले हें और “मष्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग' 
(006 ?९४०णाधा० 9८7००) के प्रतीत होते हे । ये पहले उपकरणों से 
ज़्यादा परिष्कृत हे। तीसरे प्रकार के उपकरण कृष्णा नदी के क्षेत्र में मिले हे । 
ये और अधिक सुघड है। इस स्तर के चाकू तथा छुरियाँ एक तरफ से घारवार 
तथा दूसरी तरफ से बेधार हूँ । ये उपकरण “अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग' 
([.४6 ?॥९०॥४४० एथा००) के हे। 

(ग) उड़ीसा में मयूरभज का कुलियाना प्रदेश--इस प्रदेश में मद्रास- 
व्यवसायां (४१888 प्राता&77९5) तथा सोहन-व्यवस्ताया (50ववा 
प्राता॥7765 ) के पूर्व-पाषाण-युग के पत्थर के उपकरण मिले हैँ । 'मद्रास- 
व्यवसाय' का वर्णन तो हम पहले कर जाये है, सोहन व्यवसाय' का आगे करेंगे। 

(घ) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी--इस प्रदेश में भी पूर्व- 
पाषाण-युग के 'मद्रास-व्यवसायं तया सोहन-व्यवसाय' के पत्थर के उपकरण 
मिले हैं। 'मद्रास-व्यवसाया का वर्णन हम पहले कर चुके हे, सोहन-व्यवसाय' 
का आगे करेंगे। 

(ड) मध्य-प्रदेश में नमंदा नदी की घाटी--इस प्रदेश में भी पुर्व-पाषाण- - 
युग के सोहन-व्यवसाय' के पत्थर के उपकरण मिले हँ। सोहन-व्यवसाय का 
हम आगे वर्णन करेंगे। 

(च) कामीर में पुछ तया पजाब में ख्यूडा की पहाडियॉ--पुँछ और 
ख्यूडा--इन दोनों स्थानों पर पूर्व-पाषाण-युग' के 'सोहन-व्यवसाय के उपकरण 
मिले है। 'सोहन-व्यवसाय का हम अभी वर्णन करेंगे। 

(छ) पोठोहार में सोहन नदी का सोहन-प्रदेश--भारत में पूर्व- 
पाषाण-युग' के जो उपकरण प्राप्त हुए हे उनमें दो स्थान विशेष महत्व के हें। 
एक तो मद्रास प्रान्त में प्राप्त उपकरण जिन्हें हम मद्रासी-व्यवसाय' का नाम दे 
आये हूँ, दूसरे सोहन नदी को घाटी में प्राप्त उपकरण जिन्हें सोहन-व्यवसाय' 
का नाम दिया जाता है। ये उपकरण सोहन नदी की घाटी में स्थित अनेक स्थानों 
में मिले हे जिनमें से पोढोहार, मलूकपुर, अडियाला, चौंतरा, कल्लर--ये स्थान 
मुख्य हैं। इन स्थानों में प्राप्त उपकरणो को काल की दृष्टि से तोन भागों में 
बांदा जाता है: () पृव॑-सोहनों (?7०-5णा4॥), (7) प्रारभिक-सोहन' 


श्र मानवन्शास्त 


(६४7]५४-509भा) तथा भअन्त-सोहनां (6-5०ा४) । जैसा हम ऊपर 
देख आये है, सोहन घाटी के उपकरण सिर्फ रावरूपिडी में हो नहीं पाये जाते, ये 
उपकरण दूर-दूर पाये जाते है। उडीसा में मयूरभज के कुलियाना प्रदेश में, 
गुजरात में सावरमतो को तथा मध्य-प्रदेश में नर्मदा की घादी में, काइमीर में 
पुंछ में तथा पजाव में ख्यूडा की नमक को पहाडियो में, उत्तर-प्रदेश में रिहद में 
सोहन-सम्यता के उपकरण पाये गये है । अनेक स्यानो पर मद्रासी तया सोहनी 
सभ्यता के अवद्ेष मिले-जुले भी उपलब्ध हुए है, इसलिए भारत के प्रागैतिहासिक 
काल के ज्ञान के लिए सोहन-सम्यता का जानना आवश्यक है। सोहन-सम्यता 
के तीनों कालो में कुछ-कुछ भेद है, जो नीचे के विवरण से स्पष्ट हो जायगा -- 

(7) पूर्व-सोहन-सम्यता (6-508श॥.. 0प]एा८)--डीहैरा 
तथा पेदरसन ([96 पृ्या8 शत ९०5०) ने सोहन-सम्यता के पू्वे- 
पाषाण-युग के सब से प्राचीचकाल के उपकरणों की सम्यता को पूर्व-सोहन-सम्यता 
का नाम दिया है। इस सम्यता में चिकने बिल्लौरो पत्यरो के अनघड और बहुत 
घिसे-घिसाये शकल अर्थात्‌ पत्थरों के फलके हँ। विद्वानों का कहना है कि ये 
उपकरण द्वितोय हिमपात-काल' (56०070 09००] #८ा०0) के है । 
इस प्रकार के पूर्व-सोहन-सम्यता के उपकरण काश्मीर में जम्म्‌ तक पाये गये हूँ । 
ये उपकरण साढ़े सात लाख पुराने हूँ । 

(7) प्रारम्भिक-सोहन-सम्यता (छिक्वा॥-$0ाआ. (पाए )-+ 
सोहन नदी की घाटी में कुछ मुष्टि-छुरे ((0००-१९-००॥९४) तथा काटने के 
उपकरण मिल्ले है जिन्हें विद्ानो ने 'द्वितोय अन्तहिमपात काल” (3९००7त 
ग्रॉधड8९००ं ऐश70००) का बताया है। यह काल युरोप को चेलियन तथा 
एशूलियन सम्यता का है। ये उपकरण आज से पाँच लाख साल पुराने हे। 
प्रारभिक-सोहन-सम्यता के उपकरण चौडे, अडाकार तथा गोल पत्यरों से बनाये 
जाते थे। उन्हें तोड कर उन से काठने की कुल्हाड़ी तथा रदने का काम लिया 
जाता था। इन उपकरणों में हत्या नहों लगा होता था, उपकरण को एक तरफ 
से हाथ में पकड़ कर उनसे कास लिया जाता था । इन को पकडने की जगह 
चोड़ी तथा आगे से इनके नोक होतो थी ताकि पीछे से पकड कर आगे फो नोक से 
ज़मीन खोदने, मारने, उचौलने आदि का काम लिया जा सके। इस समय के 
उपकरणों में शकल”' (772:४४) तथा 'आन्तरका ((07४ ) दोनो पाये 
जाते है। 

(एप) अन्त-मोहन-सम्यता ([.86-80]क्ष (एापय०)--प्रारसिक- 
सोहन के वाद अन्त-सोहन-सम्यता के चिह्न पाये जाते है। इस का विस्तार 
पहले से भी अधिक है। इस समय के उपकरण यद्यपि अभी तक चिकने बिल्लौरी 
पत्थर के ही ये, तो भी उन में परिश्ञोध पाया जाता है। ये उपकरण तृतीय 
हिमपात-काल (7रश्मात (80०2 ९८7०४) के है, और इनका काल मढ़ाई 
लाख साल पहले का माना जाता है। 
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भारत का मध्य-पायाण-्यूग 
(४छ5४०-फ्नाट 00 !शए790 80 एछराठ0 एव पीएण9) 


'पूर्व-पाषाण-युग' तथा मध्य-पाषाण-युर्ग' के उपकरणों में भाघारभूत 
चार भेद हे। पहला यह कि पूवव-पाषाण-युग के उपकरण बडे पत्थरों के चने हे 
और मध्य-पाषाण-युग के उपकरण छोदे पत्थरों के बने हे जिन्हें अणु-पाषाण' 
(ाए्ा0आ5) कहा जाता है। दूसरा यह कि पुर्व-पाषाण-यु्गा के उपकरण 
फ्लिट अर्थात्‌ चमचक पत्थर के बने होते थे, मध्य-पाषाण-युग' के 'अणु-पाषाण 
सुलेमानी पत्थर के, सुर्यकान्त मणि आदि पाषाणों के बने होते थे । हर-किसी 
पत्थर को लेकर किसी युग में भी कोई उपकरण नहीं बना लिया जाता था, 
उपकरण के अनुकूल पत्थर दूँढना पड़ता था। तीसरा यह कि मध्य-पाषाण-दुर्गा 
के इन उपकरणो के आकार ज्यामिति की दृष्टि से अधिक सुघड होते थे। वे 
नोकदार, अरधंचद्धाकार, त्रिभुजाकार होते थे, उनसे फलक, आलन्तरक तथा छोटें- 
छोटे मनके भी बनाये जाते थे। पृव्वे-पाषाण-युग' के उपकरणों में ज्यामितिक 
सुन्दरता नहीं पायी जाती। चोथा यह कि पूर्व-पाषाण-युग' के उपकरणों में 
हत्या नहीं लगा होता था, एक ही उपकरण को एक सिरे से नोकदार बनाकर 
इूसरे सिरे को हाथ से पकड कर उस से काम ले लिया जाता था। 


सध्य-पाषाण-युग के उपकरण भारत में जिन स्थानों में मिले हे, उनका 

कुछ विवरण देना अप्रासंगिक न होगा। वे स्थान निम्न हे -- 

(क) गृजरात में सावरमतो नदी को घाटी 

(ख) वम्वई में फादीवली 

(ग) मंसुर में चित्ततदुग जिले में ब्रह्मगिरि नामक स्थान 

(घ) बेल्लारी सें संगनकल्लु नामक स्थान 

(डः) काइसीर में साम्वर नामक स्थान 

(च) पाकिस्तान में सकखर, रोहडी और जैरपुर नामक स्थान । 


(क) गृजरात में सावरमती की घाटी--सावरमती घाटी में 'अणु- 
पाषाण' (शाएा०॥78) मिले हे, जो मध्य-पाषाण-युग' के है । सावरमती 
'घाटी में लंघनाज, हीरपुर, वलस्ना तया अखाज नामक प्रदेशों में अनेक अणु- 
पाषाण' के उपकरण मिले हे । इसके साथ इस घाटी का महत्व इस बात से भी वढ 
गया है क्योंकि रूंघनाज में इस युग के मानव का एक पूरा प्रस्तरित-पजर प्राप्त 
हुआ। हम पहले ही फह आये हे कि भारत में प्रागेतिहासिक काल के मानव 
के प्रस्तरित-पंजर उपलब्ध नहीं होते। ऐसी हालत में लंघनाज के पजर का महत्व 
बहुत अधिक है। इस पंजर के साथ अणु-पाषाण के उपकरण तथा अस्थियो के 
भी अनेक उपकरण गडे हुए पाये गये है । 


ख, (ख) वम्बई में कान्दीवली नामक स्थान--वम्बई प्रदेश में पादन- 
नामक एक पहाड़ी है। यहाँ कान्दीवली है और कान्दीवलो से दो मोल के फासले 
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पर वोरीवली है। इस सारे प्रदेश में मध्य-पापाण-युग' के अणु-पाषाणों' के 
अनेक उपकरण प्राप्त हुए हे। यहाँ पर इस युग के घोडे के भी प्रस्तरित अवशेष 
मिले है । 

(ग) मैसूर में चित्तलद्रुग ज़िठे में ब्रह्मगिरि नामक स्थान--यह स्थान 
मैसूर में चित्तलद्रग जिले के अन्दर है। इसका नाम ब्रह्मगिरि है। इस स्थान में 
सिध्य-पापाण-युग' के अणु-पापाण' के उपकरण प्राप्त हुए हे। इस स्थान की 
विज्येपता यह है कि इस प्रदेश में मध्य-पापाण-युग' को 'अणु-पापाण-सम्पता' 
(शाटागातवाठ ८प्ाणा८) के साथ-साथ नव-पापाण-यूर्गा की विज्ञाल- 
पाषाण-सम्यता' (४९४४० (ए/एा८) भो एक ही समय में विकसित हो 
रही थी । 

(घ) वेल्लारी मे सगनकल्लु नामक स्थान--मद्रास के बेल्लारी प्रदेश 
में मध्य-पाषाण-युग' के अनेक 'अणु-पापाण' (धा८70॥00॥) के उपकरण मिले 
है, जो इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालते है । 

(४) काझ्मीर में साम्वर नामक स्थात--श्रीनगर से दक्षिण-पूर्व में 
पाम्पुर नामक एक स्थान है। इस से ४ मील के लूगभग साम्वर नामक स्थान में 
मध्य-पापाण-युग! के अनेक उपकरण मिले हें। 

(च) पाकिस्तान के सक्‍्खर, रोहडी शौर खैरपुर--सिन्ध की घादी 
का भारत के प्रागेतिहासिक-काल के साथ विशेष सबंध है। इसो घाटी में हरप्पा 
तथा मोहनजोदारों के अवशेष उपलब्ध हुए हे। कई विद्वानों का कथन है कि 
सिन्ध की घाटी में प्रागतिहासिक-काल में जिस पाषाण-सम्यता का उदय हुआ, वही 
आगे चलकर विकसित होती-होती हरप्पा तथा मोहनजोदारो की सम्यता हुई। 

सक्‍्खर, रोहडी तया जेरपुर का मध्य-पाषाण-युग' की सम्यता की दृष्टि 
से विशेष महत्व है। इन स्थानों पर जो पत्थर के उपकरण मिले हे वे लम्बे तथा 
पतले फलके के है। 'आन्तरक' ((:0765) जिन से 'फलके” (8]8065) तय्यार 
किये गये हे, वे भी मोटे मोर भद्दे न होकर पतले और सुडौल हु । यह ध्यान देने 
फी बात है कि जैसे 'फलके' और आन्तरक' सकखर, रोहडी और खैरपुर में 
पाये जाते है, वैसे दक्षिण-सारत को तरफ हैदराबाद के रायचूर ज़िले तक पाये 
जाते है । सक्खर-रोहडी-सेरपुर से रायचूर काफो दूर है, फिर इन दोनों 
स्थानों के उपकरणों में ऐसी समानता क्यों है ? वास्तव में यह वात पुरातन- 
विज्ञों के लिए एक रहस्य बनी हुई है । 

भारत का नव-परापाण-यूग 
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हमने भारत के पूर्व-पापाण तथा सध्य-पाषाण युगों का वर्णन किया, 
परन्तु यह स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि अभी निश्चितत रूप से किसी उपकरण के 
विषय में यह कह सकना कठिन है कि वह अमुक युग का हो है, दूसरे यंग का 
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नहीं। असल में, ये उपकरण भूमि के स्तरों में इतने ऊपर-नीचे मिलते हे कि कभी- 
कभी भिन्न-भिन्न युग एक ही स्तर में समकालीन चलते हुए दीख पड़ते हे । फिर 
भी समझने के लिए यह जान लेना फाफी है कि मध्य-पाषाण-युर्ग'ं के बाद नव- 
पाषाण-युर्ग का आगमन हुआ, मर नव-पाषाण-युग' का सध्य-पाषाण-युग 
के उपकरणों से मुख्य भेद यह है कि इस युग में सभी उपकरण पालिश किये जाने 
लगे। अभी तक जो उपकरण बनते थे, पूर्व-पाषाण तथा मध्य-पाषाण यूर्गो में 
उन्हें पालिश नहीं किया जाता था, इस युग में उन्हें घिस कर चिकना बनाने का 
प्रयत्त किया गया । इस युग में कुल्हाडी, हथौडा, बेलचा, छेनी आदि कई उपकरण 
नवीन प्रकार के बने । अब तक के उपकरणों में पुर्व-पाषाण-युग वालो में तो हत्या नहीं 
लगा होता था, मध्य-पाषाण-युग वालों में नुकीले पत्थर के एक तरफ चमडे आदि 
की रस्सी से ह॒त्ये को बाँध लिया जाता था, नव-पाषाण-पुग में हत्ये के एक सिरे में 
छेद कर के उपकरण को फंसा लिया जाता था। आजकल के उपकरणो में तो 
छेद उपकरण के एक सिरे में किया जाता है, हत्या उपकरण के छेंद में फेसाया 
जाता है। उदाहरण, कुल्हाडी वनाने के लिए फुल्हाडी की पीठ में छेद करके 
उसमें लकड़ी का हत्या फेंसा दिया जाता है, परन्तु नव-पाषाण-युग में हत्थे में 
छेद कर के कुल्हाड़ी का पिछला सिरा फेंसा दिया जाता था। इन सब उपकरणों 
की विशेषता यह थी कि पहले उपकरणों से ये परिष्कृत थे और इन्हें घिस कर, 
रगड कर चमका दिया जाता था। 

नव-पाषाण-युग के उपकरण भारत में जिन स्थानों में मिले हे उनका यहाँ 
कुछ विवरण दे देना उपयुक्त होगा । वंसे तो उत्तर-प्रदेश में अलाहाबाद और 
बाँदा जिलों में, विन्ध्य-प्रदेश के पन्ना ज़िले में, विहार के पटना, राँची तथा सिहभूम 
जिलों में, आसाम में गारो तथा नागा पहाडियों में भी 'नव-पाषाण-युग के उय- 
करण मिले है, परन्तु काइसोर, मेसुर तथा मद्रास में पाये गये उपकरणों का 
नव-पाषाण-युग” की दृष्टि से विशेष महत्व है। इसलिए हम इन तीनों स्थानों 
का ही वर्णन करेंगे। 

(क) कादमीर में बुज्होम तया नुनार प्रदेश 
(ख) मंसुर में ब्रह्मगिरि 
(ग) मद्रास में वेल्लारी प्रदेश 

इनमें काइ्मीर, मेंसुर तथा मद्रास के अवशेष नव-पापाण-युगं को 
दृष्ठि से विशेष महत्व के हे। अन्य स्थानों के अवशेष बहुत थोड़े है । 

(क) काश्मीर में वुर्जेहोम तया नुनार प्रदेश--बुज्षेहोम तथा नुनार 
प्रदेश काइमोर के प्रसिद्ध स्थान गाघरवल के निकट हे। काइसोर की यात्रा में 
गान्धरवल जाते हुए यात्री इन स्थानों को देख सकता है। यहाँ को खुदाई में 
मट्टी के बर्तन और परिष्कृत तथा पालिश किये हुए पाषाण के उपकरण मिले हे 
जो नूतन-पाषाण-युग के माने गये हे। 
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(ख) मैसूर में ब्रह्मगिरि--मेसुर में चित्तलग्गुग जिले में भ्रह्मगिरि 
तथा चन्द्रवल्ली स्थानों पर जो खुदाई हुई है उसमें 'पुव-पापाण-युग' के उपकरण 
मिले हैं। इन सें चन्द्रवल्ली की खुदाई में सव से ऊपर के स्तर पर सात-बवाहन- 
काल के, उसके वाद फे स्तर पर मौर्य-काल के, उसके बाद लोह-काल के और उस 
के भी नीचे नव-पाषाण-काल के उपकरण मिले हे । कृष्णा महोदय ने क्रह्मगिरि 
प्रदेश में जो गवेषणा को है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जब भारत 
के अन्य प्रदेशों में घातु-युग आ गया था, ताम्र, ब्रोंज़ तथा लौह-युग क्रमश 
आ चुका था, तब भो ब्रह्मगिरि में नध-पाषाण-युग मौजूद था। 

(ग) मद्रास में बेल्लारी प्रदेश--बेल्लारी में सगनकल्लु स्थान पर 
सुब्बाराव महोदय ने जो खुदाई फी है उससे ज्ञात होता है कि ब्नह्मगिरि तथा 
बेल्लारी में नव-पाषाण-युग' के एक ही श़कार के उपकरण थे। बेल्लारी में एक 
स्थान पर तो 'नव-पाषाण-युग” की कुल्हाडियाँ आदि इतनी सस्‍्या में मिलो है 
कि श्री सुब्वाराव के कथनानुसार यह स्थान पत्थर की कुल्हाडियो का कारखाना 
था। इस समय के जो उपकरण मिले हे उनमें कुल्हाडी फो पूर्ण रूप में लाने के 
लिए चार क्रम दिखाई देते है। पहले एक बडे पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर से 





है, शा 
वेल्लारी (मद्रास) में पाये गये नव-पापाण-प्रुग के पत्थर के उपकरण । 


उसे इस ध्रकार तोडा जाता था कि एक सिरा नुकोला हो जाय। इस अवस्था में 
इस फा अभी बेडोल रूप होता था। दूसरे क्रम में उसके पासो को सुघड बनाया 
जाता ओर नोक को और अधिक परिष्कृत किया जाता था। तीसरे क्रम में इस 
पत्थर फी कुल्हाडी को घिस कर उसकी नोक तेज्ञ तथा पासे साफ किये जाते थे 
जिससे उसमें फहीं खूरदरापन न रहे। चौथे क्रम में कुल्हाडी को पालिश फर 
दिया जाता था। इन चारो कर्मों के उपकरण प्राप्त हुए है। 


9 
आदि-कालीन समाज की रूप-रेखा 
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हमने पिछले अध्यायों में आदि-कालीन समाज के उपकरणो के निर्माण 
को विधि, उनके निर्माण का काल तथा कहाँ-कहाँ वे पाये जाते हे--इन तीनो बातों 
का व्यौरा दिया। यह सब व्यौरा किस अभिप्राय से दिया ? वर्तेमान समाज के 
विषय में तो हमारे पास लिखित इतिहास है, आदि-कालीन समाज के विषय में 
हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो-कुछ है, जमीन के पेट में गड़ा हुआ है, 
पत्थरों और पत्थरों के भिन्न-भिन्न उपकरणों से उस समय के मातव की सस्यता 
तथा सस्कृति के विषय में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जेसे हम वर्तमान-काल 
का इतिहास जानना चाहते है, बैसे छाखों साल पहले के मानव का भो तो इतिहास 
जानना चाहते है। उस समय की कहानी हमें कौन बताये ” उस समय की 
कहानी सुनाने के लिए ही पुरातत्व-श्ञास्त्री ईट-पत्थर को लेकर बैठ जाते हें, 
और ये इंट-पत्वर और इनसे बनें उपकरण अपने समय के मानव की कथा 
सुनाते है। यद्यपि ये ईट-पत्थर निष्प्राण हे, इनके वाणी नहीं जो बोलें, तो 
भी इनसे इतना तो पता चल जाता है कि इन्हें गढ़ने वाला कोई कारीगर था, इनका 
इस्तेमाल करने वाला कोई मानव था। इसीलिए तो हम इन पत्थरो को 
दूँढते फिरते हैं । ये पत्थर ह॒ज़ारो, लाखों साल पहले के मानव की क्या कहानी 
सुनाते है, यही हमने इस अध्याय में देखना है। यह कहानी केवल भारत की नहीं, 
सारे ससार की कहानी है, क्योकि ये पाषाण के उपकरण, जैसा हम पिछले 
अध्यायो में देख आये हे, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, हर जगह प्राप्त 
हुए है, और हो रहे हें । यह तो स्पष्ट है कि हम इन पत्थरो से जो-कुछ जान सकते 
है वह अनुमान पर ही आश्रित है, वह इशारो से ही निकलता है, इसलिए 
आदि-कालौन समाज का यह इतिहास रूप-रेखा ही कहा जा सकता है, और कुछ 


नहीं । 


१ पूर्व-पाषाण-युग के मानव की सभ्यता 
(?त्रोएणांफार (पोए76) 
पूर्व-पापाण-युग के मातव की सभ्यता की रूप-रेखा की उस समय के 
पत्थर के उपकरणो पर से खडा किया जा सकता है। उस समय के उपकरण थे-- 


फेंक कर मारने के पत्थर, वाण के फलक, भाले, पशु, मछली पकडठते के फदे, 
९ 
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खुदाई के लिए काम आने वाले उपकरण, कत्तेन-यंत्र, छुरियाँ, हयौडे, आग के 
लिए चकमक पत्यर। ये सव उपकरण पापाण-निर्मित थें। इन्हों के आधार 
पर उस समय के मानव के आर्थिक, सामाजिक, कछा, घम्म, सगीत आदि का 
कल्पनिक भवन खडा किया जा सकता है। आाइये, देखें, पूर्व-पापाण-युग का 
मानव इन क्षेत्रों में कहाँ तक पहुँच चुका था। 

(क) आश्िक-लेत्र--पूर्व-पापाण-युग के मानव के आयिक जीवन में 
वाण, भाले, परशु का बहुत वडा स्थान था क्योंकि प्राय यही उपकरण इस 
युग के स्तर से प्राप्त हुए हे । इस का स्पप्ट अर्ये यही हो सकता है कि वह जगल में 
झ्िकारी का जोवन विताता था, अपने भोजन के लिए या तो जगल के फतल-मूल- 
कन्द को चुन कर या खोद कर पेंट भरता था, या जीव-जन्तु का शिकार करके 
क्षुघा-निवृत्ति करता था। मछली पकड़ने के भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थर तया 
हड्डी के फदे भी उपलब्ध हुए हैँ जिनसे प्रतोत होता है कि वह मछली का शिकार 
भी करता था और उसके भोजन में इसका भी पुट या। इस युग के उपकरणों में 
हल जैसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पुरातत्व-शास्त्रियों का कयन है 
कि इस युग का मानव कृषि तथा पश्चु-पालन से अनभिन्न था। फेंकने के पत्यर, 
बाण के फलक तया परश्ु आदि से प्रतीत होता है कि पहले-पहल तो वह पत्थर 
फेंक कर शिकार का पीछा करता होगा, परन्तु पत्वर से कहाँ तक शिकार हाय 
भा सकता है, इसलिए घीरे-घीरे उसने वाण तथा परशु का आविष्कार किया 
जिससे भागते प्राणी का भी वह शिकार कर सकता था। 

उस काल के किन्हीं मकान आदियो के कोई चिह्न नहों मिले । खड़्ढे खोद 
फर तो जानवर भी सर्दी-गर्मी से अपनी रक्षा करते हे, इसलिए यह अनुमान 
करना कि उस समय का मानव गुफाएँ खोद कर शीतोष्ण से अपनी रक्षा कर लेता 
होगा, कोई अत्युक्ति नहीं। कहाँ-कहीं पशुओं की खाल ओढ कर या उनका 
तम्बू-सा बना कर वह आत्म-रक्षा करता होगा। शिकार कभी-कभी जगल छोड 
कर आगे निकल जाता है, इसलिए पूर्व-पापाण-युग का मानव भी एक जगह टिक 
कर नहीं बेठता होगा। उसका जीवन निरन्तर श्रमण का जीवन रहा होगा । 

(व) सामाजिक-क्षेत्र--पूर्व-पापाण-युग के मानव का कोई वहुत बडा 
सगठन होगा यह तो सभव नहों है, परन्तु इतना अनुमान रूगाया जा सकता है 
कि वह इकला विचरने के स्थान में किसी समूह का अग रहा होगा ! उपकरण एक 
नहीं, अनेक मिले हूँ, और अनेक उपकरणों का होना सिद्ध करता है फि वे किसी 
एक व्यक्ति को कृति न होकर अनेक व्यक्तियों की कृतियाँ होंगे। जब कई 
व्यक्ति कई प्रकार के उपयोगी उपकरण वबनायेंगे, तो उनका इन उपकरणों द्वारा 
एक-दूसरे का सहायक होना स्वनाव-सिद्ध हैं। ये छोग अपनी टोलियाँ बना कर 
रहते होंगे, बडे, चृद्, अनुभवी व्यक्ति को सब अपना भमुखिया मानते होंगे। 
उनमें जो सव से ज़्यादा बलिप्ठ होगा वही दोलो का केद्ध रहता होगा। क्योंकि 
उस काल का मानव शिकार से पेट पारूता था इसलिए शिकार में जो सबते अधिक 
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दक्ष होता होगा, वही सब की प्रतिष्ठा का पात्र रहता होगा। वे लोग शिकार में 
दक्ष होने के लिए एक-दूसरे से बढने का प्रयत्न करते होगे। क्योकि शिकार ही 
आजीविका का केवल मात्र साधन नहीं था, वृक्षों फे फल-मूल भी तोड-खोद कर 
खाये जाते थे, इसलिए स्त्रियाँ तथा बच्चे फल-मूल एकत्रित करने में लगे रहते 
होंगे और उनका समुदाय अपनी टोलियाँ बना कर फिरता होगा। अपनी टोली 
से पृथक व्यक्षित को वे अपने सवार में बाधक समझते होंगें इसलिए दूसरी ठोली के 
साथ इनका संघर्ष भी रहता होगा । लडाई का सूत्रणात संसवत आदवि-फालीन 
मानव के समय से ही शुरू हो गया होगा । हो सकता है कि उसी समय से वाणो 
का युद्ध भी प्रतिद्वन्द्रियों में चलता हो । अब तक पूर्व-पायषाण-युग के जो प्रस्तरित 
अस्थि-पजर मिले है, वे सल्या में इतने थोडे हे कि यह नि३चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि उस काल में जन-सख्या बहुत थोडी रही होगी, ओर थोडी होने के 
कारण उस समय की सामाजिक समसस्‍्याएँ भो नगण्य रही होंगी । 

(ग) कला का क्षेत्र--कला का प्रकंट रूप चित्र-निर्माण है। पूर्व- 
पाषाण-पुग का सानव कोयले तथा रगीन मट्टी से पत्थरो पर उन पशुओं का रेखा- 
चित्र बनाने का प्रयत्न करता था जिन्हें वह जंगल में विचरते देखता था या जिनका 
वह शिकार करता था। भारत में तो इस प्रकार के चित्र नहीं मिले, परन्तु 
युरोप की कई गुफाओ में इस प्रकार के चित्र उपलब्ध हुए हे । इन चित्रों से अनुमान 
होता है कि उस काल के सानव में भी अपने मनोभावों को प्र हट करने फी रालसा 
विद्यमान थी और वह जैसी-तैसो छकोरें खोंच कर अपने मनोभावों को रेखा-चित्रों 
को आवदि-कालीन इन रेखाओ में प्रकट किया करता था। इन चित्रों में कोई 
ज्यासितिक सौन्दर्य नहीं है, परन्तु फिर भी आदि-मानव का चित्र-निर्माण के 
लिए प्रयास ही तो अन्त में जाकर आज की उदीयमान कला में परिणत हुआ है। 
जहाँ तक आभूषणो तथा शरीर को अलकारों से सुसज्जित करने का प्रइन है, हम 
फह सकते हूँ कि पूर्व-पाषाण-युग का मानव छोटे-छोटे सुन्दर पत्थरों से अपने 
शरोर को विभूषित भी करता था। ऐसे पाषाण-खड मिले हे जिनका शरीर को 
सजाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं हो सकता । 

(घ) धर्म का क्षेत्र--जो जन्मता है वह मरता अवद्य है। आज भी 
मरता है, आदि-काल में भो मरता था। आदि-कालीन मानव मृत्यु के विषय 
में क्या सोचता था? युरोप में पूर्व-पाषाण-युग के कई प्रस्तरित अस्थि-पजर 
मिले है जिनके साय ही उसके उपकरण तथा उसकी खाद्य-सामग्री भी पास ही पड़ी 
मिली है। खाद्य-सामग्री में वकरी आदि जानवरो की कुछ अस्थियाँ हे जो 
सभवत खाने के लिए रखे गये माँस के सड जाने के बाद दोप रह गई हैं । इस से 
यह अनुमान रूगाया जाता है कि इस युग फा मानव समझता था कि मरने के वाद 
भो मनुष्य का कुछ-न-कुछ बच रहता है, उसे मरने के बाद भी उपकरणों की 
आवश्यकता पड सकती है, खाने के लिए उसे खाद्य-सामग्री को ज्रूरत हो सकती 
है। इसोलिए तो यह सव सामान जुदा कर उसके पास रख दिया जाता था।. 


रे 


१३२ मानव-आस्त्र 


फ्योकि यह सब सामान रखा जाता था इसलिए मृत-ब्यक्ति फो जला देने का तो 
प्रन्‍न ही नहीं उठता। सामान रखना तभो उपयोगी हो सकता है अगर मृत 
व्यक्ति उस सामान का इस्तेमाल कर सके। अगर उसे जला दिया जायेगा, तो 
वह उपयोग कैसे करेगा। इसीलिए उस काल के लोग मुर्दो को गाडते थे, जलूते 
नहीं थे। 

ह पूर्व-पायाण-पुग के अवडोपो में स्त्री को मूर्तियाँ भी कहों-कहों उपलब्ध 
हुई है । इन मूर्तियों में स्त्री फी जननेन्द्रिय को विशेष रूप से प्रधानता दी गई है। 
इस का कारण क्या हो सकता है ? विह्मन्‌ लोग इस पर बहस कर के इस परिणाम 
पर पहुँचे हे कि उस युग का मानव सन्नी की जननेन्द्रिय को उत्पादन, समृद्धि, बहुता- 
यत, पैदावार का सूचक समझता था, और इसी लूक्ष्य से इस की उपासना करता 
था। लिंग तथा योनि को पूजा आज तक के युग में अनेक स्थानों में पायो जाती 
है। शिव लिंग की पूजा तो इस समय भी सारे भारत में प्रचलित है जिसके नीचे 
योनि का प्रतीक बना होता है। इस पूजा का लक्ष्य यही हो सकता है कि वे सृष्टि 
में एक ऐसी शक्ति की कल्पना करते थे, जो उत्पादन, समृद्धि, वहुत्तायत और 
पैदावार को प्रतीक थी। उसका चिहक्लू छिग और योनि के अतिरिक्त और 
क्या हो सकता था। ये सब एक प्रकार के धामिक अनुष्ठान थे। युरोप में पाषाण- 
युग की अनेक गुफाओ में ऊंचाई पर जहाँ हरिण, बारहसिगा आदि के रेखा- 
चित्र बने हुए मिले है, वहाँ साथ ही दीपक भी रखे मिले है । बहुत सभव है कि इन 
दीपकों में चर्दो डाल कर इन से प्रकाश किया जाता हो और प्रकृति की उस शक्ति 
फो पूजा की जाती हो जो इन पशुओं की सखझ्या को बढाती हैं। इस अनुष्ठान का 
उद्देश्य यह रहा होगा कि इस प्रकार वे पशु जहाँ तक हो सके बढ़ें ताकि आदि- 
कालीन मानव को पेट भरने में कोई दिक्कत न हो । 

मनुष्य के अतिरिक्त कोई सत्ता है जो ससार को चला रहो है--यह 
विचार पूर्व-पाधाण-युग के मानव को हो गया था। एक-दूसरे से अधिक सत्ता 
के व्यक्ति को तो वे हर समय देखते थे। जैसे हमसे कोई बडा है, वैसे सब से कोई 
बडा होगा--यह्‌ विचार उस समय पैदा हो गया था। तभी तो हम देखते हे दि 
उस काल के पत्थरों के नीचे दबे हुए कई प्रार्णियों के प्रस्तरित अस्थि-पजर मिलते 
है। उन्हें दबाया क्यों गया थय ? बहुत सभव है कि उन्हें इसलिए दबाया गया 
हो ताकि पहला शिकार स्वय न खा फर उस शक्ति को सन्तुष्ट करने के लिए 
बलि रूप में उसे पत्थर के नीचे दबा कर भेंट के रूप सें रख दिया गया था। 

(ड) संगीत का क्षेत्र--पूर्व-पाषाण-युग का मानव स-रे-ग-म तो नहीं 
शा सकता था, किन्तु सुन्दर स्वरो का उसे अवश्य शौक था। इस युग के उप- 
करणों में पशुओ की ऐसी हष्टियाँ मिली हें जिनसे सोटो बजाने का काम लिया 
जा सकता है। इस प्रकार की सोटियों से यही अनुमान रूगराया जा सकता है कि 
इस काल का मानव या तो शिकार के समय एक-दूसरे फो बुलाने के लिए या 
मौज-बहार के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करता था। 
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ऊपर हमने जो विवरण दिया है उससे यह कह सकना कि इस युग का मानव 
ऐसा ही था, कठिन है। इस समय के जो उपकरण मिले हे उन से जो परिणाम 
निकल सकते हैँ, थे हमने लिखे। इस में सन्देह नहीं कि पत्थर के उपकरण बोल 
नहीं सकते, परन्तु इसमे भो सन्देह नहीं कि इतिहास-लेखक तो इतिहास लिखने 
में अपने सनोभावो और विचारो के अनुसार इतिहास को तोड-मरोड सकता 
है, परन्तु पत्थरों के उपकरण अपनी कहानी में कुछ हेर-फेर नहीं कर सकते। 
ये उपकरण मौजूद हे--इसमें तो सन्देह नहीं। इन उपकरणों को किसी ने 
बनाया होगा, गढा होगा--इसमें भी सन्देह नहीं ॥ फिर इनका वही काम तो हो 
सकता है जिस काम के लिए ये प्रयुक्त हो सकते है । इसी दृष्टि से पुर्व-पाषाण-युग 
को सम्यता की रूप-रेखा, जो-कुछ ऊपर लिखा गया है, वैसी ही वनती दीखती 
है। बहुत सभव तो यही दोखता है कि वह वैसी हो, परन्तु यह भी हो सकता है 
कि वह वेसी न हो । 

२ सधि-पाषाण-युग के सानव की सभ्यता 
(४९४०॥४।ा८ (ए/ण 6) 

आदिकालीन पाषाण-पुग की सम्यता के विकास में एक ऐसा समय आया 
जब आदि-मानव न तो केवल पत्यरो के प्राचीन उपकरणो का प्रयोग करता था, 
और न उसने पत्थर के नवीन उपकरण बनाने शुरू किये थे, यह युग दोनो युगों 
का सन्धि-काल था, और इसीलिए इसे सघि-पाषाण-युग का नाम दिया जाता है। 

इस युग के उपकरणों में सुडौल्पन दीखता है, वे पहले के-से बेडोल नहीं 
दीखते, उनमें ज्यासितिक आकार दीखता है, वे अर्धंचन्द्राकार तथा त्रिभुजाकार 
है। इस युग में मट्टी के वरतन भी बनने शुरू हो गये थे। अभी तक कुम्हार के 
चाक फा आविष्कार तो नहीं हुआ था, परन्तु कच्ची मदट्टी को हाथ से बर्तन का 
रूप देकर उसे आग में पका लिया जाता था। इन्हीं सब वांतो के आधार पर 
सघि-पापाण-यग' फी सस्यता का अन्दाज़ लगाया जा सकता है। 

«इस समय की सभ्यता में मनुष्य ने छोटे-छोटे पत्थरो के उपकरण बनाने 
शुरू किये थे, जिन्हें अण-पाषाणोपकरण' (!शैगणाणा5) का नाम दिया 
गया है। जैसा हम पहले लिख आये हे, अजीलियन-काल की एक चक्की मिलो है 
और इस चक्की के पास अनाज के कुछ ढेर भी मिले हे। यह अज्जोलियन-काल 
'सधि-पाषाण-युग' के निकट का काल था, इससे अनुमान होता है कि इस फाल में 
यद्यपि मानव शिकारी जीवन हो व्यतीत कर रहा था, तो भी घोरे-धीरे कृषि फो 
घॉँकियों भी ले रहा या। अभी कृषि अपने विकसित रूप में तो नहीं आयी थी, 
परन्तु इस युग के दामन में कृषि-युग छिपा हुआ प्रकट होने को वाट जोह रहा था। 

३ नव-पाषाण-युग के मानव की सम्यता 
(ए९णापांट (पॉण८) 
तलव-पापाण-यग के सानव की सन्‍्यता को रूप-रेजखा भी इस युग के उप- 
करणों के आधार पर बनाई जा सकती है। इस युग के उपकरणो में पूर्व-पावाण 
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युग के उपकरण तो हे हो, परन्तु वे बहुत परिष्कृत रुप में पाये जाते है। इनमें 
हल का उपकरण भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मट्टी के छाल-काले रग 
के सुघड कलश पाये जाते हे। कई जगह मृत व्यक्ति को भस्म मट्टी फे कलशो 
में रखी पायो गई है। मकानो के भी अवद्ञेप मिले हैँ। इन्हीं सब बातों के 
आधार पर “नव-पाषाण-युग' के आथिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रो के जीवन को 
रूप-रेखा खडी की जा सकती है। उसी रूप-रेखा को चित्रित करने का हम यहाँ 
प्रयत्न करेंगे। 

(क) आधिक-स्षेत्र--पुर्व-पापाण-युग' तथा सधि-पापाण-युग' में हल 
के चिह्न नहीं पाये जाते, परन्तु नव-पाषाण-युग' में अन्य उपकरणो के साथ पत्थर 
के बने नोकीले हल प्राप्त हुए हे । इस से यह्‌ अनुमान लगाया जाता है कि यद्यपि 
अब तक का मानव जगल में फल-फूल-कन्द इकट्ठा करके और शिकार द्वारा 
जीवन यापन करता था, तो भो नव-पाषाण-युग' में प्रवेश करने के बाद उसने 
कृषि करना प्रारभ किया। शुरू-शुरू में उसने कृषि कहाँ करनी शुरू कौ-- 
इस सबधघ में विद्यानों का कथन है कि जहाँ उसे प्राकृतिक तौर पर खाद्य अनाज 
उगता दीखा होगा, वहीं डेरा डाल कर पहले तो उसने उस अनाज को खाने के 
काम में लाना शुरू किया होगा, परन्तु घीरे-घीरे उस स्थान के उस अनाज फे लिए 
स्वाभाविक तौर पर उपयुक्त होने फे कारण वहीं उसकी खेती करनी शुरू कर दी 
होगी। इसमें उसे कोई कठिनाई नहों हुई होगी क्योकि चहाँ तो वह अनाज 
स्वय प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो रहा था। ऐसा स्थान पद्चिचमी-एशिया माना जाता 
है। ईराक तथा ईरान आदि सें वह्‌ अनाज स्वाभाविक तौर पर उगता है, जो 
विकसित होता-होता पीछे गेहूं का रूप घारण कर गया। पूर्व-पाषाण-युग के 
शिकारी जीवन में मनुष्य जगह-जगह फिरता था, जहाँ शिकार मिलता था 
वहीं चला जाता था, परन्तु नव-पाषाण-युग में कृषि प्रारभ कर देने के बाद से तो 
उसका भूमि से बंध जाना स्वाभाविक हो गया, इसलिए अब फिरन्दर जीवन को 
छोड कर मनुष्य घर बना कर एक स्थान पर रहने लूगा। एक स्थान पर रहने/के 
लिए यह भी आवश्यक था कि जहाँ पानी की सुविधा हो वहीं मनुष्य का निवास 
हो, इसलिए आदि-काल का मानव नवियों, झोलों और तालाबों के तटों को 
अपने नियास के लिए ढूँढता था। यही कारण है कि इस कार की खोज में 
जहाँ-जहाँ खुदाई हुई है, प्रायः सभी खुदाई नवियों और झीलो के किनारों पर 
हुई है और वहीं इस काल के अवद्येष उपलब्ध हुए हें । इस समय के उपलब्ध 
उपकरणों में ऐसे कुल्हाडे मिले है जिनसे बडे-बडे वृक्षों फो काटा जा सके । क्योंकि 
मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा था इसलिए बहुत सभव है कि इन कुल्हाडों से बडे- 
बडे वृक्षों के तनों को काट फर वह्‌ अपने निवास-स्थान के लिए प्रयुक्त फरने 
लगा था। 

निव-पाषाण-युग' में जहाँ मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, वहाँ साथ 
ही पशु पालना भी शुरू किया। इस युग की बस्तियों में जहाँ मनुष्य के अवशेष 
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उपलब्ध हुए है, वहाँ दूध देते चाले जानवरों के अस्थि-पजर भी उपलब्ध हुए हे । 
कई विद्वानों का कथन है कि इस युग में कृषि का युग पहले आया, कई का कथन 
है कि पशु पालने का प्रथम आया। जो लोग पशु पालने के युग को प्रथम तथा 
क्षि-युगण को पीछे का बताते हे, उनका कहना है कि क्योकि अबतक मनुष्य 
फिरन्दर जीवन व्यत्तीत फर रहा था और पश्ु-पालने में भी मनुष्य फिरन्दर 
जीवन ही व्यत्तीत करता है, इसलिए इन दोनो का मेल होने के पहले पद्मु-पालन 
तथा बाद को कृषि का आगमन हुआ, जो लोग इस से उल्टी बात मानते हें, 
उनका कहना है कि क्योकि शुरू-शुरू में सनुष्य फल-मूल-कन्द ही एकत्रित कर के 
खाता था इसलिए स्वाभाविक तौर पर अनाज के लिए उसका प्रयत्न सर्वप्रथम 
प्रथत्त रहा होगा और इससे कृषि का आविष्कार पशु-पालन से पहले हुआ होगा । 
जो-कुछ भो हो, इस बात में सब सहमत हे कि नव-पाषाण-युग' में कृषि तथा 
पशु-पालन से मनुष्य ने आजीविका का निर्वाह कर के आर्थिक समस्या को 
हल करना शुरू फिया। पशुओं को पाल कर वह दूध-वही-मक्खन भी खाता था, 
और उनके निकम्मा हो जाने पर ओर आवश्यकता पडने पर उनके माँस का 
भी उपयोग कर सकता था। कृषि तथा पशु-पालन से सनुष्य ने एक नवीन युग 
में प्रवेश किया । अब उसे शिकार करने की आवश्यकता न रही, और वह एक 
जगह घर बना कर, पश्ु पाल कर और कृषि करके जोवन विताने रूगा। 

भारत में इस युग की सम्यता फे अवशेष बहुत कम मिले हे, पक्चिचमोी- 
एशिया तथा युरोप में इसके अवशेष बहुत काफों मिले है। पश्चिमी-एशिया 
में पैलेस्टाइन, ईराक, ईरान तथा ईजिप्ट में एवं युरोप में फ्रांस तथा स्विट्ज्रलेण्ड 
में पुर्व-पाषाण-युग की बस्तियो-क्ती-वस्तियाँ मिली हे। पैलेस्टाइन में चादी-एल- 
नतफ नाम के स्थान में पूर्व-पाषाण-युग के उपकरणों में दरांतियोँ मिली हें, 
अनाज कूटने के उपकरण भो मिले हे जिनसे यह स्पष्ट है कि इस युग में पेलेस्टाइन 
में कृषि का पूर्ण विकास हो चुका था। फ्रास तथा स्विठज्ञरलैण्ड में इस युग की 
जो बस्तियाँ मिली है, उनसे प्रतीत होता है कि इस युग का मानव पशुओं को पाल 
कर उनसे दूघ-दही ही नहीं लेता था, परन्तु वेलो तथा घोर्डो से हूल भी जोतता था। 
गाडी के पत्थर के चाक मिले हे जिनसे सिद्ध होता है कि इस युग में माल ढोने फे 
लिए बैल या घोडा गाडी भी चलने लगी थी। इस समय का मनुष्य वृक्षों के 
नीचे, गुफाओ में, या चमड़े के तम्वू वना फर उनमें रहने के स्थान में लूकडी के 
सकान बना कर उनमें रहने छगा था। 

(ख) सामाजिक-क्षेत्र--जब तक मनुष्य फिरन्दर जीवन व्यतीत करता 
था, तब तक तो सामाजिक-जीवन के विकास की बहुत अधिक सभावना नहों थी, 
परन्तु कृषि तथा पश्ु-पालन के युग में प्रवेश और मकानों में निवास शुरू करते ही 
एक नवीन प्रकार के सामाजिक-जीवन के विकास का हो जाना स्वाभाविक था। 
इस युग में मनुष्य को जगह-जगह मारे-मारे फिरना नहीं पड़ता था, उसका 
मकान बन चुका या, आग का आविप्कार वह पहले ही कर चुका था, उन! 


5. 
व 
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6 ही की भी कृषि तथा पशु-पालन के कारण उसके पास कमी नहों थी। 
ऐसी हालत में अगर इस युग में उसने परिवार की सस्था का निर्माण कर लिया 
हो, तो क्या आइचये है ? परिवार के बीच रह कर बच्चों को वह परवरिश 
करता था, उसफी स्त्री उसके साथ खेत में उसका हाथ बटातो थी, उसके बच्चे 
भी बडे होकर अपने बाप के साथ ही काम करते थे। इन सब में प्रेम-भाव था 
और पास-पडोस फे खेतीवालो के साथ बेठ कर वे गप्प-शप्प हॉका करते थे, 
एक-दूसरे की मदद करते थे, एक-दूसरे के सुख-दु ख में साथ देते थे। युरोप में 
प्राप्त अवशेषों से पत्र चलता है कि इस युग में गाँव बसने शुरू हो गये ये, एक- 
एक गाँव का क्षेत्रफल ६-७ एकड होता था और वस्तो मे ३०-३५ मकान होते 
थे। जहाँ तीस-पेतीस मकान एक जगह हो वहाँ सौ-सवा सौ की बस्ती तो होगी 
ही। इस बस्ती के लोग एक-साथ रह कर सामाजिक-जीवन व्यतीत करते 
थे। जंसे शिकारी-युग में टोलियों का मुखिया होता था, वैसे इस क्ृषि-युग में 
बस्तो का एक मुखिया होता था, उसको सब लोग बडा मानते थे, उसके कहने 
पर चलते थे। सहयोग को भावना का एक-साथ रहने के कारण इस समय सृत्रपात 
हो चुका था। 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि इस काल के मानव में सिर्फ सहयोग को 
भावना ही थी। इस युग मे जो बस्तियों पायी जाती हें उनके चारो तरफ 
खाइयों खुदी पायो गई हे, कहीं-फहों चहारदीवारी पायी गई है। इस का 
यह अर्थ है कि वे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए अपनो वस्ती को एक छोटे-से 
किले की-सी शक्ल देते थे। बस्ती को किले फी-सी शक्ल तभी दी जा सकती है 
जब उन्हें किन्हीं शत्रुओ से अपनी रक्षा फरतो हो। उन दिनों अपने से सहयोग 
की भावना के साथ-साथ दूसरों से युद्ध भी होते रहते थे । अपनी टोली से अतिरिक्त 
इसरी टोली के सभी व्यक्ति पराये गिने जाते थे, और इन अपने-परायो में सदा 
युद्ध छिडा रहता था। उस समय के धनुष-बाण, त्रिशकु आदि अस्त्र-शस्त्र युद्ध के 
काम आते थे। 

(ग) कला का क्षेत्र--बैसे तो प्रारभिक-स्तर की चित्रकारी जिसमें 
ज्यामितिक रेखाएं नहीं थीं, पूर्व-पाषाण-युग में शुरू हो चुकी थी फिर भी इस यूग में 
ज्यामितिक रेखाओ तथा चित्र-कला का विकास हुआ । इस युग के कई प्रकार के 
बतंन मिले हे जिन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र बनाये गये हे। अब तक बर्तन 
हाथ से बनाये जाते थे, वे बेडोल होते थे, इस युग में पाये गये बतंन सुडौल हें, 
गोल हे, और उन पर सुन्दर रगों को चित्र-कला के दर्शन हो सकते हे । ये बन 
कच्चे नहीं, पक्के हे, आग में पकाये गये हे। इससे स्पष्ट है कि इस युग के मनुष्य 
ने कला के क्षेत्र में भी पहले के युग की अपेक्षा अच्छी प्रगति कर ली थी । 

बतेनों के अतिरिक्त इस युग का मानव क्योंकि पशुओ फो पालने लगा था, 
उसके पास भेड-बकरियों के रेवड-के-रेवड होते थे, इसलिए वह इनकी ऊन फा भी 
इस्तेमाल करना जान गया था। जानवरों की ऊन को काट कर वह गर्म कम्बल 
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आदि बनाने लगा था। 'नव-पाषाण-सुर्ग' में तकुओ और खड्डियो का भी प्रयोग होने 
लगा था। 

(घ) व्यापार का क्षेत्र--पूर्व-पाषाण-युग में हरेक व्यक्ति अपनी-अपनी 
आवश्यकता पूरी कर लेता था। भूख लगी, जंगल से फल-कद ले आये या 
शिकार के लिए चल पडे। उन्हें सग्रह फी आवद्यकता नहीं थी। जब खेती होने 
लगी, पश्ञु पाले जाने लगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक 
प्राप्त होने लगा। वह इतने का क्या करता ? वह इस अतिरिक्त पदार्थ को दूसरे 
के अतिरिक्त पदार्थ में बदले में देने लगा। इस प्रकार अपनी आवश्यकता के 


अतिरिक्त दूसरो की आवद्यकताएँ भी अदले-बदले के नियम के द्वारा पूर्ण होने 
लगीं। यही प्रक्रिया आगे चलकर व्यापार का रूप घारण कर गई। पूर्व- 


पाषाण-युग में श्रम-विभाग का कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं था। अगर कुछ था, तो स्त्री- 
पुरुष तक वह सीमित था। स्त्रियाँ जगल से फल-कद चुग लाती थीं, पुरुष शिकार 
ले आता था। अब नव-पापाण-युग में श्रम-विभाग का सिद्धान्त और अधिक 
विस्तृत रूप से काम करने रूगा। बतंन बने तो बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी 
पैदा हो गये, चित्र बने तो चित्रकार भी पैदा हो गये, गाड्डियो के चाक बने तो 
उन्हें बनाने वाले शिल्पी भी पैदा हो गये। इस प्रकार श्रम-विभाग तथा व्यापार 
द्वारा वस्तुओं का एक ही स्थान में नहीं, दूर-दूर प्रदेशों में भी आवान-प्रदान होने 
लगा । पश्चिमो-एशिया तथा युरोप में जहाँ-जहाँ खुदाई हुई है, वहाँ-वहाँ ऐसी 
वसतुएँ भो मिली हे जो वहाँ पैदा नहीं होती थीं। यह तभी हो सकता था जब 
व्यापार द्वारा वस्तुओं का लेन-देन चल पडा हो । 

(ड) धर्म का क्षेत्र--हम देख आये हू कि पूर्व-पाषाणन-ुग में मनुष्य के 
मरने के बाद उसके शव के साथ उसके उपकरण तथा भोजन-सामग्री गाड दी 
जाती थी। यह शायद इसलिए किया जाता था कि मृत-व्यक्ति को इन चीज़ों को 
ज़रूरत पडे, तो वह लाचारी अनुभव न करे। यह विचार नव-पापाण-नयुग' 
में भी मोजूद रहा। “नव-पाषाण-युग' में मकान के नीचे गठा खोद कर सकान के 
नमूने जैसा एक घर बनाया जाता था जिसमें मृत-व्यक्ति के शव के साथ उसके 
उपकरण आदि तथा भोजन-सामग्री रख दी जातो थो। इस काल में कहीं-कहीं 
शव को जलाने की भी प्रथा थी क्योकि अनेक स्थानों पर मट्टी के कलश प्राप्त हुए 
है जिन में मृत व्यक्ति की राख सुरक्षित रूप में रखी पायी गई है। 

इस काल के अनेक स्थानों में मट्टो को वनो हुई कई स्त्री-मूतियाँ भी मिली 
है। इन मूतियों में, जैसा हम पहले लिख आये हे, स्त्री की जननेन्द्रिय को विशेष 
रुप से स्पष्ट वनाया गया है । परश्चिमी-एशिया तथा यूरोप दोनों स्थानों में इस . 
प्रकार की स्त्री की योनि की मूर्तियाँ पायी जाती हे । स्त्री की योनि के अतिरिक्त 
पुरुष के लिंग की मूर्तियाँ भो कई जगह मिली हे। इगरलेण्ड, अनेतोलियां तथा 
वालकन प्रायहीपों में इस प्रकार के पुरुष के लिग प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार स्त्री की 
योनि तथा पुरुष के लिंग के निर्माण का क्या अर्थ हो सकता है ? एक कल्पना तो 
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यह है कि आदि-फकाल के मानव के लिए ये दोनो अग इतने कौतूहल के विषय 
थे कि वह इन की मूर्तियाँ बनाकर अपनी कोतूहलप्रियता को शान्त करता था । 
आजकल भी अनेक विषयो लोग इन अगो का अनुचित प्रदद्यंत करने में अपनी 
इसी भावना फो तृप्त फरते है । परन्तु आदि-काल का मानव विपषय-वासना 
की तरफ इतना खिंचता हो--यह कल्पना कुछ असंगतन्सी प्रतीत होती है। 
विषय-वासना मुख्य तौर पर वतंमान-सम्यता की देन है। दूसरी कल्पना अधि 
सगत प्रतीत होती हैं। इसरी फल्पना यह है कि इस काल के मानव के लिए स्त्री 
फी योनि तथा पुरुष का लिंग उत्पादन के सूचक चिह्न थे। इस युग में फ्षि तथा 
पशु-पालन शुरू हो गया था और इस युग का मप्नव इन पदार्थों की चृद्धि के लिए 
उत्पादन के सुचक अर्गों की मूर्तियाँ बना कर उन्ठी पुजा करता था। 
पुरातन-शास्त्र के पडितो का फहना है कि इस युग में जादू-टोने क 
विचार भी जन्म ले चुका था। हम जगह-जगह लिख आये हैँ कि नव-पाषाण-युग 
के अवदोषों में तावीज़ों के चिक्लू पाये जाते हे। उदाहरणार्थ, छोटी फुल्हाडी वे 
बीच एफ छेद पाया गया है जिसमें ह॒त्था तो नहीं लग सकता था, परन्तु जिसर 
रस्सी डाल कर उसे गले में लटकाया जा सकता था। हो सकता है कि फुल्हार्ड 
को साथ रखने के लिए उसे गले में लटकाया जाता हो, यह भी हो सकता है वि 
कुल्हाडी को सब-कुछ फाठ सकने के कारण शक्ति का प्रतीक समझ कर तावीड 
के तौर पर गले में लटकाया जाता हो। मानव-शास्त्री इसे इसी अर्थ में लेकः 
इसे जादू-टोने का रूप फहते हे । 
४ धातु-युग के मानव की सम्यता 
((णॉाण€ ० ॥8 82९ ० ५९६१५) 
निव-पाषाण-युग' के बाद ससार के भिन्न-भिन्त प्रदेशों में घातुओं के युर 

का प्रारभ हुआ। नव-पाषाण-युग' में सनुष्य भोजन पकाने के लिए चूल्हे 

भट्टियाँ बनाया करता था जिनमें लगातार आग जला फरतो थी। ये भट्टिय 

प्रायः पत्थर फी होती थीं। इन पत्थरों में फभी-फभी प्राकृतिक तौर पर घातु थे 

टुकडे भो होते थे जो लगातार के ताप से पिघल जाते थे। इन धातुओं को देए 

कर इस युग फे मानव ने पत्थर के साथ-साथ अपने उपकरण बनाने के लिए घातुओं 

का प्रयोग शुरू किया। घातुओं के प्रयोग में यह्‌ सुविधा थी कि उन्हें ठोक-पीट कर 

फिसी भी आकार का बनाया जा सकता था। पत्थर का उपकरण बनाते हुए तो उरे 

ठोका-पीटा नहीं जा सकता था। इस से तो पत्थर के ठूटने फी सभावना बनें 

रहतो थी। धातु को पीटने से वह दूटती नहीं थी। पहले-पहल मनुष्य को तारू 

का ज्ञान हुआ, फिर ब्रोंज का और सब से पीछे लोहे का ज्ञान हुआ । इन तोने 

धातुओं के युग का वर्णन हम पिछले अध्याय में सक्षेप से कर आये है। इन तोन 

युगों के बाद आज के मानव ने अणु-द्क्ति को ढूंढ़ निकाला है और जैसे भिन्न-भिर् 

घातुओं फे नाम से उस-उस युग को हम स्मरण करते है, वैसे आज के युग फो अणु 

युग से स्मरण किया जाता है। 


ट् 
मोहनजोदड़ी तथा हड़प्पा की सिन्धु-सभ्यता 


(४०प्रश्रा्0043720 &॥० &स8२4778 (एछ0ा,एर४८ 07% 
5) प्त-ए७ढ १7 ऋर) 


हम पिछले अध्याय में सघि-पापाण-युग (/४८४०॥धव८ ४8०) का 
वर्णन कर आये हे। सधि-पाषाण-युग' में 'अणु-प्राषाण के उपकरण' (थाटा0- 
॥॥5) पाये जाते हैं। इस सचि-पाषाण-युग! कौ सम्यता का अनेक स्थानों में 
सूत्रपात हुआ और वही विकसित होते-होते नव-पाषाण-युग' में परिणत हो गई। 
नव-पाषाण-युर्ग' के बाद ताम्र-युग'ं को सम्यता का विकास हुआ। सधि-पाषाण- 
पुर्गों, नव-पाषाण-युगगं तथा ता म्र-युग' के पुठो को लेकर एक सम्पता सिघ नदी की 
घाटी सें किसी समय पतपी जिसे 'सिघु-सस्यता' का नाम दिया जाता है। इस 
सभ्यता के चिह्तू मिलने से पहले प्रगगेतिहासिक लेखक मित्र, असीरिया, बेबीलोन 
को सम्यताओं के ही गीत गाया करते थे। भारत के विषय में ऋग्वेद के समय तक 
हो हम पहुँच पाते थे, उस से पूर्व नहीं। सिंध नदी को घादो की सभ्यता के अवशेष 
प्राप्त होने के बाद से हम समझने लगे कि नील, दजला और फरात की घाटियो का 
मानव को पुरातन सभ्यता में जो स्थान है, वही स्थान भारत के पुरातन-मानव को 
सम्यता में सिघु नदी का है। इस प्रागेतिहासिक-सस्यता का ज्ञान सानव-शास्त्र 
के अध्ययन के लिए, और विशेष तौर पर भारतीय मानव-शास्त्र के सॉसस्‍्कृतिक 
इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, इसलिए इस अध्याय में हम 
मोहनजोदडो तथा हड़प्पा की सभ्यता का वर्णन करेंगे। 

सिघु-घाटी को सम्यता का विदेष ज्ञान हमें प्रादीनकाल के दो नगरों से 
होता है। एक नगर का नाम है--मोहनजोदडो' और दूसरे का नाम है-- 
'हडप्पा'। सोहनजोदडो कराची से २०० मील उत्तर में सिन्ध के लरकाना ज़िले 
में सिन्ध नदी के तट पर स्थित है; हृडप्पा लाहौर से १०० मील दक्षिण-पद्चिचम में 
रावी नदी के तट पर मिट्युमरी ज़िले सें स्थित है। इन दोनो नगरों में ३५० मोल 
का फासला है। सिन्धु-घादी की सभ्यता के द्योतक ये दो नगर ही नहीं हे। ये दो 
नगर तो बडे नगर हू, परन्तु इस प्रकार की ४० बस्तियों को खुदाई हो चुकी है 
जिनमें उसो सम्यता के अवशेष मिले हं जिसे हम 'सिन्धु-सम्यता' कहते हैं। 
सिन्धु-सभ्यता का यह प्रदेश फाठियावाड से लेकर पश्चिम में मरकान तक 
फंला हुआ था। उत्तर में हिमालय तक इस की पहुँच थी। अगर उस सारे 
प्रदेश को जहाँ-जहाँ सिन्धु-सम्पता थी, ज्रिभुन बनाई जाय, तो इस को 
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भुजा ९५० मोल, दूसरी ६०० मील और तोसरी ५५० मोल लम्बी बनती है। 
इतने विशाल प्रदेश में सिन्धु-सम्यता का विस्तार था, मोहनजोदडो और 
हडप्पा तो इस सम्यता के दो केन्द्र थे । इस सभ्यता का फाल ईस्वो सन्‌ 
३२५० से २७५० वर्ष पूर्व का माना जाता है । 'मोहनजोदडो'-दाव्द का अर्य 
है--मुर्दो का प्रदेश' । कई विद्वानो क। कथन हे कि यह नगर सात वार बसा तथा 
सात बार उजडा। अब तो यह प्रदेश पाकिस्तान में चला गया है, परन्तु पाकि- 
स्तान तो हाल की चीज़ है, यह प्रदेश सदियों से भारत का अभिन्न अग रह है, 
इसलिए भारत की प्राचोन-सस्कृति को जानने के लिए सिन्धु-सम्यता का विशेष 
महत्व है। 

इस सभ्यता की खोज श्री राखालदास बनर्जी तथा श्री दयाराम साहनो ने 
की। १९२२ में मोहनजोदडो में आकियोलौजिकल सर्वे ऑफ इडिया के 
पश्चिचमी-क्षेत्र के अध्यक्ष श्री राखालदास बनर्जी को एक बौद्ध समाधि मिली। 
उन्होने समझा कि इस समाधि के नीचे फुछ बौद्ध-कालीन अवश्ञेप प्राप्त होंगे, इस- 
लिए इस स्थान की खुदाई शुरू करवाई गई। उनके आइचय का ठिकाना न रहा 
जब बोौद्ध-काल के अवदेषों को जगह यहाँ एक नगर-का-तगर निकल पडा। यह 
नगर ही मोहनजोदडो था, जो अपने समय की सम्यता क्रा एक अवशेष कहा जा 
सकता है। १९२२ में ही श्री दयाराम साहनी ने मिटगुमरी ज़िले में हडप्पा नामक 
स्थान पर एक जगह खुदाई शुरू की, जहाँ एक और नगर के भग्तावशेष प्राप्त हुए । 
ये भग्नावशेष हडप्पा नगर के थे, और मोहनजोदडो तथा हडप्पा में प्राप्त हर बात 
में इतनी समानता पायी गई कि इस सारे प्रदेश को विद्वानों ने एक हो सम्यता का 
घोषित कर दिया। इन अवशोेषों के आधार पर हम उस काल फी सिन्घु-सम्यता 
की रूप-रेखा का एक चित्र बना सकते हे जिसे हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे। 

१ सिन्धु-सभ्यता की नगर-निर्माण योजना 

(क) सडकें--सिन्धु-सम्यता के जो दो बडें-बडे नगर भूमि के गर्भ 
से खोद फर निकाले गये हे, इन दोनों की रचना में वडें कुझल व्यक्तियों का हाथ 
दीख पडता है। उदाहरणार्थ, यहाँ को सडकें एक निश्चित योजना के अनुसार 
बनाई गई हूँँ। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर की योजना पहले बना ली गई है, 
सडकों आदि का नक्शा पहले तय्यार कर लिया गया है, भवन-निर्माण का कार्य 
पीछे किया गया है। जिन नगरों का योजनानुसार निर्माण होता है, उनमें ऐसा 
ही किया जाता है। बिना इस प्रकार को योजना के लोग जिस का जी चाहे जहाँ 
मकान बना छेते हें, उसके बाद जिघर से रास्ता मिले वहाँ से मार्ग या गली 
निकाली जाती है। मोहनजोबडो तथा हडप्पा में ऐसा नहीं है। मोहनजोदडो 
को जो मुख्य सडक है वह्‌ ठीक नगर के बीच में से निकली है, ओर तेंतोस फोट 
चौडी है। इस सडक को काटती हुईं एक दूसरी इससे भी चौडी मुख्य सडक नगर 
के घीचोबीच निकल गई है। पहली मुख्य सडक उत्तर से दक्षिण को है, तो इसे 
चीरने वाली दूसरी मुख्य सडक पूर्व से पश्चिम को है । ये दोनों सडकें इतनी चौडी 
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हैँ कि इन में अनेक गाडियाँ आ-जा सकतो हे । इन दोनो मुख्य सडको के समा- 
नान्तर नो से अठारह फीट चोडी और सडकें वनी हुई है। इन सडको को गलियों 
से मिलाया गया है। ये गलियाँ भी चार फीट से कम नहीं है ! इस प्रकार सारे 
नगर को इस ढग से बसाया गया है कि किसी भी गली से किसी भी सकान तक 
आसानी से बिना चक्‍्करो के पहुँचा जा सकता है। 

(ख) मकान--मकानो का निर्माण भी एक निश्चित योजना के अनु- 
सार फिया गया है। मकान चौकोर थे, चारो ओर छोटे-बडे कमरे थे, बीच में 
बैठने-उठने के लिए सेहन था, इन को खिडकियाँ सडक की ओर नहीं खुलतो 
थीं। आजकल तो हमारी खिडकियाँ सडक की ओर होती है, सडक पर चलने 
वाले हमारी तरफ और हम सडक वालो की तरफ ताका करते हूं, सिन्धु-सम्यता 
के मकानों में ऐसा नहीं था। मकान छोटें भी होते थे, बड़े भी, दो कमरों वाले भी 

और राज-भवन जैसे भी । गन्‍्दे पानी को निकालने के लिए नालियो का प्रवन्ध 
था। मकान पक्‍की इंटो के बने होते थे। ईढें दो प्रकार की पायी गई हें-- 
छोटी तथा बडी | छोटी इंट १०१५८ ५ » २। इच तथा बडी ईंट २णा % ८॥ » र। 
इच आकार की होती थी। ज़्यादातर छोटी इंटो का ही प्रयोग किया गया है। 
इंठो को बैठाने के लिए गारे या गारे के साथ चने का इस्तेमाल किया गया है 
जिससे चिनाई में मज़बूती आ गई है। दीवारों कौ मोटाई ५ फीट त्तक होतो थी, 
कहीं-कहीं बहुत बडी इमारत के लिए इस से भी मोदी दीवार पायी गई है। एक 
मकान को लम्बाई २४२ तथा चोडाई ११२ फीट की तथा एक दूसरे मकान को 
लम्बाई २२० फोट तथा चौडाई ११५ फोट को है। एक और भवन का अगला 
भाग ८५ फीट, गहराई ९७ फीट है। इस का आगन ३२ वर्गफीट है। मोहनजो- 
दडो के मकान प्राय दुमंज़िले हें और ऊपर को मज़िल पर जाने के लिए सोढियाँ 
बनी हुई हे। ये सीढ़ियाँ बहुत तग है जिससे प्रतीत होता है कि जगह को बचाने 
के लिए ये लोग बहुत प्रयत्वशील थे। वहुत संभव है कि समृद्ध नगर होने के कारण 
पहाँ ज़मीन बहुत महँगी हो, और इसोलिए छोग दो-मज़िले मकान तथा तग 
सीढ़ियाँ बनाते हों। मकान में अलभारेपाँ, खूँटियाँ आदि सब-कुछ होता था। 
सकान के आँगन में एक तरफ रसोईघर होता था। इस रसोईघर में अब तक 
चूल्हे बने हुए हे। हर मकान में एक स्नान का कमरा होता था जिसमें मठको में 
पानी भरा रहता था। नहाने के कमरे का फर्श चिकनी इंटों का बना होता था। 
प्रत्येक सकान में एक शौचालय भी रहता था। इस सब व्यवस्था फो देख कर 
इस निर्णय पर पहुँचना स्वाभाविक है कि यहाँ के मकानों में एक निश्चित योजना 
थो। 

(ग) नालियाँ--मकान तथा नगर इन दोनो को साफ-सुयरा रखने 
के लिए नालियों का होना आवश्यक है। स्‍्नावागारो, रसोइयों तथा दट्ठियो 
का पानो घर से बाहर निकलने फे लिए मट्टी के नल बने हुए थे। घर से पानो 
वाहर निकल कर चोबच्चे में इकट्ठा होता था, उसमें नितर कर वह गली की 
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भुजा ९५० मोल, दूसरी ६०० मील और तौसरी ५५० मील लम्बी बनती है । 
इतने विद्ञाल प्रदेश में सिन्धु-सम्यता का विस्तार था, मोहनजोदडों और 
हडप्पा तो इस सभ्यता के दो केन्द्र थे । इस सम्पता का काल ईस्वो सन्‌ 
३२५० से २७५० वर्ष पूर्व का माना जाता है । 'मोहनजोदडो'-डाब्द का अर्थ 
है---मुर्दो का प्रदेश! । कई विद्वानों क। कथन है कि यह नगर सात वार बसा तथा 
सात बार उजडा। अब तो यह प्रदेश पाकिस्तान में चला गया है, परन्तु पाकि- 
स्तान तो हाल की चीज़ है, यह प्रदेश सदियों से भारत का अभिन्न अग रहा है, 
इसलिए भारत की प्राचीन-सस्कृति को जानने के लिए सिन्धु-सम्पता का विद्येष 
महत्व है। 

इस सम्यता को खोज श्री राखालदास बेनर्जो तथा श्री दयाराम साहनी ने 
की। १९२२ में मोहनजोदडो में आकफियोलौजिकल सर्वे ऑफ इडिया के 
पश्चिमी-क्षेत्र के अध्यक्ष श्री राखालदास बनर्जी फो एक बोद्ध समाधि मिलो। 
उन्होने समझा कि इस समाधि के नीचे कुछ बोौद्ध-कालीन अवश्येष प्राप्त होगे, इस- 
लिए इस स्थान की खुदाई शुरू करवाई गई । उनके आइचर्य का ठिकाना न रहा 
जब बौद्ध-काल के अवशदेषों की जगह यहाँ एक नगर-का-नगर निकल पडा। यह 
नगर हो मोहनजोदडो था, जो अपने समय की सम्यता क्वा एक अवदोष फहा जा 
सकता है। १९२२ में ही श्री दयाराम साहनी ने मिटगुमरी जिले में हडप्पा नामक 
स्थान पर एक जगह खुदाई शुरू की, जहाँ एक और नगर के भग्नावद्ेष प्राप्त हुए । 
ये भग्नावदोष हडप्पा नगर के थे, और मोहनजोदडो तथा हड्प्पा में प्राप्त हर बात 
में इतनी समानता पायी गई कि इस सारे प्रदेश को विद्वानों ने एक हो सम्पता का 
घोषित कर दिया। इन अवशेषों के आधार पर हम उस काल की सिन्धु-सम्यता 
की रूप-रेखा का एक चित्र वना सकते हे जिसे हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे। 

१ सिन्धु-सम्यता की नगर-निर्माण योजना 

(क) सडके--सिन्धु-सम्यता के जो दो बडे-बडे नगर भूमि के गर्भ 
से खोद कर निकाले गये हे, इन दोनों की रचना में बडे कुशल व्यक्तियों का हाथ 
दीख पडता है। उदाहरणार्थ, यहाँ की सडकें एक निश्चित योजना के अनुसार 
बनाई गई है । ऐसा प्रतोत होता है कि नगर को योजना पहले बना ली गई है, 
सडकों आदि का नक्शा पहले तय्यार कर लिया गया है, भवन-निर्माण का फार्य 
पीछे किया गया है। जिन नगरों का योजनानुसार निर्माण होता है, उनमें ऐसा 
ही किया जाता है। बिना इस प्रकार कौ योजना के लोग जिस का जी चाहे जहाँ 
मकान बला लेते हे, उसके बाद जिघर से रास्ता मिले वहाँ से मार्ग या गली 
निकाली जाती है। मोहनजोदडो तथा हडप्पा में ऐसा नहों है। मोहनजोदडो 
को जो मुख्य सडक है वह ठोक नगर के बीच में से निकलो है, और तेंतीस फीट 
चौडो है। इस सडक को काठती हुई एक दूसरी इससे भी चोडी मुख्य सडक नगर 
के बीचोबीच निकल गई है। पहली मुख्य सडक उत्तर से दक्षिण को है, तो इसे 
चौरने वाली दूसरी मुख्य सडक पूर्व से पश्चिम को है । ये दोनों सडकें इतनो चौडी 
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हूँ कि इन में अनेक गाडियाँ आ-जा सकतो हे । इन दोनो मुख्य सडकों के समा- 
नान्‍्तर नौ से अठारह फीट चोडी और सडकें वनो हुई हे। इन सडकों को गलियों 
से मिलाया गया है। ये गलियाँ भो चार फोट से कम नहीं हे । इस प्रकार सारे 
नगर को इस ढग से बसाया गया है कि किसी भी गली से किसी भी मकान तक 
आसानी से बिना चक्‍्करों के पहुँचा जा सकता हे । 

(ख) मकान--मकानो का निर्माण भी एक निश्चित योजना के अनु- 
सार किया गया है। मकान चौकोर थे, चारों ओर छोटे-बडे कमरे थे, बीच में 
बैठने-उठने के लिए सेहन था, इन को खिडकियाँ सडक की ओर नहीं खुलती 
थीं। आजकल तो हमारी खिडकियाँ सडक फी ओर होती हे, सडक पर चलने 
वाले हमारी तरफ और हम सडक वालो कौ तरफ ताका करते हूं, सिन्धु-सम्यता 
के मकानों में ऐसा नहीं था। मकान छोटे भी होते थे, बड़े भी, दो कमरो वाले भी 
और राज-भवन जैसे भी । गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियो का प्रवन्ध 
था। मकान पकक्‍की इंटो के बने होते थे। ईंटें दो प्रकार की पायी गई हे-- 
छोटी तथा बडी | छोटी ईंट १०१५८ ५ » र। इच तथा बडी इंट २०॥ » ८ % र। 
इच आकार की होती थी। ज्ष्यादातर छोटी ईटो का ही प्रयोग किया गया है। 
इंटो को बैठाने के लिए गारे या गारे के साथ चूनें फा इस्तेमाल किया गया है 
जिससे चिनाई में मज़बूती आ गई है। दीवारों की मोटाई ५ फोट तक होती थी, 
फहीं-कहीं वहुत बडी इमारत के लिए इस से भी मोटी दीवार पायी गई है। एक 
सकान की लम्बाई २४२ तथा चौडाई ११२ फीट को तथा एक दूसरे मकान की 
लम्बाई २२० फीट तथा चोडाई ११५ फोट की है। एक और भवन का अगला 
भाग ८५ फीट, गहराई ९७ फोट है। इस का आगन ३२ वर्मफीट है। मोहनजो- 
दडो के मकान प्राय दुमज़िले हे और ऊपर की मज़िल पर जाने के लिए सीढियाँ 
बनो हुई हे। ये सीढियाँ बहुत तग हे जिससे प्रतीत होता है कि जगह को बचाने 
के लिए ये लोग बहुत प्रयत्नशील थे । बहुत सभव है कि समृद्ध नगर होने के कारण 
पहाँ ज़मीन बहुत महँगी हो, और इसीलिए लोग दो-मज़िले मकान तथा तग 
सीढियाँ बनाते हों। मकान में अलमारिपाँ, खूँटियाँ जादि सब-कफुछ होता था। 
मकान के आँगन में एक तरफ रसोईघर होता था। इस रसोईघर में अब तक 
चुल्हे बने हुए हे। हर मकान में एक स्नान का कमरा होता था जिसमें मटकों में 
पानी भरा रहता था। नहाने के कमरे का फर्श चिकनी ईटों का बना होता था। 
प्रत्येक सकान में एक शौचालय भी रहता था। इस सव व्यवस्था फो देख कर 
इस निर्णय पर पहुँचना स्वाभाविक है कि यहाँ के मकानो में एक निश्चित योजना 
थी। 

(ग) नालियाँ--म्कान तथा नगर इन दोनों को साफ-सुथरा रखने 
के लिए नालियों का होना आवश्यक है। स्तानागारो, रसोइयों तथा टट्टियो 
फा पानी घर से बाहर निकलने के लिए मट्टी के नल बने हुए थे। घर से पानी 
बाहर निकल कर चौबच्चे में इकट्ठा होता था, उसमें नितर कर वह गली की 
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नालो में मिल जाता था। प्रत्येक गलो के साथ-साथ एक नाली बनो हुई थो जो 
हर मकान के गन्‍्दे पानी को लेकर शहर को वडी नाली में मिल जाती थी। 
सड़कें तो कच्ची थीं, परन्तु ये नालियाँ पक्‍की ईंटों की बनी हुई थीं। इन 
नालियों की ईटों को पक्का जमाने के लिए मट्टी के साथ चूने का इस्तेमाल किया 
जाता था। ये नालियाँ ९ ईंच चौडी, १२ इच गहरी होती थीं। नालियो को 
खुला छोड़ने के स्थान में ईटों से ढेंक दिया गया था, समय-समय पर ईंटें हटा 
कर नाछियों की पूरी सफाई भी हुआ करती थी। बहुत चौडी नालियों को 
श्विलाओं से ढेंका जाता था। इन नालियो के अलावा इस शहर में बच्चुत बडी 
नालियाँ भी पायी गई है । ये नालियाँ ५ फोट गहरी और २॥ फीट चोौडी हे ! 
इन नाडियों का उद्देश्य वर्षा के पानी को शहर से बाहर फेंकना होता था। अक्सर 
देखा जाता है कि घोर वर्षा के समय बड़े-बड़े शहरों में भी वर्षा के पानी के वाहूर 
निकलने की व्यवस्था न होने के कारण शहर में फमर तक का पानी इकट्ठा हो जाता 
है। ऐसे शहरों में ऐसी वडी-बडो नालियो का होना अत्यन्त आवश्यक है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जब सिन्धु-सभ्यता के ये नगर बसे थे, उन दिनो यहाँ 
उतना सुखा नहों था जितना अब है। उन दिनों यहाँ मूसलाधार वर्षा होती थी 
और इस वर्षा के पानी को शहर से बाहर फेंकने के लिए इन विजश्ञाल नालियो का 
निर्माण किया गया था। 

(घ) नगर-स्तानागा र--मोहनजोदडो को खुदाई में सडकों, भवनों 
तथा नालियो के अतिरिक्त एक विद्ञाल स्नानागार निकला है जो १८० फीट 
लम्बा और १०८ फीट चौडा है। इसकी बाहर फी दीवार ८ फीट मोटी है। 
इस विशाल-स्नानागर में कमरे हे, और एक जलाशय है। इस जलाशय को 
लस्बाई ३९ फीट, चौडाई २३ फोट और गहराई ८ फीट है। इस जलाशय में 
स्नान फे लिए उतरने के लिए पक्की इंटों फी सीढ़ियाँ हे। जलाशय के पास एक 
कुआँ है जिसमें से पानी इस में भरा जाता था। इस जलाशय में नल भी लगे हुए 
है जिमके द्वारा पानी इसमें भरा तथा इसमें से निकाला जाता था। अगर यह माना 
जाय कि मोहतजोदडो तथा हंडप्पा नगर ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व के हैं, तो भी 
आज ५,००० साल बीत जाने पर इस स्वानागार फी दीवारों का जैसे-फा-तंसा 
बना रहना भवन-निर्माण-कला का एक आइचर्य है। इस स्नानागार के साथ 
गर्म पानी के हमास भी हे । यह फल्पना करना कि शहर के बाल-युवक- 
वृद्ध ग्ियों में इस जलूशय पर आकर जआामोद-प्रमोद करते होगे, एक सहज- 
कल्पना है । 

(ड) वाजार--दप्रत्येक भगर में एक बाज़ार होता है, जो नगर-बासियों 
की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मोहनजोदडो तथा हडप्पा में 
सडकी के साथ ऐसी इमारतें मिलो हे जो दुकानो के सिवाय और कुछ नहीं हो 


सकतीं । इन दुकानों के साथ बडें-बडे मोदाम भी मिले है जिनमें व्यापारी लोग 
माल रखते थे। 
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(च) नगर की प्राकार--मोहनजोदडो हड़प्पा से कुछ छोटा ही नगर था, 
फिर भी यह एक वर्ग-मील के घेरे में वसा हुआ था। इस नगर के चारों तरफ 
इस की रक्षा के लिए एक प्राकार बनो हुईं थी जिससे इस नगर का रूप एक किले 
का-सा था। इसी प्रकार को प्राकार हडप्पा में बनी हुई थी । प्राकार से घिरे 
इन नगरों में सहस्नों नर-तारी सुखपूर्वक नागरिक जीवन व्यतीत करते थे । 
हो सकता है, इन प्राकारों के वाहर अनेक गाँव हों जो इन नगर-निवासियों की 
आवश्यकताओं को पूर्ण करते हों और जैसे आजकल नगर तथा ग्राम का लेन- 
देन चलता है, वेसा ही लेन-देन इस सम्यता में भी चलता हो । 

२ सिन्ध-सभ्यता का आथिक रूप 

(क) क्रपि तथा पशु-पालन--सिन्धु-सम्यता का युग कृषि तथा पशु- 
पालन का युग था। गेंहु और जो के कुछ चिह्न मोहनजोदडो तथा हडप्पा में 
मिले हे जिससे कहा जा सकता है कि ये लोग अन्न खाते थे और उसे पैदा भी करते 
थे। दोनों जगह खजूर फी गुठलियाँ भी मिली है इसलिए यह भी कहा जाता है 
कि वे लोग फलो के शौकीन थे। परन्तु इतने से यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
शाकाहारी ही थे क्योंकि मृत-व्यक्तियों फो गाडते हुए वे मछली-माँस आदि भी साथ 
रख देते थे क्योकि उस समय के जो पजर मिले हे उनके साथ जानवरो की हड्डियाँ 
भी मिली हें। इन हड्डियो को देख कर निश्चित रूप से यह कह देना कि चे 
सासाहारी थे, असगत है, क्योंकि किसी सानुषी पंजर के पास हृष्टियों का होना 
यह सिद्ध नहीं करता कि जिस मनुष्य का पजर है उसने उस जानवर को खा हो 
लिया था। फिर भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे मांसाहारी नहीं थे। 
बहुत सभव है, वे उभयाहारी थे, श्ञाक-पात और मास दोनो फा वे सेवन करते 
थे। अन्न उत्पन्न करने के लिए वे कृषि अवदय फरते होंगे, परन्तु यह भदचर्य 
की बात है कि सिन्धु-सभ्यता में हल का कहों पता नहीं चलता। हो सकता 
है, वे किसी अन्य साधन से कृषि फरते हो। हडप्पा में अज्न के बड़े-बडे गोदाम 
पाये गये है। अन्न के इन गोदामों के पास हो अनाज पीसनें का भो इन्तज़ास 
दिखाई देता है। कृषि फे साथ पशु-पारून भी उनकी आजीविका का एक अंग 
था। इन स्थानों पर जो मोहरें मिल्ली हे उत पर गाय, भेस की अकक्‍्छें चनी हुई 
है। इस का यही अर्थ हो सकता है कि इन जानवरों को वे एक महत्वपूर्ण स्थान 
देते थे। ऐसी हालत में यह कल्पना करना फि वे दूध-दही-मक्सन का इस्तेमाल 
करते थे, अयुक्त नहीं जान पडता। इस सभ्यता के लोग गाय, बेल, भेस फे 
अतिरिक्त भेड, बकरी, सुअर, कुत्ते को भो पालते थे, घोड़े, गधे के भो अवशेष 
इस सम्यता सें मिलते हे, ऊँट के अवशेष नहों मिलते । 

(ख) वस्त्र-निर्माण--खानें फे लिए अनाज और पहनने के लिए वस्त्र 
फो ज़रूरत होती है। सिन्धु-सम्यता के छोग कृषि करते थे, अनाज पैदा करते 
थे। इस कृषि के साथ वे फपास भी पैदा करते थे और वस्त्र-निर्माण-कला से 
परिचित थे। मोहनजोदड़ो में चाँदी के एक कलूश पर एक सुती कपड़ा लिपटा 
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हुआ पाया गया है। इन अवशेषो में एक नग्न-स्त्री को मूर्ति मिली हैं जिसको कमर 
के नीचे जाँघो तक एक कपडा दिखाया गया है। इसी प्रकार इन अवशों में 
एक पुरुष की मूर्ति मिलो है जिसने बॉयें कघे के ऊपर से ले जाकर दाहिनी कोख 
के नीचे से होता हुआ एक शाल ओढ रखा है, ठीक ऐसे जैसे शारू को हम भाजकलू 
ओढते हे। मोहनजोदडो के भग्नावश्ेेषों में सृत कातने के चर्खे बहुत-से घरों में 
मिले है। इस का यह अभिप्राय है कि चर्खा कातना उस समय का एक घरेलू 
व्यवसाय था और वस्त्र-निर्माण-कला का सिंघु-घादो के लोगो को ज्ञान था। 
वे सिर्फ सुतो ही नहीं, अपितु ऊनी तया रेशमी कपडो का भी निर्माण करते थे। 
सूती कपडा यहाँ का इतना प्रसिद्ध था कि प्राचीन ईराक में सूती कपडे को सिन्धवु' 
नाम से पुकारा जाता था । ऐसा मालूम पडता है कि कपडे का व्यापार सिन्धु-घादी 
के जुलाहे देश-विदेश से करते थे और यह व्यवसाय अत्यन्त उच्च हालत में था। 

(ग) पात्र-निर्मोण--सिन्धु-सम्यता में बर्ततो को बनाने का व्यवसाय 
भी खूब चलता था। इस सम्यता के प्राचीन खडहरो में मट्ठी के अनेक वर्तन मिले 
हैं जो हाय से बनाये न होकर कुम्हार के चाक पर बनाये गये हे। ये बर्तन छोटे 
से लेकर बडे-बडे मठकों तक के है। इन पर अनेक तरह के चित्र अकित हे। 
मट्ठी के इन पके बतेनों को किसी खास तरह को पालिश से चमकाया गया है। 
मट्ठी के अतिरिक्त पत्थर तथा ताँवे के भी अनेक वर्दन इन घाटियों में मिले हे । 

(घ) घातु का उपयोग--सिन्घु-सभ्यता के सोने के आभूषणो के विषय 
में एक लेखक ने लिखा है कि ये आभूषण बॉड स्ट्रीट के किसी आजकल के जौहरी 
की दुकान के प्रतीत होते हूँ । असल में, इस सम्यता के समय पत्थर और मट्टी के 
स्थान में घातुओं का उपयोग होना शुरू हो गया था। सोने-चाँदी के आभूषण और 
ताँवे तथा ग्रोज्ञ के उपकरण बनने लगे थे। इन स्थानो को खुदाई में चाँदी के 
तोन वर्ंन मिले है । तोॉवे की ११ इच लम्बी एक कुल्हाडो और १६३१ इंच लम्बी 
ताँबे की एक आरी मिलो है। आरी का मिलना विद्येष महत्व की वात है क्योकि 
पश्चिम में आज से दो हज़ार साल पहले तक आरी का कोई निशान नहीं मिलता । 
इस सम्यता में छेनी, चाकू, प्रसा, तलवार, कटार, बरछी, भाला--सब तांबे के 
बने मिले हे । इन धातुओं के वने उपकरणों से यह स्वय-सिद्ध हैं कि सिन्धु-सम्यता 
में सुनार, छृहार, जौहरी--सब व्यवसाय मौजूद थे और जहाँ ये व्यवसाय हो, उस 
प्रदेश के समृद्ध होने में क्या सन्देह हो सकता है ? 

(ड) ब्यापार--व्यापार की मुख्य बातें चार होती हे---तोल, माप, 
आदान-प्रदान तथा मुद्रा । इन चारों को सत्ता सिन्धु-धाटी को सस्‍्यता में विद्य- 
मान थी। तोल के लिए वाट बने हुए थे। ये वाट चौकोर तथा घन के आकार 
फे हे। तोलने के लिए तराज्ू फा भी इस्तेमार होता था क्योंकि ताँचे की तराज़् 
के अवशेष भो उपलब्ध हुए हे। तोलने के बाट पहलो इकाई से लेकर ६४० 
इकाई तक का बोझ तोल सकते थें। तोलने के अतिरिक्त मापने का पैमाना भो 
बना हुआ था। जसे हमारे फुटे को १२ भागों में बाँटा जाता है, वैसे इस पैमाने 


मोहनजोदडो तथा हडप्पा की सिन्धु-सम्यता १४५ 


को ९ भागों में बाँदा गया था। हडप्पा में एक छड़ मिली है जिसपर ये हिस्से 
अंकित है। जैसे हमारा फुट १२ इच फा है, वेसे इस समय का पैमाना १३५२ 
इंच का था। इस समय का एक और पेमाना भी मिला है जो २०-४ इंच का है। 
हो सकता है, सिंघु-सम्यता में दो पैमानें चलते हो क्योंकि इस सम्यता में बने 
सकान इन दोनो पैमानों में से किसी एक के साथ ज़रूर मेल खा जाते हे । व्यापार 
के लिए तीसरी आवश्यक चीज़ श्रादान-प्रदान है, लेना-देवा, अपने प्रदेद में 
लेना-देना और अपने प्रदेश से वाहर भी लेना-देना। इस सम्यता के खडहरों में 
अनेक ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं जो इस प्रदेश को नहीं है, जो बाहर के और 
टूर के प्रदेशों की हे। वे वस्तुएँ यहाँ कँसे आयीं ? अगर बाहर के प्रदेशों के साथ 
मोहनजोदड़ो और हडप्पा का व्यापारिक संबंध नहीं था, तो काफी दूर-दूर के 
इलाकों फी वस्तुओं का इन नगरों में उपलब्ध होना एक समस्या वन जाता है। 
उदाहरणार्थ, सिन्धु की घाटी में सोना, चाँदी, ताँवा, काँसा नहीं मिल्ता। फिर 
इन धातुओं के बर्तन, आभूषण तथा उपकरण यहाँ कैसे आये ? सीप, शंख, कौडी, 
यहाँ नहीं होती, फिर ये यहाँ फैसे आयों ? देवदार का पेड तो पहारों में होता है, 
परन्तु फिर यहाँ के मकानो में देववार के शहतीर कहाँ से आये ? यह सब तभी 
सभव हो सकता है अगर माना जाय कि सिन्धु-सम्यता के ये नगर बाहर के प्रदेशों 
के साथ व्यापारिक सबंध में जुडे हुए थे, अपनी चोज़ें बाहर भेजते थे, वाहर फी 
अपने यहाँ मेंगवाते थे। बाहर के देशों के साथ यहाँ के लोगों का व्यापारिक संबंध 
था, यह उस मोहर से भी प्रकट होता है जिस पर जहाज़ का चित्र है। यह जहाज्ञ 
क्या यह नहीं सूचित करता कि यहाँ के निवासी नौ-विद्या से परिचित थे और 
समुद्र के मार्ग से देश-विदेश से माल छाते और बाहर अपना माल भेजते थे। 
व्यापार के लिए चौथी चीज़ मुद्रा हैं। इन नगरों में ५५० मुद्राएं मिली है जिन पर 
बेल, गेंडा, हाथी, वारहासगा आदि के चित्र अंकित हे। इन मोहरो पर कुछ 
उत्कीर्ण लेख भी हे जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ये मोहरें प्राय पत्थर, 
मट्टी तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग-विरंगे पत्थरों कौ बनी हुई है। इन मोहरों 


«$ हारा व्यापार-विनिमय होता था। विदेश के साथ व्यापार करने में भी इन मोहरों 


) 


का प्रयोग होता होगा क्योंकि सुमेरिया में कुछ ऐसी मोहरें मिली है जो मोहन- 
जोदडो जैसी हे और मोहनजोदडो में ऐसी मोहरें मिली हे जो सुमेरिया जैसी हे । 
इसी प्रकार ईरान के साय भी महाँ का व्यापारिक संबंध था क्योकि ईरान में भी 
वेसी ही मोहरें मिलो है जेसी मोहनजोदडो की हूँ । 
३. सिन्ध-सम्यता का सामाजिक रूप 

(क) सामाजिक-सगठन--सामाजिक-जीवन पर विचार करते हुए 
सब से पहली बात जो सामने आती है वह यह कि उस समाज के लोग मिल-जुरू 
कर रहते थे या नहों। सिन्धु-सम्यता की जिस रूप-रेखा का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है उससे स्पष्ट है कि वे छोग एक सामाजिक-संगठन में बेंघे हुए थे। तभी 


तो सारा-का-सारा मगर एक निश्चित योजना का हो क्रियात्मक रूप दीखता है। जब 
१० 
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तक सभी नगर-निवासी इस योजना पर मिलकर चलने के लिए तस्यार न हो, तब- 
तक सम्पूर्ण चित्र में एकपने की झलक नहीं आ सकती। ऊपर जिस स्तानागार 
का वर्णन हम फर आये हे वह भी इस बात का प्रमाण है कि इन नगरो के 
निवासी समय-समय पर मिलते थे, एक-साथ उठते-बैठते और स्नान करते थे, 
एक साथ तैरते थे। जब ये लोग स्नान के समय इकट्ठे होते होंगे तब तगर की सब 
समस्याओं फी चर्चा होती होगी | सब लोग अपनी-अपनी टीका-टिप्पणी करते 
होंगे। जहाँ सब फे मिलने-जुलने की सुविधा हो, वहाँ सामाजिक-सगठन का उत्पन्न 
हो जाना स्वाभाविक है। 


(ख) श्रामोद-प्रमोद--आमोद-प्रमोद किसी भी सामाजिक-सगठन का 
महत्वपूर्ण अग होता है। सिन्धु-सम्यता के लोगों में आमोद-प्रमोद की मात्रा 
पर्याप्त रूप में पायी जाती थी। इन नगरो में बच्चो फे खेलने के लिए छोटी- 
छोटी बैल-गाडियाँ मिली हे जिनमें वैल जुते हुए तथा पहिये लगे हुए है। बच्चे 
स्वयं भी कई खिलोने बनाते थे क्योंकि उन पर बच्चों फी अगुलियों के निशान 
पाये जाते हे। कन्य प्रकार के पशुओ तथा वन्दरो के खिलौने भी इन जवश्ञेयों में 
प्राप्त हुए हे। बच्चों के खिलोनों के अछावा बडों के खेलने फे लिए पासे भी मिले 
हैं। पासे मट्टी, पत्थर तथा हाथी-दाँत के भी पाये गये हे । नृत्य-कछा का भी यहाँ 
के निवासियों फो शौक था। हम उस्त्र-निर्माण पर लिखते हुए कह आये हैं कि 
इन अबशोषों में एक नग्स-स्त्री की मूर्ति सिली है। यह स्त्री एक नतंकी मालूम 
देती है। नतंकी को मूर्ति का अर्थ यहो हो सकता है कि यहाँ के छोगों को नाचने- 
शाने से दिलचस्पी थी। तबले, ढोल फी आक्ृतियाँ भी अनेक स्थानों पर उत्तीर्ण 
मिली हे--ये भी सिन्धु-सम्यता के लोगो की आमोद-प्रियता फी सूचक है। 
पुरुष तथा स्त्री वालों को सवारने के लिए हाथी-दाँत के बने कघे का प्रयोग करते 
थे। कंघे फे साय वर्षण का होना भी आवदयक है, सो ताँबे के बने दर्पण भी 
अवशोषो में प्राप्त हुए है। 


(ग) आमूषण--श्युगार की वस्तुओं के साथ आमूषणों का आ जाता 
स्वाभाविक है। सिन्धु-सम्यता में स्त्री-पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। 
यहाँ के अवशेषों में आभूषण बहुत अच्छी सख्या में प्राप्त हुए हे। हड़प्पा में एक 
कलश फरश से ८ फीट नीचे गडा मिला है जिसमें आभूषण भरे हुए थे। इस 
कलश में ५०९ छोटे-वडे आभूषण थे। सभवत किसी ने सुरक्षा के लिए इन 
आशभूषणों फो ज्ञमोन में गाड दिया था, आजकल भी तो गाँव के लोग चूल्हे के - 
नोचे वहुत-कुछ गाड रखते हें। उस समय के स्त्रियों के आभूषणों में हार, चाजू- 
बन्द, झ्षुमके, कर्णफूल, नय आदि प्रमुख थे। ग़रोब आदमी ताँबें, हड्डी आदि के 
तया अमोर सोने, चाँदी, हाथी दाँत के आमूषण पहनते थे। आभूषणों का इस 
प्रकार बहुतायत से पाया जाना उस समय की सामाजिक-अवस्या का द्योतक हे । 
जो लोग आभूषण पहनते हों वे मकान को भिन्न-भिन्न अलफारों से ज्रूर सजाते 
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उत्पत्ति हो। इस दृष्टि से सभव है कि ससार के सब प्रदेश्ञों में नग्न-स्त्री की मूर्ति 
बनाना शुरू हुआ हो और ये मूर्तियाँ उसो भावना फी प्रतीक हो। नग्न-स्त्री के 
अतिरिक्त इन अवदोषों में नग्न-पुरुष की मूर्तियाँ भो मिलतो है । यह हो सकता 
है कि इस सम्यता के लोग नग्न-स्त्री के साय-सायथ नग्न-पुरुष की भी उत्पादक- 
दक्ति के तौर पर पूजा करते हों। नग्न स्त्री-पुरुष की पूजा का अवशेष अब भी 
शिर्वालूग को पूजा के तौर पर हिन्दू-घर्म में पाया जाता है। यह प्रचलन 
किसी अइलीलू-भावना से नहीं हुआ, प्रकृति में प्रजनन एक ऐसी चमत्कारिक- 
घटना है कि उस की पूजा के विना प्राचोन-मानव आत्म-सन्तोष नहीं कर सका, 
इसलिए उसने इनकी प्रतिमाएँ बनानी शुरू कर दीं। 

(घ) पीपल की पूजा--हिन्दुओ में पीपलछ एक पवित्र वृक्ष माना 
जाता है। भगत लोग इस की जड में पानी देते हे। पीपल फे वृक्ष को काटने 
के लिए हिन्दू तय्यार नहीं होते । सिन्वु-सम्यता में अनेक मुद्राओं पर पीपल का 
चिन्न अकित है। पीपल की पूजा तुलसी की पूजा के समान है। इस पूजा के दो 
कारण हो सकते हे । एक तो उस वृक्ष के अपने गुण के कारण उसकी पूजा, दूसरा 
उस वृक्ष में निवास करने वाले देवता के कारण उसकी पूजा। मोहनजोदडो में 
एक सोहर पर पीपल की दो डालो में एक देवता का चित्र अकित है जिससे 
यह अभिप्राय निकाला जाता है कि पीपल को अपने गुण तथा इसके देवता के 
निवास के अधिष्ठान होने के कारण इसकी पूजा की जाती थी। वृक्ष की पूजा 
प्राचीन घर्मों में अक्सर पायो जाती है। दोद् लोग भी बोधि-वृक्ष की पूजा 
फरते है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्घु-सम्यता को पीपल की पुजा ही आगे 
घल कर हिन्दु-धर्म में इस वृक्ष की पुजा का रूप घारण कर गई । 

(&) पशु-पुजा--हिन्दू-धर्म में अनेक देवताओं के वाहन पशु माने 
गये है। गणेश का चूहा, शकर का नन्‍्दी बेल, यम फा भेसा, दुर्गा का सिंह वाहन 
है। सिन्धु-सम्यता में पशुओं की कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिलो हे जिन से प्रतीत होता है 
कि चे पशुओ में देवत्व की आराघना फरते थे। एक चित्र में शरीर का कुछ भाग 
बेल का, कुछ बकरे फा और सुख मनुष्य का है। सभव है कि हिन्दु-घर्म में 
भिन्न-भिन्न देवताओं फे वाहन के रूप में गाय-बैल की जो पूजा चल पडी, उसका 
उद्गम स्थान सिन्धु-सम्यता हो। 


५ सिन्षु-सभ्यता का राजनंतिक रूप 
हम पहले लिख आये हे कि मोहनजोदडो तथा हडुप्पा में छयगभग ३५० 
मील का अन्तर है। यह सस्यता हज्ञारों वर्गमील क्षेत्र में फल-फूल रही थी। 
इस सारे क्षेत्र में एक-से माप-तोल, एक-सी इंटें, एक-से भवन-निर्माण तथा एक-से 
नगर-निर्माण की योजना चर रही थी। क्या इतनी एकता बिना किसी राज- 
नेतिक एक सगठन के सभव थी ? इतने विद्ञाल-क्षेत्न में इस प्रकार की एकता के 
लक्षण सिद्ध करते हे कि सिन्धु-सस्यता कोई ऐसी-चैसी सम्यता नहीं थी, यह एक 


मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा की सिन्घु-सम्यत्ता श्डह्‌ 


विज्ञाल साम्नाज्य था। सिन्‍्य, पजाव, विलोचिस्तान, फाठियावाड़ त्तक फैली 
हुई यह सभ्यता एक साज्राज्य(के सिवाय क्या हो सकती थी ? इस में सम्देह 
नहीं कि इस विज्ञाल-साम्राज्य के सबध में हमें विशेष रूप से कुछ पता नहीं 
चलता, परन्तु यह सभव है कि मोहनजोदड़ो तया हडप्पा इस साम्राज्य की दो 
राजघानियाँ थीं जिन को केन्द्र बना कर दोनों क्षेत्रों में शासन-व्यवस्था की जा 
रही थी। 

६ सिन्धु-सभ्यता में कला का स्थान 


कला के सबंध में विचार करते हुए ज्ञात होता है कि सिन्धु-सस्यता में 
भवन-निर्माण-कला, मूर्ति-कला, भोहर-निर्माण-कला, नृत्य तथा सगीत-कला 
तथा लेखन-कला--सब मौजूद थीं। इन सब का स्थान-स्थान पर हम उल्लेख 
फर आये हे फिर भी यहाँ उनका अलग-अलग उल्लेख कर देना भी असगत न 
होगा । 

(क) भवन-निर्माण-कला--भवनों के निर्माण के सबंध में हम जो-कुछ 
लिख आये हे उससे स्पष्ट है कि इस सभ्यता में उच्च-कोटि के ऐंजीनियर अवद्य रहे 
होंगे। २४२ फोद लम्बी और ११२ फोट चोडी इमारत मामूली इमारत नहीं 
कही जा सकती । इसके अतिरिक्त प्राय मकान दो-मज़िले होते थे । छत बनाते हुए 
पहले शहतोरें डालो जाती थों, उन पर वल्लियाँ जोडी जाती थीं, उन पर चढा- 
इयाँ विछाई जातो थीं, उन पर मट्टी छूटी जाती थी। दुमज़िले सकानों पर 
चढ़ने फे लिए सीढ़ियो का प्रबन्ध था। मकानो को इस प्रकार बनाया जाता 
था जिससे वे अधिक-से-अधिक उपयोगी हो सकें ॥ इस सब को देख कर यह कहा 
जा सकता है कि सिन्धु-समभ्यता के लोग भवन-निर्माण में निपुण थे। 

(ख) मूर्तिकला--मूर्ति-निर्माण का कार्य भी इस सम्यता में करा 
फा रूप घारण कर चुका था। मूर्तियों में एक नतेकी की मूर्ति मिली है जो प्रिभंगी 
मुद्रा में पेर ऊपर उठा कर नतंन का उपक्रम कर रही है। यूनानियो की मूर्तियाँ 
अगो फी हृष्ट-पुष्ठता को व्यक्त करती हे, परन्तु सिन्धु-सम्पत्ता की मृतियाँ 
भाव को अभिव्यक्त करती है) यूनानी मूर्तियों को देख कर उनके अगों को प्रद्ंसा 
मुख से निकलती है, सिन्धु-सम्धता की मूर्तियों को देख कर रसानुभूति होती है। 

(ग) मोहर-निर्माण-कला--मोहनजोदडो तथा हड़प्पा में अनेक मोहरें 
मिली हे जो मट्ठी, पत्थर, घातु तथा हाथी दाँत को बनी हे। ये मोहरें प्रायः गोल 
है। इन पर भिन्न-भिन्न पशुओं के चित्र उत्कीर्ण हे । ये मोहरें इतनी प्राप्त हुई 
है कि इन्हें भो उस काल की कला का नाम दिया जा सकता है। 

(घ) नृत्य तथा सगीत-कला--इस फला के छोग नृत्य तथा संगीत के 
प्रेमी थे। एक नतेकी की मूर्ति का वर्णन हम अभी कर आये है, इससे सिन्बु-सम्यता 
के लोगों का नृत्य-प्रेम तो ग्योतित होता ही है, साथ ही इन अवशेपों में छोटे- 
छोटे वाद्य-यंत्र भी उपलब्ध हुए हैं जिनसे सिन्धु-सल्यता के छोगों का सगीत फे 


१५० मानव-शास्त्र 


प्रति भी प्रेम प्रकट होता है। पक्षियों की आकृतियाँ इस प्रकार फी बनाई गई है 
जिन की पूँछ से सीटी तथा बाँसुरी की आवाज्ञ निकल सकती है। कहीं-कहां 
तबले और ढोल फे-से चित्र भो पाये गये हूँ । 

(&) लेखन-कला--सिन्धु-सम्यता में मुद्राओ, ताम्र-पत्रों तथा मट्टी# 
के बर्तनों पर कुछ लिखा मिला है जिसे अभी तक पढा नहीं जा सका। ईजिप्ट, 
सुमेर तथा सिन्धु-सम्यता की छेखन-कला चित्र-लिपि में थो--ऐसा प्रतीत होता 
है । एक-एक चित्र किसी विशेष शब्द या वस्तु का सूचक था । इस प्रकार 
के ३९६ चिह्न ढूंढे गये हे। लिपि के पडितो का कहना है कि जितने ये चिह्न 
कम होते हे, उतनी ही सम्पता विकसित समझी जाती है। सुमेर-सम्यता में 
चित्र-लिपि फे ९०० तथा किसो-किसी सम्यता में २,००० तक चिह्न पाये गये हे । 
कुछ विद्वानों का कहना है कि सिन्धु-सम्यता को लिपि पहली पक्ित में दाहिने से 
बाईं को और दूसरी पक्ित में बॉयें से दाहिने को लिखी जाती थी। 


७ सिन्धु-सभ्यता के प्रवर्तक 


जब से सिन्धु -सम्यता का पता चला है तब से यह प्रइन विद्वानो को परेशान 
कर रहा है कि इस सम्यता के प्रव्तंक कौन थे ? क्‍या यह सभ्यता यहाँ फी _ 
आदिम सम्यता थो या इस सम्यता को लेकर वाहर से कोई छोग आये थे ओर 
अपनी सम्यता फो लेकर यहाँ बस गये थे । इस सबंध में मुख्य तोर पर दो विचार 
हैं। एक विचार तो यह है कि यह सभ्यता यहां को सिन्धु नदी फो सम्यता थो, 
यहीं उपजोी थी, दूसरा विचार यह है कि यह सम्यता बाहर से आयी थी। 

(क) यह सम्यता यही की थी--जो छोग इस सभ्यता को इसी देश 
फो और सिन्धु नवी की ही उपज मानते हे उनका कहना है कि ससार में जितनी 
बड़ी-बडी प्रसिद्ध सम्यताएँ हूँ उनका उद्भव-स्थान कोई-न-कोई विद्याल नदी रही 
है। नीछ नदी ने मिश्र की सभ्यता को जन्म दिया, दजला-फरात नदियों ने 
सुमेरिया तथा बेबीलोन की सम्यता को जन्म दिया, याग-टीसोक्याग तथा छ्वागहो 
नवियो ने चीन की सम्यता को जन्म विया, इसी प्रकार सिन्ध नदी ने मोहनजोदडो 
तथा हडप्पा की सम्यता को जन्म दिया। नदी के किनारे प्रकृति के हरे-भरे खेत, 
नदी के पार प्रदेशों को देखने की भावना मनुष्य के मन फो हिलोर देती है और 
मनुष्य एक सम्यता फो जन्म देता है। प्रकृति के इसी प्रभाव ने सिन्धु-सम्यता 
को सी जन्म दिया। 

इस सम्यता का स्रोत बाहर की कोई सम्यता है, सिन्धु-देश में ही इस 
सम्यता ने जन्म नहीं लिया--यह्‌ तभी कहा जा सकता है जब इस सभ्यता की 
अन्य देशों की सम्यताओं से समानता हो। यह समानता बाहर से आयी होगी-- 
ऐसा कहा जा सकता है। सिन्घु-सस्यता को लिपि ईजिप्ट फी लिपि से इस बात 
में समान है कि दोनों को लिपियाँ चित्रों में लिखी गई हे । परन्तु इस समानता से 
यह सिद्ध नहीं होता कि सिन्धु-सम्यत्ता बाहर से आयी है क्‍योंकि यद्यपि ईजिप्ड 


मोहनजोदडो तथा हडप्पा की सिन्चु-सम्यता १५१ 


सुसेर तथा सिन्चु में चित्र-लिपि थी, तो भी इन को चित्र-लिपि एक नहीं थी, हरेक 
वेश को चित्र-लिपि अलग-अलग थी। इस विचार परंपरा से कुछ विद्वानो का यही 
कहना है कि यह सन्यता सिन्धु-देश को हो उपज थी, वाहर से नहीं आयी थी। 
ह (ख) यह सम्यता वाहर से आयी थी--इसके विपरीत एक इसरो 

विचार-घारा है। इस विचार-घारा के समर्थकों का कहना है कि मोहनजोदड़ो 
तथा हरप्पा में भिन्न-भिन्न नस्लो के अस्थि-पंजर पाये गये हे । कर्नल स्युअल तथा 
डॉ० गृहा फा कथन है कि इस सम्यता के अस्थि-पजर चार नस्लो की सत्ता फो 
सिद्ध करते हे--आस्ट्रेलॉयड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन तथा एलपाइत। 
संगोलियन तथा एलपाइन नस्‍लों का केवल एक-एक कपाल इन स्थानों में मिलता है, 
अधिक संख्या आसस्ट्रेलॉयड त्तथा भूमध्यसागरीय कपालों की है। इनमें भी 
प्रधानता भूमण्यसागरीय कपालों को है। यह भूमध्यसागरीय नस्ल भूमध्य- 
सागर के तटवर्तोी प्रदेशो तथा पद्दिचमी-एशिया में निवास करती थी। इस नस्ल 
का बूसरा नाम आईबेरियन भो है। विद्वानों का कथन है कि संसार की 
प्रतचीततम सम्यता का विकास इसी भूमध्यसलागरीय अर्थात्‌ आईबेरियन नस्ल 
ने किया। दक्षिण-भारत में जिन्हें हम द्राविड कहते हे, वे यही भूमध्यसागरीय या 
आईवेरियन लोग थे और इन्हीं द्रावडों ने (अर्थात्‌ भूमध्यसागरीय या आईवेरियन 
नस्ल के लोगों ने) सिन्धु-सम्यता को जन्म विया। इस विचार के मानने वालों 
का कहना है कि जब आये लोग भारत में आये तब यहाँ, पश्चिमी-एशिया से आये 
भूमष्यसागरोय रोगों द्वारा पालित-पोषित सिन्धु-सम्पता, जिसे हम द्राविड- 
सम्यता भी कह सकते है, फल-फूल रही थी। आएयों ने इस द्राविड-सम्पता के 
साथ युद्ध किया, इन्हें पीछे घकेल दिया ओर ये छोग आर्यो को मार खाकर 
वक्षिण-भारत की तरफ भाग खडे हुए और वहीं जा बसे । इस द्वाबिड़ों के 
सम्पर्क में भी आर्य आये और फुछ वरर्ते आर्यों ने द्राविडो से लीं, कुछ द्राविड़ों को 
दीं, परन्तु ये दोनो एक-दूसरे को पचा नहीं सके। आर्यों तथा सिन्धु-सम्पता 
फे इन द्वाविड़ो में जो आये-दिन लडाई हुआ करती थी उसी के कारण आयें लोग 
इन लोगों फो दास या दस्यु कहा करते थे। यह सब-कुछ कल्पनाओ फी 
दौड़ है, इसमें सत्य क्या है--यह नहों कहा जा सकता। 

८ सिन्धु-सभ्यता का काल 
सिन्धु-सस्यता का काल आज से ५,००० वर्ष से भी पूर्व का माना जाता 

है। ईस्वी सन्‌ से ३२५० से २७५० पूर्व तक का समय सिन्धु-सस्पता छा था। 
सिन्वु-सम्यता के एक-दूसरे के वाद सात स्तर मिले हें जिससे अनुमान किया जाता 
: है कि सिन्धु-धाटी के नगर सात वार बसे और सात वार उजड गये। इसीलिए 
शायद मोहनजोदडो का अर्य है--मुर्दो का प्रदेश|'। इन सात स्तरों में से एक- 
एक स्तर के लिए अगर पाँच-पाँच सौ वर्ष का समय निर्घारित किया जाय, तो भी 
इस सस्यता का समय फाफो दूर पहुँच जाता है। सिन्वु-सम्यता का विनाश 
बाहर के हमलो द्वारा हुआ जान पडता है। यह इसलिए कि इस सम्पता के सब से 
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ऊपरले स्तर फा जो काल है, भाव उसी काल में ससार के भिन्न-भिन्न देशो की 
सम्यताओं को नष्ट फरने के हमले शुरू हो गये थे। ये हमले आर्य-जाति फी भिन्न- 
भिन्न शाखाओं ने ससार के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में करने शरू किये थे। इन हमलो 
द्वारा ग्रीक, लुटिन आदि प्राचीन आयं-जातियो ने युरोप की भूमध्यसागरोय 
आईबेरियन-सम्यता का नाश किया था, इन हमलो द्वारा हिटाइट (हत्तो), 
मिटाइद (मित्ती ) आदि प्राचीन आर्ये-जातियों ने पश्चिमी-एशिया की आदिस 
सस्‍्यता का विनाश किया था, औौर सभव है, इन्हीं हमलों द्वारा भारत में आर्य जाति 
को एक शाखा ने आकर भूमध्यसागरीय द्राविड सम्यता का उन्मूलन कर दिया। 
भूमध्यसागरीय जातियों की सम्यता का नाश फरने वाले आर्य-जाति फी शाखाओं 
के ये हमले ससार के भिन्न-भिन्न स्थानों में २,००० ई० पु० में शुरू हो गये थे 
इसलिए सिन्घु-सम्यत्ता का ध्वस-काल २,००० ई० पू० फे लगभग माना जाता 
है। ध्वस होने से पहले इस सम्यता को विकसित होने और पनपने में भी एक 
हज़ार के ऊूगभग वर्ष लगे होंगे क्योकि सभ्यता का विकास जितनी ही तेज्ञ गति से 
आजकल होता है, उतनी ही घीमी गति से प्रागेतिहासिक काल में होता था। 
इसके अतिरिक्त सिन्धु-सम्यता इतनी विकसित सभ्यता दीख पडती है कि उसके 
पनपने में एक हज़ार साल लग गये हों, तो कोई आहइचर्य नहों । ईस्वी सन्‌ से दो हज्ञार 
साल पहले नष्ट हुई, एक हजार साल विकसित होने में लगा, तो तीन हज़ार ई० पू० 
के लगभग उसका श्रीगणेश होना स्वत सिद्ध हो गया । 
९, सिन्धु-सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष 

सिन्धु-सम्यता से भी पूर्व कोई ओर सम्यता इस देह में पत्प रही थी-- 
इसका भी कुछ आमास होने लगा है। पाकिस्तान में अब हडप्पा से भी प्राचीन- 
काल के अवशेष उपलब्ध हुए हे । पाक-पुरातत्व-विभाग द्वारा हाल में भूतपूर्व 
सिध प्रात में की गई खुदाई से प्राप्त बर्तनों को देखने से मालूम हुआ है कि सिंघु- 
घाटी में हृडप्पा से सिलती-जुलती लेकिन उससे प्राचीन सस्कृति का विकास हुआ 
था। यह प्राचीन सम्यता लूगभग सात झताब्दी तक कायम रहो। 

पाक-पुरातत्व-विभाग के अधिकारी डा० एफ० ए० खाँ ने उस समय सिंघ- 
घाटी में बसे लोगों को 'कोटोडीजियन' बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा 
मालूम होता है कि उस समय के नगरों और फिलों की नकल हडप्पा ओर मोहन- 
जोवडो काल के लोगों ने की। प्राप्त बर्तनों, पत्थर के औज्ञारों और कासे के तौर 
देखने से मालूम होता है कि उस समय बडे कुदल कारोगर थे। खुदाई में मिले 
एक विद्ञाल दुर्ग को देखने से मालूम होता है कि उस समय ससाज बडा सगठित 
ओर समृद्धिशाली था। 


हे 
संसार की जीवित प्रजातियां 


(/शारद ए4८४८5 07 प्रम्राः ए0श,) 


प्रागतिहासिक-काल के मानव का अध्ययन करते हुए हम कई प्रकार के 
मानवों का वर्णन फर आये हे । कहीं पिथकंन्थोपस का, कहाँ पेकिंग और 
पिल्टडाउन मानव का, कहीं हीडलूवर्ग-मानव और कहीं नियेन्डरथलू-सानव का । 
सानव-शास्त्रियों का फथत है कि ये सब आदि-मानव के भिन्न-भिन्न अवशेष हें । 
इन में से किसी से वर्तमान-मानव का प्रारभ हुआ है, जिसे मेघावी-मानव (उ०00 
$877०75) फहा जाता है। इस मेधादी-मानव से भनुष्य को कई शाखाए 
फूठी हे जिन में सफेद, पीले काले रंग के मानव हें । इन सफेद, पीछे, काले 
मानवो से हरेक से फिर आगे शाखाएँ फूटी है जो मानव की भिन्न-भिन्न नस्‍लें हे, 
भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ हें। इन नस्‍्लों अर्थात्‌ प्रजातियों का जाघार रुघिर है। 
एक रुघिर के लोग एक प्रजाति के और दूसरे रुधिर फे लोग दूसरी प्रजाति के माने 
जाते हे । जो लोग अपनी प्रजाति के रुघिर को श्रेष्ठ मानते हे, वे दूसरे रुधिर वालों 
से विवाह-संबध तथा मेल-जोल उचित नहीं समझते । उनका कहना है कि अपने 
से भिन्न रुधिर के ज्यक्तियो में;विवाह-सवंध से उनकी प्रजाति के गुण कम हो 
जायेंगे। प्रजाति के आधार पर श्रेष्ठता का विचार प्राय हर देश में पाया जाता 
है। युरोप में जमेंत लोग अपने को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ मानते रहे। इसी 
विचार के आधार पर हिटरूर का दावा था कि जमेन जाति ससार पर राज्य फरने 
के लिए ही पैदा हुई है। भारत में भी ब्राह्मण लोग अपने रुधिर को दूसरों से श्रेष्ठ 
मानते रहे, और अन्य जातियों के साथ विवाह-सबघ पर प्रतिवन्ध लगाते रहे । 
प्रजाति का विचार ससार के लिए एक जीवित-जागृत विचार है। इससे संसार 
में मनुष्य मनुष्य में दीवार खडो हुई है। इस विचार पर छोग वैज्ञानिक-दृष्टि 
से विचार नहीं करते, अटकलपच्चू अपनो-अपनो हाँकते हें। इसलिए यह जानना 
भावश्यक है कि प्रजाति का वैज्ञानिक पहलू क्‍या है। प्रजाति के चैज्ञानिक पहलू 
पर मानव-दश्षास्त्र ने अध्ययन किया है। हम उसी को चर्चा इस भध्याय में 
करेंगे। 

प्रजाति-शब्द हाल में अग्रेज्नी के रेस-शब्द के लिए धडा गया है। 
हम लोग प्राय जाति-शब्द का प्रयोग करते रहे हे। 'जाति-शब्द और इसो 
तरह अप्रेज्ी का रेस-दशव्द--यें दोनो इतने व्यापक तथा ऊूचकोले रहे हू कि 
इनका वैज्ञानिक रूप कुछ नहीं रहा। हम अंग्रेजों, फ्रासीसियों तथा चीनियों के 
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लिए अग्रेज-जाति, फ्रेंचजजाति, चौनी-जाति--इन शब्दो का प्रयोग करते रहे हे । 
वास्तव में ये जातियाँ नहीं, एक भूखड पर रहनेवाले लोग हे। हम लंटिन-जाति, 
ग्रीक-जाति--इन शब्दो का प्रयोग करते रहे है । वास्तव में ये भी जातियाँ नहीं, 
एक भाषा बोलने वाले लोग हे। हम मनुष्य-जाति, पशु-जाति--इन शब्दों का 
प्रयोग करते रहे हे। वास्तव में ये भो जातियाँ नहीं, प्राणियों के भिन्न-भिन्न 
विभाग हे। जिस विषय को हम स्पष्ट रूप से समझना चाहते है उसके लिए हमें 
जाति',, 'प्रजाति', 'अभिजाति', प्रजातीय-गुण तया स्कन्ध--इन पाँच शब्दों 
के अर्यों को अलग-अलग समझना होगा, और 'प्रजाति' (नस्ऊ, रेस) के साय 
मिलते-जुलते शब्द राष्ट्र (कोम, नेशन) के भेद को भी अपने मन में स्पष्ट कर 
लेना होगा । 


१ जाति, प्रजाति, अभिजाति, प्रजातीय-गुण तथा स्कन्ध 
(5]7०0०९५, २३४९९, 37९60, 5#शा, 500.) 
हम इस विषय को वैज्ञानिक रूप देने के लिए जाति, प्रजाति, अभि- 
जाति, प्रजातीय-गुण तया स्कन्घ--इन पाँचों शब्दों को भिन्न-भिन्न आर्थों में प्रयुक्त 
करेंगे जिससे विषय स्पष्ट हो जाय । 
प्राणी-शास्त्र' में प्राणियों के मुख्य तौर पर दो विभाग किये जाते हूं । 
एक तो शेर, कुत्ता, बिल्‍ली--यह विभाग है, दूसरा श्ारीरिक-रचना के भेद से 
शेरो में कई तरह के शेर, कुत्तों में कई तरह के कुत्ते, विल्लियों में कई तरह फो 
विल्लियाँ हे। शेर, कुत्ता, बिल्ली को तरह मनुष्य भी प्राणियों का एक विभाग 
है, और जैसे शेरों में कई तरह के शेर, और कुत्तों में कई तरह के कुत्ते हे, वैसे 
मनुष्यों में भी शारीरिक-रचना के भेद से कई तरह के मनुष्य होते है। शेर फो 
नि्छ या 'प्रजाति' नहीं फहा जाता, उसे जाति (97९०९५) कहा जाता है, 
तरह-तरह के शेरो फो शेर की नस्‍्लें या 'प्रजातियाँ' (२४८८५) फहा जाता 
हैं। जिस नस्ल या प्रजाति! का शोर हो, उस नस्ल या प्रजाति! को शेरनी 
के साथ उसके सयोग से सन्‍्तान हो सकती है; दूसरी नसस्‍्ल' या 'प्रजाति' की शेरनी 
के साथ सयोग से भी इस को सनन्‍्तान हो सकती है। यह सन्‍्तान अभिजाति' 
(876०0) कहाती है। शुद्ध प्रजातियों के संयोग से शुद्ध तवा अमिश्चित-रधिर 
की सनन्‍्तान होगी, जिसे शुद्ध-अभिजाति' ((70० 972०0) कहा जायगा, भिन्न- 
भिन्न प्रजातियों के सबोग से मिश्चित-रघिर की सनन्‍्तान होगी, जिसे 'मिश्चित- 
अभिजाति' या सकर' (श(ा5०० 97०८0) कहा जायगा। इसी प्रकार “मनुष्य 
को “नस्‍्ल' या प्रजाति' नहीं कहा जाता, उसे जाति' कहा जाता है। मिघावी- 
मानव (9070 $2807०5) शेर-कुत्ते-विल्ली आदि प्राणि-वर्ग की तरह प्राणियो 
का एक वर्ग है, एक जाति' (5796०6७) है, तरह-तरह के मनुष्यों को-- 
लल्पाइन, नाडिक, भूमध्यसागरोय--इन फो प्रजाति! (२४०८५) कहा जाता 
हैं। अल्पाइल का अल्पाइन से सयोग हो सकता है, नाडिक से सयोग हो सकता है, 
“ए”भमध्यसागरोय प्रजाति से भी सयोग हो सकता है। ये तीनों तो इ्वेत-प्रजातियाँ 
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हैं, इन का काली प्रजातियों से भी सयोग हो सकता है। इस प्रकार के सयोग से 
जो सनन्‍्तान होगी वह अभिजाति! (86९0) कहायेगी। एक ही “प्रजाति! 
की अपनी 'प्रजाति' में सयोग से जो सन्‍्तान होगी वह शुद्धन-मभिजाति' ([7ए७ 
07९८० ) फहायेगी, दूसरी प्रजाति' में सयोग से जो सन्‍्तान होगी वह 'सिश्वित- 
अभिजाति' (7४८९ ४97220) कहायेगी। 'मिश्रित-अभिजाति' में दो 
प्रजातियों के गुण आा जाते है, एक ही 'प्रजाति' के गुण नहों आते । इन गुणो को 
'प्रजातीय-गु्ण (502775) फहते हे । अग्रेज् और नीग्रो के मेल से जो सच्तान 
होगी उस में कुछ अग्रेज़् के गुण आ जायेंगे, कुछ नीग्रो के । ये गुण 'प्रजातीय- 
गुण! (500॥॥5) कहायेंगे । वर्तंसान-युग में प्रजातियों का इतना सम्भि- 
श्रण हो चुका है कि शुद्ध-अभिजाति' (70० 07९८०) तो कहीं मिलती ही 
नहीं, सभी जगह 'प्रजातीय-गुण' (50075 ) मिलते है । 

जाति, प्रजाति, अभिजाति तथा प्रजातीय-गुणों के अलावा 'स्कन्घ-शब्द 
का अर्य जान लेना भी आवश्यक है। मनुष्य एक जाति ($96८८७) है, 
बाज प्रजातियाँ (२४०८५) हज़ारों मौजूद हे । जाति! से एकदम तो 'प्रजातियाँ? 
नहीं पंदा हो गई। जैसे चृक्ष का एक बडा तना होता है, उससे दो या तीन तने 
निकलते है, और इन तनो से वीसियो-पचासो टहनियाँ निकलती है, इसी प्रकार 
'मनुष्य-जाति' तो पहला तना हे। इससे शुरू-शुरू में तोन-चार तने और फूटे 
जिनमें से हरेक से प्रजातियों! (/२६०८८$) के रूप में सेकड़ो टहनियाँ निकरू 
पडीं। ये तीन चार तने मानव-दास्त्र की परिभाषा में 'स्कन्ध' (5000:5) कहाते 
है। मानव-जाति से मानव-स्कन्ध फूटे। ये स्कन्ध' चार कहे जाते है--सफेद- 
स्कन्घ, फाला-स्कन्घ, पीला-स्कन्ध त्या आस्ट्रेलॉयड-स्फन्घ। एक-एक 'स्कन्घ' से 
प्रजातियाँ' फूटी | सफेद-स्कन्च से अलपाइन, नाडिक तथा भूमध्यसागरीय; फाले- 
स्कन्घ से नीग्रो, नीग्रिटो तथा बुशमंन , पीले-स्कन्ध से मगोल, इन्डो-अमरीकन तथा 
पौलीनेशियन । इस प्रकार अदि-मानव-जाति से भिन्न-भिन्न स्कस्षों द्वारा 
प्रजातियो, अभिजातियों तथा प्रजातोय-गुणों का विकास होता गया। 


२. प्रजाति की ब्याख्या 


भिन्न-भिन्न लेखकों ने 'प्रजाति-शब्द को भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ फी है 
जिनमें से कुछ निम्न हे .-- 

[कै] क्रोवर की व्यास्या--' प्रजाति एक प्राणि-शास्त्रीय विचार है । 
प्रजाति एक ऐसा समूह हे जो वशानुसक्रमण द्वारा बेंघा हुआ है। इसका पैदाइश 
से, बाहकन्तत्वों से या उप-जाति से सवध है।” 

[को] “#& ०४ ३5 2 रथात छण0ट्ञाए्वा ००0०6७. वा 75 8 हा०एए 
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[खि] वीसेंज तथा बीसेंज की व्याख्या--प्रजाति एक ऐसा बडा समूह 
है जिस में पैदाइश से ही कुछ शारीरिक लक्षण दूसरो से भिन्न प्रकार के पाये जाते 
हे ॥ 

[ग] हौवेल की व्याख्या--- प्रजाति उस प्राणि-शास्त्रीय समूह को कहते 
है जिसमें आपस में सयोग से सन्‍्तानोत्पत्ति होती है, जिस के शारोरिक रूक्षण 
दूसरों से भिन्न होते है। ये भिन्न शारीरिक लक्षण एक पीढी से दूसरी पीढ़ी में 
शुद्ध रूप में पाये जाते है, मिश्चित रूप में नहीं ।” 

[घ] एटेवरी की व्याख्या-- प्राणि-ज्षासत्र की परिभाषा में 'प्रजाति' 
व्यक्तियों फे उस समूह का नाम है जिनके शारीरिक गुण माता-पिता द्वारा वश- 
परपरा से एक-समान चले भाते हेँ और इन शारीरिक गुणो से हम उन्हें दूसरी 
'प्रजाति' के व्यक्तियों से पृथर्‌ पहचान सकते हैँ ।” 

प्रजाति! की ऊपर जो व्यावयाएँ दी गई हूँ उनसे यह स्पष्ट है कि प्रजाति 
फो समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वश-परपरा फे किन तत्वों के फारण 
एक प्रजाति दूसरे से भिन्न हो जाती है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा 
कि एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न करने वाले शारीरिक गुण कौन-से हे। 
एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से किन तत्वों द्वारा भिन्न होती है--यह वश-परपरा' 
(प्रश्व०09) को समझने फा विषय है, एक प्रजाति फे शारीरिक गुण दूसरी 
प्रजाति फे शारीरिक गुणो से किस प्रकार भिन्न होते है--यह भौतिक मानव-दशास्त्र' 
(?9भण्थ 87रधा०00089) का विषय है। हम पहले वश-परपरा' 
हारा और फिर भौतिक मानव-शास्त्र' द्वारा प्रजाति-भेद पर भ्रकादश डालेंगे। 

३ घदश-परपरा 
(स्क्ष०ण0) 

'बह्-परपरा' के नियम द्वारा एक प्रजाति के गुण पुत्र-पौत्र तथा आगे 
की सन्‍्तति में सक्रान्त होते रहते हें। वज्ञानुसक्रमण' का यह कौन-सा नियम है 
जिसके द्वारा ये गुण सक्रान्त होते हे ? यह तो सब जानते हे कि सन्‍्तान रज तथा 
वीयें के मिलने से पेदा होती है। रज तथा वीर्य दोनों उत्पादक-कोष्ठ' ((5०॥6- 
78076 ००७) कहाते है। इन दोनों उत्पादक-कोष्ठों' (0थ॥०७0४० ०८६) 





[ख] “& 78०6 75 3 986 7077 0० ए960006 ताणाहणाडावत फरप 
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के बीच में एक कठोर गाँठनसो होतो है, जिसे न्यूक्लियर्सा ()रए८७7७) 
कहते है । इस न्यूक्लियर में भो छोटे-छोटे रेशें-से, सुत्र-्से होते है, 
जो रंगदार होने के कारण वर्ण-सूत्र' ((॥0077050768) कहाते है। वर्णे- 
सूत्रों की रचना अन्य छोदे-छोदे दानों से होती है जिन्हें वाहकाणु (0०॥€७) 
फहते है। यही वाहकाणु--जेनीज़-गोरापन, फालापन, पीकापन, मोटा 
बाल, पतला बाल--गर्ज़ कि सब शारीरिक गुणों के वाहक ((श्वागराशा$ 
या !7४०४०75) होते हे। किसी 'प्रजाति' या 'नस्ल' में जोन्‍जो भी उस नस्ल फे 
विशेष गुण दिखाई देते हे, वे इन 'जेनीज्ञ' के फारण हेँ। वर्णे-सूत्र' ((गा0- 
77080768 ) २४ माता के और २४ पिता के मिल कर ४८ बनते हे। एक-एक 
“वर्ण-सुत्र' में अनेक जिनीज़ञ' होते हे, और हर जेनी' को चर्ण-सूत्र' पर एक खास 
जगह होती है । इस जगह फो स्थिति' (.0८ ) कहते है । माता तथा पिता के मिलकर 
'वर्ण-सूत्र! ४८ होते हे, जिसका अर्थ यह है कि इनके २४ जोडे होते है । जैसे वर्ण- 
सूत्र' के जोड़े होते है, वैसे 'जेनीज्ञ' का भी वर्णे-सूत्रो' के प्रत्येक जीडे पर स्थान 
(7.0०) होने से 'जेनीज्ञ! फे भी जोडे होते हें । इसका अर्थ यह हुआ कि रेड 
जोडों अथवा ४८ वर्ण-सृत्रों' में एक ही तरह के दो-दो 'जेनीज़' होते हे । इस प्रफार 
जैसे दो वर्ण-सृत्रों का एक जोडा हुआ, बसे ही उन पर के दो-दो 'जेनीज्ञ फा भो एक 
जोड़ा हुआ । जेनीज्ञ के इस जोडे फो 'एल्लील्स' (4॥265 ) कहते है, और 'जेनीज़' 
के इस जोडे में ही मोटा, पतला, गोरा, काला आदि गुण रहते हे । अगर हम वर्ण- 
सूत्रों फे जोडे की बात करें तो २४ और अगर जोड़े की बात न कर सिर्फ वर्ण- 
सूत्रों की संख्या की बात करें तो ४८ वर्ण-सृत्रों में जोडेदार 'जेनीज़' के अत्यधिक 
स्थान होते है । भर्थात्‌, वर्ण-सूत्रों' के एक-एक जोडे पर अनेकों “जेनीज़ञ' के जोड़ो के 
स्थानहोते हूं। 'वर्ण-सुत्रों पर 'जोडेदार जेनीज्ञ' (एल्लील्स) के ये स्थान (!.,0८ं) फितने 
होते हे--यह नहीं कहा जा सकता । इनकी संख्या ५,००० से ९ लाख तक कही 
जाती है । जेनीज़' के वर्ण-सुत्रों पर अगर एक लाख स्थान हे, तो एक लाख 
के लगभग तो जेनीज़ के जोडे' (एल्लील्स) होने ही चाहिएँ। कहने का अभिप्राय 
यह है कि माता-पिता के मिला कर ४८ “वर्ण-सृत्रों में अनगिनत 'जेनीज' होते हे, 
जो माता-पिता के, नस्ल के, प्रजाति के गुणों के वाहक! होते हे। ये 'वाहकाणु, 
ये जेनीज़ ही वश-परपरा द्वारा प्राणी फी शारीरिक-रचना को बनाते हे। अगर 
कोई फाला है तो इनके फारण, गोरा है तो इनके कारण, अगर किसी के बाल भेड 
के-से हे तो इनके कारण, मुलायम हे तो इनके फारण। 'प्रजाति' या नल 
फो बनाने फा फास वाहकाणुओं (5»॥०5) का हो है। जिनके बाहकाणु' 
एक तरह फे हे वे एक नस्ल के, जिनके दूसरी तरह के हे वे दूसरी नस्ल के । परन्तु 
प्रदुत हो सकता है कि शुरू-शुरू में नस्ल का भेद फंसे हुआ, शुरु में तो सनुष्य एक 
ही जाति' (876०८४) का था। इस एक जाति' से अनेक स्कन्‍्ध' (5000८5 ) 
फंसे बने, अनेक स्कन्‍्धा बन गये तो उनसे अनेक 'प्रजातियाँ' (२०७०८७) कैसे 
बनीं ? इस प्रइन का उत्तर विकासचाद देता है। 
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की एफ प्रजाति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार भूमडल के अनेक प्रदेशों में नई-नई 
प्रजातियों का निर्माण हुआ है। 
५ भौतिक मानव-शास्त्र (प्रजाति-भेद के शारीरिक आधार ) 
(शाइन्नव्वों &॥770700729) 

हम पहले कह आये है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से वश-परपरा तथा 
शारीरिक-गुर्णों के कारण भिन्न होती है। वह्ञ-परपरा' पर हम लिख चुके हूँ। 
अब यह देखना है कि किन-किन शारीरिक-युणों, श्ारीरिक-भेदो फे कारण हम एक 
प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न कहते है। प्रजातियों के शारीरिक-भेद जिनके 
आधार पर प्रजाति अर्थात्‌ नस्ल का निर्णय किया जाता है--दो प्रकार के हे । 
एक शारीरिक-भेद के निद्चिचत लक्षण, दूसरे शारीरिक-भेद के अनिश्चितत-लक्षण । 

शारीरिक-भेद के निश्चित-लक्षण बे हे जिन्हें नापा-तोला जा सकता है। 
खोपडी की लम्बाई-चौडाई, खोपडी का घनत्व, शरीर का कद, हाथ-पैर फो 
लम्बाई, रक्त-समूह--ये सब ऐसी चीज़ें है जिन्हें नापा-तोला जा सकता है। इनके 
भापने के लिए भिन्न-भिन्न उपकरण बने हुए हे। शरीर-भेद के अ्निश्चित्त-लक्षण 
वे हे जिन्हें नापा नहीं जा सकता। त्वचा तथा आँख का रग, बालो की विश्े- 
षता, पलकें, होंठ, जबडे--ये सब ऐसी चीज़ें हे जिनमें प्रत्येक नस्ल की अपनी 
विशेषता तो होती है, परन्तु जिन्हें ठीक नाप-तोल में बेठाना कठिन होता है। 
हम पहले निश्चित लक्षणों का विवरण देंगे, फिर अनिश्चित लक्षणों का । 

[शारीरिक-भेद के निष्दितत लक्षण] 

(क) शीष॑-देशना तथा कपाल-देशना (९6शाशाट्ना4७४ शात 
(शा्षेनात0७ )--नसस्‍्लों के हिसाव से सिर फी खोपडी के तोन प्रकार 
माने जाते हं--लम्बी', बीच-क्री' और 'चौडी'। लरूम्बी खोपडी 'डौलिको- 
सेफेलिक' (१॥00॥८॥०-८९००॥४॥०), बीच-की खोपडी '"मेसो-सैफेलिक' 





(क) लम्बी खोपडी (ख) चौडी खोपडी 





 [20ए70-९४एशाशाठ--(ाल्टॉ. 9गाला75, /णा8, ऋथ्वा2 (कपाल ) 
"6 ॥6980 


ससार की जीवित प्रजातियाँ १६९ 


[)९६०-०७एशा०) तथा चघौड़ी-खोपडी .ब्रैकी-सैफेलिक' (छ8ण9- 
०८०५०) कहातो है । इन तोनों प्रकार के व्यक्तियों की शीर्ष-देशना 
निकाली जाती है। जीवित-व्यक्तियों फी सिर की देशना फो शीर्ष-देशना' 
(0क्काभाव्ना7%) तथा मृत-व्यक्तियो की खोपड़ी फी वेशना फो 
'कापालिक-देशनां ((श्याशेनातं०४) कहते हे । 'शीर्ष-देशनां या 
'क्वरापालिक-देशना' मिकालने का तरीका यह है कि खोपडी की चौडाई को खोपड़ी 
फी रूस्वाई से भाग देकर १०० से गुणा कर देते हूँ । इस प्रकार खोपडी की चौडाई 
और लूम्बाई का पारस्परिक अनुपात निकल आता है। सिर या खोपडी की लम्बाई 
और चौडाई के अनुपात में लम्बाई बडी होगी तो 'लम्व-कपाल', वरावर होगी 
तो 'मध्यम-कपाल', चौड़ाई वडी होगी तो वह चौडा-कपाल' कहायेगी। भिन्न- 
भिन्न नस्‍्लों में खोपडी के भिन्न-भिन्न प्रकार हे। 

इस प्रकार हमने देखा कि शीर्ष-देशना या कपाल-देशना' निकालने फा 





फार्मूला निम्न है * 4 
सिर की चौडाई शी 
_+ »८ १०० ल्‍- शीर्ष-देशना या कपाल-देशना 
सिर की लम्बाई (० 


सिर की चौडाई और लम्बाई से हमारा क्‍या तात्पयं है ? एक कान के 
ऊपर से दूसरे कान के ऊपर तक सिर फे ऊपर से जो माप होता है उसे सिर को 
चौडाई कहते है; माये में नाफ की सीघ में दोनों भों जहाँ मिलती है वहाँ एक 
गढ़ा-सा होता है, और खोपडी के पीछे जहाँ वाल समाप्त होते हे उससे ऊपर एक 
उभार-सा होता है; इन दोनों विन्दुओं का खोपडी के ऊपर से जो माप होता है 
उसे सिर की रूम्वाई कहते हे । 

(7) लम्ब-कपाल (१॥00॥००-८८०४थी०)--यंदि फिसी व्यक्ति 
या किसी नस्ल फी शीर्ष-देशना ७५ से कम है तो यह लूम्ब-कपाल कहायेगा। 
पश्चिमी-आफ्रीका की नीग्रो-जातियों फो श्ञोव॑-देशना ७५ से कम पायी गई है, 
इसलिए उन्हें लम्ब-कपाल का कहा जाता है। आज से १० हज्ञार पहले की जो 
खोपडियाँ पायी गई हे, वे लम्ब-कपाल की हे । 

(0) मध्यम-कपाल (*४९६०-०४६०४थ॥०)--यदि किसी व्यक्ति या 
किसी नस्ल फी शीप्ष-वेशना ७५ से लेकर ७९.९ तक हो, तो उसे मब्यम-फपाल फा 
कहा जाता है। युरोप के दीच को पुर्व-पश्चिचम मेखला के लोग मध्यम-कपाल के हूं । 

(7) चौडा-कपाल (२8780०४-०४७०॥४५।०)--यदि फिसो व्यक्ति 
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पैरों म्क फी लम्बाई मापी जातो है। यह लम्बाई भिन्नन्‍्भिन्न नस्‍्लों में भिन्न- 
भिन्न पायो गई है। 

(च) रक्तन्समूह (8000 (0०79) --रकक्‍त के सबध में अन्वेषण करने 
से पता चला है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का रक्त एक-दूसरे से मेल नहीं खाता। 
इसी प्रकार नस्लो का रक्‍त एक-दूसरी नस्ल से भिन्न होता हे। अगर एक नस्ल 
फा रक्‍त दूसरी नस्ल से भिन्न है, तो नस्लो फा भेद तो अपने-आप पैदा हो गया। 
सातव-शास्त्री के लिए यह देखने की वात रह जाती है कि रक्‍त-भेद के कारण 
अगर हमने एक नस्ल को दूसरी नस्ल से अछूग फर लिया, तो यह भेद शारीरिक- 
भेद के लक्षणों से भो मेल खाते हे या नहीं ” अगर शरीर के नाप आदि से एक 
व्यक्ति नीग्रो नस्ल का ठहरता है, तो रक्‍त के परीक्षण से भी उसे नोग्रो नस्ल का 
ही सिद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो रक्त की परीक्षा से नस्ल का 
निर्धारण व्यर्थ हो जाता है। इस दिश्या में मानव-शास्त्री प्रयत्तशील हे और 'रक्त- 
परीक्षा' द्वारा जो छोग नस्ल फा निर्धारण करते हे उनके प्रयत्नो को दिलचस्पी 
से देख रहे हे । इस प्रकार 'रक्त-परीक्षा' से नस्ल का निर्धारण 'लूसी-विद्या' 
($00029) कहाता है। लसी-विद्या' इसलिए फ्योंकि रक्त में जो पीला 
पानी का-्सा द्रव भाग होता है उसे 'लूस' कहते है, अग्रेज्ञो में इसे 'सीरमाँ 
($०णा॥) कहते है। इस लूस से 'लसी-विद्या' ($७:00£29५ ) शब्द बन गया है। 

१९०० में लेडस्टीनर ([.7082०7॥707) ने यह पता लूगाया कि 
एक ही जाति के व्यक्तियों फे रुघिर में भेद होता है। मनुष्य-मनुण्य तो सब एक 
जाति' ($760८5) के है, परन्तु हर मनुध्य का रुधिर एक-सा नहीं होता। 
रुधिर को परीक्षण नलिका में डाल कर रखने से कुछ देर के बाद उसके दो भाग 
हो जाते हे। एक भाग तो पीले पानी फा-सा हो जाता है, दूसरा रुधिर के कोष्ठों 
फा लाल-लाल-सा रह जाता है। पीले पानी-फे-से भाग को हिन्दी में लसा तथा 
अंग्रेज़ी में 'सोरम' (900) कहते हे। अगर सब मनुष्यों फा रुघिर एक-सा 
हो हो, तो इस सीरम' में किसो भी मनुष्य का रुधिर क्यो न डाल दिया जाय, 
यह सीरम” और 'रुघिर' आपस में घुल-मिल जाने चाहिएँ। परन्तु ऐसा नहीं 
होता । कुछ व्यक्तियों का रघिर तो इस 'सोरम' में पड फर घुल जाता है, कुछ 
का घुलने के स्थान में अलग होकर गोद-सा बन जाता है, कुछ का न 'सीरम' 
में घुलता है, न गोंद-सा बनता है, परन्तु वेसे-का-देसा, रेधिर-का-रुघिर बना 
रहता है। रुघिर के इन भेदो के कारण लेंडस्टीनर ने रुघिर के तीन भेद किये 
जिन्हें उसने &, 59 तथा 00 का नाम दिया। दो वर्ष वाद स्टरली तथा डेकै- 
स्टेछो. (80 ४70 ॥0९08»०॥१०) ने रुघिर के एक चौथे प्रकार को 3 
--यह नाम दिया। 

रुधिर के ये चार प्रकार क्यो होते हें--यह एक समस्या थी। इस 
समस्या का समाधान यह दिया गया कि मनुष्य के उत्पादक-कोष्ठों में जो बाहुकाणु 
((0०॥९४) होते हे, वही रुधिर में ये चार प्रकार के भेद उत्पन्न फर देते हें। इन 


कक 
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4वाहुकाणुओ' के कारण हो किसी का रुघिर दूसरे व्यक्ति के सीरम' में घुल-मिल 
जाता है, किसो का जम जाता है, किसी का वेसे-का-वेसा पडा रहता है। मगर 
यह बात ठौक है, तव तो एक प्रजाति' को दूसरी प्रजाति' से भिन्न करने वाली 
एक बडी चोज़ हत्य में आ जाती है। वाहकाणु' सिन्न-भिन्न प्रजातियो के रुघिर 
में 5, 8, 0, 8 98--ये गुण पेदा करते हे, अर्थात्‌ वाहफाणुओं' द्वारा रुघिर 
चघुलता, जमता या वैसे-का-वेसा रहता है, और इसी भेद से प्रजातियाँ उत्पन्न हो 
जाती हें। मानव सानव के रुधिर में इस प्रकार का भेद है, इसोलिए जव किसी को 
रूघिर-दान देना होता है, तो हर-किसी का रुघिर नहीं लिया जा सकता, रुघिर 
उसी का लिया जा सकता है जिसका रुधिर उस व्यक्ति के रुघिर के अनुरूप हो 
जिसकी रक्षा के लिए रुघिर दिया जा रहा है। 

गवेषणा से पता चला है कि “7 रकत-समूह की युरोप में प्रघानता है, 
9! की एशिया में प्रघानता है, (0” रुधिर की अमेरिकन इडियस्स में प्रधानता है । 
विद्दानो का कयन हैं कि आदि-मानव के रुघिर में पहले-पहल सिर्फ (0” रुधिर 
था, /“ बाद फो परचम में उत्पन्न हुआ और वहाँ से ससार के अन्य प्रदेशों में 
फेला। इसी प्रकार (3' एशिया में पेदा हुआ ओर इसका प्रसार एशिया से यूरोप 
की तरफ हुआ। भारत में “8'-प्रधान रक्त है । 0' से #! तया बाद को 
कैसे पैदा हुआ--इस का उत्तर यह दिया जाता है कि विकास में आकस्मिक- 
परिवर्तन (४पा४707) की एक प्रक्रिया होती है जिसका वर्णन हम ऊपर 
कर आये हे । इस आकस्सिक-परिवर्तन'ं के नियम से ही (0! से अन्य रक्‍्त-समूह 
अकट हुए। 

मानव-शास्त्रियों को रक्त-समूह-परोक्षा में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि 
अन्य जितने भी उपाय वे प्रजाति-भेद के जानने के लिए प्रयोग में लाते है, उनमें 
'निश्चितता कहने पर भी अनिश्चितता की मात्रा खटकती रहतो है। अगर रक्‍त- 
समूह-परीक्षा द्वारा प्रजाति-भेद के जानने में निश्चितता आ जाय, तो उन्हें वहुत 
सहारा मिले। 

हर नस्ल में अवतफ इतना सम्मिश्रण हो चुका है कि ऊपर के चार रफ्त- 
समूहों में से हर नस्ल में योड़ी-अधिक मात्रा में हर रक्त का प्रजातोय-गुर्णा 
(5047) मिलता है, फिर भी हर भजाति में अपने-अपने रक्त फी प्रघानता 
रहती है। नीचे के चित्र से भिन्न-भिन्न प्रजातियो के रक्त्त-समृह का कुछ आभास हो 
जायग।। इसमें रक्‍्त-समूह फा प्रतिशत दिया गया है -- 








रक्‍्त- . अमरोका के। अमरीका के , अमरीकन ' खझ्ती चीनो 
समूह , | । इंडियन ! । 
० ड५एू | डेडर १०० ३१.९ | ३४२ 
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[ शारीरिक-मभेद के श्रनिश्चित लक्षण ] 

शारीरिक-भेद के अनिश्चित लक्षणों में त्वचा तथा माँख का रग, वार्लो 
फी विशेषता, पलकें, होठ, जबडे--ये सब आ जाते हूँ। निश्चित शारीरिफ- 
लक्षणो के बाद अब हम सक्षेप से अनिश्चितत शारीरिफ-लक्षणो का वर्णन 
फरेंगे *+- 

(क) त्वचा का रग (शाष्टागशा४07)--त्वचा के रग फे तीन 
भेद हे--गोरा-रगं ([.,०ए0००0७77%१ ), 'पीलछा-रगं (|शा]0007॥7 ) 
तथा काला-रग' (]/८[७॥000779 ) । कॉकेशियन का गोरा, मगोल का पीला 
तथा नीग्रो का काला रग होता है, परन्तु हर नस्ल में रग की विविधता भी पायी 
जाती है। कई व्यक्ति जो अन्य शारीरिक लक्षणों के अनुसार कॉकेशियन हे, रग 
में आफ्रीकन नीग्रो जेसे काले हे । भूमध्य-रेखा पर के देशो में मनुष्य का काला रग 
न हो, तो वह वहाँ की जल-वायु फो सहन न कर सके। गोरे रग वाले भूमध्य-रेखा 
के देशों में परेशान हो जाते हे। इसलिए त्वचा का काला रग मनुष्य की रक्षा 
के लिए है, और किसी बात के लिए नहीं। काले रग से यह समझ लेना कि इस 
रग का व्यक्ति गोरे रंग से किसी प्रकार भी हीन होगा, ग़लत है। आफ्रीका फा 
फाला नोग्नो मानसिक स्तर में काले रग के वावजूद इतना ही ऊँचा है जितना उत्तरी 
युरोप का कोई भो व्यक्ति। इस दृष्टि से त्वचा का रग नस्ल या प्रजाति' फा 
निर्धारण तो कर सकता है, मनुष्य फे ऊँचा-तीचा होने का नहीं । 

(ख) आझाख का रग तथा वनावट--कॉकेशियन नस्ल के आँख के तारे फा 
रग नीला, हरा या भरा होता है। छूसरी नस्‍्लों के आँख के तारे का रग काला 
होता है। कॉकेशियन नस्ल फे लछोगों का वर्गोकरण करने के लिए आँख का रग 
सहायक है, क्योंकि इनकी आँख का रग भिन्न-भिन्न प्रकार का पाया जाता है। 
दूसरी नस्लों में प्राय सभी को साँस का रग एक-सा है, इसलिए उनके वर्गीकरण में 
इससे विशेष सहायता नहीं मिलती । यह उपाय सिर्फ जीवित व्यक्तियों के वर्गी- 
फरण के काम में छाया जा सकता है, मृत के नहीं, इसलिए इस उपाय का क्षेत्र बहुत 
परिमित है। आँख को वनावद भी नरस्‍्लों के वर्गोकरण में सहायक है। मगोल 
मसल के लोगों फी आँखें भोहों फी खाल से ढको-सी होतो है, वादाम को शक्ल 
की-सो पायी जाती हे, दूसरीं को नहीं । 

(ग) बाल--मृत-व्यक्तियों के वाल देर तक नहीं टिकते, इसलिए 
बालो द्वारा वर्गोकरण भो जोवित-व्यक्तियों के वर्गोकरण में ही सहायक है। 
वालों पर बाहर के प्रभाव कम असर फरते हे इसलिए बालो का मानव-जाति के 
यर्गोकरण में प्रधान स्थान है। वाल तोन तरह के होते हे--सीधे (*] ,७०7०॥ ), 





] 4,6000667स्‍ल्‍-0ण7/8हट66 7€प्रॉ05, एरग्रा०, 2060/फाद (चरम) » जता), 
2 जुधया0ठलशान-छाव्शर एक्काा०5, एगीत्ज, 020 शंता 


३ क्‍शलेा०तदान-(जललर ॥#०कक (मलिन), 980०९, 7078०, ४07 
4 7,छ०ाल्ान-066 , 77९०5, ७00, #72705, वीधाः 
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घुंघराले ( १९:श॥०0ाणा या गगारटोए ) तथा ऊच की तरह गोल ( * ए]007णा 
या धिाट्टोए) | इसी प्रकार बालों का रग भी कई प्रकार का होता है--काला, 
भूरा और फहीं-कहीं लाल । सीधे चाल फॉकेशियन, मंगोल तथा ऑस्ट्रेलॉयड में, 
घुंघराले कॉकेशियन, आयनूस, ऑॉस्ट्रेलॉयड, वेडॉयड, माक्रोनेशियन-पैलीनेशियन में, 
ऊनी बाल पिम्मी, नीग्रॉयड, सेलीनेशियन तथा ओऑरस्ट्रेलॉयड में पाये जाते है । 


(ध) होठ--नीौपग्रो लोगों के होठ सोटे, आर्यों के पतले होते हे---इस 
प्रकार होठों फो भी नस्ल का एक विभेवक शारोरिक-लक्षण माना जाता है। 

(छ) जबडो का ढाचा--नीग्रो नस्छ में चौडे जवड़े पाये जाते हे, 
भगोलियन नस्ल में फम चौडे, फॉकेशियन के साधारण जबडे होते हे । 


६ शारीरिक लक्षणो को मापने के यंत्र 
(&.राि०ण्णाशांए गराई।पराशा$) 


ऊपर हमने प्रजाति के वर्गोकरण के लिए भिन्न-भिन्न नसलो के भिन्न- 
भिन्न अगों को सापने का वर्णन किया। इस सव फो मापने के लिए मानव-शास्त्रियों 
ने कई यन्त्र बना रखे है। उन यस्‍्त्रों में से कुछ का वर्णन हम यहाँ करेंगे --- 


(क) मानव-मापक यत्र (6गधा0907राश )--यह घातु फी २०० 
सेंटीमीटर लम्बी एक छड होती है। यह शून्य से शुरू होती है, २०० सेटीमीटर 
तक जाती है। इस के पचास-पचास सेंटीमीटर के चार बरावर-वरावर-फे दुकडे 
होते है, जिन्हें भलग भी किया जा सकता है, जोडा भी जा सकता है। हर-एक टुकड़े 
पर संटीमीटर फे अलावा मिलिमीटर के चिह्न भी लगे रहते हे। छड के सिरे 
पर एक ह॒त्था बना होता है जिसमें भिन्न-भिन्न शक्‍्लों के माप के टुकड़े लूगाये जा 
सकते हूँ जिन्हें मापने के लिए ऊपर-नोचे-तिरछा किया जा सकता है। 


(ख) गोलाई-मापक दीघ॑ परकार (0286 आतीग्र|्ट ध्थाए०) 
--यह ६० सेन्‍्टीमीटर की एक लम्बी परकार होती है, जिस के द्वारा गोल वस्तु 
फा भीतरी तथा बाहरी साप लिया जा सकता है। 


(ग) गोलाई-मापक लघु परकार (5॥थो शाग्राह् ध्याएथ)-- 
यह २५ सेंटीमीटर फी एक छोटी परकार होती है जिसके दोनो सिरे नोकदार होते 
है। गह चेहरे के भिन्न-भिन्न सापो को लेने के काम आती है। 


(घ) फंलने वाला लघु पंरकार (5एशे| 5णा०8078 व्थाएट)-- 
यह परकार ३० सेंटोमीटर फा होता है। इस परकार को उलट भी सकते हूं, 
स्थिर भी कर सकते हे, सब तरफ घुमा-फिरा सकते हे ताकि किसी अग को हर 
पहुलू से मापा जा सके। 


] (एशाणएंणाजनएास्लर ऋुफमाव, 8 ०९९, ॥77205, #9॥7 
2 एा0त्पराद्यान-णाल्शर 0405, (ए5छ णा एणाए, ॥77८॥05, वश 
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७ प्रजातियों का वर्गीकरण 
(॥0९ (ट85शाीटिाणा ) 
मनुष्यों के भिन्न-भिन्न शारीरिक-लक्षणों का वर्णन हमने किया। इन 
लक्षणों में कहीं रग का भेद है, कहों बालों का भेद है, कहाँ खोपडो के आकार का 
भेव है। इन भेदो के आधार पर मानव-शास्त्रियो ने मनुष्यों फी प्रजातियों फा 
सिन्न-भिन्न वर्गोकरण किया है। 

(क) वर्नियर का वर्गकरण--सव से पहले १६८४ में फ्रासीसी यात्री 

चोनयर (8&77087) ने मानव को प्रजातियों का वर्गोकरण किया था ॥ 
उसने मानव फो चार या पाँच विभागो में बाँटा था। वे विभाग थे-- (१) युरोप, 
जिसमें ईजिप्ट भी शामिल हैं, एशिया का वहुत-सा भाग जिसमें भारत भी 
शामिल है। ईजिप्ट तथा भारत को युरोप फे साथ गिनते हुए उसने लिखा कि 
यद्यपि इन देशों में काले या ताँवाई रग के लोग पाये जाते हे, तो भी वे और 
युरोप के वासी एक हो नस्ल के हे। इनका काला या ताँवाई रग जल-वायु के 
कारण हो गया है। (२) आफ्रीका के वासी जिनका काला रण जलू-वायु के कारण 
नहीं, परन्तु नस्ल के कारण है, मोटे होठ, चपटी नाक, तया सिर के ऊनी बाल।॥ 
(३) एशिया का वह भाग जो पहले वर्गाॉकरण में नहीं आया। इन का रग 
गोरा, चौडे कन्धे, चपटा चेहरा, बैठी हुई छोटी-सो नाक, लम्बी, गहरी, सुअर 
फो-सो आँखें और दाढी के सिर्फ तीन बाल। (४) लंप लोग जो कद में छोटे, 
मोटी टाँगें, बडे कन्धे, छोटी गर्देन तया बहुत लम्बा रीछ का-सा चेहरा। (५) 
अमरीका तथा वक्षिणी-आफ्रीका के निवासी जो नोग्रो कोटि के नहीं है, जिन्हें 
होट्टनटोट या बुश-मैन (झाडीवासी) कहा जा सकता है। वनियर का वर्गीकरण 
अधिकतर त्वचा के रग पर आश्ित था १ 

(ख) लीनियस का वर्गीकरण---बनियर के वर्गोकरण के बाद १७३५ में 
लीनियस (।.778605) ने त्वचा के रग के आघार पर हो एक दूसरा वर्गो- 
करण किया जिसमें उस समय के ज्ञात चार महा-प्रदेशों के आधार पर (१) युरोप- 
वासो, (२) अमरोका-वासी, (३) एशिया-वासी तथा (४) आफीका-वासी--- 
सानव-प्रजातियों फो इन चार भागो में बॉटा। 

(ग) ब्लुप्ैनवैच या वर्गीकरण--इसके बाद ब्लुमेनबेच (छ]एगल्षा- 
088०) ने वर्गोकरण किया जिसका आधार त्वचा के रग के साथ-साथ खोपडी की 
शक्ल भी थी। इसके वर्गोकरण में सानवों की पाँच प्रजातियाँ गिनी गईं-- (१) 
फॉकेशियन, (२) सगोलियन, (३) यूथोपियन (ईजिप्ट की), (४) अमेरिकन 
तथा (५) मलायन। मलायन में ऑस्ट्रेलियन, पप्राऊन तथा मलाया के चासी 
सम्मिलित थे । 

प्रजातियों के वर्गीकरण में 'फॉकेशियन'-शब्द का प्रयोग पहले-पहल 
ब्लुमेनबंच ने किया। कॉकेशियन प्रजाति में युरोप के निवासी, पश्चिचमी-एशिया के 
निवासी तथा उत्तरी-आफ्रोका के निवासी सम्मिलित समझे जाते हे। इन सब के 
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लिए कॉकेशियन-शब्द के प्रयोग पर कई सानव-श्षास्त्रियों को आपत्ति रही, 
परन्तु अब यह शब्द इन सबके लिए प्रयुक्त होने लगा है। आपत्ति का कारण यह्‌ 
था कि इस शाव्द के प्रयोग से ऐसी झलक-स्ी निकलती थी कि इन प्रजातियों का 
उत्पत्ति-स्थान फॉकेशिया जगह है। असल में ब्लमेनवेच ने इन प्रजातियों के लिए 
'कॉकेशियन-शब्द का प्रयोग इसलिए किया था क्योफि ये प्रजातियाँ अन्य 
अजातियों से सुन्दर हे, और कॉकेशिया फे स्त्री-पुरुष भी सुन्दर होते हें। मानव- 
शास्त्रियो फो इस शब्द से आपत्ति इसलिए थी क्योकि अगर कॉकेशिया के छोग 
सुन्दर होते हे, तो इसका यह अर्य तो नहीं हो सकता कि इन प्रजातियों का 
उत्पत्ति-स्थान भी वही था। अस्तु, जैसा हमने कहा, अब इस शब्द का इन प्रजातियों 
के लिए प्रयोग प्रचलन फे कारण सर्वे-सम्मत-सा हो गया है । 

(घ) कुवियर का वर्गीकरण--इसके बाद कुवियर ((एश्माआ) के 
चर्गोकरण का नवर आता है। कुवियर ने मानव-जाति को तीन भागों में वाँदा 
है। उसका फथन है कि नूह के जल-विप्लव के वाद मानव खत्म हो गया था। 
जल-बिप्लव के बाद नूह से ससार चला। नूह फो तीन सतन्‍्तानें थीं--जैफट, शैम 
तथा हैम। ज्ञेफट से कॉकेशियन, शेम से सगोलियन तथा हैम से आफ्रीकन सस्‍्लें 
पैदा हुईं। एक ही पूर्वज से भिन्न-भिन्न रगों को सन्तान कैसे पेदा हो गई--इसका 
कुवयर के पास फोई समाघान नहीं । वह इतना कहता है कि हैम के पुत्र 
कनान को नूह ने शाप विया था, सभवत- इस शाप से हैम फी सनन्‍्तान का रग 
काला हो गया और उसो से आफ्रीकायासी उत्पन्न हुए, दूसरो का रंग काला 
नहुआ। 

(ड) इसिडोर ज्यो फ्रे सेन्ट हिलेयर॒का वर्गीकरण---अवतक त्वचाके रग 
था खोपड़ी के परिमाण से नस्‍्लों का विभाग होता रहा। १९वीं शताब्दी में 
नस्‍लो का यर्गोकरण बालों के आधार पर किया जाने लगा। १८२७ में बोरी 
डो सेंट बिनसेंट ने तया वाद फो हफ्सले ने नस्‍्लों के वर्गोकरण के लिए वालों को दो 
भागों में वाँटा था--सोधे-बाल' ([.९०7०ा॥ ) तया ऊन की तरह गोल घुंघराले 
बाल' (ए]0पप्रणा या #प्रण्टो7) । इसके बाद १८६० में इसिडोर ज्योफ्रे सेंट 
हिलेयर (५006 060776ए 5थाग- तर] भा।8) ने संसार की मुख्य-मुस्य चार 
नस्‍्लों को बालों की भिन्न-भिन्न रचना के आधार पर १३ उप-प्रजातियो में वाँटा। 
इस विभाजन में उसने वालों के अलावा नाक, त्वचा का रंग, खोपडी का परिमाण 
सतया चेहरे की माकृति आदि का भी सहारा लिया । 

(च) हक्‍्सले का वर्गीकरण--१८७० में हक्‍सके (प्रष्णा८० ) ने 
सानव-जाति फी चार प्रजातियों में वाँदा--( १) जॉस्ट्रेलॉयड, (२) नीग्रॉयड, 

(३) क्सैयोक्लॉयिक तथा (४) मगोलॉयड । उसका कयन था कि फ्संयोक्रॉयिक 
के ही किसी अन्य रक्त के सस्मिश्रण से फॉकेशियन-प्रजाति उत्पन्न हुई हैं। 

(छ) हेकल का वर्गीकरण--हेकल (प००्०पट) में १८७९ में, 
सिर्फ बालो के आधार पर नस्‍्लों का चार में वर्गोकरण किया-- (१) ऊमो 
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बाले, (२) भेडों के-से वाल वाले, (३) सीधे-सद््त बाल वाले, (४) घुंघराले 
बाल दाले। इन में से पहले और दूसरे में फोई मोलिक भेद नहीं है। 

(ज) टोपीनाडे का वर्गकरण--१८८५ में टोपीनार्ड (॥077ग70 ) 
मे नाक तथा रग के आधार पर सानव-प्रजातियों का वर्गोकरण किया-- (१) 
सफेद रग तथा लम्बी नाक वाले, (२) पीला रग तथा चपटी नाक वाले, और 
(३) फाला रग तथा चौडी नाक वाले। 

(झ) इलियट स्मिथ का वर्गीकरण--इलियट स्मिय (0 
57) ने सानव-प्रजातियो को ६ प्रजातियों में बाँठा है-- (१) ऑस्ट्रेलियन, 
(२) नोग्रो, (३) सगोल, (४) नोरडिक, (५) एलपाइन तथा (६) सैडि- 
टरेनियन । नौरडिक, एलपाइन तथा मैडिटरेनियन--इन तोनों के लिए एक 
नाम कॉकेशियन--यह है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हे कि प्रजातियाँ चार 
ह--आऑस्ट्रेलियन, नीग्रो, मगोल, और कॉकेशियन, किन्तु कॉकेशियन के तीन भाग 
हे--नौरडिक, एलूपाइन तथा संडिटरेनियन। फॉकेशियन की तीन शाखाओं में 
नोरडिक' को मुख्य कहा जाता है, मौर यही आर्य'-प्रजाति फहाती है। 


८ मुख्य-मुख्य प्रजातियों का विवरण 


प्रजातियों फी सख्या किसी के मत में फुछ है, किसी के छुछ ( हम इस 
समय सख्या को ध्यान में रखते हुए ससार की सुख्य-मुख्य प्रजातियाँ १९१ मान कर 
उनकी जनत-सखझ्या के हिसाब से उनका क्रम सासने रखते हुए नीचे इन ग्यारह 
प्रजातियों का विवरण दे रहे है -- 
फॉकेशॉयड ((:४५०४४०० ) 
» मगोलॉयड (!(०70280400 ) 
आफ्रीकन नीपग्रॉयड (/ग्रिएथव 'र७४700) 
» मेलेनेशियन (४० ४॥०शथा) 
माइक्रोनेशियन-पौलोनेशियन (]00076शा-९0ज्ा6घक्षा। ) 
कोंगो या सेंट्ल आफ्रोकन पिग्मी ((णाए० 6 एशाएगे 
6 ग्रि०था एऐश्टाग9 ) 
७ फार ईस्टने पिग्मो (एक्व 5४०7 ?9ट्टा7५) 
८ ऑस्ट्रॉलॉयड (/0४7200 ) 
९ बुशमंन-होौट्टेननगीौद (8पगशाशानंत०0७॥04) 
१० अयनू (४॥770) 
११ वेडॉयड (५०१०००) 

(१) कॉकेशॉयड--ससार के १ अरब के रूग्भग जन-सख्या कॉके- 
शॉयड नस्ल की है। इनको त्वचा का रग श्वेत से भूरे वर्ण तक विविध रंगो फा 
पाया जाता है, इसलिए इस नस्ल को इवेत-बर्ण फा ही नहीं फहा जा सकता। 

2 इस प्रजाति के लिए इ्वेत-वर्ण का इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति 
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इसमें इवेत-वर्ण के ही पाये जाते हे। सिर के वालों में भी पर्याप्त भिश्नता पायी 
जाती है, सिर पर सीधे बालों से लेकर घुंधराले वालो तक सब भेद इस प्रजाति 
में मिलते है, इतके शरीर पर काफी बाल होते है । इस नस्ल के ओष्ठ पतले, 
नाक न्ोकोलो ओर उभ्तरी हुई है, परन्तु नाक में एक फिस्म नहीं है, अनेक किसमें 
है। शीष-देशना साधारण तथा असाधारण दोनो प्रकार की पायो जाती है। 
कद छोटा भी मिलता है, बडा भी। फॉकेशॉयड के आगे तीन वर्ग माने जाते 
है-- (7) एलपाइन, (7) सेडिटरेनियन तथा (ध) नौरडिक। 

(7) एलपाइत--यथे छोग युरोप के मध्य में फ्रास से पश्चिमी-एशिया के 
केन्द्रीय भाग तक फंले हुए है । शीर्ष-देशना ((०एाक्राट्नात७) के 
अनुसार ये 'चौडे-कपाल' (8/209-०००7था०) के कहे जाते हें। इन फा 
सफेद रग और भूरो आँखें होती है। चेहरा चौडा, बाल सीधे और किसी-किसी फे 
घुंघराले, कद नौरडिक से छोटा और मंडिदरेनियन से वडा। नाठे, गठीले, वर्गा- 
फार, छोटे ओर चोडे पैर चाले होते है ये एलपाइन नस्ल के लोग। 

(॥) मेडिट्रेनियन--सैडिटरेनियन में स्पेन से लेकर मोरोक्‍्को के 
पार तक तथा वहाँ से पूर्दोष दिज्ञा में भारत तक यह प्रजाति फैली हुई है। त्वचा 
फा रण भूरे से गोरे तक भिन्न-भिन्न वर्णो का पाया जाता है। मैडिटरेनियन के 
आस-पास ४ प्रतिशत लोगों का गोरा रग और नीली माँखें पायी जाती है, परन्तु 
ज्यों-ज्यो पूर्व की तरफ जाते है, त्यों-त्यों यह प्रतिशत मौर फम होता जाता है। 
शीर्ष-देशना' ((:००॥४॥००१06५) के अनुसार ये 'लम्बी-खोपडी' (॥0000- 
०९०॥४॥0) के कहे जाते हैं । कद में एलपाइन तथा नौरडिक से छोटे 
होते हैँ । 

(0।) नौरडिक--इस नस्ल के लोगो का सब से मुख्य स्थात स्वीडन है। 
स्केन्डीनेविया, वाल्टिक-प्रदेश, ब्रिटिश द्ीप-समूह आदि में ये पायें जाते हे। सिर 
लम्बा, नाक ऊँची तया नोकीली, होठ पतले, फद लम्बा मौर शरीर पतला, सिर 
के बाल सुनहरी, सीधे, घुंघराले, चमकदार, सुन्दर तथा विरल होते हूँ ॥ 
शीष-देशना' ((८एाशाएना08४) के अनुसार ये लस्बी-सोपडी' (2000- 
०९८(०॥0) के फहे जाते है । 

(२) मगोलॉयड--इन फी संख्या १ अरब से काफो कम है। इन की 
त्वचा का रग पीला-सा होता है। इन के सिर के वाल अक्सर सीधे ओर काले 
रंग के होते हूं । बुशमंन तथा होट्टनटोट प्रजातियों को छोड कर मन्य प्रजा- 
तियों फो अपेक्षा इन के सिर तया शरीर के अंगों के चारू कम होते हँ। नीग्रो फी 
अपेक्षा इन को नाक चौडी होती है, परन्तु उतनी मोटी नहीं होती । ओपष्ठ मुठाई 
फी तरफ झूुफे होते है । गालो को हड्डियाँ उभरी तया एक मोर फो झुकी होतो है । 
उत्तरी-एशिया फी तरफ जो मगोल प्रजाति के लोग रहते हे, उनकी माँखों फो 
पलकें भारी, मासल तया आँखों को ढके-सी रहती हे, माँखें बादाम फी-सी शक्ल 
को होती हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यन्त शीत से रक्षा फरने फे लिए प्रकृति 
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ने आँखों के लिए गद्दा-सा चढा दिया है। फद मध्यम परन्तु छोटेपन की तरफ 


होता है। 
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में लेनेशियन जन-जाति का व्यक्ति 


(३) ओआफ़ीकन-सीभरॉयड-- 
इस प्रजाति फो संप्या १० फरोड के 
लगभग हे। इस का निवासस्थान 
आफ्रीका में दक्षिणी-सहारा से लेकर 
क्रेपआफ-गुड-होप तक है । इन 
की त्वचा फा रग भूरे से हेकर 
बिल्कुल काले वर्ण तक होता हे । 
सिर के बाल घुंघराले तथा ऊनी 
किस्म के होते है, शरीर पर बाल 
बहुत कम पाये जाते हैं । नाक बहुत 
चौडी, कान छोटे तथा ऊपर का जबडा 
आगे फो बढ़ा हुआ होता हे । ओोष्ठ 
दूसरी प्रजातियो फी अपेक्षा मोठे 
तथा ऊपर को निकले होते हे । 


(४) मेलेनेशियन--इन की 
संख्या २० लाख के लगभग है । 
दक्षिणी-प्रशान्त-द्दीपो में, जिन्हें 
मेलेनेशिया फहा जाता है, इस प्रजाति 
के लोगों का निवास है। न्यू गिनी 
से फोजी तक २ हज्षार मोल में ये 
होप बिखरे पडे हू । इन्ही में यह 
प्रजाति पायी जाततो है। त्वचा का 
रग काला, घुंधराले चाल तथा उमरी 
हुई भोंएँ इनकी विशेषता है । 
मेलेनेशियन को आफ्रीकन नोग्रो 
से अलग गरिनने का कारण यह है 
कि सानव-शास्त्री इस दोनों नस्‍्लों 
का उद्भव अलग-अलग मानते हे । 

(५) माइक्रोनेशियन-पौलोने- 
शियन--मेलेनेशियन के उत्तर में 
जो द्वीप हे उनमें १ लाख के लगभग 


साइक्रोनेशियन रहते हे, और मैलेनेशियन के पूर्व में द्वीपों का जो त्रिभुजाकार समूह 
+ उसमें ३ छास्ध के रूपभग पोलोनेशियन रहते हे । ये हवाई हीप से न्यू ज़ीलेण्ड 
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और न्यू ज्ञीलैण्ड से ईस्टर आईलेंड तक फँले हुए है । इन्हें मोशेनियन भी का 
है। इनके शरोर पर बाल कम होते है, त्वचा फा श्ग हल्का और सिर के व 
ऊनी होते है । 

(६) कौंगो या सेंट्रल श्राफ़ोकन पिग्मी--इन फी सखझ्या १ लाख 
लगसग है। कई विद्वान्‌ इन्हें आफ़ीकन-तोग्रॉयड में गिनते हे, परन्तु इन दोनों 
इतना भेद है कि इन्हें एक ही वर्ग में नहीं गिना जा सकता। इन फा फद ५ ५ 
से भी कुछ छोटा होता है। यह संभव है कि अगर इनके खान-पान में कुछ सुघ 
कर दिया जाय, तो कद भो कुछ वढ जाय । ये आफ्रीकन-नोग्रॉयड तथा सेले 
शियन जितने काले भी नहीं होते और इन दोनो से इनके शरीर पर वाल भी अधि 
होते है। 

(७) फार-ईस्टर्न पिग्मी--हन में २,००० के रूगभग अंडसन द्वीप 
निवासी है, २५,००० के लगभग लुज़ोन, मिन्डानाओं तथा फिलिपाइन के अ 
द्वीपो के निवासी हैं औौर कुछ-सौ मलय प्रायद्वीप के भादि-वासी हेँ। इन्डोनेशिः 
न्यू गिनी तथा मैलेनेशिया में भो अनिद्दितत सहया इन नादे कद वालों 
है। इन्हें कई लोग सेंट्रल आफ्रोफन पिग्मी में गिनते हे। इन के होंठ काफी से 
सिर के बाल ऊनी, त्वचा का रंग बहुत काला, शरीर पर बाल बहुत कम $ 
ऊँचाई ५ फीट के लगभग होती है। 

(८) ऑस्ट्रेलॉयड--आस्ट्रेलिया में ४०,००० के रूगभग क्ृष्णन 
के आदि-वासी वहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश हो जानें पर भी मौजूद है । इन फी त्व 
फा रंग चौकलेट जैसा और काला है, इसके अलावा इन के अन्य सब लक्षण को 
शॉपड के-से हे। सिर के वाल इनके घुंघराले हे 

(६) वुशमंन-होट्ूटनटीट--ऋलहारी के रेगिस्तान तया आस-पास 
प्रदेशों में नादे कद के पिग्सी नस्ल के २० हजार के लगभग लोग रहते है । बः 
भाषा बोलने वाले नोग्रॉयड प्रजाति के लोगों के जाने से पूर्व सम्पूर्ण दक्षि 
आफ्रीका में यही वुशमंन-होट्ूनटौट प्रजाति निवास करती थो। इस प्रजाति 
किसी-किसी व्यक्त में बोस्कोप-प्रजाति के लक्षण भी पाये जाते है, यद्यपि बोस्प 
प्रजाति अब दक्षिणी-आफ्रीका में लुप्तप्राय हो गई है। वुशमेन नाठे होते 

इनकी भौसत लम्बाई ५ फीट होती है। हौट्ननदोट की लम्बाई वुशमैन से ज़्य 
होती है। बुशमंन के सिर फे वाल गोलेदार और हौट्टनटीौट के घुंघराले होते ; 
इन दोनों को आँखें मगोल जैसी होती हे। कौंगो-पिग्मी की भाँति इनके शरीर ' 
बाल बहुत थोडे और त्वचा का रंग काला न होकर दौच का पाया जाता : 
जाँघें मौर फमर फे नीचे फा हिस्सा मासल होता हैं, मोर इसके मांसल होने 
कारण सभवत. वाहकाणु (02765) न होकर इन का खान-पान तथा हर स 
आगे को झुके रहने की आदत है। इन की आँखी की मंगोल-प्रजाति के लो 
को आँखों से समता फो देख कर कई लोगों का कहना है कि संगोल-प्रजाति 
वाहकाण (52८८5) इस प्रजाति में किसो तरह पहुँचे है, परन्तु मा 
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हमने पिछले अध्याय में ससार की मख्य-मुख्य_प्रजातियो के सवध में 
लिखा। इस विवरण से यह नहों समझना चाहिए कि ससार में ये ही और इतनी 
ही प्रजातियाँ है! भिन्न-भिन्न लेखकों के अनुसार प्रजातियों को भिन्न-भिन्न सस्या 
और उनके भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते हू जिनमें से मुस्य-मुख्य का वर्णन हमने किया। 
हम इस अध्याय में भारत की मुख्य-सुरुय प्रजातियों का वर्णन करेंगे। 

भारत में प्रजातियों के सबंध में सब से पहले चर्चा सर हर्वर्ट रिज्जले ने अपनी 
पुस्तक पीपल्स ऑफ इडिया' में फो । इनके वाद ए० सी० हुँडुन, जें० एच० 
हट्नन तथा डॉक्टर बी० एस० गुहा ने भारत की प्रजातियों के वर्गीकरण पर अपने- 
अपने विचार प्रकट किये। इन्हीं के विचारों के आधार पर हम यहाँ इस विषय पर 
लिखेंगे । 

१. सर ह॒बेर्ट रिज्ञके का भारतीय-प्रजातियो का वर्गीकरण 

सर ह॒वंर्ट रिज़ञले (सर. पर रा्८०) ने भारत की प्रजातियों को सात 
भार्गो में बाॉँठा। इस सात में अन्डमन द्वीप के नीग्रिटों का नाम नहों है, क्योकि 
श्री रिज़ले के कथन के अनुसार नीग्रो प्रजाति का भारत की प्रजातियों में कोई 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। रिज्ले का कहना था कि मुल्य तौर पर तो भारत में 
तीन प्रजातियों का निवास रहा है--(१) ड्रेविडियन, (२) इडो-आर्यन तथा 
(३) मगोलियन, परन्तु इन तीन में से ड्रेविडियन तथा इडो-आर्यन के सम्सि- 
श्रण से (४) इण्डो-ड्रेविडियन पैदा हो गये; ड्रेविडियन तथा मगोल्‍लियन को एक 
शाखा के सम्मिश्रण से (५) मगोलो-ड्रेविडियन पैदा हो गये, मगोल की अन्य शाखा 
और ड्रेविडियन के सम्मिश्रण से (६) सीथियन-ड्रैविडियन पैदा हो गये । सीथियन 
तथा मगोल का लूगभग एक ही अर्थ है, इसलिए मगोल तथा ड्रेविडियन के सम्मिश्रण 
से सगोल-ड्रेविडियन कहने के स्थान में सोथियन-ड्रेविडियन'-इब्द प्रचलित है। इन 
छ के अलावा तथा उत्तर-पद्चिमीय सीमा-प्रात जो अब पाकिस्तान 
में चला गया है, वहाँ (७) टर्को-ईरानियन प्रजाति के लोग पाये जाते है । इस प्रकार 
पहले के तथा अब के भारत में मुख्य तोर पर सात प्रजातियाँ हे। इन प्रजातियों 
के सम्बन्ध में श्री रिख्ले का विशेष विवरण निम्न हैं * 

(१) ड्रेविडियन ()2ण0/97 )--त्राविड लोग भारत के दक्षिण 
में पाये जाते हे, विशेष कर सद्रास, हेदरावाद, मध्य-प्रदेश के दक्षिण तथा छोटा 


च्छ 


भारत की प्रजातियाँ १३७ 


नागपुर में इनका निवास अधिक है। दक्षिणस्सारत के पनियन लोगों और छोटा 
नागपुर के सन्‍्याल लोगो में द्राविड प्रजाति के सव लक्षण पायें जाते है। इन का 
रग काला, आँखें काली, कद नाटठा और बाल खूब होते हे। वाल प्राय. घुंघराले 
पाये जाते हे। सिर हरूम्बा होने के कारण ये लूम्बी-खोपड़ीचाले! ([20ण0- 
०८ए॥2०) कहे जा सकते हें। नाक इनको खूब चौडी होती है जिसकी जड 
में एक भराव का स्थान दीख पड़ता है। इन्हों को मेडीटरेनियन भी कहते हें । 

(२) इडोन््रायंन (00-479थ॥ 7806) --ये लोग उत्तर-भारत में 
--पूर्वी पजाब, राजपुताना तथा फाइसोर में पाये जाते हे। इन इलाको के लम्बे 
कद के खत्री और जाट इस चर्ग में आते हैं। इन का लम्बा चौडा देह, लम्बा 
सिर, नोकोलो तया उनरी हुई नाक, कालो आँखें और गोरा रण इनको विज्येषता 
हैं। इन्हें 'लम्बी-खोपडो वाले! ([000८00-०८०४थ॥०) कहा जा सकता हैं। 

(३) मगोलॉयड या किरात (]४०४४०००)--हिमालूय करे प्रदेशों 
में मगोल प्रजाति जहाँ-तहाँ बिखरी पडो है । नेपाल, असम तथा वर्मा में इन 
की सख्या अधिक है। सामाजिक-दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में इनके भिन्न-भिन्न 
नाम हे, परन्तु शारीरिक वनावट फी दृष्टि से ये सब मगोरू प्रजाति के हे। 
इनके चौडे सिर ओर छोटी-सी सुन्दर नाक होती है, जो फिसो-किसी व्यक्ति में चौडी 
भो पायो जातो है। इनका चेहरा चपटा होता है मोर आँख पर तहें-सो होती है 
जिनसे आँखें ढको-सो रहतो हे। प्राय इन के दरीर पर बाल नहीं पायें जाते। 
कद में ये नाठे होते हें। इन को भारतीय पग्रन्यों सें मगोल' न कहकर 'किरात कहा 
जया है। 

(४) इडो-इंविडियन (उगञात0-02श0ीशा 78९०७)--उत्तर-परदेश्, 
राजपुताना तया बिहार में इस प्रजाति के लोगों को प्रधानता है। इन्डो-आर्यंन 
तथा ड्ैविडियन प्रजातियों के सम्मिश्रण से इनकी उत्पत्ति हुई है। रग स्थान- 
स्थान के भेद से बदरछता हुआ पाया जाता है, साधारण तोर पर भूरे तया काले के 
बीच का है इसका रग । इनकी सासिका को दृष्टि से इनकी चपटी-चार्का 
((४९५०॥॥॥॥6) तथा फहां-कहीं चौडी-नाका (?]98श776) है । इन्डो- 
आर्यन की नाक इत प्रजाति से सुन्दर होती है, और ये छोग इडो-आयंन से कद में 
छोटे होते है । तिर की दृष्ठि से इन्हें लम्वी-लीपडीचाला' ([00॥0०0-०८०॥शी८) 
कहा जा सकता है। 

(५) मगोलो-ड्रैविडियन ((०॥४००-०४शताशा! 790०४)--यह्‌ 


 भ्रजाति बगाल तया उडीना में पायो जाती है। वंगालो ब्राह्मण, बगालो कायस्य 


एवं बंगाली मुत्ततलमान ज्यादातर मगोलो-ड्रेबिडियत प्रजाति के ही हूँं। 
गुजरात में भी इस के लक्षण पाये जाते हे। रिज्जले का फथन है कि मंगोलियनो का 
ऐसे ड्रेंबिडियनो के साथ सम्मिश्रण होने से जिनके झुघिर में कुछ झद इडो-भार्यन 
का था, यह प्रजाति उन्पन्न हुई है। इन को त्वचा का रग फाला बौर चेहरे पर 


काफी बाल होते हे । सिर इनका गोल, चौडा, मध्यमान की नाक के साथ-साथ 
श्र 
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इनका कद भी बिचले दर्जे का होता है, इनके कद फो किसी-किसी हालत में छोः 
भी कहा जा सकता है। 

(६) सीथियन-ड्रैविडियन. ($०शाी6-)2ध्शताशा . 730०)- 
मगोलो की एक बहुत निकट की शाखा सोथियन तथा ड्रेविडियन के सम्मिश्रण * 
इनकी उत्पत्ति हुई है। ये मध्य प्रवेश, सौराप्ट्र तथा कुर्म के पहाडी इलाको में पा 
जाते हैं। इन इलाको में उच्च-स्तर के मिश्चित-वर्ग में सीथियन रुधिर प्रवा 
है, निम्न-स्तर के सिश्चित-वर्ग में ड्रेविडियन रुघिर प्रधान है। इन फी सुन्द 
छोटी-सी नाक होती है जो प्राय रूम्वी नहीं देखी गई। मध्यम कद, गोरा रर 
शरीर पर फम वाल तथा चोडे सिरवाले! (छावणाए-<व्णाभा०) है इ 
प्रजाति के छोग । 

(७) टर्को-इरानियन प्रजाति ([पा$0-एशगशा। 7808)--थ 
प्रजाति बिलोचिस्तान तथा पाकिस्तान के सीमा-प्रान्त में निवास फरती है। * 
लोग कद में विशेष तौर पर लम्बे और रग के गोरे होते हैं। इनकी आँखो का रः 
काला होता है, परन्तु इनमें कभी-कभी भूरी आँखो के लोग भी मिल जाते हे। घन 
दाढ़ी, चेहरे पर भरपूर बाल, उभरी हुई नोकीली-लम्बी नाक । इन का सिर छोट 
होने के कारण इन्हें 'चौडे-सिरवाला' (3780॥9-०८ए०॥४॥0०) फहा जा सकता है 
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श्रीयुत्‌ हेइुन (8 ९? ॥9000॥) रिज्ञले के वर्गोकरण से सहमत नहीं 
रिज़ले के वर्गोकरण पर पहली आपत्ति यह है कि उन्होने मगोल प्रजाति फो बहुए 
बढा-चढ़ा कर अपने वर्गोफकरण में स्थान दिया है, यहाँ तक कि द्राविडो के सा* 
सम्मिश्रण से एक सग्रोलो-ड्रेविडियन प्रजाति की उत्पत्ति की कल्पना फी है 
इस प्रजाति फी उत्पत्ति की कल्पना रिज्ञले ने क्यो की है ? इस फा कारण यह ६ 
कि उन्हें बगल तथा गुजरात में चौडे सिर सिले और सगोलो का भी सिर चौडा होत 
है। इस आधार पर उन्होने बगाल तथा गुजरात में मगोलो-ड्रेविडियन प्रजाति फ॑ 
कल्पना फी। परन्तु यह कल्पना निराघार है। यह कल्पना निराधार इसलिए 
है क्योंकि सगोलों के चौडे ही सिर हो यह ज़्रूरो नहीं । अनेक स्थानो पर मगोले 
के चोडे सिर नहीं भी मिलते। ब्गाल तथा गुजरात के लोगों के चौडे सिर क 
कारण रिज़ले फो कहीं अन्यत्न दूँडना चाहिए था। रिजले के वर्गोकरण प 
दूसरों आपत्ति यह है कि मगोलों की-सो थैलो को-सो आँखें दाजिलिग, चिटागारः 
आदि में तो मिलतो है, परन्तु बगाल फो उच्च-जातियों में, क्लाह्मणो में, फायस्थे 
में कहीं नहीं मिलतीं। ऐसी हालत में बगाल में मगोल-प्रभाव क्या हुआ ? इन 
सब बातो के आधार पर हुड़ूत महोदय फो रिज्ञले का वर्गोकरण स्वीकार नहां 
हेडुन ने अपना एक स्वतत्न वर्गीकरण फिया है जिसमें पाँच प्रजातियाँ गिनाई गई 
हे--(१) आदिय्वाविड या निषाद, (२) द्वाविड, (३) इृडो-आर्यन, (४) इहडो- 
एलूपाइन तथा (५) मगोल या किरात । 
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(१) आदिद्वाविड या निपाद (शि८्-न)2शताक्षा5)--हैड़न के 

। कयनानुसार भारत में सब से पुरानी प्रजाति द्राविड' नहीं है, परन्तु इनसे पहले 

/ कई प्रजातियाँ थीं, जो भारत के जगलों में जहाँ-तहाँ घूमती फिरती थीं। क्योकि 

द्राविडों से भी पहले भारत की आदि प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड' थी, इसलिए 

 'प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड' को ही 'आदि-द्रविड' या “निषाद! कहा जाता है। प्रोटो” का 
अर्थ है--पहला, भादि । ये ही भारत में शुरू-शुरू में जाये थे । 

(२) द्वाविड या मैडीटरेनियन ([02शताक्षा)--इनके बाद द्वाविड 
आये, जो पश्चिमी-बगार की घाटी में चस गये और वहाँ से भारत को चोरते हुए 
छोटा नागपुर में आकर वस गये। इन्हीं को 'मेडोटरेनियन' भो कहते है । 

(३) इडो-आयंन ([700-#[9शा ) --आर्य-भाषाओ फो बोलने वाले 
लोग व्राविडो के वाद ईसा से २००० साल पहले की सहल्लाब्दी में भारत में प्रविष्ट 
हुए। वे धीरे-धीरे भारत में आये और कई शताव्दियो तक वे आते रहे | पहले- 
पहल वे पञ्ञाव की उपजाऊ भूमि में आकर बसे, दक्षिण में ले इसलिए न बढ सब्ठे 
क्योंकि रास्ते में राजपूतानें के रेगिस्तान उनके आगे बढ़ने में रुकावट बने रहे 

५ और पूर्व में वे इसलिए न बढ़ सफे क्योकि उस तरफ घने जगलो के कारण आगे न 
>कबढा जा सकता था। अन्त में वे गगा और जमना की घाटी में फंल गये । 

(४) इडो-एलपाइन ([700-%[0776)--रिज़ले ने भारत में पाये 
जाने वाले 'चौडे-सिर (828ण9-०८०॥४॥०) के लिए यह कल्पना को थो वि 
सगोल-रफ्त के लोगों के द्राविडो के सम्मिश्रण से एक प्रजाति उत्पन्न हुई जो वगाल 
तथा गुजरात में पायी जाती हैं। इस कल्पना का हैहुन ने विरोध किया और इसके 
मुकाबिले में पह कल्पना रक्खी कि भारत में चौडे-सिर के छोग इसलिए पाये 
जाते हूँ क्योकि कॉक्रेशियन-स्कन्ध की एलपाइन शाखा, जिसका सिर चौडा होता 
है, भारत में आकर बसी । हैडुन का कहना है कि ये एलपाइन शाखा के लोग 
सगोलो से पहले भारत में आकर बसे । 

(५) मगोलया किरात (४०॥20]00 ) --इडो-एलूपाइन के वाद सगोल 

ध्आारत में आये और हिमालय के नेपाल, असम, वर्मा आदि में वत गये। जैसा हम 
पहले लिख आये हूँ, भारतोय-साहित्य में इत 'मगोलो' को 'किरात' का नाम दिया 
गया है। 
३ हट्टन का भारतीय-प्रजातियो का वर्गोकरण 
हैडुन के बाद जे० एच० हट्दन ने भारतीय प्रजातियो का अध्ययन करके 
/ एक और वर्गोकरण किया। इस वर्गीकरण में (१) नोप्रिटो, (२) प्रोटो 
ऑस्ट्रेलॉयड, (३) संडीटरेनियन, (४) एलपाइन को आमेनॉयड झाखा, (५) 
भगोलॉयड तया (६) इडो-आर्यत--इस क्रम से ये प्रजातियाँ भारत में आयो-- 
ऐसा कहा गया है। 

(१) चीग्रिदो--नोग्रॉयड' ('रव््टाणा्त) तथा नोग्रिडो' (२८४7०) 

में भेद हैं। मानव-जाति का विज्ञाल वर्गीकरण जिसमें काकेशॉमड, आस्ट्रेलॉपड, 


१८६० मानव-शास्त्र 


मगोलॉयड तथा नीग्रॉयड प्रजातियाँ हे, इनमें नोग्रॉयड' एक हिस्सा है। 'नीग्रॉयड' 

एक तरह से मानव-जाति के एक स्कन्ध' (5000) का नाम है। यह स्कन्ध कप 
के दो महाभागों में निवास करता है-आफ्रीका तया ओशेनिया | इस प्रकार नौग्रो: 
स्कम्घ' आफ्रीका तथा ओशेनिया--इन दो भागों में बेंट जाता है। इन बोनो 

महा-प्रदेशों के भिन्न-भिन्न भागों में नीग्रो छोगों की अनेक प्रजातियाँ रहती है” 
जिनमें से एक 'पिस्मी' (!?/279 ) कहाती है। इस पिग्मी की सम-कक्ष यह नीशग्निटों' 

(९८६70) प्रजाति है जो कागो, अडमन, फिलिपाइन आदि में पायी जाती है। 

यह बहुत छोटे कद की होती है। इस की औसत ऊँचाई १५० संदीमीटर है । यह्‌ 

चौडे-सिर वाली”! (8907५-०९०॥४॥0०) कहाती है और इनकी शीर्प-देशना 

(0५ए॥भा०-॥00) ) ८३ हैं । त्वचा का रग गहरा पीला, वाल काली मिर्च के-से 

ओर घुंघराले होते हे। 

डा० हट्नन तथा वो० एस० गुहा इस “नौग्रिटो' प्रजाति फो भारत की 
प्राचीनतम प्रजाति मानते हे। इस प्रजाति का मूल-स्थान 'मेलेनेशिया' है, जो 
प्रशान्त-महासागर का एक टापू है। उस ठापू से यह प्रजाति असम, वर्मा, 
अडमन-निकोबार, मलाबार आदि में फंलो। भारतवर्ष में हहन और गुहा के 
अनुसार यह प्रजाति सब से पहले फंलो, परन्तु अब उसके अवशेष हमें भारत के सुख्य- 
भाग पर कहीं प्राप्त नहीं होते--यह इन दोनों विद्वानों का फथन है। 

(२) प्रोटो-आ्रॉस्ट्रेलॉयड, आार्नेय' या 'निषाद'--नीग्रिटो के बाद भारत 
में प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉपयड (१९॥000 &ए४०00 ) भर्थात्‌ ब्लॉस्ट्रेलिया के प्रथम- 
बासी आये । 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' तथा आऑस्ट्रेलॉयड' में इतना हो भेद है कि 
“ऑस्ट्रेलॉयड' की भी जो सब से पहली शाखा है, उसे प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' कह देते 
हैं। हिन्दी में इसे 'आदि-ऑस्ट्रेलियन' कहेंगे। हिन्दी के कई लेखकों ने प्रोटो-ऑस्ट्रे- 
लियन को आग्नेय' लिखा है। उन्होनें इस प्रजाति को 'आगरनेय नाम इसलिए दिया 
है क्योंकि यह प्रजाति ससार के 'दक्षिण-पूर्व' में पायो जाती है जो आग्नेय-दिशा' है। 
“दक्षिण-पुर्व” दिशा फो सस्कृत में आग्नेय-दिशा' कहा जाता है। इन फी त्वचा का 
रग भी चाकलेट जैसा और काला होता है, अग्नि की आमा जैसा नहीं । अस्ई/ 
आओ हट्टन के फथनानुसार नोग्निटो' के बाद आदि-ऑस्ट्रेलिय्न' भारत में आये। 
इनका आगमन किघर से हुआ इस विषय में हट्टन का कथन है कि ये पेलेस्टाइन 
में रहते थे और उघर से ही भारत में प्रविष्ठ हुए। जेसा हम पहले कह आये है, 
ये प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' हो भआादि-व्रविड' हे। इन्हें भारतीय-साहित्य में कि! 
का नाम दिया गया है। + 

(३) मैडीटरेनियन या द्राविड--आदि-आऑस्ट्रेलियन' के आने के बाद 
भारत में भूमध्यसागर की एक शाखा का आगमन हुआ जो सेडोटरेनियन-प्रजाति 
फी मादि-शाखा (थार जिश्याणी ए (९४ाधाशा०्क्षा 780०) थी। यह 
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भारत की प्रजातियाँ श्८१्‌ 


शाखा खेती फरना जानती थो और इस फी भाषा में शब्दों के अन्त में प्रत्यय जोडे 
जाते थे। आजकल के आस्ट्रेलिया, न्यू ज्ीलेण्ड तथा आस-पास के द्वीप-समहों 
के झादि-वासियो में ऐसी हो भाषा बोली जाती है। इस शाला के वाद पूर्वी- 

हा युरोप से एक और भूमच्यसागरीय शाखा (598०7 सि096व 'शैट्ता- 
शप्रशा८शा] 78०९) ने भारत में प्रवेश किया जो घातुओ के उपकरण बनाना 

# जानती थी, जो तगर-सम्पता में दीक्षित थी। श्री हनन का कथन है कि पूर्वी- 
यूरोप से आनेवाली इसी मैडीटरेनियन-प्रजाति ने सिन्धु-सम्यता को जन्म दिया 
ओर भोहनजोदडो तथा हडप्पा की सम्यता का इन्होंने श्रोगणेश किया। 'सैडीटरे- 
नियन' का ही नाम भारत में द्वाविड' है। 


(४) एलपाइन को आर्मेनॉयड शाखा--भारत में चौडे सिर के छोग 
किस प्रजाति से उत्पन्न हुए--घह्‌ विषय बहुत विवाद का वना हुआ है। रिज्ञले 
नें इसके लिए मंगोलो-ड्रेविडियन प्रजाति की कल्पना की, हैड़न ने इडो-एलपाइन 
की कल्पना को, हट्नन महोदय ने इसके लिए यह कल्पना की कि यद्यपि ये 
'चौड़ें-सिरवाले! (8280५-८००॥०७॥०) एलपाइन-प्रजाति के हे, तो भो एलपाइन 
में से उसको 'आमेनॉयड-शाखा' (6॥7श70ते छाथ्वाल ० 8][णा6 780० ) 

3 के ये छोग हे। इस शाखा ने ईसा से ४००० वर्ष पहले एक ऊँचे स्तर की सभ्यता 

जे का विकास कर लिया था। सभवत से द्राविड भाषा बोलते थे और प्रागेतिहासिक 
काल के संसेपोटामिया के छोगो में और इनमें समानता थी। ईसा से ३००० वर्ष 
पहले ईरान के पठार तथा पामीर की पहाडियों से इस प्रजाति के लोगो ने पश्चिम 
में अपनो सभ्यता की बाढ-सी छा दी और यही चोडे सिर वाले लोग भारत 
भी पहुँचे । 

(५) मगोलॉयड--पूर्वे की तरफ से सगोल प्रजाति के लोग वगाल की 
खाड़ी, इंडोनेशिया आदि में फैले और वगार में आने के कारण उनका भारत में भो 
फाफी विस्तार हुआ। ये मगोल भारतीय साहित्य के 'किरात' है। 


(६) इडो-आर्यत--श्रो हट्टन का कहना है कि इस सब के बाद ईस्थी 
>सन्‌ से १५०० वर्ष के लगभग पहुले इडो-आर्यव प्रजातिके लोग भारत में प्रविष्द 
हुए और पजाब में बस गये। 


४ डा० गरुहा का भारतीय-प्रजातियो का वर्गोकरण 


डा० गुहा का वर्गीकरण हट्टन के वर्गोकरण से मेल खाता है। भेद इतना है 
कि डा० गुहा ने हट्नन के वर्गोकरण को कुछ और गहराई तक पहुंचाया है ॥ डा० 
गृह के चर्गोकरण में जो प्रजातियों गिनाई गई है, वे है-- (१) चीग्रिदो, (२) प्रोढो- 
ऑस्ट्रेलॉपड, (३) मगोलॉपड, (४) मंडीटरेनियन, (५) चौडे-स्रिर की 
प्रजाति! (830ए-०-णाशा० 73०९४) जिसके डा० गुहा ने त्ोन भेद किये 
हे--एलपाइन, दिनारी तया आर्मेनॉयड तथा (६) नौडिक अथवा इण्डो-आर्यन । 


श्पर्‌ मानव-शास्व 


(१) नीौग्रिटो--नीग्रिटों का वर्णन हम पहले कर आये हूँ । डा० हट्टन 
तथा डा० गुहा इसे भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति मानते हे। इनके अवदज्ञेष अब 
निकोवार-अण्डमन दहीपो के सिवाय और कहीं नहीं मिल्ते। 

(२) प्रोटो-ओ्रॉस्ट्रेतॉयड (निपाद)--नीग्रिटों के बाद भारतवर्ष में 
आने वाली दूसरी प्रजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड है। ये मुरप तोर पर मब्य-प्रदेदश 
तथा दक्षिण भारत में फंले हुए हे, खास कर निम्न जातियो में इनका रक्त अधिक 
है। इनके सबंध में पहला मत तो यह है कि ये जॉस्ट्रेलिया से भारत में आये, 
इसरा मत यह है कि नीग्रिटो से हो इन फो उत्पत्ति हुई, तोमरा मत यह है कि 
पेलेस्टाइन से ये लोग इस देह में आये। 

(३) मगोलॉयड (किरात)--इन की जझ्ञारीरिक विशेषताओं का तो 
हम पहले ही वर्णन कर आये हैँ। इन में वी-समूह के रक्त फी प्रधानता हैं। 
इन का मूल न्‍्यान इरावती नदी को घाटी, तिव्वत, चीन और मगोल्यि है। 
वहाँ से ये असम, नेपाल, वर्मा आदि में फंल गये हैं । 

(४) मैडीटरेनियन (द्राविड )--भूमष्य-सागर से यह प्रजाति भारत में 
आयी। यह स्पेन और मोरक्को से भारत तक पायी जाती है। जैसा हम पहले कह 
आये है, दो शाखाओ में इस का भारत में प्रवेश हुआ । एक शाखा अपने साथ कृषि 
करने तथा पत्यरो के स्मारक खडे करने (2 शाएपाप्व 370 (९९४४० 
(णॉपा८) की सम्यता को अपने साथ लायी, दूसरी शाज़ा पूर्वी-युरोप से 
ईरान की खाडी से होते हुए भारत में प्रविष्ट हुई । यह शाखा अपने साय घातुओ 
का ज्ञान लायी । इस शाखा को नगर-सम्यता का ज्ञान था ओर इसका मैसोपो- 
ठामिया की सम्यता से सपर्क भी था। भूमध्यसागर को इसी शाखा ने सिन्धु- 
सम्यता को जन्म देकर मोहनजोदडो तथा हडप्पा आदि नगरो का निर्माण किया 
भूमध्यसागर से आने वाली इन दोनो शाखाओ को 'ैडिटरेनियन अथवा द्राविड! 
-“इन दोनों नामो से स्मरण किया जाता है । 

(५) चौडे मिर की तीन श्रार्य प्रजातिया--डा० गुहा का कथन है कि 
भारत में तीन चौडे सिर की प्रजातियों के रक्षण पाये जाते हे, जिनमें से मुख्य है-- 
(7) एलपाइन, (7॥) विनारी, (7) तथा आर्मेन्रॉयड। 

(2) एलपाइन (४॥776)--हट्नन के वर्गीकरण में तो एलपाइनी 
की शाखा आमर्मेनॉयड (/70000) का परिगणन हैँ, परन्तु डा० गुहा ने 

एलपाइन तथा आर्मेनोंयवड--इन दोनों को अछूग-अलूग गिना है। इन्होने इन दो के 
साथ दिनारी' प्रजाति को भी मिला कर चौडे सिर की तीन प्रजातियों को इकट्ठा 
फरके तीनो को सत्ता को इस देश में माना हैं। 'एलपाइन' नाम इस प्रजाति को 
इसलिए दिया गया हैँ क्योकि इस प्रजाति के लोग यूरोप के मध्य में एल्प्स पर्वत 
के आस-पास बडी सएया में पाये जाते हें। इनका औतत कद १६५ सेंटीमीटर, 
कन्धे चोडे, छाती गहरी, टॉर्गे छम्बी तथा चोडी, उगलियाँ छोटो होती हे और 
इन्हीं लक्षणों से भूमध्यसायरीय प्रजातिणे से गे पथक गिने जाते हैं ' 


भारत की प्रजातियाँ श्ष्३्‌ 


(7) दिवारिक (7)7श॥70)--युरोप फी आहल्प्स पर्वतमाला की एक 
शाखा का नाम दिनारिक हैं। ये छोग युरोप में फ्रास से सेसीडोनिया तक फेले 
हुए हूं। मुख्य-मुख्य प्रजातियों फी उप-जातियों के जापस में सस्मिश्रण से यह 
प्रजाति उत्पन्न हुई है। ऊँचा, शिखरवाला सिर, ढलुओँ माया, सिर का पिछला भाग 
चपटा, चौडा सिर, शीर्ष-देशना ८३ से अधिक, लम्बा-तंग चेहरा, उठी हुई 
नाक तथा ठोडी तथा पतले होंठ, लम्बा कद, औसत ऊँचाई १७० सेंटीमीटर, 
गठीला शरीर, भारी और हरूम्दी टाँगे, मोटी गर्दन, होंठ नाडिक लोगों से अधिक 
घोड़े, त्वचा का वर्ण हल्का, जैतूनी और ज़्यादातर काला, आँखे हल्के भूरे रग की, 
बाल काले, भूरे और घुंघराले--ये विशेषताएँ हे इस प्रजाति को । 

(70) श्रार्मेनॉयड (8770०१00 )--एलपाइन प्रजाति की एक शाज्ा 
सार्मेनॉयड नाम से मशहर है। यह चौडे सिर की है। इसके विषय में हम पहले 
भो लिख आये हुं। वम्वई के पारसोी सुख्य रूप में इसी शाखा के हे । 

(६) नौडिक या इण्डो-आ्रार्यन--ये युरोप, वाल्टिक-प्रदेश, स्केडीने- 
विया, ब्विटिश द्वीप-समूह के शीत-अ्रधान तथा समुद्री प्रदेशों में फैले हुए है । 
ईस्वी सत से १००० वर्ष पहले ये भारत में आये और पहले पजाव में आकर बसे, 
फिर जमना तथा गगा फी घाटी में रहने लगे, बाद में ये सारे भारत में फँल गये । 

इनका सिर लम्बा, नाक ऊँची, पतली तथा नोकोली, होंठ पतले, शरीर 
इकहरा तथा लम्बा, ओसत ऊँचाई १७२ सेंटीमीटर, त्वचा गुलावी और इवेत, 
आँखें नोली, वाल घूंघराले तथा सुनहरे होते हे। इनफ्ही शीर्षे-देशना' ७५ के 
रूगभग होती है। इनकी एक विशेषता यह है कि नीचे के दाँतों और टोडी की 
एक-दूसरे से दूरी अन्य प्रजातियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है । 


डा० डी० एन० मजूमदार का “नी ग्रिटों के सबंध सें मत 


जैसे रिज़ले ने भारतीय-प्रजातियों के वर्गोक्रण में 'मगोल'-प्रजाति को 
अनावश्यक महत्व दिया है, चेसे डा० मजूमदार के मत में इस वर्गाकरण में हटन 
तया गुहा ने 'तीप्रिदो' को अनावश्यक महत्व दिया है। श्री मजूमदार के मत में 
भारत में आने वाली सब से पहलो प्रजाति नीग्रिदो' न होकर प्रोटो-ऑसस्ट्रेलॉयड/ 
थो। सीग्रिटों' भारत में आने वालो पहली प्रजाति नहों थी, इस सबंध में श्री 
सजमदार ने निम्त युकितयाँ दी है -- 

(१) नीप्रिटों का भारत में अभाव--गुहा फा कयन है कि मध्य एवं 
दक्षिण भारत की आदिम प्रजातियों में नीप्रिटो-तत्व को प्रधानता हैं। सो० एस० 
चेंकटाचार का कयन है कि मध्य-प्रदेश की गोड प्रजाति नोग्रॉयड हो है । थे गोड 
भर्वात्‌ नौग्रॉयड जाति के लोग ही हधिडो से पूर्व के लोग हे । कई छोग 'प्रोटो- 
जॉस्ट्रेलॉयड' को द्रविड़ो से पूर्व का माद कर, किन्तु देकदाचार 'दोग्रिटो' को द्राविडो 
से पूर्व का मान कर, इन्हें आदिदद्वविड' (शा०-०72शताशा )--बहू नाम देते हे । 
द्रद्विों ने आदि-द्वविर्डों' फो मद्रास से जब भगाया, तव वे खदेडे जाकर मध्य-अबेश में 


हे 


श्प्ड मानव-शास्त्र 


आ बसे और उनका नाम गोड हुआ। भरी अय्यर का कथन है कि फोचीन के कडर 
तथा पुलय एव नोलूगिरि की तरफ रहने वाली उराली तया कनिकर प्रजातियो में 
जो बाल पाये जाते हे, वे 'नोप्रिटो'-तत्व के लक्षण हूँ। गुहा, वेंकटाचार तया अय्यर 
के इन कयनो का उत्तर देते हुए क्रो मजूमदार कहते है कि अगर “नीप्रिटो' प्रजाति 
का भारत फी प्रजातियो में इतना महत्वपूर्ण स्थान था, तो क्या कारण है कि आज 
सिर्फ अडमन द्वीप को छोड फर इनका उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में कहीं नामो- 
निशान नही मिलता ? रिज़ले ने कहा है कि मानवश्ञास्त्र के अध्ययन में नोग्रिटो' 
का नाम हमारी उत्सुकता को, जिज्ञासा को, कितना ही बढ़ाता हो, परन्तु यहाँ को 
प्रजातियो के निर्माण में इस प्रजाति का कोई हाय नहीं दीखता । नोग्रिटो' इतने 
साहसी नहीं थे कि वे भारत जैसे विशाल देश के मूल आधार वन जाते। मेजर 
मोलेस्वर्थ मनुष्य के भिन्न-भिन्न अगो को माप कर मानव-मिति' (*४&॥0- 
700०7९7५) द्वारा इस परिणाम पर पहुँचे हे कि अडसन की “नीप्रिटो' प्रजाति 
का भारतीय-जनता के निर्माण में कोई हाथ नहों रहा। सर विलियम टर्नर कपालो 
को साप कर कपालमिति!' (*(7४7077९79) द्वारा भी इसी परिणाम 
पर पहुँचे हें। अय्यर महोदय ने वालो को देख कर "नोप्रिटो-तत्व भारत में 
होने की बात कही है, परन्तु कोचीन तथा नोलगिरि की कडर, पुलय, उराली 
तथा कनिकर जातियो के बालो की सुक्ष्म-वीक्षण-यत्र से अब तक कोई परीक्षा नरों 
हुई जिससे सिद्ध हो कि इनके बाल नोग्रिटो-प्रजाति के हें । सिर्फ घुंधराले वालो से 
कोई प्रजाति नोग्रिटो' नहीं बन जाती । 

'नीप्रिटो' के भारतीय-प्रजातियो के आदि-बशज होने के हृद्दन तथा गृहा 
के कथन की अय्यप्पन महोदय ने धज्जियों उडा दी हे। उनका कथन है कि 
जिन प्रजातियों को हम 'नोग्रिटो-वर्ग को कहते हे, वे उस वर्ग को न होकर 
स्थानीय जनता की अभिन्न अग हेँ। अगर कहीं इने-गिने व्यक्तियों में कोई 
ब्वीग्रिदो' लक्षण पाया भी जाता है, तो एक-आध में ऐसे लक्षण पाये जाने से 
यह नहों कहा जा सकता कि यह्‌ प्रजाति! भारत की आधारभूत प्रजाति थी। 
दक्षिण-भारत में सर्वत्र प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड-प्रजाति के लक्षण हर जगह दिखाई 
देते हे, जिन्हें लोग नोग्रिटो' कहते हे, वे भी प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' ही है, अन्य कुछ 
नहीं।॥ फोचीन फे कडर, पुलय तथा नौलंगिरी के उराली एव कनिकर को अय्यर 
ने तो 'नोपग्रिटो“-रक्त का कहा है, परन्तु अय्यप्पन का कथन है कि इन_ चारों में 
'न्ोप्रिदो' के स्थान में ऑस्ट्रेलॉयड' लक्षण मौजूद हें। आन्ध्र की रेड्डी, कोया 
तथा चेचु प्रजातियों में भी नोप्रिटो' लक्षण कहे जाते हे, परन्तु श्री अय्यप्पन का 
कथन है फि अगर इन प्रजातियों को साधारण आम्ध्रो के वस्त्र पहना दिये जायें, 
तो इन्हें कोई उनसे पृथक्‌ भजाति का अर्थात्‌ नौग्रिटो' नहीं कह सकता) इन के 
बाल तथा चेहरा-मोहरा सब आस्ट्रेलॉयड हे, नोग्रिटो नहीं। 
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भारत की प्रजातियों श्ष्प््‌ 


मोहनजोदोड़ो में जो अस्थि-पंजर मिलते है, उनसे भो यहाँ के आदि- 
वासियों की प्रजाति प्रोदो-ऑस्ट्रेलॉयड' सिद्ध होती है, सीग्रिदो' नहीं । 
श्रो बसु ने क्री गुहा के साथ मिल कर मोहनजोदड़ो के १५ अस्वि-पजरो का अध्ययन 
किया। इन के अध्ययन का परिणाम यह था कि इन्हें इन पजरो में दो प्रजातियो 
के लक्षण दिखाई दिये। एक प्रजाति के पंजरो का सिर लूम्वा था, ऊँची खोपड़ी 
थो, प्रमुख भाएँ थीं, ये संभवत. प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति के थे, दूसरी 
प्रजाति के पंजर ऊँची, पतली नाक वाले थे. जो 'मैडीटरेनियर्ा माने गये है । 
ज्यादातर इन पंजरों को इन दोनो प्रजातियों का मिश्रण पाया गया है। इन सव 
पजरो में नोग्रिटो' क्षण नहों मिले । गेद्स का कथन है कि भारत के उत्तर से 
जिन जातियो ने इस देश्य में प्रवेश किया उनके साथ शुरू-शुरू के काल में ही यहाँ 
के प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' का रक्त सवंध हो चला था ओर उन्हीं के पजरो के अवशेष 
हमें मोहनजोदडो आदि में उपलब्ध हुए हे। इन उपलब्ध अवदषो में |नीग्रिटो' 
के लक्षण नहीं पाये जाते। अगर नीग्रिदों' भारत के प्रारभ के निवासी होते, 
तो ऊनी बाल, चौडा सिर, चपदी नाक, काला रंग उत्तर-भारत में आम पायः 
जाता। ऐसा न होना सिद्ध करता है कि यहाँ के आदि-वासी जोटो-ऑस्ट्रेलॉय्ड 
थे, नीग्रिदों' नहों थे। प्रोदो-ऑस्ट्रेलॉयड' अर्थात्‌ आदि-द्रविड़--ये द्वाविडों' 
से भी पहले भारत में आये ये, और इन्हें द्वाविड़ों ने परास्त कर इस देश सें 
अपना आधिपत्य जमाया था। 

(२) वी रक्त का भारत में ग्रभाव--लूसी-विद्या/ (50८0029) 
के आचार पर भो यह कहना पडता है कि नीग्रिटो' इस देश को सब से प्राचीन 
प्रजाति नहीं है । नोग्रिटो' में वो” रकत-समूह की प्रधानता पायी जातो 
है, परन्तु भारत को सब प्रजातियो में वी रक्त-समूह को प्रधानता नहीं 
है । भारत के भीतरी भागों की प्रजातियों में 'ए' रक्त-समृह की प्रधानता 
है, और “ऑस्ट्रेलॉयड' में भी ए रकक्‍त-ममूह की प्रधानता हैं । इसका अर्ण 
यह हुआ कि इस देश में ए"प्रवान ऑस्ट्रेलॉयड'-प्रजांति से हो अन्य 
प्रजातियो की उत्पत्ति हुई है, बी“-प्रधान नोग्रिटो' प्रजाति से नहीं । इस 
का यह मतलूव नहीं क्वि भारत की प्रजातियो में 'वी' रक्त मिलता ही नहीं। 
मुण्डा और भील प्रजातियो में बी' रक्त की प्रधानता है, परन्तु दी' रक्त होने पर 
भो इन प्रजातियों के अन्य लक्षण नीग्रिटो प्रजाति से नहीं मिलते । सिर्फ 
रक्‍त की समानता के आधार पर हो तो किसी वर्ग की प्रजाति निश्चित नहीं फी 
जा सकती । रकक्‍त के आधार पर जिस प्रजाति का निइ्चय किया जाय, उसकी 
भोतिक-मानव-श्नान्त्र से पुष्ठि भो होनी चाहिए, तनी किसी वर्ग को प्रजाति 
निश्चितत की जा सकती है। अगर रक्त के आधार पर हम किसी दर्ग को नीग्रिटों' 
घोषित करते है, परन्तु उसके वाल, उसका सिर, उसको माँखें उस वर्ग को पुष्टि 
नहीं करतों, तव हमारा उसे नोग्रिदो' घोषित करना युक्ति-सगत नहीं हो सकता । 
भारत की प्रजातियों में दी रक्त जहाँ-जहाँ पाया जाता है, चहाँ-वहाँ उन प्रजातियों 
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फा नीग्रिटों' से सबध होने के अतिरिक्त अन्य कारण हो सकते हे उदाहरणायं, 
पहाडी इलाको की थार प्रजाति में वी' रक्त पाया जाता हैं। यह इसलिए नहीं 
पाया जाता क्योकि थार लोग नीग्रिदो' है, परन्तु इसलिए पाया जाता है क्योकि 
जहाँ-जहाँ मलेरिया होता है, वहाँ-चहाँ मलेरिया का मुकाबला करने के लिए 
प्रकृति वहाँ के मनुष्यों में बी” रक्त को 'आकस्मिक-परिवर्तन' (४प्राथाणा) 
के नियम के अनुसार उत्पन्न कर देती हैं । जिसमें 'वी' रक्त होगा उस पर 
मलेरिया आक्रमण नहों करेगा । थारु छोगो को मलेरिया नहीं होता । 
उन्हें मलेरिया के प्रदेशों में रहते-रहते सदियाँ बीत गई, इसलिए प्रकृति ने उनके 
रक्‍त में मलेरिया के प्रति 'वी' रक्‍त द्वारा निरोध-शक्ति उत्पन्न कर दी। ऐंसो 
हालत में किसी प्रजाति में 'वी' रक्त को देख कर उसका “नीग्रिटो' से सबध जोड़ 
देना युकिति-सगत नहीं है। 


६ भिन्‍न-भिन्‍न प्रजातीय-तत्वो का भारत में सम्मिश्रण 


हमने देखा कि भारत में भिन्न-भिन्न प्रजातीय-तत्वो का सम्मिश्रण पाया जाता 
है। यह अलूग बात है कि कोई विद्वान 'मगोल'-तत्व (किरात) पर विशेष वलटेता है, 
कोई नीग्रिटो-तत्व पर, कोई 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड'-तत्व (आदि-द्रविड, निषाद ) पर, 
कोई भूमध्यसागरीय-तत्व (द्राविड ) पर और कोई 'इडो-आर्यन -तत्व पर, परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि इन सब प्रजातियो के सम्मिश्रण से इस देश में एक सस्क्ृति ने जन्म 
लिया है, जो भारतीय-सस्क्ृति के नाम से पुकारी जाती हैं। भारतीय-सम्कृति 
इन सब प्रजातियो के रुधिर तथा विचारो के सम्मिश्रण से पैदा हुई है, इसमे सब 
सस्कृतियों पचा ली गई है, और इन्हें इस प्रकार पचाया गया है कि आज यह फह 
सकना कठिन है कि इस सस्क्ृति का कौन-सा तत्व इसका अपना हैं, कौन-सा 
अपना नहीं है। असल में, प्रजातियों तथा उनकी सस्कृतियों का उत्थान इसी प्रकार 
हुआ फरता है। जब दो या दो से अधिक प्रजातियाँ अपनी भिन्न-भिन्न सस्कृतियों 
को लेकर एक जगह पर मिलती है, तब दो प्रकार को प्रतिक्रिया होती है। पहली 
प्रतिक्रिया तो यह होती है कि वे अपना स्वतन्न व्यक्तित्व बनाये रखना चाहती हे । 
वे एक-इसरे से विवाह-सबंध नहीं करतीं, एक-दृसरे के रीति-रिवाज़ो में भाग नहीं 
लेती, अपनी स्वतत्न, शुद्ध सत्ता बनाये रखने का प्रयत्त करती है । यह प्रतिक्रिया 
अपसार' (0एशप्टआ००) कहाती है। परन्तु जब एक जगह आ हो मिले, 
तब कव तक वे अलग-अलग रह सकती है । इसलिए पहले 'अपसार' की प्रति- 
क्रिया के वाद इसरी अभित्तारां (८०ाएशट४१८६) की प्रतिक्तिया प्रारभ हो 
जाती है, और इन प्रजातियों का आपस में मेल-पिलाप, रोटी-बेटी फा व्यवहार, 
रीति-रिवाज्ो में सहयोग प्रारभ हो जाता है। अगर किसी समाज में केवल 
अपने को पृथक्‌ रखने की प्रतिक्रिया ही बनी रहे, तो वह उन्नति न कर सके, 
भौर साथ ही अगर वह अपने को दूसरे में मिटा हो दे, तब तो उसकी सत्ता ही न 
रहे। इसलिए स्वस्थ तथा प्रगतिगामी प्रजातियों में दोनों तरह को प्रतिक्रियाएं 
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सदा चलती रहती है, और भारत में भी आदिकाल से यही नियम काम करता 
रहा है। प्रागैतिहासिक भारत में सब प्रजातियाँ आपस में लेती-देती रही हें, 
एक-दूसरे में घुलती-मिलूती रही है । यह तो हाल फी वात है जब हमारे देश में 
एक-दूसरे से अपने फो पृथक्‌ करने की प्रदृत्ति की प्रवलता हो गई। यहाँ की 
प्रजातियाँ किस प्रकार अपने से भिन्न प्रजातियों के साथ सम्मिश्चित होती रही है-- 
इसकी कुछ चर्चा कर देना असगत न होगा। 

(१) नीग्रिटो प्रजाति की मारत को देन--श्री हनन तथा गुहा के कवनानुसार 
भारत में बाहर से आने वालो सव से पहली प्रजाति नीग्रिटों' है। श्री मजूमदार 
इस बात को नहीं मानते, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह पहली हो, था न हो, 
इस प्रजाति के लक्षण भारत में कही-कहीं पाये जाते है। आफ्रीका से अरब के 
रास्ते होते हुए नीग्रिटो' भारत में आये और यहाँ से माया, हिन्द-द्वीप-सम्‌ह॒ 
होते हुए न्यू गिनी तक चले गये । इस समय इनके कुछ अवशेप अडमन द्वीप 
में मौजूद है । इन लोगों की सन्‍्यता बहुत अविकसित दश्षा में थी, ये पुर्द-पाषाण- 
युग! की सभ्यता फो लेकर यहाँ आये थे, पत्यर, हड्डो के अनघड हथियार तथा 
तीर-कमान के सिवाय इन्हें कुछ ज्ञात न था। खेती, मट्टी के बतंन बनाना तथा 
भवन-निर्माण का भो इन्हें ज्ञान न था। ये छोग गुफाएँ बना कर रहते थे। ऐसी 
हालत में ये क्या देन भारत को देते ॥ इसीलिए इनके लक्षण यद्यपि कहीं-कहीं 
पाये जाते है, तो भी बहुत योडे। विद्वानों का कथन है कि ये लोग वट-वृक्ष फी 
पूजा करते थे। इस पुजा का उद्देश्य सन्तान प्राप्त करना तथा भृतको को सद्गति 
प्रदान करना था। इन विद्वानों का कथन हे कि भारतीय-सस्क्ृति में वट-वृक्ष की 
पूजा का चलन इस नीग्रिटो' प्रजाति से ही प्रारंभ हुआ। 

(२) प्रोटो-ऑरॉस्ट्रेलॉयड (आदि-द्राविड, आग्नेय या निपाद) प्रजाति की 
भारत को देन--डा० मजूमदार तथा अन्य मानवज्ञास्त्री नोग्रिटों को भारत की 
प्रयम्त प्रजाति न मान कर प्रोढो-ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति को आदि प्रजाति मानते हे । 
ये प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड कौन थे ? डा० सजूमदार का कथन है कि सनव है, युरोप के 
“नियेन्डरयलू-मानवा का अनुवद्यज प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' हो, और प्रोटो-ऑस्ट्रे- 
लॉयड' का अनुवशज <ऑऑस्ट्रेलॉयड' हो। जो-छुछ भो हो, ध्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति 
का भारत की सन्यता में महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग नव-पापाण-युग' फी सन्यता 
फो लेकर इस देद्य में आये। ये पत्थरों को घिस कर उनके धारदार औज्धार बनाते 
थे, छुदाल ने ज़मीन फो खोद कर खेती करते थे, कुम्हार के चाक से मट्टी के गोल- 
गोल घडे, बतंन आदि बनाते थे। उत्तर-भारत में जहाँ-जहाँ जुदाई हुई है, इनके 
उपकरण प्राय हर जगह उपलब्ध हुए हे। भारत को ये चस्तुएँ इस प्रजाति की 
देन हे । इस समय भी विन्ध्य-पर्वत के पूर्वो-भाग में सन्‍्यारू, मुण्डा, भूमिज, विरहो र, 
असुर, अगर, कोरवा आदि प्रजातियाँ 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड-कापा बोलती हूँ । 
श्री चुनोतिकुमार चेदर्जो के कयनानुसार इस प्रजाति को भापा के अनेक शब्द 
भारत की प्रचलित भाषाओं में पाये जाते हे किससे प्रतोतत होता है कि कुदाली 
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और खेतो के साथ-साथ कृषि के ये शब्द और ये चोज़ें भी इसो प्रजाति की देन है । 
उदाहरणार्थ, घान, केला, नारियरू, वेगन, पान, तोरी, नींबू, जामुन, कपास--- 
थे सब इसी प्रजाति से अपने देश को मिले हे। इसी प्रजाति ने हाथी को पालतू 
बनाया । इसी प्रजाति से सस्कृत भाषा को बाण, लकुट (लाठी), शाल्मली 
(सिबल), कृकवाकु (मुर्गा), गज (हाथी), ताम्बूलछ (पान), बंतगन (वगन), 
कदली (केला) आदि छाब्द मिले। 


भौतिक-क्षेत्र में जैसे खेती तथा पशु-पालन इस प्रजाति ने भारतीय- 
सस्क्ृति को प्रदान किये, देसे सास्कृतिक तथा धामिक क्षेत्र में भो अनेक चीज़ें 
इस प्रजाति की देन हें। पान-सुपारो का व्यवहार तथा विवाहोत्सव में सिन्टूर और 
हल्दी का प्रयोग इसी प्रजाति से लिया गया है। पुनर्जेन्म का विचार, ब्रह्माड तया 
सृष्दि की उत्पत्ति सवधी अनेक दन्‍्तकथाएँ, कच्छपावतार की कल्पना, पत्थर को 
देवता बना कर पुजना, नाग, मगर, वन्दर आदि पशुओ की पुजा, वर्जन (79000 ) 
का विचार जिसके अनुसार कोई वस्तु ग्राह्म और कोई अग्राह्म मानो जातो हैं-- 
ये सब आविद्धाविडो की भारतीय-सस्क्ृति को देन हे। श्री सुनीतिकुमार चंदर्जो 
का कथन है कि भारतीय-सस्कृति में गगा-झाच्द भी आदि-द्रविड या आउनेय- 
सस्कृति से आया है। भारत से लेकर दक्षिणी-चीन तक आग्नेय-परिवार की जितनी 
भाषाएँ है, उनमें नदी के लिए 'गगा' से मिलते-जुलते हो शब्द पाये जाते हे । 
हिंद-चीनी में नदी के लिए खोग', दक्षिणी चीनी में 'कॉग'--ये शब्द हे। अपने 
देश में किसी भी नदी में नहाने को गगा-स्नान कहा जाता है। चन्द्रमा के हिसाद 
से तिथि का परिगणन भी इसी सभ्यता को देन है। पूर्ण चन्द्र के लिए “राका' 
तथा नवीन चन्द्र के लिए कुहू-शब्द आस्तेय-परिवार से ही आये है । 


(३) मैडीटरेनियन ( द्राविड) प्रजाति की भारत को देन--आदि्वाविडों 
के बाद भारत में द्राविड आये। मेडोटरेनियन अर्थात्‌ भूमप्पसागर से आने वाली 
प्रजाति का नाम आविय्वाविड़! इसलिए रखा गया है क्योंकि ये द्राविडो से पहले 
भाये, इनका द्राविडो से किसी तरह का सबंध नहीं है। 'द्वाविडा लोग आवि- 
द्राविडो' से सभ्यता में बढ़े-चढे थे, नगर-निर्माण-कला में निष्णात ये। आजकल 
तो द्राविड-प्रजाति के लोग मद्रास की तरफ ही मिलते हे, परन्तु आवि-काल में ये 
उत्तर-भारत तक फंले हुए थे। भारत के पद्चिचमो क्षेत्र में कलात एक प्रदेश है। 
इस कलात में 'ब्राहुई' भाषा बोली जाती है, जो द्राविड वश को है । कहाँ दक्षिण 
भारत और कहाँ भारत का पश्चिमों कोना। अगर दक्षिण और परचम दोनों 
जगह द्राविड भाषा पायी जाती है, तो इसका यहो अर्थ हो सकता है कि किसी 
समय सपूर्ण भारत में द्राविड लोग रहते थे। भूमध्यसागर से आयी इस प्रजाति 
फो जो किसी समय सपूर्ण भारत में छायी हुई थो, द्राविड क्यो कहते थे * इसका 
फारण यह बताया जाता है कि भूमध्यसागर की एक प्रजाति जिसका नास लिसियत 
भा अपने को त्रिम्मिलो कहती थी। यही भूमध्यसागरी त्रिम्मिलो प्रजाति भारत में 


भारत की प्रजातियाँ श्द्ह्‌ 


आकर तामिल कहलाई और तामिल' से द्राधिड-शब्द बनने में देर न रूगी। 
तामिल' का ही अपअश द्राविड' है। 

अब तक भारत में पूजा-पाठ की जो विधि चल रही थी उस पर द्वाविडों 
में नई पेंदन्द रूगाई। पायाण-युग' की स्मृति को मानो तरोताज्ञा रखने के लिए 
पत्वर को देवता का प्रतोक मान कर उत्त पर नवेद्य चढाना, उसे सिन्ट्र मौर 
चन्दन लगाना, उसके सम्मुख घृप-दीप जलाना, घदा-घडियाल बजाना, उसके 
सामने मत्त होकर नाचना-गाना, मूर्ति को भोग रूगाना और उस पर चढा 
भोग प्रसाद के रुप में वॉटना--यें सब द्राविड़ों की भारतीय सस्क्ृति को देन हु । 
ये आर्य पूजा-पाठ की विधि त होकर द्वाविड विधियाँ है, परन्तु सब सस्कृतियों 
फो आत्मसात्‌ करने वाले इस देश में इसे अपना कर द्राविड़-सन्पता को भी पचा 
लिया गया है। 

कुछ विद्वानों का फयन है कि शिव जी द्वाविड देवता थें। दक्ष के यज्ञ में 
शिव जो नहीं बुलाये गये, इसलिए शिव के गणो ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया । 
यह पौराणिक कया सिद्ध करती है कि बारयों के भारत में आने के वाद बहुत देर तक 
उन्होने शिव को देवताओं फो पक्ति में नहीं सम्मिलित किया था। श्री क्षितिमोहन 
सेन ने लिखा है कि मार्य भारत में आक्रान्ता बन कर जाये थे। उनके साथ स्त्रियाँ 
फम थीं। उन्होंने यहाँ की द्राविड स्प्रियों से विवाह शुरू कर दिया। द्राविड़ स्थ्रियाँ 
शिव की उपासिका थीं। उन्होने आर्य-ऋषियों फो शिव को पूजा के लिए बाधित 
किया और इस प्रकार शिव-लिंग फी पूजा जो द्राविड़ संस्कृति का अंग यी, भायों 
की सस्क्ृति में प्रविष्ठ हुई। पद्म, स्कन्द, शिव पुराण में लिखा है कि ऋषियों ने 
शिव-लिंग पूजा फो आर्य-घर्म में न आने देने का काफी प्रयत्त किया, परन्तु 
शध्योंकि ऋषियों को द्वाविड पत्तियाँ अपने पितृ-कुल के भाचार को छोड़ना नहीं 
चाहती थीं, इसलिए आर्यों ने भी शिव-लिय की पूजा को अपना लिया। 

इसी प्रकार भक्तिवाद का मूल नी द्वाविड-अ्रजाति में पाया जाता हैं। 
उसी से यह भारतोय सस्कृति में प्रविष्ट हुआा। पद्म-पुराण में भवितिदाद के लिए 
लिखा हुँ--उत्न्ना द्राविडे चाहूं कर्णादे चृद्धिमागता, स्थिता किड्चिन्महाराष्ट्रे 
गुजेरे जीर्णता गतां--मअर्थात्‌, द्राविड देश में मेरा जन्म हुला, फर्नाटक में कुछ 
बड़ो हुई, महाराष्ट्र में में फुछ देर दिको जोर गृजरात में आकर जीर्ण हो गई। 
इसका अभिप्नाय यहों प्रतीत होता है कि सक्तिवाद का प्रारन द्वाविडों में हुला जौर 
इस भक्तिवाद को भारतोय-सस्क्ृति ने अपना अग बना लिया। 

(४) मगोल (किरात) प्रजाति की नारत को देन--मंगोल छोग जब भारत 
सें जाये तब यहाँ को संस्कृति का पर्याप्त विकास हो चुका घा। ये लोय किसी खातत 
प्रकार की सन्‍्यता को छेक्र नहों आये, इसलिए ये भारतोय-संनन्‍्क्ृृति में फोई 
बुद्धि नहीं कर सके । इन का निवासस्थान तित्वत बोर दर्मा है। इस प्रजाति को 
भारत में तोन शाजाएँ विद्यमाव हें--तिव्दत-हिमालदी, ऋआासामोत्तरक तथा 
आसाम-वर्मो । इस का चित्तार भारत की उत्तरी तथा उत्तर-पर्वो सोभाओं 
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जो भारतोय विधान को जलाते फिरते हूँ ब्राह्मणो के विरुद्ध प्रचार फरते हैं और 
राष्ट्रीय-घ्वज का अपमान करते है । 

मानव-शास्त्र की दृष्टि से भारत में भिन्न-भिन्न नू-वश, नस्लें, प्रजातियाँ है, 
और रही हूँ । इनमें आपस में लेन-देन होकर वे एक-दूसरे में आत्म-बिलेय करती 
रही है, और एक-दूसरे को आत्मसात्‌ भी करती रहो है, इनमें अभिसार” तथा 
“अपसार' फी प्रक्रिया होती रही है, ये अपने स्वत्तज व्यक्तित्व को भुरा-भुल्ल कर 
कभी-कभी याद भी करने लगती हूं। यह प्रक्रिया चलतो रहेगी,त्तवतक चलतो रहेगी 
जब तक हस रण के भेद को, जन्म के भेद को भुला नहीं देंगे । सस्कृति की दृष्टि से 
तो हम भूल चुके हे कि कौन-सी बात किस सस्कृति को थो, भाषा की दृष्टि से भी 
हम एक-दूसरे के अधिक निकट आते चले जा रहे हे, परन्तु अभो हममें यह भावना 
बनी हुई है कि अमृक व्यक्ति मेरी नल्‍ल का है, अमुक व्यक्ति मेरी नस्ल का 
नहीं है ॥ मानव-समाज की प्रगति घीरे-घीरे इस प्रकार के प्रजाति-भेद को भूलने 
फी तरफ चढ़ रही है। 
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हम पिछले अध्याय में भारत की प्रजातियो के सबंध में लिख आये है । 
इनमें नौडिक प्रजाति की वह शाखा जो भारत की तरफ आयी, उसे इडो-आयंन 
अजाति फा नाम दिया जाता है। ये आये छोग भारत में कहाँ से आये--इस 
स्वंघमें विद्यानो के बनेक मत हूं । युरोप के विद्वान्‌ इसी पक्ष के समर्थक हे कि ये आर्य 
भारत में आाक्रान्ता वन कर आये, इन्होने यहां के भादिचासियों के साय युद्ध किया, 
उन्हें परात्त किया और इस देश में वस गये । इसके बाद इन्होने कुछ अपना 
लिया, कुछ आयेंतरों का लिया और भारत में एक संस्कृति का अम्युदय हुआ। 
सानवशास्त्रियों के लिए इस प्रजाति के विषय में सव से बडी समस्या यह रही हैं 
कि यह आयें-प्रजाति, जो भारत में हो नहीं समस्त संसार में फंछी, इसका मूल- 
निवास-स्थान कहाँ था ? हम नो क्योंकि भारत में आरय-प्रजाति का चहुत प्रवल 
स्थान देखते है, इसलिए हमारे लिए भी यह प्रइन कम महत्व का नहीं है । इसी 
दृष्टि से हम इस अध्याय में आयों के मूल-त्थान के सबंध में जो नाना विचार हा 
उन पर प्रकाश डालेंगे। मार्यो के आदिम-निवास-स्थान के साव ही इडो-आर्यन के 
'निवास-स्थान का प्रइन अपने-आप हल हो जाता है, क्योंकि जो आये भारत में 
माकर बस गये, उन्हों का नाम इडो-आर्यन' हैं। 


आर्यों के निवास-स्थान के सम्वन्ध में विद्वानों के पास सिर्फ तीन तरह की 
साक्षियाँ हं। पहली साक्षो 'भाषा-शास्त्र की है। भाषा-शास्त्र के आधार पर वे 
यह निद्ध करते है कि जिन छोगों को एक-हो भाषा पायी जाती है, उनको एकनही 
प्रजाति होगी। क्योकि भारत, ईरान तथा युरोप में पायी जाने बालो संस्कृत, 
पशियन, लूटिन, ग्रोक भाषाओं में समानता हे, इसलिए इन भाषाओं को बोलने वाले 
सब लोग कभी कहीं एक-हो स्थान पर रहे होगे । यह ठोक्त है कि भाषा एक होने पर 
भी प्रजाति-भेद हो सकता हैं, और प्रजाति एक होने पर भी भाषा-भेद हो सकता है, 
... परन्तु यह वात आजकल की विकसित सन्‍्यताओं में हो संभव है। जब सन्यता का 
आदिकाल था, उत्त समय तो एक-प्रजाति और एक-नाषा की ही अधिक समादना 
यो। इसलिए अगर नापा-शान्त्र के आधार पर यह मान लिया जाय कि भारत, 
ईरान और युरोप के छोगों का आदिम-स्थान एक हो था, तो उनके निवात्त-स्वान 
को समस्या को हल करने वालो विद्वानों के पास दूसरी साक्षी यह है कि इस आर्य- 
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प्रजाति के शब्द-कोप तथा साहित्य में जिस प्रकार के वृक्षो, पद्युओ, नदियों, 
जगलो, जातियो के चित्र खींचे गये हे या जिनका वर्णन इनके साहित्य में 
जाता है, वे जहा हो वहीं पहले-पहल यह आर्य-जाति निवास करती होगी । 
अतिरिक्त भाषा तथा साहित्य भी तो सब जगह नहीं पाया जाता, इ 
तीसरी साक्षी जिस पर विद्वानु अपनी अटकल लड्ञते हूं यह है कि जो भूमि प्र 
काल में रहते लायक होगी, वहों तो प्राचीन-काल के लोग निवास करते हो 
भूमि निवास करने लायक ही नहीं रही होगी, वहाँ वे रह ही कहाँ सकते हो 
तीनों साक्षियाँ जहाँ समान रूप से पायी जायें, बही आर्यो का आदिम-निवास 
माना जाना चाहिए। 


इन तीनो साक्षियों में सब से प्रवलल साक्षी विद्नों के लिए भाषा- 
की रही है। इस साक्षी के १८वीं सदी के अन्त में प्रजाति-निर्धारण के 
आते ही पाइचात्य-विद्वानो में एक तहलका-सा सच गया। सबसे पहले 
विद्वान्‌ केअर्दु ने १७६७ में विद्वानों का ध्यान इस वात फी तरफ खाँचा कि २ 
लैटिन तथा ग्रीक में शब्दों की ही नहीं, व्याकरण फी भी समानता है। 
बाद १७८६ में वगाल के प्रधान-न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने इस 
का भप्रतिपादन किया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल के सामर 
आशय का एक निवन्ध पढा। उन्होने बताया कि सस्छत में पितृ, ले 
पितर', ग्रीक में पतेर', ज़िन्द में पेतर', अग्रेजी में फादर' मिलते-जुलते श 
इसी प्रकार मातृ, श्रातृ' स्वसा', दुहिता' आदि शब्दों फो इन भाष 
समानता कौ तरफ उन्होने विद्वानों का ध्यान खींचा। रिइ्तेदारी के ६ 
शब्दों सें असाधारण ससानता के कारण यह सब ने स्वीफार किया थि 
लेटिन, ईरानियन तथा अन्य आर्यन प्रजातियो का मूल अवइय एक रहा 
सर विलियम जोन्स कौ इस स्थापना पर होगल ने तो यहाँ तक कह डाला 
स्थापना एक नवीन-आविष्कार से किसी प्रकार कम नहीं । अगर इन प्र्जा 
शब्दों सें, इन क्री भाषा के व्याकरण में इतनी महान्‌ समानता है, तो यह 
स्मिक नहीं हो सकती । विद्वानों नें इस समानता के आधार पर एक प 
निकाला। उन्होंने कहा कि ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ अवश्य किसी एक सूल-२ 
विकलो होगी ओर जिस प्रजाति की मूल-भाषा से ये निकली होगी, वही 
असल में आर्य-नस्ल रहो होगी, और जहाँ वह आयं-तस्ल रही होगी, वही 
जाति का मूल-निवास-स्थान कहा जा सकता है। ये विद्वान यह नहीं मा 
सस्क्ृत से ग्लीक, लूटिन, पशियन आदि निकलो हे, यह भी नहीं मानते कि 
लूटिन आदि से सस्कृत आदि भाषाएँ निकलो है। इन सब भाषाओ को तो ये 
भाषाएँ मानते हे, परन्तु इनका उद्भव किसी एक आर्य-भाषा से सानते 
सस्क्ृत, ग्रोक, लैटिन, पशियन आदि सब भाषाओं की जननी है। उनका + 
का वर्गोकरण निम्न प्रकार है --- 


ग्राये-प्रजानि का आदिम निवास-स्वान श्६्श्‌ 


मूल आये-भाषा 
(सव आयें-भाषाओं की जननो ) 
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एशिया को भाषाएँ युरोप की भाषाएँ 
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॥ || 
भारतीय भाषाएँ ईरानी भाषाएं. वक्षिण-युरोप को उत्तर-युरोप की 
(सस्क्ृत ) (पशियन, ऊनन्‍्द ) भाषाएँ भाषाएँ 








] 
ग्रोक भाषा इटेलो- जरमनिक्त लि 
सेलटिक अआर्यात्‌. स्‍्लैवौनिक- 
|. दघुदोनिक 
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की बेल 
ह (लैटिन, इटेलियन, . (वेल्श, आइरिश, 
फ्रेंच, स्पेनिश ) गेलिक, ब्रेटन) 

उक्त चित्र से स्पष्ट है कि सस्कृत, परशियन, ज़न्द, प्रीक, ऊँटिन, इटेलियन, 
फ्रेंच, स्पेनिश, वेल्श, आइरिदा, गेलिक, ग्रेटन, जर्मन, स्‍लावोनिक आदि एशिया तया 
युरोप फी सब भाषाएँ किसी एक मूल-भाषा से निकली हे जो इन सव की जननी है। 
यह मूल माये-भाषा जो लोग बोलते थे, वे शुरू-शुरू के आये थे, उन्हों की सन्तान 
भिन्न-भिन्न देशों में बिखर गई। प्रइन यह रह जाता है कि आयों के ये पूर्वज 
फहाँ रहते थे ? इस सबंध में कई विचारक युरोप का कोई देश इनका निवास- 
स्थान मानते है, कई एशिया का फोई देश | युरोप में इतका निवास-स्थान मानने 
वाले डैन्यूब नदी की घाटी अर्यात्‌ हमरी का मंदान, दक्षिणी रूस तया जर्मनी में से 
किसी स्थान को आदि-आर्यो का निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्त करते हे । 
शिया में इनका निवास-स्थान मानने वाले मध्य-एशिया, पामीर-प्रदेश आदि सें 
से किसो स्थान को आदि-आर्यों का निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न करते 
है। कई भारतोय विद्वान्‌ सप्त-सिन्धु-देश अर्यात्‌ भारत को यह श्रेय देते हें और 
कहते हे कि इसी देश से चारो तरफ आर्य छोय अपनो भाषा तथा सस्क्ृति को 
, लेकर फले। श्री वाल गमाचर तिलक उत्तरी-श्रुव॒ फो आर्यो का आदि-निवास- 
स्थान सानते हें। हम इनमें से मुस्थ-मुरय विचारो को लेकर उन पर कुछ प्रकाश 
डालेंगे । 





डा 
| 


१ हगरी का मेदान या डेन्यूब नदी की घाटी 
हगरी या डेन्यूब नदी की घाटी के प्रदेश को श्री गाइल्‍स ने आर्यों का 
आदि निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं। 'कैम्द्रिज हिस्द्री आफ इंडिया 


श्र मानव-शास्त्र 


के प्रथम भाग में इसी मत का प्रतिपादन किया गया है। श्री गाइल्‍स का कथन 
है कि डैन्यूब नदी को घादो में जो लोग निवास,करते थे, उनकी भाषा से हमें ज्ञात 
होता है कि यहाँ के निवासो किन-किन पशुओ तया वनस्पतियो एव वृक्षो से परिचित 
थे। पशुओ में ये गाय, बेल, भेड, घोडा, कुत्ता, सुअर, हिरण, गधा, खच्चर, , 
हाथी से परिचित थे, जगलो पशुओ में भेडिया तया भालू का इन्हें ज्ञान था, , 
बाघ व सिंह से वे अपरिचित थे , वत्त् तथा गिद्ध को वे जानते थे। वनस्पतियो में 
गेहूँ तथा जौ को ये लोग अपने इस्तेमाल में लाते थे। यह क्षेत्र गिरि-पपृखला तथा 
जल द्वारा अन्य प्रदेशों से अलहदा था। इस क्षेत्र में जो पश्ु-पक्षी तथा वृक्ष- 
वनस्पति उत्पन्न होते थे, वे ज्ीतोष्ण कठिबन्ध के प्रदेश में ही उत्पन्न हो सकते थे । 
ऐसा प्रदेश युरोप में हगरी के सिवाय और दूसरा फीन हैं ? इस युक्ति के आधार 
'पर श्री गाइल्‍स ने डैन्यूब नदी की घादी को प्राचीन-आर्यो का निवास-स्थान घोषित 
किया और कहा कि आर्यों की प्रजाति की धाराएँ इसी स्थान से दुनियाँ के कोने- 
'फोने में बहाँ। 

श्री गाइल्‍स को यह विचार-घारा बहुत-कुछ इसलिए है क्योकि बे युरोप 
के वासो हे। युरोपियन लोगों फो भी यह इसोलिए अपोल करतो है, क्योंकि 
इससे उनको आत्म-गौरव अनुभव होता है, अन्यथा जँसी प्राकृतिक-परिस्थिति का ६ 
उन्होंने वर्णन किया है देसी प्राकृतिक-परिस्थिति भारत तया अन्य देशो में भी 
'पायी जाती है। 


२ दक्षिणी रूस 


श्री नेहरिग, प्रो० मायस तथा प्रो० चाइल्ड ने कैस्पियन सागर के पूर्व, 
रूस के दक्षिणी हिस्से में आदिम आर्यो के निवास-स्थान को कल्पना को जन्म दिया । 
यूक्राइन में कुछ पात्र मिले हें जो ३ हज़ार ईस्वी पूर्व के हे । इनके तथा अन्य पुरातत्व- 
सबधी अवशेषों के आधार पर उक्त कल्पना को गई है। इन पुरातत्व-सबधो 
अवशेषों के अतिरिक्त तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आघार पर भी प्रो० माय 
ने वक्षिणी रूस के आदिम-आर्यों के निवास-स्थान होने को कल्पना को पुष्द 
“किया है। इस स्थान के लोग क्रषि करने लगे थे, बस्तियाँ बसा कर रहते थें; 
'पत्थरो के अतिरिक्त धातु के उपकरणों का भी प्रयोग फरते थे। भेड, बकरी, 
गाय, घोडे को पालतू बना चुके थे। कैस्पियन सागर के पूर्व, दक्षिणी-रूस के 
हिस्से में भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ समाधियाँ मिलो है । प्रो० चाइल्ड का मत है 
कि ये समाधियाँ आर्य लोगो को हो बनाई हुई है। आयं-लोग दक्षिणी रूस के इसी 
स्थान से ससार के अन्य स्थातो में फैले । प्रो० ग्राइल्‍स ने, जिनका जिक्र ऊपर ५ 
डन्यूब नदी के सिलसिले में आ चुका है, इस मत का यह कह कर खडन किया 
है कि जो बातें झारयों के आदि-निवास को पहचान के लिए फही जातो है वे दक्षिणी 
रूस के इस प्रदेश में नहीं मिलूतीं। इस सब के वावजूद पाइचात्य-विद्वानो का 
झुफाव इसो मत की तरफ है। 
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३. स्कैन्‍्डीनेविया 


थ्री पेन्का ने यह कल्पना की है कि प्राचीन-आर्यो का मूल-स्थान जर्मनी या 
जमंनी का आस-पास का कोई प्रदेश था। उन्तकी स्थापना के अनुसार स्कैन्डीने- 
विया ही ऐसा प्रदेश है जहाँ से आदि-आये पृथ्वी के सब भागो पर फंलने प्रारभ 
हुए। पेन्का तथा इनके समर्यको का कहना है कि पूर्व-पापाण-युग्ग' के समाप्त 
होने के वाद जब 'तव-पाषाण-युग' प्रारभ हुआ, उसी युग में आदि-आये प्रकट हुए । 
इस युग के उपकरण स्केन्‍्डीनेविया में, पश्चिम वाल्टिक समुद्र के किनारे तथा 
जमंन-प्रदेशो में उपलब्ध होते हे, अत ये प्रदेश ही आदि-आयाँ के निवास-स्थान हो 
सकते हू। परन्तु नव-पाषाण-युग' के ध्वसावशेष तो जर्मन-प्रदेशो को छोड कर 
अन्य प्रदेशों में भी पाये जाते हे। उदाहरणार्य, न्यू ज्ञीलैण्ड में भी 'नव-पापाण- 
युग' के अवशेष प्राप्त हुए हैँ। पोलण्ड, युक्राइन में भी नव-पायपाण-युग' के 
ज्यामितिक आकार के पात्र उपलब्ध हुए हे। भारत के विषय में लिखते हुए हम 
बतला आये हे कि नव-पापाण-युर्गा के ज्यामितिक आकार के पात्र भारत में 
भी पाये गये हे। इन सब कारणों से उक्त प्रदेशों में से एक को क्या, सव को 
आदि-आर्यों का निवास-स्थान घोषित करना पडेगा। असल में, इन सब स्थानों पर 
आये पहुँचे थे--इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इन सब दूर-दूर के स्थानों में एक- 
सरोखे नव-पापाण-युग' के उपकरण मिलते है इसी से सिद्ध होता है कि यद्यपि 
में सब प्रजातियाँ एक ही थीं, तो भी वे इन स्थानो को न होकर किसी अन्य स्थान से 
इस स्थानों में पहुँची थीं, अन्यथा इन उपकरणों में समानता क्यो है ? समानता 
का कारण तो यही हो सकता है कि ये सब किसी एक समान स्यान से आये हों । 


४ मध्य-एशिया 

पाइचात्य-देशो में जिन-जिन स्थानों फो आारयों का जादि-निवास कहा 

जाता है उसका चर्णन हमने किया। तुलनात्मक भाषा-श्ास्त्र का जब से प्रारभ 
हुआ तव से यह विचार पैदा हुआ कि आयं-भाषाएँ बोलने वाले सव एक रक्त के है, 
और उनका आदि-स्थान दूँढा जाने रूगा। युरोप के विद्वानों के लिए यह विषय 
_आत्म-सम्मान का या इसलिए अनेक विद्ानो ने युरोप के किसी देश में इस आदि- 
स्थान को ढंढने का प्रयत्न किया, परन्तु इन स्थानों में से कोई स्थान ऐसा प्रतीत 
नहीं होता, जिसे निह्चिचत तौर पर आर्यो का आदि-निवास-स्थान कहा जा सके । 
युरोप के अतिरिक्त अन्य स्थान जिघर विद्वानों का ध्यान गया, 'मव्य-एशिया/ है 
भध्य-एशिया में ईरान से उत्तर तया फैस्पियन सागर के पूर्व में देक्ट्रिया नामक एक 
प्रदेश है। मैक्समूछर ने मध्य-एशिया के इस प्रदेश को आर्यो का आदि-निवात 
घोषित किया। उनका कहना था कि ऋग्वेद हो ऐसा प्रन्य हे जो प्राचीन-आर्यो के 
इतिहाम में सब से प्राचीन हें। पारसियों के चर्म-प्रन्य का नाम जिन्दावस्था है । 
ऋग्वेद तया जिन्दावस्था में शब्दों की इतनी समानता है कि यह कहना असगत न 
होगा कि ऋग्वेद तया जिन्दावस्या के मार्य दोनो कसी समय एक ही जगह रहते 


२०० मसानव-शास्त्र 


खत्तनों जातियाँ एक-हुसरे फे पास-पडोस में थीं इसलिए इनका आपस में सघप 
भो चलता था। १३८० ई० पू० के लगभग इनकी आपस में सन्धि हो गई। यह 
सन्धि मट्ठी फी तप्तियो पर उत्कीर्ण है। यह सन्धि मित्तनी के राजा ददारत्त 
के पुत्र मतिउत और खत्ती के राजा सुबुलुलिम के बीच हुई है। इन पट्टियों पर 
सन्धि के साक्षी के रूप में मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ--इन देवताओं का 
उल्लेख है। इन देवताओं के नामो को लिखा भी अपने विशेष ढंग से गया है। 
मित्र फो मि-इत्‌-असू, वरुण को ब-अर-रु-्ठण-अस, इन्द्र को इन्‌-द-र, नासत्यो 
को ना-स-अति-इय-- इस प्रकार लिखा गया है। प्राचीन-काल में वेदिक पदों 
को इस प्रकार लिखने ओर पढने को प्रथा थी। ये पट्टियाँ वोगजकोई स्थान 
पर मिलो है । इन पट्टियो से यह्‌ सिद्ध होता है कि मध्य-एशिया की ये मित्तनो 
तथा खत्तनी प्रजातियाँ आर्यो की ही शाखाएँ थीं, तभी तो वंदिक देवताओं को 
जो ऋग्वेद में पाये जाते है, साक्षी रख कर वे सन्धि करती थीं। 

बोगजफोई में मट्टी की तस्तियो पर उत्कीर्ण एक पुस्तक भी मिली है जिसका 
विषय रय-चालन है। यह पुस्तक मित्तनी-प्रजाति के किककुलो नामक व्यक्ति को 
लिखो हुई है। इस पुस्तक में पहियो के घूमने के लिए आवर्तंन्नी शब्द का प्रयोग 
किया गया है जो सस्कृत का आवतंन' है। इसी प्रकार इस पट्टी पर एक-चकक्‍्कर 
के लिए 'ऐकवर्ते्न, तीन-चक्‍्करो के लिए 'तेरवर्तन्न', पाँच-चक्‍्करों के लिए 'पज- 
चर्तन्नञ, सात-चकक्‍्करों के लिए सत्तवर्तन्न' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे 
भी सिद्ध होता है कि मध्य-एशिया की इस मित्तनी प्रजाति की भाषा संस्कृत 
से मिलती-जलती थी और कभी मध्य-एशिया आदि-आर्यो का निवास-स्थान था। 

एल-अमरना स्थान पर छुछ तख्तियाँ मिली है जिन पर मित्तनी राजाओ . 
के नाम उत्कीर्ण हे । इन नामो में अर्ततम, दशरत्त आदि नाम मिले हे। ये भी 
सस्कृत नाम हे। 

ऊपर हमने जो विवरण दिया उससे स्पष्ट है कि सध्य-एशिया की फस्साइत, 
मित्तनी तथा झत्तनी प्रजातियाँ आयें थीं और इनका निवास-स्थान मध्य-एशिया 
का ही फोई प्रदेश था। 

५ सप्त-सेन्धव या भारत 

आर्यो का आदि-स्थान सप्त-सिन्धु देश था, वह देश जिसमें सरस्वती, 
इतब्रु (सतलज), विपासा (व्यास), परुष्णी (रावोी), असिक्नी (चिनाब), 
वितस्ता (जेहलम) और सिन्धु (सिन्ध) बहती थीं--यह स्थापना श्री अविनाश 
चन्द्र वास ने ॥९8720॥0 ॥709“-नामक पुस्तक में की है । यह प्रदेश भारत 
का पजाब प्राल्त है जिसका बहुत बडा हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। 
झरी गगानाय झा, डा० एल० डो० कलला तथा श्री डी० ए० भिवेदी भो इसी पक्ष 
के समर्थक हूँ । 

श्री अविनाशचन्द दास ने भूगर्भ-शास्त्र के प्रमाणो से यह दर्शाया है कि 
किसी समय वर्तसान राजपुताना के रेगिस्तानी प्रदेश में समुद्र था। इसो प्रकार 
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पद उत्तर-प्रदेश, विहार ओर बगाल के प्रदेशों में भी समुद्र या। राजपूताना के 
समुद्र को दक्षिणो-समुद्र और पूर्वो उत्तर-प्रदेश, विहार, बंगाल के समुद्र को आये 
लोग पूर्वी-समुद्र कहते थे। ऋणग्वेद में पूर्वी-समुद्र और दक्षिणी-समुद्र का वर्णन 
आता है, यह भारत के हो इन दो समुद्रों का वर्णन हैं। जो छोग भारत को आर्यों 
का आदि-निवास-त्थान मानते हैँ, उनका कहना है कि ऋग्वेद में इन दो समुद्रों 
का वर्णन सिद्ध करता है कि जिस काल में उक्त प्रदेशों में समुद्र था, उस काल में 
ऋग्वेद बना, और उस काल में आर्य छोग सप्त-सिन्धु प्रदेश में रहते थे। इसी 
सप्त-सिन्धु प्रदेश से कालान्तर में आर्य छोग देश-देशान्तर में फैले। भारत की 
अनुश्नुति भी यही है--एतद्वेशमसूतस्य सकाशादग्रजन्मन, स्वन्स्व चरित्र 
शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा “--पृथ्वोभर के मानव इस देश में उत्पन्न हुए 
पुरुषों मे हो सव-कुछ सोझे । मैक्समूलर ने जैसे दैदिक तथा जिन्दावस्था के देवताओं 
फी समानता दर्शा कर मध्य-एशिया को आर्यो का मूल-स्थान सिद्ध किया है, वैसे 
ही श्री अविनाश चन्द्र दास नें इन्हों समानताओ के आधार पर भारत को पार- 
सियों तथा वैदिक आयों का मूल-स्थान कहा है। उनका कहना है कि आयों को 
एक शाखा 'असुर' की उपासक थी, वे अपने देवता को 'गहुर्मेज्द' (असुर महत्‌) 
कहती थी और उसी की पूजा करती थी। वैदिक आये इन्द्र आदि देवताओ की पूजा 
फरते थे। इस बात पर दोनो का सघर्ष छिड गया और वंदिक आयों ने असुर को 
उपासना करने वाले आर्यो को भारत से मार भगाया। वे लोग यहाँ से ईरान 
जण्कर वस गये। जैसे असुर के उपासक ईरान जा बसे, वैसे आयों को एक और 
शाखा थी जिसे वेदों में पर्णि' कहा गया है। ये परण्णि! क्या ये, वणिक्‌ थे, व्यापारो 
थे। ये छोग भी व्यापार में कुशल होने के कारण देश-विदेश में व्यापार करने के 
लिए जाने लगें और पश्चिम में जाकर फिनीशिया में जा बसे । इन्हीं फो प्यूनिको 
कहा जाता है। प्यूनिक'-शब्द वेदिक 'पणि' (बणिक्‌) का हो अपश्नंश है। 

आरयो का आदि-ल्यान सध्य-एश्िया था इस स्वंध में हमने जो युक्त्तियाँ 
दी ह, वे सब आरयों के भारत में निवास-स्यान होते के लिए भी दो जा सकतो हे। 
यह कहा जा सकता है कि वैदिक आर्यों को एक शाखा कस्साइत मध्य-एशिया में 
भारत से गई और यहाँ से सूर्य! तथा 'मरुत्‌' देवताओं की उपासना का विचार छे 
गई। यह कहा जा सकता है कि दजला तया फरात नदियो की धाटियों में प्पेरव 
तया इक्ष्वाकु का नाम आर्यो की ही फोई शाखा ले गई। यह कहा जा सकता है कि 
मित्तो तया खत्ती लोग भी आये-शालाओ के ये, जो भारत से ही मध्य-एश्चिया 
में मित्र, वदण, इन्द्र तया नासत्यो देवताओं का नाम अपने सग ले गये थे। 

६ उत्तरी घाव 

वेदों के आधार पर भारत के प्रमिद्ध विद्वान लोकमान्य बाल गगाघर 
तिरूक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न क्या है कि आयों का मूल-त्यान आकंटिक 
देश अर्यात्‌ उत्तरी-क्ुव या । ऋग्वेद जब बना तद तो जाय लोग सप्त सेन्चव देश 
में पहुंच चुके थे, परन्तु ऋग्वेद के मत्रों में उस काल को स्मृति उनमें बनी हुई यो 
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जब वे उत्तरी-ध्रव में निवास करते थे। लोकमान्य तिरूक का कथन है कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि जब उत्तरी-क्रुव की प्राकृतिक स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ 
रहा नहीं जा सकता था, तब वे उस स्थान को छोड कर पहले ईरान के मैदानो में 
भा बसे, और बाद फो भारत में आ गये । आर्य लोग पहले जहाँ थे, वहाँ हि 
(0]80०92|$) था, तभी उन्होने ऋग्वेद में कहा 'तरेम तरसा शत हिसा “-- 
अर्थात्‌ हम सेकडो हिस-काल जीयें । हिम-युगो का वर्णन हम इस पुस्तक में पहले 
ही कर आये है। जब हिम उनके लिए असह्य हो गया, तब वे ऐसे स्थान में आ 
गये जहाँ हिम तो नहीं था, परन्तु जो देश शरत्‌-प्रधान था, इसलिए उन्होने 
जीवेम शरद शतस्‌--हम सौ दरद्‌ ऋतुओं का आनन्द भोगें--यह कहा। 
पहले वे हिम-काल वाले प्रदेश में रहते थे, फिर वे शरत्‌-काल वाले प्रदेश में रहने 
लगे। श्री तिलक का कहना है कि ऋग्वेद के कई सुक्तो में छ मास के दिन का वर्णन 
जाता है। एक सुकत में ऐसी उषा का वर्णन है जो समाप्त हो नहीं होती । छः 
मास के दिन और समाप्त न होने वाली उषा उत्तरी-झ्रुव के अलावा अन्य किसी 
स्‍थान में नहीं पायी जाती, मध्य-एशिया तथा भारत में तो ऐसे दिन और ऐसी 
उषा का कहीं पता भी नहीं। इन युक्तियो के आधार पर श्री तिलक ने उत्तरी- 
ध्रुव को आयों का आदि-निवास-स्थान सिद्ध किया है, परन्तु उनके इस मत से 
विद्वान सहमत नहीं । 

हमने आर्यो के मूल-देश के विषय में जो भिन्न-भिन्न सत है, उनका सक्षिप्त 
घर्णन किया। ये सब सत कल्पना के आधार पर खडे किय गये हे । इनमें से कौन- 
सा ठीक है, कौन-सा ग़लूत--यह॒तो कोई प्राचीन-युग का आये हो बतला 
सकता है। हम तो इन सब का वर्णन करने के सिवाय और फर ही कया सकते है? 


१० 
प्रजातिवाद 


(७0०७५) 
१ प्रजातिवाद की व्याख्या 


जेकब्स तथा स्टर्न ने प्रजातिवाद' को व्यास्या करते हुए लिखा है कि 
जातिवाद वह वाद है जिसके अनुसार मानव-समूह को इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
गों में वाँठा जाता है जिससे यह प्रतीत हो कि उनमें से प्रत्येक समूह के दूसरे 
मूहो से पृथक, शारीरिक, सानसिक तथा स्वभाव-सम्बन्धी ऐसे अपने खास गुण है 
ते इूसरे समूहों में नहों पाये जाते । इन्हें विभेदक-गुण कहा जा सकता है। ये 
व्रभेदक-गुण वश्ञ-परम्परा से आते हैँ, इन पर समाज, शिक्षा अयवा पर्यावरण 
॥ फोई प्रभाव नहीं पडता। इन गुणों के अनुसार प्रजातियाँ तथा उप-प्रजातियाँ 
क-दूसरे से श्रेष्ठ तथा हीन होतो हैँ, और वद्यानुसक्रमण द्वारा ही किसी प्रजाति 
था उप-प्रजाति की सस्क्ृति बनती है । 
इस व्याख्या से यह स्पष्ट हैं कि प्रजातिवाद' के आवार में जो बातें हे, 
नहें हम निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हे -- 
(क) मनुष्य-सनुप्य में शारोरिक बनावट, सानसिक विकास तथा 
स्वभाव में भेद पाया जाता हूं, 
(ख) इस भेंद का आधार वज्ञानुसक्षमण है, शिक्षा, समाज या पर्यावरण 
नहीं, 
(ग) इस भेद के कारण कोई समाज उन्नति कर सकता है, कोई नहाँ, 
(घ) वशानुसक्रमण के कारण जो समाज उन्नति कर सकता है, चह श्रेष्ठ 
है, बशानुसक्रमण के कारण जो समाज उन्नति नहीं कर सकता, वह 
हीन है। 
दूसरे शब्दो में, प्रजातिवाद का दावा हैं कि भिन्न-भिन्न नस्लों को शरीर फो भिन्न- 
भन्न रचना, खास कर के उनकी खोपडो का परिमाण, मस्तिष्क का तोल, वुद्धि- 


] "र्लाजा गण एथ स्वणी एणाणेगाणा 55 साठवलशधासट्ते 9५ 8 
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परीक्षा के परीक्षणो से उनको बुद्धि का माप तथा उनके भिन्न-भिन्न स्वभाव तया 
आचार सिद्ध करते हे कि वे नस्‍्लें एक-दूसरे से इतनी भिन्न हे कि उनमें किसी प्रकार 
फी समता हो ही नहीं सकती । इन भिन्नताओ के आधार पर उनमें से कोई श्रेष्ठ 
तथा कोई हीन है। उदाहरणायें, 'प्रजातिवाद' का कयन है कि नोग्रो नस्‍्लों से कॉके- 
शियन नस्लें श्रेष्ठ हे, कॉकेशियन नसस्‍्लो में भी नोडिक-नस्लें सबसे श्रेष्ठ हेँ। हम 
इस अध्याय में इन सब बातो का विवेचन करेंगे । 
२ प्रजातिवाद का प्रारभ 
१८-१९वीं शताब्दी में प्रजातिवाद' के सिद्धान्त का प्रारभ हुआ । 
इसके प्रारंभ होने के दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जब युरोपियन विद्वानों 
ने सस्कृत का अध्ययन शुरू किया तब उन्हें सस्कृत की परशियन, प्रीक, लैटिन आदि 
भाषाओ के साथ समानता देख कर बडा आइचर्य हुआ । इस समानता का हम पहले 
वर्णन कर आये है। इस समानता फो विद्वानों के सामने लाने में फ्रास के केअर्दु 
तथा अग्रेज़ विद्वान सर विलियम जोन्स ने बडा भाग लिया था। इनके वाद मैक्स- 
मूलर ने इस दिद्या में बहुत वडा काम किया । इन सब विद्वानो के अध्ययन से यह 
वात मानी जाने लगी कि बास्क, मगयार तथा फिनिश भाषा को छोड कर युरोप 
फो सभी भाषाएँ सस्कृृत और ईरानी परिवार को है। इस प्रकार प्रजातीय दृष्टि- 
कोण से विद्वानों के सम्मुख एक विशाल प्रजाति उठ खडी हुई जो भारत से लेकर 
मध्य-एशिया में से होती हुई युरोप के दूरतम प्रदेशों में बिखरी हुई थी। क्योकि यह 
प्रजाति भाषाओं की समता के आधार पर भारत से युरोप तक पायो गई, इसलिए 
इसका नाम इडो-युरोपियन रखा गया। क्योकि वेदों के आधार पर यह आरय-प्रजाति 
थी, इसलिए इसका नाम आर्य-प्रजाति भी रखा गया। यह इडो-युरोपियन आये- 
प्रजाति जहाँ-जहाँ भी पायी गई, सम्यता के उच्च-स्तर पर पायी गई। ससार में 
आगे बढ़ी तो यही आयय-प्रजाति, आविष्कार किय तो इसी आर्य-प्रजाति ने, साहित्य 
फा निर्माण हुआ तो इसी आये-प्रजाति में, आज भूसडलू पर शासन कर रहो है तो 
यही आयें-प्रजाति । इस सब के आधार पर प्रजातिवादियो ने यह परिणाम निकाला 
कि यह आयये-प्रजाति ही ससार को सब प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ है। आर्य-प्रजाति के 
सर्वश्रेष्ठ होने के सिद्धान्त को आर्यचाद (&॥५४9४७॥) कहा जाने लगा। 
प्रजातिवाद के प्रारभ होने का पहला कारण तो भाषा-विज्ञान था, इसके 
प्रारभ होने का दूसरा कारण १८-१९वों सदो का साम्राज्यवाद भी था। हर देश 
दूसरे देशों को खा जाना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता 
था। एक तरफ अग्रेज़ थे , दूसरी तरफ जर्मन थे, तीसरी तरफ फ्रेंच थे। ये 
सब अपने-अपने उपनिवेश्ञ बढ़ाने में जुटे थे ताकि उन उपनिवेशों से कज्चा माल ले 
जा सकें, अपने देशों के फल-कारसखानों को समृद्ध फर सकें। इन्हें सस्ते मज़बूरों 
की भी जरूरत थी जिससे दासों को तरह मुफ्त का काम ले सकें। 'प्रजातिवाद' 
ने इनके हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया जिसके सहारे ये अन्तरात्मा फी घिक्कार 
को अनसुना कर सकते थे। अगर उपनिवेश्ञों के रहने वाले लोग, नीग्रॉयड 
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अजाति के वशज या इसी तरह की अन्य प्रजातियाँ पेदाइद से ही निम्त-स्तर फो 
है, [तब इनसे भाड़े के टट्टू का काम लेना वेजा क्यो हो सकता है ? अगर इनको 
जानवरो की तरह खरोदा-बेचा जाय, तो भी क्‍या हर्जे है। ऐसा होता भी रहा । 
नीग्नो लोगो का दाकायदा शिकार किया जाता रहा । ऐसो कम्पनियाँ वर्नों जो इनको 
पकड कर लाती थीं और दाज़ार में बेचती थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए--यह्‌ 
हल्को-सो आवाद्ध जो तबीयत में उठती थी, उसे 'प्रजातिवाद' ने शञान्त कर दिया। 
एक तरह से अगर यह कहा जाय कि साम्राज्यवाद को प्रजातिवाद एक भावदयक 
उपज थी तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
३. आयंबाद या 'नौडिसिज््मा 
क्योंकि युरोप फा हर मुख्य देश अपने को समुद्ध बनाने के लिए 'प्रजाति- 
बाद का छाभ उठाना चाहता था, कोई युक्‍्ति दूंढना चाहता था जिससे दूसरों पर 
अत्याचार फरने के फारण अन्तरात्मा को उठती आवाज़ को चुप कराने का बहाया 
मिल सके, इसलिए युरोप के हर मुख्य देश ने आययंबाद' को अपने-अपने ढग पर 
ढालना शुरू किया । “नायें-बाद॑ (शा) को नोरडिक-वार्दा 
(र0ाताटाआ॥) भी कहा जाता है। बाय लोग लम्बें-सिर' (000007८ए/क्षा०) 
के थे और उत्तरी-युरोप सें रहते ये, इसलिए उत्तर में रहने के कारण इन्हें नौडिक! 
जाम दिया गया। अग्रेज़ी में उत्तर के लिए 'नौये तथा जमंन में नौर्ड-शब्द है। 
नोर्ड' से ही नोडिक' वना। इस दृष्टि से आर्यवाद' तथा नोडिसिज़्म' का एक ही 
अर्थ है। यह नोडिसिज़्म' युरोप के हर देश में लिन्न-भिन्न रूप घारण कर गया। 
इंगलण्ड में आयों की ऐंलो-संक्सन शाखा है, इसलिए इगर्ूण्ड में नौडिसिज़्मा 
का साम ऐंग्लो-सैक्सनवाद (/५020-989%07»॥) हो गया, जममंतो में 
आयों की ट्यूटोनिक शाखा है, इसलिए जर्मनी में 'नोडिसिज्म' का ताम ट्यूडनवा्द' 
(॥६एा०॥५7) हो गया, फ्रास में कार्यों की गैलिक शाखा है, इसलिए फ्रास में 
“नौडिसिज्म' का नाम गैलिकवाद|ं (520०7) हो गया। 


४ प्रजातिवाद के आधार पर ,श्रेध्ठता 


नस्ल के कारण जो शारीरिक-सेद दिखलाई देते है, इन्हें आाघार चनाकर 
भिन्न-भिन्न प्रजातियों ने अपनी श्रेष्ठता की जो घोषणा करनी शुरू को उससे 
डछुनिया में एक नई लहर चल पड़ीो। वेसे तो यह निद्धान्त प्राय सभो युरोपियन 
देशों में योडा-बहुत चला हुआ है, परन्तु पिछले दिनों जर्मनी में इसका बहुत प्रचार 
हुआ, खास कर हिटलर के माज्ञोवाद का तो यह एक मुर्प्र सिद्धान्त हो गया। 
'हिंटलर फा कहना था कि ससार की सव नस्तो में आार्य-नत्ल के लोग, जिन्हें 
न्ीडिक' कहा जाता है, नर्व-श्रेष्ठ हे। जैसा हम अभी कह जाये है, नौडिक 
अर्यात्‌ आये! (ेणाताए छा 4/3॥)-च्ल के कई मवान्तर भेद हे--इनमें 
से ऐंग्लो-सेक्सन (शाह 0-89%०), दयूदैनिकं (उल्याणाएं) तथा 
गेलिक' (50) मुख्य हूँ, जो क्रमश इंगलेण्ड, जरमनो तथा फ्रास में दसते है । 
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हिटलर का कहना था फि इन तीनो में भी केवल ट्यूटोनिक-नस्ल के लोगो में शुद्ध- 
नोडिक रुघिर है। १९३३ में हिटलर ने जर्मनी में सत्ता प्राप्त करने के बाद नौडिक- 
बाद पर बहुत बल देना शुरू फर दिया था। १९३८ में हिटलर से सधि फर छेते पर 
सुसोलिनी ने भी घोषणा कर दी थी कि इटली में भो शुद्धननोडिक रुघिर फे लोग 
रहते हे। हिटलर तथा उसके अनुयायियो ने यह कहना शुरू किया कि आजतक 
नोडिक-तस्ल ने ही ससार में सभ्यता को जन्म दिया है, इसे बढाया है। ग्रीस 
तथा रोस के लोग नौडिक-तस्ल के थे ॥ नोडिकवाद को जसनी में इतना घढाया गया 
कि यह सिद्ध किया जाने लगा कि ससार में जो भी महापुरुष हुए हे, वे सव नोडिक॑ 
थे। ईसा, मुहम्मद, चंगेज़ खाँ--इन सब में नोडिक रुघिर वह रहा या। जो 
नीडिक' नहीं हे, वे ससार को कोई चीज़ नहीं दे सकते । यहूदी-लोग नौडिक नहों 
है, नीची नस्ल फे हे, उनके साथ विवाह-सवध से शुद्ध नौडिक रक्त अपविन्न हो 
जायगा, इसलिए हिटलर ने उन्हें जर्मंगी से निकाल वाहर किया। नौडिकवाद 
फे समर्थकों फा कहना है फि आयं-जाति के वशजो फे भीतर सहस्रों महत्वाकाक्षाएँ 
छिपी पडी हे । इन महत्वाकाक्षाओ को, इन उसगो को क्रियात्मक जामा पहनाने के 
झिए इस नस्ल के लोग सदा प्रयत्नशील रहते है, इसलिए में सदा ससार को फोई- 
न-कोई नवीन वस्तु देते रहते हे। जिन प्रजातियों के हृदय में किसो प्रकार को 
आकांक्षाएँ, उमगें ही नहीं, वे ससार को क्या देंगे ओर स्वय क्या हासिल फरेंगे ? 
अबतक नौडिक ही शासन करते रहे है ओर ससार में आगे भी नौडिक ही शासन 
फरेंगे। इसी भावना को लेकर हिटलर द्वितीय विश्व-युद्ध में कूद पडा था ओर 
सारे ससार में उसने रक्त की होली खेलनी शुरू फर दी थी। प्रजातिवाद का जो 
परिणाम हो सकता है, उसका हिंटलर ने एक नगा नाच कर फे दिखा दिया। 
नस्ल के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने का सिद्धान्त अमरीका में भी कम 
नहीं है। वहाँ के नीग्रो लोगो को दासता से मुक्त कर दिया गया है, परन्तु उनका 
पम्प समाज से बहिष्कार है । कु-नलक्स-वलान (दिए-]९(03.-6[80) चाम 
की गुप्त सस्था चीग्रो लोगों का वध तक फर देती है। शुरू-शुरू में अमरोक। में 
वीनियों को कुली के तोर पर भर्ती कर के ले जाया गया था, परन्तु उस देश में उनके 
प्ाथ ऐसा दुष्यंबहार हुआ कि १८९० में उनकी जन-सख्यय जो १ रूख थी, 
व्रह अब ८० हज़ार से भी कम रह गई है। अमरीका में गन्दो-गन्दी वस्तियों में 
बीनी पडे है, इन वस्तियो का नाम चाइना-टाउन' है । चीनी और जापानियों के 
पाथ अमरीका में जो व्यवहार होता रहा, उसी का उग्र-रूप पीला-खतरा' (४९०७ 
2077])--इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । अमरीकी लछोग कहने लगे कि इन नस्‍्लों 
ते अमरीका फो झखत्तरा पैदा हो गया है, अत इनके बहिष्कार के फानून बनने 
उगें। रग के आधार पर बनी यह जात-पाँत भारत की जात-पाँत से कम उग्र नहीं, 
छुछ अशो में अधिक कठोर है। दक्षिणी-आफ्रीका में काले-गोरो का जो भेद चल 
(हा है, वह भी नस्ल के आधार पर बनी अपने को श्रेष्ठ मानने की नीति का ही 
एरिणाम है। दक्षिणी-आफ्रोका को नस्ल के आधार पर इस भेद-नीति को 
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एपारयीड' (49०एा८्ात) कहा जाता है। वहाँ यह भेद-भाव नीग्रो के 
अतिरिक्त भारतीयों से भो किया जाता है। चहाँ जो सरकार बनती है वह यह भी 
घोषणा करतो है कि वह इस 'एपारयीड' नीति फो जारी रखेगी, तभी उसे वोट 
मिलते है। जहाँ अग्रेज़ों के मकान हैँ, वहाँ फाले छोग जमीन नहीं खरीद सकते, 
मकान नहीं बना सकते । वहाँ तो मामला यहाँ तक बढा है कि बीमारों के लिए जो 
रक्‍त-दान दिया जाता है, उस के लिए भी कातून बनाया गया है कि नीग्रो रक्त 
मलग रखा जाय, और जब कोई नस फिसी दीमार को दान दिये गये उस रक्त में 
से रक्त दे, तो पहले बतला दे कि यह किस प्रजाति का रक्त है। जो नर्स यह नहीं 
बतलायेगी उसे दड मिल सकता है। 
५ प्रजातिवाद के सिद्धान्त की आलोचना 

प्रजाति अर्यात्‌ रधिर के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने का सिद्धान्त 
हिन्दुओं की जाति-व्यवस्या के अन्दर इतना उग्र नहीं है जितना संसार की मन्य 
नस्लों में पाया जाता है। परन्तु क्या इस सिद्धान्त सें कोई सचाई है? हम 
पहुले कह आये है कवि 'प्रजातिवाद' के आधार में जो मुस्य-मुख्य बातें हू, उनमें शारी- 
रिक, सानसिक तथा चरित्र-सदंधों भेद मनुष्य को मनुष्य से पृथक करते हे। 
इन्हीं के आधार पर प्रजातिवादी कहते हूँ कि सनुष्यो की भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ है । 
हम यहाँ इस बात फी विवेचना करेंगे कि शारोरिक, मानसिक तया चरित्र-सबंधो 
भेद सानव-समाज में कहाँ तक है, और अगर हे तो उनसे वया सिद्ध होता है ? 

(क) प्रजातियों का सम्मिश्रण (रिछाश पाक्षााफाणा8)-- 
सब से पहली वात ठो यह है कि ससार में रघिर फा इतना सम्मिश्रण हुआ है कि 
कहीं, कोई भी मनुष्य शुद्ध रुधिर का नहीं है। मानव-शास्त्र हस दिश्ञा में बड़ा 
फाम कर सकता है। मानव-दास्त्र का अवतक दुरुपयोग हुआ है। मानव-शास्त्र 
के आधार पर कहा जाता रहा है कि अमुक्त प्रजाति अमुक प्रजाति से भिन्न है । 
सानव-शस्त्र ही इस क्षेत्र की अवेज्ञानिक विचार-घारा फी रोक-याम कर सकता है। 
मानव-शास्त्र के जितने भी मापने के प्रकार हे उन सब से यह सिद्ध हो चुका है कि 
बिल्कुल शुद्ध रूप की कोई नस्ल इस समय घरती पर मौजूद नहीं हैं। इतना ही 
नहीं, प्राचीन प्रस्तरित-मानव के जो अवशेष उपलब्ध हुए हैँ, उनमें भी शुद्ध रूप 
कहीं नहीं पाया जाता। प्रो० गौरडन चाइल्ड (007007॥ (४॥06) का कहना 
है फि डेनमा्फ तथा स्वीडन में पृथ्दी के नीचे ददे हुए 'पापाण-युग (59076 826) 
के जो नोडिक-नस्ल के प्रस्तरित-ककाल (#05श|$) मिले हे, उनमें भी कई 
भस्ले का सम्मिश्रण है। डा० अम्मौन (77707) के मित्र रिपले (0९9) 


» ने लिखा है कि जब 3० अम्मौन को कहा गया कि बिल्कुल शुद्ध नस्ल फे किसी 


व्यक्ति का चित्र दिखलायें, तो वे चक्कर में पड गये। उन्होंने हजारों सिसे/का 
माप लिया था, परन्तु अगर किसी का सिर एक नस्ल का था, तो नाक दूसरी 
नस्ल की थो, नाक एक नस्ल की थी, तो आँख किसी और नस्ल फी थी। फहुने 
का अभिप्राय यह कि अगर किसी व्यक्ति फो वे किसी एक नस्ल का समझने थे, 
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तो उसमें अनेक बातें ऐसी मिल जाती थीं, जो उसमें होनी ही नहीं चाहिए थीं। 
भिन्न-भिन्न नस्लो में रुधिर का सम्मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि हम फ्रेंच नस्ल, 
जर्मन-नस्ल या अग्रेज़् नस्ल--इन शब्दों का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, शुद्ध 
कॉकेशियन, ऐंग्लो-सेक्सन या नौडिक नस्ल का भी प्रयोग नहीं कर सकते। फ्रेंच, 
जमंन, भग्नेज़--इनको कौम (]९४(05) तो कहा जा सकता है, नस्‍्लें (२४९८५) 
नहीं । एक-एफ कौम में ओर एक-एक व्यक्ति में कई-कई नस्‍्लें मौजूद हैं । इगलंण्ड- 
वालो को ऐंग्लो-सेक्सन कहा जाता है, परन्तु उनमें ट्यूटोॉनिक खून मौजूद है; 
जमनो वालो को ट्यूटोनिक फहा जाता है, परन्तु उनमें भी अन्य रुघिर मिले-जुले 
है। जर्मनी के जो भाग्य-विघाता थे, जो नस्ल के सिद्धान्त फो लेकर उसे आसमान 
में चढा रहे थे, उनके चेहरों-मोहरो फो देखने से ही पता चल जाता है कि उनमें से 
कोई भी शुद्ध-तोडिक अर्थात्‌ शुद्ध-आर्य-तस्ल का नहों था । 
असल बात यह है कि जब से मनुष्य पेदा हुआ है, चह घुमक्कड रहा है। 
उन पहाडों ओर मंदानों के पोछे क्या छिपा है--यह जिज्ञासा उसे आगे-ही-भआागें 
धकेलतो रही है। शुरू-शुरू में तो पहाड-नदी-नाले-जगल की 'भोगोलिक-पृथक्ता' 
(02९0१ ध्एगरट2 50])800॥) के कारण वह जिस नस्ल का था, उसी नस्ल 
का बना रहा, दूसरी नस्‍्लों के साथ उसका मेल न हो सका, परन्तु ज्यो-ज्यों 
मानव-समाज सख्या में बढता गया, त्यों-त्यों अन्य नस्‍्लों के लोग भो नदी-नाले- 
समुद्र पार फरके इधर-उधर जाने लगे, ओर जहाँ मनुष्य का मनुष्य से मेल हुआ 
यह उससे रल-मिल गया। अगर ऐसा न होता, तो भिन्न-भिन्न नस्‍्लें बनी रहतों । 
इन “नस्‍्लों' (78०८५) के मिलने से कोमें (र॥075) न बनतों ॥ कोई 
कहता है, पहले तीन नस्‍्लें थीं, कोई कहता है, पाँच थीं, परन्तु जितनी भी थीं, 
अब अनेकों नस्‍्लें फैसे बन गई ? एक-दूसरे के साथ 'रोटी-बेटी का व्यवहार फरने 
से ही तो आज इतनी नस्‍्लें दिखाई देती हे, और नस्‍्लें ही नहों, कोई एक व्यषिति 
भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो किसी एफ शुद्ध नस्ल का हो। जब कहीं शुद्ध नस्ल 
मिलती ही नहीं, सब जगह प्रजातियो का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तब नस्ल के 
कारण श्रेष्ठता फे सिद्धान्त को ठीक कंसे कहा जा सकता है ? 
(ख) शारीरिक-लक्षणो के कारण प्रजातिवाद (२४८०४॥ 00९ 

(0 शाप्भ्रर्वी (शद्वा8०९४7५7९६ )--मानव-शास्त्री बरोर के भिन्न-भिन्न अगों 
फो मापते हे, इसके लिए उन्होने नाना प्रकार के उपकरण बनाये हुए हे । अगों को 
भाप कर वे फहते हें कि कॉकेशॉयड का कद लरूम्वा होता है, मगोलॉयड का छोटा 
और नोग्रॉयड का नाटा होता है। सिर के बाल कॉकेशॉयड के सीधे तथा घुंघराले 
और नोग्रॉयड के ऊनी होते हे, फॉकेशॉयड को नाक ऊँची, सगोलॉयड की नीची” 
और नीपग्रॉयड की समतल होती है, कॉकेशॉयड के होंठ पतले, सगोलॉयड के 
मध्यम तथा नोग्रॉयड के सोटे होते हे, कॉकेशॉयड का रग गोरा, सगोलॉयड का 
पीला तथा नीग्रॉयड का काला होता है। इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न प्रजाति 
की शारीरिक रचना में भेद दिखाई देता है, परन्तु कया यह सभव नहीं कि शारोरिक 
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रचना का यह भेद मूलन्रूप में पर्यावरण पर आश्रित हो । उप्ण कटिबन्ब में 
रहते-रह॒ते रग काला हो जाता हो, शीत कटिवन्ध में रहते-रहते रग गोरा हो जाता 
हो। असल में इस सवध में परीक्षण कर सकना कठिन है । इस प्रकार के शारोरिक 
परियर्तन एक-दो वच्ों में तो हो नहीं जाते । पर्यावरण के कारण इस प्रकार के परि- 
बर्तन वीसियो-पचासो पीढ़ियो के वाद होते है, और तव तक उन परिव्तनों को 
देखने वाला फोई नहीं रहता। इतना तो सभी को दीखता है कि रग, शक्ल आदि 
में धोडा-बहुत परिवर्तन हमारे देखते भी होता है, इसलिए शारीरिक परिवर्तनों को 
देख कर यह कह देना कि भिन्न-भिन्न शकक्‍लों के लोग सिन्न-सिन्न प्रजातियो के ही 
है, कठिन है। 
इसके अतिरिफ्त मानव-शास्त्रियो के परीक्षणो से, जंसा हम अभी फह आये 
है, यह सिद्ध हुआ है कि जिनको हम उन्नत प्रजाति का समझते है, उनके शारीरिक 
रूक्षण, उन्हें निम्न-स्तर का सिद्ध करते हैं, और जिन्हें हम निम्न प्रजाति का समझते 
है, उनके शारीरिक लक्षण उन्हें उच्च-स्तर का सिद्ध करते है । उदाहरणार्य, नीग्रो 
निम्न प्रजाति के और कॉकेशियन उच्च-प्रजाति के समझे जाते है। श्री होवेल 
(70०0४) ने बन्दरों तथा मनुप्यों में ११ घारीरिक-लक्षणों फी पारस्परिक 
छुलना की। इस तुलना के परिणामस्वरूप वे इस नतीजे पर पहुँचे कि नीग्रो और 
! बन्दरों में ११ लक्षणों में से सिर्फ ५ लक्षणों में वे वन्दरों से मिलते थे, ६ लक्षणों में 
बन्दरों से नहीं मिलते थे, परन्तु कॉकेशियन निर्फ ३ लक्षणों में वन्दररों से नहीं मिलते 
थे, बाकी ८ लक्षणों में दन्दरों से मिलते थे । नीग्रो सिर्फ ५ और कॉकेशियन ८ 
लक्षणों में बन्दरों के सदृह् हों और फिर भी कॉकेशियन को नीग्रो से उच्छ-स्तर 
का समसा जाय--यह तभी सभव है अगर झ्ञारीरिक रक्षणों को प्रजाति-भेद में 
कोई महत्वपूर्ण स्थान न दिया जाय 
अगर यह समान भी लिया जाय कि भिन्न-निन्न प्रजातियों में शारीरिक 
लक्षणों में ऐंसा मोलिक भेद है कि उन्हें भिन्न-भिन्न प्रजातियों का ही कहा जाना 
चाहिए, इसके राय अगर यह भी भान लिया जाय कि ये भिन्न-भिन्न घारीरिक- 
लक्षण वश-परम्परा से ही आते है, इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पडता, तो 
भी इससे यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि एक तरह के झारीरिक-लक्षणों को 
अजाति टूमरी तरह के शारीरिक-लक्षणों को प्रजाति से श्रेप्ठ हैं। जैसा हम 
बार-बार कह आये हैँ, प्रजाति! फा आधार वंश-परपरा है, प्रजाति एक प्राणि- 
शास्त्रोप घटना है, परन्तु प्रजाति का असर सिर्फ झरोर की रचना तक हू, इससे 
आग नहीं। प्रजाति! शरोर का निर्माण कर सकती है, रग गोरा, काला, पीछा 
/ चना सकती है, कद लम्बा, सध्यम, नाटा बना सकती है, परन्तु मनृष्य की बुद्धि और 
उत्तके आचार-व्यवहार का निर्माण नहों कर सकती । कार व्यक्ति बृद्धि में गोरे 
से बढ़ा-चटा हो सकता है, योरा व्यक्षित काले से भाचार-व्यवहार में गिर हुआ भो 
हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति चस्ल के कारण श्रेष्ठता के सिद्धान्त फो मानते 


हूँ, उनके सिद्धान्त की आलोचना के लिए यह देखना आवद्यक है कि क्या नस्ल भिन्न 
भ्ड 
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होने के कारण व्यक्तियों फो मानसिक-योग्यता में, उनके आचार-ब्यवहार में भो 
कोई भेद पड जाता है ? इस सवध में कई सनोरजक परिणाम निकले हैँ जिनकी 
तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यहाँ उनकी तरफ भो छुछ निर्देश 
करेंगे । 

(ग) नस्लो की खोपडी के घनत्व के कारण प्रजातिवाद (९8४0५ पेघ€ 
६0 06 ०४028०५ 076 शणप। ) --मादिन (शत) ने भिन्न-भिन्न नस्‍्लों 
फी खोपडियों का माप देख कर यह वतलाया है कि किस नस्ल फी खोपडी कितनी 
छोटो और किसकी कितनी वडो है। जिस नस्लको खोपडो बडी हो उसमें ज़्यादा दिमाग 
आने फी गुज्जाइश होनी चाहिए । युरोपियन फॉकेशॉयड नस्‍्लों में आम तौर पर 
पुरुष की खोपडी में १,४५० भौर स्त्नी की खोपड़ी में १२,३०० घन सेंटीमीटर जगह 
पायी गई है। ओऑरस्ट्रेलॉयड-नस्लों में पुछण की खोपडी में १,३४७ और स्त्री की 
खोपडो में १,१८१ घन सेटीमीटर जगह होती है। इससे फहा जा सकता है कि 
युरोपियन-नस्‍्लों में ऑस्ट्रेलॉयड-नस्लों फो अपेक्षा खोपडी में ज़्यादा स्थान होता 
है, इसलिए ज़्यादा घनत्व के कारण उनकी मानसिक-इक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। 
परन्तु अगर भिन्न-भिन्न नस्लों की खोपडियों का गहराई से अध्ययव किया जाय, तो 
पता चलता है कि खोपडी के माप का सानसिक-शक्ति के साथ फोई पारस्परिक 
सम्बन्ध ((०7४४४०॥) नहीं है, अर्थात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि 
बडी खोपडो वाला बडे दिमाग़ का, और छोटो खोपडी वाला छोटे दिमास का हो 
होता है। चोनी लोग सम्यता में बढ़े हुए है, परन्तु उनको खोपडी का औसत माप 
१,४५६, और फलमक नाम की एक असम्य, जगली, फिरंदर नस्ल की खोपडो का 
का साप १,४६६ घन सेटीमीटर है, जापानो उन्नत लोग हे, उनकी खोपडी १,४८५ 
तथा जावा के पिछडे हुए लोगों को खोपडी १,५९० घन संटोमीटर पायी गई है। 
इतना ही नहीं, एक ही नस्ल के लोगों में ज़मीन-आस्मान का भेद होता है। 
साहिन फा कथन है कि एक ही नस्ल में १,१०० से १,७०० घन सेंटीमीटर तक 
खोपडी के माप में भेद पाया जाता है। अगर' एक हो नस्ल में खोपडी के माप में 
इतना भेद हो सकता है, तो फैसे कहा जा सकता है कि नीची नस्ल फी खोपडो 
छोटो और ऊँची नस्ल को खोपडी बडी होतो है। मानव-शास्त्रियों फे पास सबसे 
छोदी खोपडो का रिकार्ड दान्ते (/987॥6) का है, जो इटली का एक प्रतिभाशालो 
विद्वान था। अक्सर देखा जाता है कि बडे सिर बाले गँवार होते हे, अत* बडी 
खोपडी से बडो नस्ल सिद्ध नहीं होती । 

(घ) मस्तिष्क के तोल के कारण प्रजातिवाद (रेबवटाआ) तए& (0 
एशशाए ए णक्षानाक्ाध)--कई कहते हे कि सिन्न-भिन्न नस्‍लों में । 
मस्तिष्क-तत्व फा भिन्न-भिन्न तोल होता है। यह बात ऊपरली बात का ही परिणाम 
है। खोपडो में ज्यादह जगह होगी, तो उसमें क्ष्यादह भारी दिसास़ समा सकेगा | 
परन्तु जब ऊपर की बात ग्रलत है, तव यह बात स्वय शलत हो जाती है। दौपी- 
ने (॥0०79700) ने भिन्न-भिन्न नस्लों फे ११,००० दिमायों फो तोला। 
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वह कहता है कि युरोपियनों के दिमाग्रो का आनुपातिक वजन पुरुषों में १,३६१ 
और स्त्रियों में १,२०० ग्राम होता है। नॉर्य अमेरिकन नोग्रो का १,३१६ जापानियों 
। का १,३६७, चीनियों का १,४२८ ग्राम निकला। मसा्दित का कथन है कि पेसचेरा- 
नस्ल पशु के निकट को-सो मनुष्य की नस्ल है, परन्तु उसके दिमाग्न का वज्ञन 
अयुरोपियन-नस्ल के दिमाग्र के आस-पास है। ऐसी अवस्या में दिमाग्र के तोल के 
माघार पर क्‍या परिणाम निकाला जा सकता है ? ;| 
(ड) वुद्धि-परीक्षा के कारण प्रजातिवाद (करिबिढाआा 606 0 
पाश8श०८-०७४५)--वुद्धि-फ्रीक्षा। के परीक्षणों के आधार पर 
फहा जाता है कि भिन्न-भिन्न नस्‍्लो की वुद्धि में भेद है। दुद्धि-परीक्षा' का क्‍या 
अर्थ है? एक तो किताबें पढ़ कर मनुष्य विद्या ग्रहण करता है, इसरे उसको 
अपनी कुछ स्वाभाविक बुद्धि भो होती है। यह हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत 
साधारण वुद्धि का हो, परन्तु ऊँचे खानदान का होने के कारण उसे पढनें-लिखने को 
सुविधा हो, उस पर द्यूटर लगे हुए हों, और वह पढ़-लिख जाय । यह भी हो सकता 
है कि दूसरा व्यक्ति उससे बहुत ज्यादह वुद्धि रपता हो, परन्तु उसे ग़रीवी के कारण 
पढने-लिखने का अवसर न मिले। चित (6ग0ए ८०९8४) तथा बुद्धि 
-+ (7/थ।?०४) में भेद है । विद्या' सीखी जाती है, पर्यावरण से 
प्राप्त की जाती है; बुद्धि सोखी नहों जातो, 'वद्य-परपरा' से मिलती है 
यह हो सकता है कि एक व्यक्ति विद्यावान्‌ हो, वृद्धिमान्‌ न हो; इसरा व्यक्ति 
बुद्धिमान्‌ हो, विद्यावान्‌ न हो। इस प्रकार हमने देखा कि वृद्धि जन्म से 
भातो है, दूसरे शब्दो में यह नस्ल को चीज़ है। आजकल नल से माने वाली इसे 
मानसिक-शक्ति, अर्थात्‌ बुद्धि को मापने के जो परीक्षण होते हे, उन्हें वुद्धि- 
परीक्षा! के परीक्षण कहा जाता है। अगर बुद्धि को यह भिन्नता नस्ल के कारण 
होती है, तो वुद्धि-परीक्षा' से नोग्रो को वृद्धि अमरीकन से नोचो होनो चाहिए, 
बराबर तो किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। परीक्षणों से पता चला है कि अगर 
गोरी-नस्लों को वृद्धि-लब्धि. (्राणाहशाएड (एणाशा) १०० 
जानो जाय, तो चीनियों और जापानियो फी ९९, समैक्सिकनो की ७८, दक्षिणी- 
नीग्रो को ७५, उत्तरो-तीग्रों की ८५ और अमरीकन-इडियनों की ७० पायी गई 
है। परन्तु वुद्धि-परीक्षा के परीक्षणों पर मनोवैज्ञानिकों में मत-भेद है। उनका 
फहना है कि चुद्धि-परीक्षा' के जो परीक्षण किये जाते है, वे बुद्धि को इतना नहों 
,मापते जितना व्यक्ति की संस्कृति को मापते हैँ । एक बच्चा ऊँचे खानदान में रहता 
है। घर में रेडियो रूगा है, रोज के समाचार सुनता है, उसको परिस्वयिति स्वय उसे 
/दुपरे बच्चे से भिन्न बना देती है। इस बच्चे की अगर किसों टूसरे वच्चे के साथ 
तुलना की जायगी, तो स्वभावत इसे ऐसी बातो का पता होगा जिनका इसरे फो 
कुछ भी ज्ञान न होगा। मनोवेह्ञानिको का कहना है कि दुद्धि-लब्बि' के परीक्षण 
सिफं बुद्धि को हो नहीं मापते, इसके साय-साय व्यक्ति की सास्क्ृतिक परिस्थिति को 
भो माप डालते हूं। 'बुद्धि-लब्यि' व्यक्ति को परिस्थिति के मनुत्तार वदस्त मी सकतो 
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है। गाय॑ (020) का कहना है कि अगर एक हब्शी फो पहले नोची स्थिति 
के स्कूल में रखा जाय, और फिर ऊँची स्थिति के स्कूल में रख दिया जाय, तो उसकी 
खबुद्धि-लब्धि (! 0.) बदल जाती है। ऐसी अवस्था में 'बुद्धि-परीक्षा के 
आधार पर भी हम निशचयपूर्वक नहीं फह सकते कि भिन्न-भिन्न नस्लों की वृद्धि मे 
भेद होता है। 


(च) प्राविधिक-विकास की भिन्‍नता के कारण प्रजातिवाद (२०७ 06 
(0 ९०॥70०00पछ्टा८४ 0शधि०ा०6)--कहा जाता है कि नौडिक-नस्ल के छोग 
विज्ञान में बहुत आगे बढे हुए है । युरोप के देशो के विज्ञान के क्षेत्र में सारी दुनियाँ से 
भागे होने फो भी प्रजातिवाद फो सिद्ध करने में प्रमाण रूप से पेश किया जाता है| 
प्रजातिवाद के समर्थकों का फहना है कि अगर श्वेतागों में नस्ल के कारण ही फोई 
श्रेष्ठता न होती, तो दूसरी प्रजातियों के लोग सन्‍्यता और विज्ञान फी दौड में 
आगे क्यों न निकल जाते ? परन्तु यह बात ग़रूत है। कोई समय था जब ईजिप्ट के 
लोग जो आर्य-प्रजाति की किसी शाखा के नहीं माने जाते, पिरेमिड बना रहे थे, जब 
चीनी जो मगोल कहे जाते हूँ, कागज्ञ और छापने की कला का आविप्फार फर रहे 
थे, ऐसा समय जब युरोप के आज फे सम्य-देश जगली थे। फोई समय था जब 
दृयूदोनिक-नस्ल के जर्मनी के आय लोग जगली थे, आज दे सन्य हो गये। अगर रोमन- 
राज्य के समय में फोई कहता कि फिसी समय यही ट्यूटोनिक-नस्ल के लोग इतनो 
उन्नति फर छेंगे, तो इस बात पर कौन विश्वास करता ? युरोपियन-नस्लों ने 
जो उन्नति फी है, उसे दिन ही कितने हुए हे ? एच० जी० बेल्स (छ (७ ए४९॥५) 
ने लिखा है कि १६वाीं शताब्दी में अगर कोई मगोल और मुस्लिम-सन्यता के 
उत्कर्ष को देख कर भविष्य-वाणी करता, तो कह देता कि युरोप को पिछडी 
जातियाँ कुछ देर वाद मगोलरू या मुस्लिम-सम्यता को स्वीकार कर लछेंगी। परन्तु 
यह सब-छुछ न हुआ, और युनोप ने माइचर्यजनक उन्नति को । यह उन्नति नस्ल के 
कारण नहीं हुई, परिस्थिति के फारण हुई। यह समझना कि सम्यता, सस्कृति 
या विज्ञान किसी प्रजाति-विशेष को देन है, एक भ्रम है। यह भ्रम जहाँ तक 
प्रजातियाद का सबंध है, वहों तक नहीं, प्रजातिवाद के अतिरिवत दूसरे क्षेत्र में 
भी यह भ्रम फैला हुआ है । यूरोप तथा एशिया के अनेक देशों में आयं-प्रजाति फे ही 
लोग हू, परन्तु इन आयें-प्रजातियों के सबब में भी यह फहा जाता है कि युरोप के 
आये अन्य आर्यो से शुद्ध रुधिर के हे, इसलिए विज्ञान की खोजें वहाँ पर होती 
है। यह भी कितना अ्मपूर्ण विचार है। जिस समय युरोप के लोग फपडा पहनना | 
भी नहों जानते थे, उस समय ईजिप्ट, मरब, भारत के लोग सम्यता फे शिखर पर 
पहुँचे हुए थे। फिसी समय ग्रीस तया रोम को सम्यता सस्तार पर शासन करतो थी, 
माज उनका फोई नामलेदा सी नहीं रहए । हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पष्ट है फि 
यह फहना फि क्योकि युरोप आज विज्ञान के प्राविधिक उपकरणों का आविष्कार 
कर रहा है, या यह्‌ कहना कि क्योकि आये-प्रजाति के लोग ही सम्यत्ा फो विकास 
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फी दिद्या में प्रेरणा देते रहे हे, इसलिए अन्य प्रजातियों में इस प्रकार का कोई 
सामर्थ्य नहीं है, युक्ति-युक्त नहीं है। 

| (छ) स्वभाव तथा आचार के कारण प्रजातिवाद (४०आ॥। 0096 (० 
(शाएशशक्शाशा। धात॑ ०87४०६)--हम प्राय. सुनते हे कि भारतीय लोग 
नस्ल से आलसी स्वभाव के होते हे , यहुदी ऋूर और कजूस होते है, मंगोल सुस्त 
ओर जुआरी होते है, गोरी नस्‍्लें उद्यमी और परिश्रमी होती है। जमेनों के लिए 
फहा जाता है कि वे घीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते है, परन्तु एक वार उठ खडे हो, तो 
धक्ति के भडार हो जाते है, अग्रे्न हर वात में पहुल करते हे, गीदड-भभकी देते 
है, परन्तु समझौते के लिए सदा तय्यार रहते हे, आचार के पक्के होते हें, 
फ्रेंच बडे बातून होते हे, मिलनसार होते है, परन्तु अग्रेज़ो के-से समर्य नहीं होते । 
यह सव-कुछ ठोक है, परन्तु प्रश्न यह है कि जिस व्यक्तित को हम जर्मनो कप, अग्रेज़ों 
का या अन्य किसी नस्ल का कहते हे, वह व्यक्ति किसी एक नस्ल का तो है ही नहीं । 
अग्रेज तो कौरमा (रि४0॥) क्वा नाम है, 'नस्ल' (॥२४०८) का नहीं, इसी तरह 
जर्मन भी कौम का नाम है। इन फक़ोमो' ()प४।0॥5 ) में सब तरह की “नस्‍्लों' 
(8४०८५) का खून रला“पमिला है। एक लेखक फा फहना है कि पुरोप की हर 
फ्ौम में 'नौडिक'-एलपाइन' तया 'मैंडिटरेनियन-नस्लो का रुधिर है--इसलिए 

“+ जिस बात को हम नस्‍्लो का स्वभाव तथा आचार कहते है, वह नस्‍ली' (२००८५) 
फा भेद नहों, क़ौमो (१४075) का भेद है। एक प्रसिद्ध जर्मन लेखक का 
फयन है कि नस्‍्लो का इतना सम्मिश्रण हुआ है कि नोडिक-शरीर तथा अ-नोडिक- 
मन एवं अ-नौडिक-शरीर तथा नौ्डिक-मन युरोप में यत्र-तत्र-सर्वशत्र पाया जाता है। 
ऐसी हालत में हम किस नस्ल का क्‍या स्वभाव तया क्या आचार कह सकते हे ? 
सिर्फ इतना कह सकते हूँ कि नस्ल के आधार पर खडी की गई श्रेष्ठता का सिद्धान्त, 
जो ससार में जगह-जगह पाया जाता है, ग्रलत हैं। 


६ प्रजाति, राष्दु तथा देश में भेद 


प्रजातिवाद' के सबंध में जो तरह-तरह की कल्पनाएँ उठ खडी होती हे, 
उनका सबसे बडा कारण यह है कि हम प्रजाति, राष्ट्र तथा देश में भेद नहीं करते, 
इन तीनो को एक-दूसरे से रला-मिला देते है, और जो बात प्रजाति के विषय में 
कहनो होती हू, उसे राष्ट्र के या देश के विषय में कह डालते हे । इन तोनो शब्दों का 
प्रयोग करने से पहले हमें इन तोनों फे भेद को अपने दिसाग्र में साफ कर लेना 
चाहिए । ऐसा कर लेने से हमारे विचारो में सफाई आ जायगी । 

(क) प्रजाति तथा राष्ट्र में मेंद (07शिटलाएट 9८७८९ रिप्वए2 
शाते रिश्ञा0ा )--वर्शा तया पर्यावरर्णां, इन दो कारणों से मन॒प्य में परि- 
चर्तन होता है। नस्ल के कारण श्रेप्ठता मानने वाले वश्ञ' को महत्व देते है, परन्त 
हमने देखा कि जो बातें नस्ल के विपय में कही जाती है, उनका नस्ल से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अग्रेज्ञों, जरमंनों, फ्रासोसियों, हिन्दुस्तातियों को हम नत्ठ समसने छूगते 
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है। हम कहते हे अग्रेज़ो की नस्ल ऐसी है, जर्मंनो की नस्ल वेसी है। परन्तु असल 
चात यह है कि जन्म से 'नस्‍्लें' (२8०८७) वनतो है, और कई नस्‍्तों के मिलने से 
कौमें! ()१४॥075) बनती हैँ । जब कई नस्‍्लें आपस में मिलकर रहने लगतो हे, 
वे अपने भिन्न-भिन्न तरह के रीति-रिवाज्ञ भूलकर एक तरह फे रीति-रिवाज्ञ, 
एक तरह के आचार-विचार बना लेते हे, तब वे जन्म-जात भेदों फो भूल जाते हे, 
और एक 'कौम' का, एक राष्ट्र का निर्माण करते हें। 'नस्ल' पीछे को देखती है, 
कौस' आगे फो देखती है, नस्ल वाप-दादा की वात करतो है, कौर्मा अगली 
गोढ़ी की वात फरती हे, 'नस्ल' भूत फा गाना गाती है, 'कौम' भविष्यत्‌ के स्वप्न 
लिया करती हे, 'नस्ल' जन्म पर ज़ोर देती है, 'कौर्मा' जन्म को उन्नति में वाघक 
नहीं बनने देतो, नस्ल एक प्राणि-शास्त्रीय (800?808] ) शब्द है, 'कौम' 
एक राजनंतिक (?०॥८७|) शब्द है, “नस्ल बदली नहीं जा सकती, 'कीम' 
चदलो जा सकती है, एक नस्ल कई राष्ट्रों में रह सकती है, एक 'राष्ट्र' में कई 
नस्‍लें रह सकतो हे। आज ससार को दिश्ञा नस्ल के घमड फो छोड कर मानव- 
समाज के एक हो जाने की तरफ है। जब कई नस्‍्लों से एक कौम, और कई कीमों 
से मनुण्यमात्र फी एक कौम बन जायगी, तब समाज की अनेकता से एकता पाने की 
प्रक्रिया समाप्त होगी, उससे पहले नहीं । मानव-समाज के विकास फी दिद्या नस्‍्लों 
के भेव को भूल कर फौमों की एकता की तरफ जा रही है। उपनिषदो में कहा है---' 
“मत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति'--जो ससार में नाना-भेद देखता है 
वह जीवन की तरफ नहीं, मृत्यु की तरफ जाता है। 
(ख) राष्ट्र! तथा दिल्य' में भेद ([)रलिशा०४ 0श€शा 'िश्वाणा 
ब76 (0प्रा।9)--राष्ट्रों (प४707) तथा दिशा ((०णाए५) में भी भेद 
है। बसे तो बोल-चाल को भाषा में दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, - 
परन्तु वेज्ञानिक-दृष्टि से इन दोनों में भेद है। राष्ट्रीयता' की भावना उत्पन्न होने 
पर ही राष्ट्र' बनता है, देश' फे लिए “राष्ट्रीयता' की भावना का होना लाज्ञमी 
नहीं है। आफ्रीफा एक देश है, राष्ट्र नहीं है, इसलिए राष्ट्र नहीं है क्योंकि वहाँ 
राष्ट्रीयता फी भावना पंदा नहीं हुईै। अगर आफ्रीकन लोगों में राष्ट्रीयता को 
भावना पेदा हो जाय, और इस भावना के परिणामस्वरूप उनका उस देश पर 
अधिकार हो जाय, तो बह देश सिर्फ देश ही न रहे, एक राष्ट्र हो जाय। राष्ट्र में 
राष्ट्रीयता का निवास होता है, देश में राष्ट्रीयता का निवास नहीं होता, देश में 
जब राष्ट्रीयता आ जाती है, तब यह देश ही राष्ट्र बन जाता है। वेश्य में भिन्न- 
भिन्न नस्‍्लें रह सकती हे, राष्ट्र में भो भिन्न-भिन्न नस्लें रह सकती हे, परन्तु जब / 
फोई देश राष्ट्र वन जाता है, तब ये भिन्न-भिन्न नस्लें अपना भेद-भाव भूल कर एंके 
हो जाती है, जब तक इन नस्‍लों में एकता की भावना नहों पैदा होती, तबतक जिस 
देश में ये नस्‍्लें रहतो हूं, उसे हम देश” ((००॥५) तो कह सकते है, “राष्ट्र! 
(४४॥०7 ) नहों कह सकते। प्रगति की विज्ञा व्यक्ति को देशा तक सीमित न 
रखकर राष्ट्र फो तरफ ले जाने में हे । 
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सानव को सस्क्ृति को देन उपहार में दे रहो हे, श्रमात्मक विचार है। प्राचीन- 
मानव के पास भो अपनी सम्यता थो, सस्कृति थो, साहित्य था, भाषा थी, अपने 
विद्ववास थे, अपना धर्म था, अपना सगोत, अपने ढंग की शिक्षा और अपने ठग को 
सामाजिक तथा राजनंतिक रचना थी। हमें यह मानना पडेगा कि प्राचोन-से- 
प्राचीन मानव के पास भी अपनो सम्यता तथा सस्कृति थी, भले ही उसका विकास 
उस तरह न हुआ हो जिस तरह आाज के मानव को सम्यता तया सस्क्ृति फा विकास 
हो रहा है। क्योकि प्राचीन मानव की सम्यता का विकास भौतिक-विकास नहीं था, 
बहू कल-कारखाने नहीं बनाता था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह निम्न- 
स्तर का ही था। आज का मानव अणु-वम और हाईड्रोजन-बम बनाकर अगर 
अपने को प्राचोन-मानव से श्रेष्ठ समझने लगा है, तो यह उसके अहकार के सिवाय 
और कुछ नहीं है। विनाशकारी आज फा मानव उस मानव से श्रेष्ठ फँसे फहा जा 
सकता है, जिसने ससार की रक्षा करके उसे यहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ हम 
आज के मानव के सामने नष्ट होने के लिए खडे हूं ? 

मानव-शास्त्र ने अब तक के अध्ययन से जो परिणाम निकाले हे, उनसे यह 
स्पष्ट हो गया है कि नस्ल का सस्क्ृति से कोई सबंध नहीं है। पहली बात तो यह कि 
हर-एक नस्ल फे पास कोई-न-कोई ससस्‍्कृति है, हम अपने दृष्टि-कीण से उसे नीचा कह 
सकते है, परन्तु हमारा दुष्टि-कोण ग़लत भी हो सकता है, एक-देशीय हो सकता है। 
दूसरी बात यह कि नस्ल के आधार पर सस्कृति की व्यास्या नहीं हो सकती, नस्ल के 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक नस्ल ऊँची सम्यता को हो पेदा 
फरेगी, अमुक नस्ल नोची सम्यता को ही पैदा फरेगी। आज जिन इवेतागों को 
नस्ल फो ऊँची सम्यता का दिलदादा कहा जाता है, वे कभी नगी फिरतो थीं, जगलों 
में फल-सूल चुगा फरतो थीं। उस समय आज फी अंचनत सम्यता फी नस्‍्हें 
सम्यता के उच्च शिखर पर थीं। अगर नस्ल का सभ्यता तथा संस्कृति से गहरा 
सबंध होता, तो इवेताग तस्लो को दूसरी नसस्‍लों के मुकाविले में सस्कृति के नीचे पाये 
पर कभी होना ही नहों चाहिए था। 


१३ 
भारत की जन-जातियाँ 


(तारआ&र प्राशहार5) 

भारत की जनता में भिन्न-भिन्न नस्ल है, यह्‌ तो हम देख चुके । नस्लो के 
रूप में वर्गोकरण करने के मलावा भारत की जनता का एक दूसरो तरह से भी वर्गो- 
करण किया जाता हैं। एक वर्ग में तो उन्नत वर्गा (#09479त 0|०५६६९५) के 
लोग हूँ जो सामाजिक तया आशिक दृष्टि से हमारे समाज में प्रतिष्ठित तया सम्पन्न 
है, इसरे वर्ग में 'निम्ननवर्ग (880८एथ्ात ९७६५९५) के लोग हू ॥ उन्नत- 
वर्ग के लोगों की समस्याओं फे विषय में हमें कुछ नहीं कहना, निम्न-वर्ग की 
समस्याओ का प्रदन समाज का मुख्य प्रदन है। निम्न-वर्ग को दो भागों में वादा जा 
सकता है। एक तो ऐसा निम्न-वर्ग है जिसे जन्म के कारण उन्नत वर्ग का बनने में 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह तो काम नहीं करता, इसलिए अपने किये से निम्न-धर्ग 
का बना हुआ है, काम करे तो वह उन्नत-वर्ग में गामिल हो सकता है। इस वर्ग की 
समस्याओ के विषय में भी हमें यहां कुछ नहीं कहना। दूसरा निम्न-बर्ग ऐसा है जो 
अपने किये से नहीं, परन्तु जन्म के कारण निम्न वर्ग का है। जन्म के कारण 
निम्न-वर्ग का होने फी वजह से समाज में भी उसे शिक्षा तथा समाज की अन्य 
सुविधाओ से वचित रहना पडता है। भारत की इस क्षेत्र की मुरय समस्या, जन्म 
फे कारण जिन्हें निम्न-वर्ग का कहा जाता है, उन्हीं लोगो की है। जन्म के कारण 
निम्न फहे जाने वाले लोगो में भी भारत में दो श्रेणियाँ हे---एक वह श्ेणी है जिसे 
अछ्त' ((07/070790०5) कहा जाता है। इस श्रेणी के लोग शहरो में ही, 
उच्च कहे जाने वाले लोगों के साथ, उन्हीं फे मोहल्लो में रहते हैं, परन्तु इनके 
साथ व्यवहार ठीक तरह का नहीं होता । इन्हें छोग छने से परहेज करते हूं, इन्हें 
मदिरो में नहीं जाने देते । इन्हें महात्मा गाघी ने हरिजनां का नाम दिया था। 
अछूतपन की समस्या को हल करने के लिए स्वतत्र-भारत ने फानूनन अछ्तपन को 
रद्द कर दिया है और अस्पृ्यता निरोधक अधिनियम-१९५५! ((ग्रा0ए0०१४- 
छा॥0 (07०९5 8० --955) के अनुसार इस कलक को भारत से मिटा 
दिया है। परन्तु कानून वना देने मात्र से तो समस्या हल नहीं हो जाती, भस्पु- 
इयता की समस्याएँ अभी पर्याप्त मात्रा में बनी हुई है, परन्तु इनको समस्याओं के 
विपय में भी हमें यहाँ फुछ नहीं कहना । जन्म के कारण निम्म कहे जाने वालों को 
एक दूसरी श्रेणी है जिसे वन्य-जाति या 'जन-जाति (7777065) कहा जाता 
है। इस श्रेणी के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इन्हें आदिवासी 
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(3७०एष्टा0809) कहा जाता है, क्योकि ये इस देश के शुरू-शुरू के रहने वाले है, 
इन्हें 'वन्य-जाति' या 'बन-वासो' (7०6७६ 0४2८७ )भी कहा जाता है, क्योकि 
थे देश के अन्य व्यक्तियों के साथ उनके गली-मोहल्लों में नरह कर जगलों, पहाडों 





नेफा की मिश्मी जन-जाति की कन्या 


या बस्तियों से बाहर रहते हे, इन्हें आदिम-जाति| (शिगराए८ ए०४8 ) 
भी कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता की दृष्टि से ये प्रारभिक-अवस्था में हे--नगे, 
जगलों में शिकार करते हुए, वृक्षों के नीचे या झोंपडियाँ वना कर रहने के कारण ये 
'आदिम-जाति' फहाते हे। हम क्योंकि 'मानव-शास्त्र' पर लिख रहे है, इसलिए 
हम “अस्पृश्रया या अन्य किसी निम्न वर्ग के विषय में न लिख कर भारत फो जन- 
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[| मजूमदार की व्याख्या--- जन-जाति परिवारों या परिवार-्समूहो 
के समुदाय फा नाम है। इन परिवारों या परिवार-समूहो का एक सामान्य 
नाम होता है। ये एक ही भू-भाग में निवास फरते है, एक ही भाषा बोलते है तथा 
विवाह-उद्योग-धधो सें एक हो प्रकार की बातो फो निपिद्ध मानते है । एक-दूसरे के 
साथ व्यवहार के सबंध में भी इन्होने अपने पुराने अनुभव फे आधार पर फुछ निश्चित 
नियम बना लिये होते हूँ ।” 


[ड॒] इम्पीरियल गजटीयर की व्याख्या--जन-जाति परिवारो के एक ऐसे 
समुदाय का नाम है जिसका एक समान नाम हो, समान बोलो हो, जो एक समान 
भू-भाग में रहते हों या उस भू-भाग को अपना मानते हो, और जो अपनी जन- 
जाति के भीतर हो विवाह करते हों।” 


'जन-जाति' की हमने जो परिभाषाएँ दी हे, इनके अतिरिक्त डा० रिवर्स 
(शाएथ८५) ने भी इसको व्यास्या की है, जिसके अनुसार 'जन-जाति' एक ऐसा 
सरल-सा समूह है जिसके सदस्य एक बोली बोलते हो, और जो युद्ध आदि के समय 
सम्मिलित रूप से कार्य करते हो। रिवर्स का कहना है कि अन्य व्याख्याकारो ने 
इस समूह का एक सामान्य भू-भाग में रहना आवश्यक बतलाया है, परन्तु प्राय 
अनेक जत-जातियाँ फिरदर-जीवन व्यतीत करती है, इसलिए 'जन-जाति की व्याख्या 
में सामान्य-भू-भाग का होना आवश्यक नहीं है। इस वात की श्री परी (क्ा३) 
ने आलोचना करते हुए लिखा है कि कोई भी 'जन-जाति' कितना ही फिरदर जीवन 
क्यों न व्यतीत करतो हो, फिर भी उसका किसी-न-किसी भू-भाग से सबंध होता ही 
है। फिरदर जातियों ससार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं फिरा करतों, 
इसमें सन्देह नहीं कि वे फिरतो हे, परन्तु एक निश्चित भू-भाग में हो फिरतो हूँ । 
रिवस का कहना है फि जन-जातियों शत्रु के साथ युद्ध के समय एक हो जाती हे--- 
इसलिये रिवर्स ने इस बात को जन-जातियो का निश्चित लक्षण कहा है, परल्तु 
इस बात को आलोचना करते हुए रेडक्लिफ-बन्राउन (रि३00०रि-87०0ए॥) का 
कहना है कि दूसरों से लडने की बात तो दूर रही, ऑस्ट्रेलियत जन-जातियों आपस 
में ही लऊडा करतो हे--ऐसी हालत में इस लक्षण को जन-जातियो फा आवश्यक 
लक्षण कंसे कहा जा सकता है ? 
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भारत की जन-जातियाँ 


जो-कुछ हो, यह त्तो स्पष्ट है कि जन-जाति' को परिभाषा के सबध सें 
विद्वानों में मतभेद है, परन्तु अधिकतर विद्वानों की राय यही है कि 'जन-जाति' 
का किसी विशेष भू-भाग से संवध होता हो है। भारत को जन-जातियों फा तो विज्ेष- 
विशेष भू-भागों से सवध है--इसमें कोई सन्देह नहीं। सन्याल चाहे असम में 
क्यों न काम करते हो, वे सदा अपने को विहार या बगाल के अपने निश्चित स्थान 
का वासी कहते रहेंगे। एक निश्चित भू-साग का होने से 'जन-जाति' के प्रत्येक 
व्यक्ति में अपने समुदाय के प्रति निष्ठा तया सामुदायिक-भावना बनी रहती है। 
निश्चित भू-भाग के अतिरिक्त जन-जातियो में दूसरी बात यह पायी जातो है कि 
वे एक-समान बोली का व्यवहार करते हे । असम के बग्गोच्रों में काम करते हुए 
सनन्‍्याली जन-जाति के लोग वहाँ की वोलो सीख जायेंगे, परन्तु आपस में अपनी 
जन-जाति' फी बोलो में ही वातचीत करेंगे। तीसरी बात 'जन-जाति' में यह 
पायी जाती है कि वे अन्तविवाही' (£77002277008 ) होते है, जन-जाति से बाहर 
विवाह-सबध नहीं फरते । ये 'जन-जाति' से दाहर विवाह नहीं करते--इसका यह 
भअर्य नहीं है कि 'जन-जाति' के भीतर ये जिससे चाहें विचाहु कर सकते हूँ । भीतर 
भी मपने गोत्र ((]०॥) में ये विवाह नहीं करते। एक 'जन-जाति' (770४) 
कई गोत्रों' ((]905) से मिलकर वनतो है । विवाह आदि के सबंध में इनके 
विधि-निषेघ बने होते है, अपनी जन-जाति में दिवाह फरना 'विंधि' का उदाहरण 
है, अपनी जन-जाति के गोन्न में विवाह न करना “निषेध! का उदाहरण है। 
जन-जाति फा क्योंकि अपना सगठन होता है, इसलिए इसकी शासन-व्यवस्या भी 
अपनी होती है। इस शासन-व्यवस्था में प्रत्येक जन-जाति का अपना जातोय- 
मुखिया (7०० थार्श ) होता है। यह पद आनृवंशिक तौर पर चलता है । 
इस मुखिया को अपने क्ाय॑ में सहायता देने के लिए बडे-बूढों की एक परिषद्-सी भी 
होतो है, जिसकी सलाह से मुखिया फाम करता है। 
२ भारत की जन-जातियों के भू-भाग 
(७९०ट्राग्फांस्यों [0ल्‍थांणा ए वरातवीशा परत्ता7९७) 
भारत के विभाजन से पूर्व भारत का उत्तर-पद्चिचमी सीमा-प्रात जन- 
जातियों के निवास-स्यान के लिए प्रसिद्ध था । इन लन-जातियो फो फ्बीला कहा 
जाता है। जिस समय को हम चर्चा कर नहे हे, उस समय ये फवबोले मौके-वे-मौके 
हिन्दुस्तान पर छापे मारा करते थे। इन कबीलछो के सरदारों को छापे मारने से 
रोकने के लिए सरकार छुछ पेंशन के रुप में दिया करतो यो । जब से हिन्दुस्तान 
के दो हिस्से हो गये, तब से सीमा-प्रात का यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। 
अब उसी उत्तरी-पदिचमी सोमा फे कवायलो छोय पद्धतुनिन्तान फो माँग फर रहे 
है, और पाकिस्तान का बाये-दिन नाक में दम किये रहते हे। जन-जातियों के लोग 
अपने को दूसरों से जलग नस्ल का समझते हूँ, इसलिए अपने लिए अलग देश की 
माँग करते हूं। अपने देश में भी तो तागा जन-जाति के लोग स्वतंत्र नागा-प्रदेश को 
माँग कर रहे हे । छोटा नागपुर को जन-जातियाँ अपना स्वतत्र राज्य फायम करना 


२२२ मानव-शास्त्र 


चाहती हेँ। अब क्योंकि पाकिस्तान अपने देश फा हिस्सा नहीं रहा, इसलिए हम 
उत्तर-पद्चिचमी सीमा-प्रात को जन-जातियो की चर्चा यहाँ नहीं फरेंगे। 

भारत में जिन-जिन स्थानों में जन-जातियाँ बसी हुई हूँ उनको ध्यान में 
रखते हुए जन-जातियों के भू-भाग को तोन बडे-बडे क्षेत्रों में वादा जा सकता है-- 
पुर्वोत्तर-क्षेत्र, मध्य-फ्षत्र तथा दक्षिणी-क्षेत्र । 

पूर्वोत्तर-क्षेत्र में शिमला, लेह, लुशाई पहाडियाँ तथा मिद््मी का इक्ताक़ा 
आ जाता है। फाइमीर का पूर्वी हिस्सा, पूर्वो पजाव, हिमाचल प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश फा उत्तरी भाग तथा असम और सिक्किम इस क्षेत्र के अन्तर्गत हे। इस 
क्षेत्र में गुरड्र, लिम्बू, लेपचा, आका, दफला, अवर-मीरी, मिश्मी, राभा, फचारो, 
गारो, खासी, नागा, कुकी, चक्मा आदि जन-जातियाँ आ जातो है। 


सध्य-क्षेत्र में वगाल, विहार, दक्षिणी उत्तर-प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, 
भध्य-भारत, उत्तरी बम्वई, मध्य-प्रदेश तथा उडोसा का इलाका आ जाता है। 
उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी वम्वई तथा बस्तर इस क्षेत्र के प्रातवर्तो भाग में आते 
है। तीनों क्षेत्रों में यह क्षेत्र सव से बडा है और इसको आबादी अन्य दोनों क्षेत्रों से 
ज्यादा है। इस क्षेत्र में मध्य-प्रदेश के गोड, राजस्थान के भील, छोटा नागपुर 
के सन्‍्याल, उराव और मुण्डा, सिहभूस और मानभूम के हो, उडीसा के कानन्‍्ध 
और खडिया, गजाम जिले के सावरा, गदव और बोन्दा आ जाते हूँ। इनके 
अतिरिक्त भृंज, भूमिच, विरहोर, भुंदयाँ, ज्वाग तथा सावरा जन-जातियाँ भी 
भध्य-क्षेत्र के अन्तगगंत हे । 

दक्षिणी-क्षेत्र में हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग, द्रावन्कोर-कोचोन, आस्श्र-प्रदेश 
तथा मद्रास आ जाते है| भद्रास के तट का सबंध निकोबार तथा अडमन दापु 
के साथ होता हुआ यह सारा क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में 
हैदराबाद के चेंचू, नीरूगिरी फे टोडा, वायनाड के पनियन, ट्रावन्कोर-फोचीन के 
फडार, फणीकर तथा कुरोवन प्रमुख जन-जातियों है ॥ निकोबार तथा अडमन 
छोटे टापू हे, परन्तु इनको जन-जातियाँ अडमनी, जारवा, निकोबारी, सेंटीनेली, 
ओंग तथा शॉपन सखझ्या में थोडी हे, परन्तु मानव-शास्त्र के अध्ययन के लिए 
महत्वपूर्ण हे। अभी तक अडमन तथा निकोबार की इन जातियों फी गणना जन- 
जातियों में नहीं थी, परन्तु १९५५ के “पिछडी जातियों के मायोग' (8307एथ्पं 
(88565 (०0 गाग्राइघ0॥ ) की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जन-जातियों में 
गणना की सिफारिश की गई है। 


३० भारत की जन-जातियाँ 


'भारतीय-सविधान' के अनुच्छेद ३४२, खड १ सें लिखा है--“राष्ट्रपति 
सार्वजनिक सूचना द्वारा जन-जातियों, जन-जाति समुदायों, या जन-जाति समुदाय 
के भीतरी समूहों फो घोषणा करेंगे। इस सुचना में जो जन-जातियाँ, जन-जाति 


भारत की जन-जातियाँ र्र३े 


समुदाय या जन-जातियों के भीतरी समूह परिगणित किये जायेंगे, वे सब अनु- 
सूचित जन-जाति' ($०6व०ंप्रांट0 ॥7065) कहायेंगे ।”* 


संविघान के उक्त अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने अनुसूचित जन-जाति 
आदेश १९५०-५१! ($णा०0परध्त एत्र०० 042 950-5]) प्रसारित 
किया जिसके अवुसार १४ राज्यों तया ६ सघ-सरक्षित-राज्यों में अनुसुचित जन- 
जाति फे लोगो की सख्या १,९१,४७,०५४ राख थी। १९५१ फो जन-गणना के 
अनुसार भारत की जनसंख्या ३६,११,५१,६६९ है। इस हिसाव से भारत को 
कुल जन- संख्या में अनुसूचित जन-जाति के छोगों का अनुपात १९५१ की जन- 
गणना के अनुसार ५३० प्रतिशत था। 

परन्तु क्योकि पिछडी हुई जातियों तथा जन-जातियों का परिगणन 
इसलिए किया गया था ताकि इनकी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य 
संबंधी दशा में सुधार किया जाय, इनके ऊपर इनकी दशा सुधारने के लिए रुपया 
खर्च किया जाय, इसलिए अनेक पिछडे वर्गों ने जिनका उक्त गणना में नाम नहीं या, 
कहना शुरू किया कि उन्हें भो इन अनुसूचित जातियो तथ जन-जातियो में गिना 
जाना चाहिए। 


भारतीय-सविधान में इस वात फी पहले ही कल्पना कर ली गई थी। 
संविधान के अनुच्छेद ३४० में लिखा है--“ राष्ट्रपति अपनी जाज्ञा से पिछड़े यर्गं 
के लोगों फी सामाजिक तथा शिक्षा-सवधी हीन-दशाओं का पता लगाने के लिए 
एक आयोग को रचना कर सकेंगे, जिसकी रिपोर्ट पालियामेंट के सम्मुख रखो जा 
जायगी ।/* 

सविधान के उक्त अनुच्छेद के अनुसार २९ जनवरी १९५३ को राष्ट्रपति 
ने एक आयोग बनाये जाने फी आज्ञा प्रसारित की जिसके अध्यक्ष श्री काका 
कालेलकर थे। इस कमीशन ने ३६१ मार्च, १९५५ को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के 
सम्मुख उपस्यित की। इस रिपोर्ट के आधार पर १९५०-५१ को अनुसूचित 
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जातियों की सस्या में सशोधन फिया गया और पालियामेंट ने सश्योधित अनुसूचित 
जन-जाति आदेश-१९५६' (50९१0॥९९ [ृप्र0९5 000-- /ालापाशा 
/ ०, 956 ) स्वीकार किया। इस नवीन सशोधन फे अनुसार अब “अनुसूचित जन- 
जातियो' के व्यक्तियो फी सर॒या २,२५,११,८५४ हो गई है, और भारत फो सपूर्णे 
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कामेंग की ञ्राका जन-जाति की कन्या 





भारत की जन-जातियाँ सर 


जन-तख्या के अनुपात में जन-जाति के लोगो को सडया ५ ३० प्रतिशत को जगह 
<€ २३ प्रतिशत हो गई है।" 

फाका कालेलकर के 'पिछडी जातियों के आयोग (84९०८प्रधापे 
(]85585 (१0॥॥र5४07 ) ने 'अनु-सुचित जातियो' (507०60७]९० (४४८५) 
तथा अनु-सुचित जन-जातियो' (5०0०००८व प्॒त्त0८)--इन दोनों को 
सूची तय्यार की है, परन्तु क्योकि जेसा हम पहले लिख चुके हैँ, मानव-शास्त्र में 
हमारा क्षेत्र जन-जातियों तक ही सीमित है, इसलिए उक्त फरमीशन की रिपोर्ट में 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जो अनुसूचित जन-जातियाँ' दी गई हूं, जिनमें से कुछ १९५०- 
५१ के आदेश में गिवनाई गई हे और कुछ को सिफारिश कमीशन ने को है, उनको 
सूची हम नीचे दे रहे हे “-- 

(१) अजमेर--भील, भील मीणा 

(२) अ्रडमान तया निकोबार--अडमनी, जारवा, निकोवारी, सेंटोनेली, 
ओंग, शोपन। 

(३) श्रान्थ--बर्गेठ, चेंचु, गाडब, जटपा, कुम्मेर, फोटिय, बेंतो, ओरिय, 
बरतिक, घूल्ला या दलिय, होल्वा, पेक पुटिया, सरोना, सिधोपको होल्वा, कोड दोर, 
'कोड कापु, फोड रेड्डी, कोय, देसाय, फार्ड, दोंगिर फॉंड, फुट्टिय, फोडु तिकिरिय 
कोड, योनिट कोड या गोड राज या राश कोय, लिगधारी कोय, फोट्द फोय, फटदु- 
नागकन, कोढु, दोसयि फोढु, डोंग्र कोढु, कुट्टिय फोढु, तिकिरिय कोढु, येनिट कोढ़ु, 
मुसदोर, नुकदौर, मुखद्र, पोजें, रेड्रिदोर, सवर कापु, सवर मालिय, सवर खुदटु, 
सवर, (यदकुला, यनादि, सुगाली, लवाडी, वाल्मीकि--यें आयोग की सिफारिश 
के अनुसार) । 

(४) प्रसम--डिमासा (कचारी), गारो, हाजग, खासी और जयन्लीया, 
कुकि-जनजातियाँ जिनकी अबान्तर जन-जातियाँ ३५ के रूगभग हे, लखेर, लुझाई 

(मेजो ), मिकिर, नागा, सिन्टेंग, भ्रावर,आका, आपाटनी, इफला, गारूग, वामटि, 
मिछमि, नागा, सिफो, मम्दा, शरडुकपेत, वडी-वडोकचारी, देउरी, होजाई, कचारी, 
झालग, मेच, मिरि, राभा, (चकमा, म्हार, मान, पादी तथा अन्य ४७ जन-जातियाँ 
बायोग को सिफारिश के अनुसार) । 

(५) भोपाज--भीठ, गोड, कौर, फोरकू, मोगिया, पारधि, सहरिया 
या सोइया या सौर, (भिरावा, कोल--थें आयोग को सिफारिदा, के अनुसार) । 

(६) विहार--अ्रमुर, बेया, बठुदी, वेंदिया, विशिआा, विरहोर, विरजिआ, 
चेरो, चिक बराइक, गोड, गोराइत, हो, फरमालो, खरिआ, खरवार, खोड, फिसान, 
फोड, कोरवा, छोहार, माहली, माऊ पहुरिया, मृण्डा, उराँव, परहेया, सन्याल, 
सोरिया पहाडिया, सावर, भूमिज (अगडिया, नवजारा, भूइहर, घनवर, कावर, 
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कुमारभाग पहाडिया, पहिरा, प्रधान, तमरिया, थारू तथा इनके अलावा २२ अन्य 
छजन-जातियाँ आयोग की सिफारिश के अनुसार) | 

(७) वम्बई--बर्डा, बावचा, भील (भगालिया, भीलगरासिया, घोलो 
भील, डुँगरो भील, डुगरी गरासिया, मेवासो भोल, रावल भील, तडवी भील ), 
चोघरा, घाणफका, घोडिया, दुवला, गामित था गामटा, गोड, फाधोडी या फातकरी, 
फोकणा, कोली ढोर, फोली महादेव, मावची, नायकडा या नायक, पारधी (अडवी- 
चिचर, फाँसे पारघी ) , पटेलिया, पोमल्‍ा, पावरा, रायवा, ठाकुर, वलवाई, वारली, 
चसावा, (चौधरी, कॉकणा, कुकणा, फोकणी, कोकणी फुणबी, फुणवी, तडवी, 
तलाविया--ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) । 

(८) कुर्गं--कोरम, कुडिय, कुरूवा, मराठा, मेडा, यरवा। 

(९) दिल्ली--इस प्रदेश में कोई जन-जाति नहीं। 

(१०) हिमाचल प्रदेश--तिव्वतन, (गद्दी, जूज्जर, जाड, लूस्वा, खम्पा, 
फनोरा या कन्चर, लाहौला, पपरवाल--आयोग की सिफारिश के अनुसार ) । 

(११) हैदराबाद--अन्ध, भील, चेचु या चेंचुवार, गोंड (नायकपोड, 
राज गोंड) , पहाडी रेडी, कोूम (मन्नूर वाल ), कोया (राज कोया, भिने कोया ), 
प्रधान, थोटी, (बडेर, या वेंडा, घिसाडी या लोहार, कोली, लम्वाडा या बजारा या 
लमाण या लमाणी या माथुरा वनजारा, यनादी, यरूकला--पे आयोग फी सिफारिदा 
के अनुसार) | 

(१२) कच्छ--भील, कोली, पारधी, वाघरी, घोडिया। 

(१३) मद्रास--अरन्दन, बगत, भोत्तदास-बोडो भोत्तद या मुरिया 
भोत्तद और सनो भोत्तद, भूमिआ, भूरि भूमिया और बोडो भूमिआ, चेचु, गडब- 
बोड गछ्ठव या सेरल्लम गडब या फ्रजी गडब याजोडि या गडब या ओलारो गडब या 
पग्मी गडब और प्रग गडब, गोंडी-सोद्या गोड और राजो गोंड, गौडस-चातो, 
भीरिथ्या दुधोकोरिया, हातो, जतको, जोरिया, फोसल्य गौडस-बोसोयोरिया 
गौडस, चित्ति गोडस, डगायय गौडस, डोडु_ फमरिया, डोडु_ फकमरो, लूदिय गौडस, 
पुल्लोसोरिय गोडस, सगध गौडस-बरनिया गोडु, वूदों मगध, डोंगयय गौड़, लड्य 
गौड़, पोन्न सगध, सन मगघ, होल्वा, जदपस, जतपस, फम्मार, फत्तुनायकन, खत्तिस- 
खत्ती, कोमराओजो, लोहार, कोड, कोम्मार, फोंड घोरास, कोड कपुस, फोड 
रिट्िस, कौंध्स-दसय कौंध्स, डोगरिया कॉौंष्स, कुट्टिप कौंध्स, टिकिरिया कौंध्स, 
येनिटी कौंष्स, कोटा, कोटिया-बरतिका, बेन्थो उरिया, घूलिया वूलिया, होल्वा पको, 
पुतिय, सनरोना, सिद्धो पैको, कोया या गौड (राज या राश् कोया, लिंगघारी फोया, 
को ट्दु कोया), कुडिय, कुरुमनस, मन्न घोरा, मौने, मुख घोर-नूक घोरा, मुरिया, 
पैगरपु, पलासो, पनियन, पोरजस-बोडो बोन्दा, दारुव, डिडुआ, जोरिया, मुंडिली, 
पेंगु, पाइदी, सलिया, रेड्डि घोरास, सबरस कपु सवरस, शोलूग, टोडा, (कनियन, 
सलियाली, मराटी, मल्येकुडी, येदकुलास, बढ़गा, येनादीस, काडर, आदियान, 


८. ऊँरीचन्स, पल्लियान, सुगली, काडु, कुरगन--ये आयोग फी सिफारिश के अनुसार)। 


औ 
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(१४) भध्य-मारत--गोड, कोऊुँ, सहरिया, भील, (बरेला, खारदें, 
सनकर, निहाछ, पाटलिया, तडवो--पे आयोग की सिफारिश के अनुसार) । 

(१५) मध्य-प्रदेश--आधघ, वैंगा, भैना, भारिया-भूसिया या भूइआर- 
भूमिया, भतरा, मील, भूंजिया, विज्ञवार, विरहुल या विरहोर, धनवार, गदावा या 
गदवा, गोड (माडिया, सारिया, मुडिया, मुरिया ), हलवा, कमार, कवर या कवर, 
खैरिया, कोंघ या खोंड या काघ, कोल, फोलम, कोरकू, फोरवा, मझवार, मुंडा, 
नरगेसिया या नगासिया, निहाल, उराव, परधान, पारधो, परजा, साओोता या सोता, 
संवर या संवरा, (घुनव, दोनला, झोरिया, खरवार, कोइतन, पनका, भिल्लार, 
भोल-फोटील, भोल-तडवी, नायकर, नायकडा-भील, पाडी, फोया, मन्नेवार, डोरला, 
साना, वायसन हार्नमाडिया, घाणका, बहेलिया, चिता पारधी, लूगोली पारधी, 
फास पारधी, शिकारी टाकनकर आदि आयोग की सिफारिश के अनुसार) । 

(१६) मणिपुर--कुक्ी, लुशाई, नागा, (ऐसोल, अनलरू, अंगामो, 
चीरु, चौथ, गगते, हार, फावु, कचा भागा, खोइराओ, कोइरेंग, फोम, कुकी, रूम- 
गग, लुशाई, मराम, मरिंग, माओ, नागा, पैती, पुरुष, ररूते, सेमा, सुकते, तंखुल, 
घाडोड, बैफुई--पे आयोग फी सिफारिश के अनुसार) । 

ह (१७) मैसूर--हसलार, इरुलिगा, जेंनु कुरुवा, कड़ु कुरुवा, मालेरु, 
सोलीग०। बेलारी जिले में वह सारी-की-सारी लिस्ट आ जाती है जो मद्रास में 
अरनन्दन से शुरू करके टोडा तक हम ऊपर दे आये हे। उस सारी लिस्ट फो 
दोबारा देना बेकार है। (गोडलु, मलेकुडी--ये दो जन-जातियाँ आयोग ने 
अपनी सिफारिश से और बढाई है )। 

(१८) उडीसा--वागता, वैगा, वनजारा या वनजारी, वायुडी, भुइया 
या भूयाँ, विझ्चल, विज्विया या विज्ञोआ, विरहोर, वन्दो परजा, चेंचु, दल, गादवा, 
घारा, गड, गोरेत या फोरेत, हो, जटापु, जुआँग, फावार, खरिआा या खरियों, 
करवार, कोन्च या कघ या नगुली कध या सीय फध, किसान, कोल्ह कोल लोहार, 
कोल्ह, फोली, फोन्द दोरा, कोरा, कोरुआ, फोया, कुलीस, साहाली, माकिडी, 
साक्रिडिआ, मिरवा, मुंडा (मुंडा छौहार और मुंडा साहाली ), सुंडारी, ओरग, 
प्रजा, साताल, सोरा, थारुआ, (भूमिआ, भूमिज, भुंजिमा, देसुआ भूमिज के 
अतिरिक्त २१ और जन-जातियाँ आयोग फी सिफारिश के अनुसार उडीसा की 
जन-जातियों में परिगणित की गई हे) । 

(१९) पेप्सु--इस प्रदेश में कोई जन-जाति परिगणना में नहों है। 

(२०) पजाव का कागडा जिला--तिब्वतन, (गद्दी, जाड था फनौर-- 
ये आयोग की (सिफारिश के अनुसार) । 

(२१) राजस्थान--भीत, (नील, भोलमोणा, डमोर या डमरिया, 
गरासिया, सेहरिया या सहरिया तवा अलवर, भरतपुर, बूँदी, उदयपुर में मीणा-- 
आयोग की सिफारिश के अनुसार) । 
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सातों भिन्न-भिन्न वर्गों के थे, फोई किसी को वात नहीं समझ सकता था। वे एक- 
दूसरे से पूछते लगे कि चावल के साथ खाने को दूसरे के पास कया है ? हर-एक ने 
तया हो नाम लिया। किसी ने कहा आतुशेह, किसी ने ग्वोमिशि मुगिशी किसी ने 
अमूसा, किसी ने अखेन्ने नाम लिया। जब फोई किसी की वात न समझा, तो 
सब ने अपनी चीज़ को खोल कर दिखलाया। सब के पास लाल-मिर्च थी। अलग- 
अलग भाषा के अतिरिक्त प्रत्येक उप-जाति फा अपना भू-क्षेत्र निव्चित है और 
उसमें वे दूसरी नागा उप-जाति को नहीं आने देते । इनमें कई सिर के एक तरफ, 
कई सिर के पीछे चोटी रखते हें। इन उप-जातियो का आपस में सदा द्वन्द्र-युद्ध 
चला करता है, एक हो उप-जाति में भी एक गाँव का दूसरे गांव से झगडा रहता 
है। शन्नुता की भावना पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र तक चलती है। इनमें से 
कई लोग तो अपने गाँव को सोमा से बाहर भी नहीं गये। इनमें द्ञत्र का सिर काट 
लाने की अद्भुत प्रथा है। जो व्यक्ति शत्रु का सिर काट लाते हूं, उन्हों को अपने 
शरीर को अलकृत करने फा अधिकार होता है। इनमें से सेमा तथा कोनयक उप- 
जातियाँ तो सिर का शिकार करने फे लिए प्रसिद्ध है। नागाओं में अगामी नागाओं 
की सखूया सव से अधिक है ओर ये लोग कोहीमा फी पहाडियों के आस-पास रहते 
है। अगामो नागा युद्ध-प्रेमी होते हे और नागाओं की दूसरों उप-जातियाँ इनसे 
भयभोत रहती हैँ । इन अगामो नागाओं में शिक्षा का भी कुछ प्रचार हो चला है 
और इन्हों के विद्रोह के कारण 'नागा नेशनल कौसिल' का निर्माण किया गया है। 
इन शिक्षित नागाओं का नेता ज्ञेफो फिज्ञो है जो नागाओ के एक स्वतत्र प्रदेश की 
भाग कर रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में जो अफसर नागाओं के प्रदेशों में 
शासन कर रहे थे वे नागाओं के सपर्क में आने फे बाद सानव-श्षास्त्र में रुचि लेने 
लगे। उनकी धीरे-धीरे यह सम्मति बन गई कि नागा-प्रदेशों को भारत से अलग 
रखना चाहिए क्योंकि सभ्य ससार के सपक में आने के बाद इन छोगो की अपनी 
सस्क्ृति नष्ट-प्राय हो जाती है। ये लोग काठ के या फॉँच तथा कौडियों के बने 
माभूषण बडे चाव से पहनते हू, पेड के पत्तों से शरीर फो ढकते हे । एक ही ग्राम में 
गोत्र-सवध हारा सभी नागा आपस में रिह्तेदारी में बंधे होते हे । कृषि करने का 
नागाओ का ही नहीं, प्राय सभी पहाडो पर रहने वाली आदिम-जातियों फा ढग 
ऐसा रहा है जिससे ज़्मीन का नुक्सान ज़्यादा होता है । पहले ये पहाडी के वृक्ष 
या बॉस काट डालते हे, इस प्रकार साफ किये जगल में आग लगा देते हे, ओर 
बीज फो राख में बखेर देते हे। पहले साल-दो-साल अच्छी उपज होती है, बाद फो 
जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, वृक्षों के न रहने से बरसात में ज़मोन 
का बहुत-सा हिस्सा बह जाता है। एक जगह खेती करने फे बाद फिर वे दूसरी 
जगह चुन लेते हे, और इस प्रकार साल-दो-साल में जगह बदलते रहते हे। खेती 
फो इस प्रकार वदलरू-बदल कर करने को असम तथा त्रिपुरा में झूम', मध्य-प्रदेश 
में वेवार', दाहिया' या पेंडा', आन्श्र में 'पोड', उत्तरी उडीसा में 'राम', 'दहि, 
कोसन' या '्रिग' एवं अग्रेज्ी में 'कृषि-स्थान-परिवतंन' (क्ीयडए लात 
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४४॥0) कहते हूँ । खेती का यह ढंग ज़्मोन को खराब कर देता है, इसलिए 
अव फोशिदा की जा रही है कि ये जन-जातियाँ खेतो करने के नवीन उपायो फो 
सीखें। 

(२) असम के खासमी--खासी लोग भमातृ-सत्ताक (शधिाा- 
भणा॥।) है, अर्थात्‌ इनमें पिता को प्रघानता के स्थान में परिवार में माता फी 
प्रघानता होती है। इनके समाज के चार विभाग हँ-- शाही खानदान जिसे 
की सोएम' फहते है, पुरोहित खानदान जिसे को लिगोह' फहते है, सन्त्रियों का 
खानदान तथा सामान्य खानदान--इस प्रकार इनमें चार खानदान या गोत्र 

(८9) माने जाते हे । इन चारो की सामाजिक-स्यिति एक-दूसरे के बाद आतो हैँ । 
शाही के बाद पुरोहित, पुरोहित के वाद मन्री और मत्रो के वाद सामान्य छोग समझे 
जाते है। इस सामाजिक-भेंद के होते हुए भी विवाह-वंधन में कोई प्रतिवन्‍्ध 
नहीं हैं। किसी खानदान का व्यक्ति किसी भी खानदान में शादी-व्याह कर 
सकता है। खासी लोग ज॑नतिया तथा खासी पहाडियों एवं शिल्ाग में रहते हें । 
पहाडी ढलावों को ये लोग इस प्रकार काटते हे फि वे समतल हो जाते हे। एक 
समतल ढलाव इसरे से नोचा होता है, और इस प्रकार पानी ऊपर से नीचे हर ढलाव 
को सोचता चला जाता है। इस प्रकार मोौल-मोल तक ये ढल्ववों को सॉंच लेते हैं । 
हाल में खासियों के इलाके में आलू की खेती शुरू की गई है जिससे उनको आर्िक- 
व्यवस्था को बहुत लाभ पहुँचा है। इस प्रदेश में वर्षा बहुत होती हैँ, ४०० ईंच 
तक हो जाती है। यहाँ खेंतो करने का अपना ढग है जिसे घूर्मा फहते हे । नागाओं 
का वर्णन करते हुए हम खेती की इस प्रया का उल्लेख कर जाये हे । जगरू को जला 
कर उसकी राख में ये लोग वीज बखेर देते है । पहले दो-तीन साल नच्छो खेती होती 
है, दाद को ज़मीन को उर्दरा-द्ञक्ति कम होने पर उस जगह को छोड फर दूसरी 
जगह खेतो करने रूगते हैं। खाली पडी यह ज्षमीन वर्षा में कट कर बहने लगती है 
जिससे ज़मीन को बहुत नुकसान पहुँचता है। इस दोष को दूर करने के लिए अनेक 
उपाय हमारी सरकार वरत रही है। गृह-निर्माण में रूकडो, पत्थर, बाँस, स्लेट, 


» पते आदि फाम में लाये जाते हें। पहले मकान को दीवार चारों तरफ से पत्थर 


४ 


की दनाने तथा मकान में कीलों का उपयोग करने के प्रति इस जन-जाति फे छोयो 
में 'वजित-भावना' (200०) मौजूद थी, परन्तु अब शने लाने यह भावना 
हव्ती जा रहो है। खासियों में सव से छोटी लडकी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि परिवार की सम्पत्ति की वही रक्षफ समझी जाती है, धामिक सस्कार 
भो वही करतो है। इस प्रकार उत्तराधिकार में सम्पत्ति सबसे छोटी लडकी को 
मिलतो हैं, और वह एक प्रकार से सारे परिवार को ट्रस्टी समझो जाती है। 
खासी लोग मृत-व्यक्षित का दाह-सम्कार करते है, परन्तु जो हैशा, चेचक आदि 
सफ्यमक रोगो से मरते है, उन्हें जमीन में गाड दिया जाता है। खासियों फो बहुत 
बढ़ी संण्या ने ईसाई धर्म स्दोकार कर लिया हैं और विजातियो के सपर्क के साथ- 
साथ उसको कई नई-नई समस्याएं भी उठ खडी हुई हैं । 
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(३) नीलगिरी के टोडा--दक्षिण-भारत के उठकसड पर्वत को यात्रा 
के लिए जो लोग गये है, उन्होने वहाँ के किसो टोडा-गाँव को देखा हो, तो उन्हें 
विचित्र प्रकार का अनुभव हुआ होगा । टोडा लोगो का शरोर सुदृढ़ तया गठा हुआ 
होता है, रोसन नाक, तेजस्दी आँखें, चमकते हुए दाँत और घने वाल उनके शरीर 
को शोभा को बढ़ाते है । ये लोग वाल कटवाते या मुंडवाते नहीं, परुरुषो की शानदार 
दाढी-मूंछ लहराया करतो है, ओर स्त्रियों लम्बे-लम्बे बालो फो वट कर जठाओ के 
रूप में उन्हें लटका लेती है । टोडाओ की वेश-भूषा भी अपने ढग की निरालो होती 
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टोडा जन-जाति की स्त्री 
है। लम्बे सफेद कपडे के दोनो किनारो को बेल-बूटो से काढ कर थे पहनते हे । इस 
फपडें को वे शरीर से रूपेट-सा लेते हे। स्त्रियों तथा पुरुषो के पहनावे में कोई भेद नहीं 
होता। सस्त्रयाँ शरीर को गोदा लेती है, पीतल तथा चाँदी के आभूषण पहनती हे । 
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नीलगिरि पर्वत के सुन्दर वनो में टोडा लोगों के गाँव होते है । इन गाँवों 
में ३-४ हो,घर होते है । इन गाँवों को वे मुंड कहते है । इस मुंड में इनफे छप्पर 
| पडें होते हैं । इन का व्यवसाय पशु-पालन है। ये खूब दूब पीते और घी खाते है । 
स्त्रियाँ बालो में भो घी मलती हे। किसी समय नीलगिरि का सारा प्रदेश इनका 
एथा, परल्तु अब तो इन्हें भोजन के भी लाले पड रहे हे । 
टोडा छोगो में एक अद्भूत प्रया है जिसके अनुसार एक स्त्री फे अनेक 
पति होते हें। इस प्रया को बहुभतुं त्त! (?0!ए४7079) कहते हँ। यह प्रया 
देहरादून के जोनतारी लोगों में भी पायो जाती है। कुछ साल पहले टोडा छोगों में 
आतशक तया सुज्ञाक ऐसा फैलने ऊगा कि यह आशंका हो चली थी कि ६०० के 
लगभग सख्या की यह दोडा जन-जाति कहीं खत्म ही न हो जाय । १९५१ में मद्रास 
सरकार के प्रयत्तों से ये बीमारियाँ कादू में आयी और तव से इस जन-जाति की 
रक्षा की व्यवस्था सोची जाने लगी । फिर भी वर्तमान सम्यता का दोडा लोगो पर 
प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे अन्य जन-जातियाँ अपनी सस्कृति फो छोच्तो जा 
रही है, देसे दोडाओं का अत्तित्व भी ढलता चला जा रहा है। 

(४) उत्तर-प्रदेश के भील--उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, भोपाल, वस्वई, 
हैदराबाद आदि अनेक स्थानों में भोल फंले हुए हें। इनका मुख्य व्यवत्ताय फृषि 
है, परन्तु शिकारी होने फे कारण तीर-कमान साधने में भी ये कुशल-हस्त 
है। श्री रामचनद्ध जी मे भोलनो के दिये बेर खाये ये--ऐसा कयानक प्रसिद्ध हैं । 
द्वोणाचार्य से एक भील एकलव्य तोरदाज़ी सीयना चाहता था, और उसने उनकी 
सूर्ति सामने रख कर इस विद्या का इतना अन्यास कर लिया या कि उसके छोडे हुए 
तीर निश्ञानें को बाघ कर वापस रौद आते थें--ऐसी बातें भो प्रमिद्ध हे । भीलो का 
कद नाटा, रखे बाल, लाल आँखें ओर उभरे हुए जबडे होते है । इनके यहाँ विवाह 
की एफ विचित्र प्रया प्रचलित है। जो युवक अदनुत साहस का परिचय देता है 
वह जिस लड़की से चाहे उससे विवाह कर सकता है। होली के त्योहार के समय 
एक बांस गाड कर उसके या किसी दृक्ष के ऊपर नारियल या शुद्द टाँग दिया जाता 

- है। इस बांस या वृक्ष के चारो तरफ स्त्रियों का और स्त्रियों के चारों तरफ पुरुषों 
का घेरा लूग जाता है। युवक लोग इन दोनो घेरो को चोर कर वाँस या वृक्ष पर 
रंगे नारियल या गुड को पाने क्या यत्न करते हे। घेरे को पार करते समय स्तियाँ 
युवक के कपड़े फाड़ देतो है, उसे झाड, ने मारतो हे, उसे नोचती हे, घेने को 
तोडने नहीं देतीं। जो भी युवक चाहे इस दाँस या वृक्ष के चारों तरफ नाच- 

! इुंद सकता हुँ। जो युवक इस घेरे फो पार कर फे नारियल या गुड खाने के लिए 
' पहुँच जाता है, वह इस घेरे वाली जिस-किसो ऊड़की से भी विवाह क्र सकता है 
भौर उसी समय उसे पकठ कर घर ले जा सदता हैं। आदिस-जातियों में इस बात 
फा सदा डर बना रहता है कि कोई बाहर पा व्यक्ति उनके दायरे में प्रवेश न कर 
ले इसलिए वे अपनो जन-जाति में ही विवाह करती है, और इसोलिए आदिम- 
जातियाँ अन्ववियाहों' (ग002वग005) पायी जातो है। नोल भी अन्तविवाही 
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है, फिर भी हिन्दुओं में प्रविष्ट होने के लिए इन्होने अनेक स्थानों में अन्तविवाही 
प्रथा फो तोड कर हिन्दुओ की निम्न-जातियो में शादी-ब्याहु किया है। मुसलमान 
शासकों के विरुद्ध भीलो ने अपने राजाओं का साथ दिया था--इस दृष्टि से भी इस 
जन-जाति का भारत के इतिहास में काफी महत्व हे । 

(५) बिहार के सन्‍्याल--भारत की जन-जातियो में सन्‍्यारू लोगो फो 
संख्या २० से ३० लाख तक है। बहुत ज्यादा जन-सख्या वाली जन-जातियो में 
इनकी गणना है। अधिकतर ये विहार में पाये जाते है, परन्तु अब दूसरे प्रदेश्ञों 
में भी फंलने रंगे है। उत्तरी बगाल में कृषिकार के रूप में, असम के चाय- 
बग्गोचों में कुलियो के रूप में, जूट तथा कपडो को मिलो में मज़दूरों के रूप में ये 
फाम करते है । इनके दो वर्ग पाये जाते है । एक वर्ग तो सम्यता फे सपके में माता 
जा रहा है, जो खेती, कुली, मज़दूर के रूप में काम करने लगा है, दूसरा वर्ग 
सम्यता के सपर्क में नहीं आया। इस वर्ग के लोग जगलो में रहते हें, अगर 
इकले में कहों शहरों का कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाय, तो वे भाग खडे होते है, 
पेडो पर चढ़ जाते हे, कोडे-मकौडे खाते हे, नग्नप्राय रहते हें। ऑस्ट्रिक-परिवार 
की एक उप-भाषा है जो एशिया में वोली जातो है। एशिया में बोलो जाने के 
फारण इसे ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा कहते हे । इस भाषा-परिवार को अनेक सापाओ 
में एक मुण्डा भाषा है। नागा लछोग ऑस्ट्रिक परिवार को ऑस्ट्रो-एशियाठिक 
इस मुण्डा भाषा को बोलते हे। अब घीरे-घीरे ये बहु-भाषों बनते चले जा रहे 
है। सन्थालों के समाज का सगठन ठोटम' (0«॥) के आधार पर बना हुआ 
है। टोठ्म' कोई ऐसा पशु, वृक्ष या अन्य कोई प्राकृतिक वस्तु होती है, जो किसी 
उप-जन-जाति का प्रतीक होता है । जिनका एक टोटस' होता है, वे आपस में 
विवाह नहों करते । सामाजिक-सगठन को दृष्टि से प्रत्येक गाँव का एक मुखिया 
होता है जो अपनी बिरादरी पर शासन करता है। बडे गाँव में पचायत की-सी 
व्यवस्था होती है। ये लोग अधिकतर खेती ओर शिकार से पेट भरते हे । जगर्लो 
फो साफ करने में सन्‍्थाल सिद्ध-हस्त होते है । 

(६) कोचीन के कादर--फादर-शब्द फा अर्थ ही है--'जगल के वासी । 
ये छोग शहरों के आस-पास न रहकर घने जगलों में रहते हे, समवत' आदिम 
जन-जातियो में ये सबसे प्राचीन हे ।॥ नस्ल की दृष्टि से इन्हें किसी शुद्ध नस्ल 
का नहीं कहा जा सकता। स्वभाव के सोम्य होते हे, युद्ध के लिए उतावले नहों 
रहते । जगल से प्रग्य फिरदर जीवन व्यतीत करते हे, कहीं-कहीं बॉसो फी 
झोंपडियाँ बचा कर भी रहते हे, १५-२० झॉपडियों का एक गाँव होता है। 
ये छोग जगली कन्द-मूल खोद कर अपना निर्वाह करते रहे हे, परन्तु मास-मछली 
के भी शौकोन हे । जीवित या मृत रीछ या जगली साड का मास नहीं छूते । शहद 
का इन्हें बहुत शौक है और शहद इकट्ठा करने को मौसम का ये जी खोल कर 
आनन्द उठाते हूँ) विवाह युवावस्था में करते हँ। इनमें अच्तविवाह' बहुत 
फम्र होता है, बहिविवाह' की प्रथा अधिफ प्रचलित है। भाई-बहिन के बच्चो में 
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शादी हो सकती हेँ। बहुभायंता' (?0एटशाए) तथा बहुभतूता' (?०४- 
ध्ग09) से ये लोग अपरिचित हैँ । ये छोच एक पत्लीद्रत (४०70/4779) का 
पालन करने वाले हैं। जगल से शहद, मोम, इलायची आदि छोटी-मोटी चीज़ें 
/ एकत्र कर लाते हे । हाथी पकडने की कला में सिद्ध-हस्त होते हे। सरकार की 
ऊ्रफ से इन्हें जगली-ज्षमीनो में खेती करने की पुरी छट है, उस पर कोई लगान 
नहीं लिया जाता, परन्तु जगली जानवरों के भय के कारण ये जंगलो में खेतो नहीं 
करते । उनका झयाल है कि बड़े पैमाने पर खेती करना समय को नष्ट करना हूँ ॥ 
अपनी झोपडी के आस-पास केले आदि के पेड लगा लेते है, और जो सब्ज़ियाँ 
रोज्-मर्रा के काम आती हैं, उन्हें वो लेते है । अब सम्यता के सपर्क में आने से उनमें 
भातशक आदि वीमारियाँ घर करने लरूगी है, और इनकी नस्ल का ह्वास होने 
लगा है। 

(७) हैदरावाद के चेंचु--हैदराबाद के घने पहाडी प्रदेशों से जहाँ जयगलो 
जानवरों की बहुतायत है, चेंचु जन-जाति के लोग रहते है। जिसे हम गाँव 
कहते हे, उसे ये पेंटा' कहते हें। इस प्रकार के इनके ५३ पेंटा गत जन-गणना में 
बसे हुए थे, जिनमें से एक-एक में १२-१५ झोंपडियाँ थों। कुछ वर्गे-मील के घेरे 

* में ये बेरियाँ, कन्द-मुल और शहद एकन्नित करते हुए घूमते-फिरते हे । इनके पास 

डुद्ध के अस्त्र-शस्त्र नहीं होते, तीर-कमान ही इनका एकमात्र अस्त्र है। ये बड़े 
ईमानदार, दयालु तथा आतिय्य फरने वाले होते है। कृषि से ये सर्वेया अनभिन्ञ 
हूं। अगर किसी चेंचु से कृषि के विषय में पूछा जाब, तो यही फहेगा कि वह खेती 
की फोई बात नहीं.जानता। पशु-पालन से वे अभिन्न हैं। वकरियाँ और मुग्गियाँ 
पालते है, कुत्ते पालने का उन्हें शौक है। कन्द-मूल और जग के बेर खाकर 
वे पेट भर लेते हूं । महुए का आदा भी बना लेते है, और इसका पेय भो बना 
लेते हें। पशुओ का मास भी ये लोग खाते हे । यह्‌ जन-जाति पाँच टोटर्मों' 
(70०॥% ) में विभक्त है। एक टोटम' का दूसरे टोटम' वाले के साय विवाह 
नहीं कर सकता, विवाह अपनी जन-जाति में तो होता ही है, परन्तु अपने टोटमा 
सें नहीं होता । इसके अतिरिक्त विवाह ममेरे तया फुफेरे भाई-बहिन में ही हो सकता 
है, अन्य किसी सें नहीं। कुछ चेंचु अपने मुर्दों का दाह-सस्कार करते ह, कुछ उन्हें 
ज्षमीन में गाड देते हे। 

६ ५, भारत की जरायमपेशा जन-जातियाँ 

वैसे तो जन-जातियों को सल्या बहुत बड़ो है, सब पर लिखने के लिए 

एक अलग पुस्तक की आवश्यकता है, तो भी हमने असम के नागा तथा खासो, 

/ गौलगरिरि के टोडा, उत्तर-अ्रदेश के भील, विहार के सन्याल, फोचीन के कादर 
तथा हैदराबाद के चेंचु--इनके चिपय में फुछ लिखा है ताकि इन जन-जातियो के 
रहन-सहन, रीति-रिवाज़् के विषय में कुछ परिचय हो जाय । 

इन जन-जातियों के अतिरिक्त भारत में कुछ ऐसो जन-जातियां हूं जो 
जरायम-पेशा ((याधध॥ा!शों 0०5) गिनो जाती हुँ । हम जिन जन- 
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जातियो का वर्णन कर आये हैं वे जरामय-पेशा नहों हूँ, परन्तु जन-जातियों के 
संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए हमें जरायम-पेशा जन-जातियों से भी परिचय/ 
प्राप्त कर लेना चाहिए। । 

भारत में कई जन-जातियाँ ऐसी रही हे जिनका पेशा चोरी, डकतो, लूट- 
मार करना रहा है। ऐसी अपराधी जातियो को तोन भागों में वाटदा जा सकता; 
है-- (क) वे जन-जातियाँ जो शुरू-शुरू में अपराधों थीं, परन्तु जो अब कहीं वस 
गई है और ईमानदारी से आजीविका का उपार्जन करतो है । इन में से कुछ हिस्सा 
या कुछ व्यक्ति अभी तक क्िसी-न-किसी अपराध द्वारा ही आजीविका का निर्वाह 
करते हें, (ख) ऐसी जन-जातियाँ जिनका निवास एक निश्चिचत स्थान पर है, जो 
ज़ाहिरा तौर पर कोई घघा भो करती हे, परन्तु जिनका काम अपने निवास- 
स्थान से कहों दूर जाकर चोरी-डाक़ा डालना है, (ग) ऐसी जन-जातियाँ जो 
खानावदोशझ है, कहीं टिक कर नहीं वैठतीं, और जब कभी जहाँ-कहीं मोका मिलता 
है, वहीं चोरी-ड्ती-सेंच लगाकर अपना काम चलातो हैँ । 

अब से २५ साल पहले अपराधों जन-जातियो फी जन-संख्या ४० लाख 
के लगभग थी। हर प्रान्त में इनको फाफो तादाद है। भिन्न-भिन्न भान्तो में 
भिन्न-भिन्न नामो को अपराधी जन-जातियाँ हे। उदाहरणार्थ-- ह 

(१) उत्तर-प्रदेश की अ्परावी जन-जातियाँ--गूजर, बहेलिया+ 
बधिक, पासी, दुसाध, मलल्‍्लाह, नट, डोम, वनजारा, हवूडा, कजर, भातृ, वावरिया, 
वेडिया, साँसिया, करवाल, ऑधिया--ये उत्तर-प्रदेश को अपराधी जन- 
जातियाँ हे। पासी खेती करते हू, पर लूट-पाट से भी नहीं चूकते । चेंडिया जाली 
सिक्के बनाते और राह चलतो को घर दवाते है। कजर अक्सर शिकारी जीवन 
व्यतीत करते है, चटाई-पत्तल-दोने बनाते हे, और मौका पडने पर राहज़नी से 
नहीं चूकते । नद अपनी स्त्रियो से वेश्यावृत्ति कराते हे। वनजारे पशु-पालन करते, 
पशु चराते तथा मौके-वे-मौके दूसरों के पशु उडा लाते हे। इसी प्रकार अन्य जन- 
जातियों के छोग किसी-त-किसो अपराध द्वारा जोवन-पापन करते हे। जिन 
अपराधी जन-जातियो को जीवन-पापन का कोई ईमानदारी का घधा मिल जात# 
है, वे अपराध करना छोड कर वस जाना पसन्द करतो हे, नहीं तो अपने पेशे में 
रमे रहती है । 

(२) पजाव की अ्रपराधी जन-जातियाँ--वहेलिया, सीना, हरनिस, 
गुरमग, दुमना, चुबरा, रावल, वावरिया, घींवर तथा बगालो--थे पजाब की. 
अपराधी जन-जातियाँ हूं । का 

(३) मध्य-प्रदेश की अ्रपरावी जन-जातियाँ--बधिक, बेदर, बेरिया, 
बैदिया, भामता, गोपाल, जादुआ, कजर, खगर, कोल्हासी, कोली, कोरकू, फोरवा, 
साल, माँग गरोरी, मोना, नहल, नठ, पासी, सनोरिया, साँसीया, एए्फला-- 
ये मध्य-प्रदेश को अपराबी जन-जातियाँ हे । 
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(४) मद्रास-प्रान्‍्त की अपराधी जन-जातियाँ--आदि- द्रविड़, छोम, 
'फल्लन, चेंचु, फोरआर, एठउकुलर, बौरो, बोया, वार्तुजा, भादू, तुरक, चपरबन्द, 
|दिब्सी खोगर, कत्यरवन्यु, कौरव---ये मद्रास-प्रात की अपराधी जन-जातियाँ हूँ । 
(५) वम्बई-प्रान्त की श्रपराधी जन-जानियाँ--कैकाड़ी, घढोचोर, 
>हरिण शिकारी, समगरदिस, लूमहड़ी, कजरभाट, छप्परवद, वोस्तर, फतवू, वेरद, 
हूर, घरल, बहुर, काभानो, रामोशी, मान, भमत्ता, फाँसो, पर्चा, कजर, बघरी, 
नट--ये बस्बई-प्रान्त को अपराधी जन-जातियाँ हे 
(६) राजपूताना की अ्रपरावी जन-जातियाँ--वनरिया, साँसी, मीना, 
कजर, बागडी, भील, वदक, वहेलिया, अहेरिया, वे रिया, भादू, नट--थे राजपुताना 
फी अपराधी जन-जातियाँ हे । 


६. भारत की कुछ मुख्य-मुख्य जरायमपेशा जन-जातियाँ 


भिन्न-भिन्न प्रान्तो में जिन अपराधी जन-जातियो का हमने परिगणन 
किया है, उसका यह अभिप्राय नहीं कि वे दूसरे प्रान्तो में नहों होतीं। एक हो 
अपराधी जन-जाति भिन्न-भिन्न प्रान्तो में भी पायी जातो है। इनमें से कुछ 
अपराधों जन-जातियो पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे -- 

8 (१) नट-नद जन-जाति के लोग उत्तर-प्रदेश तया राजपृताना में 
'पाये जाते हे। ये नाचते, गाते, खेल-तमाशा तया मदारी के खेल दिखाते फिरते 
है। इनको स्त्रियाँ नतिकता फी दृष्टि से उच्च-ल्द्र का पालन नहीं करतों । 
ये छोग अपनी स्त्रियों मे घधा कराते हे, वेइपावृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। मिर्जापुर 
को तरफ इनकी सख्या अधिक पायी जाती हैँ । वहाँ इनके कई विभाग पाये जाते हे 
जिनमें से सब का अलूग-अलूग दोदम! (700(67) होता है। इनका सामाजिफ 
संगठन अत्यन्त जटिल है। नर्दुमशुमारी में अनेक नटो ने अपने को हिन्दु लिखवाया 
है, यद्यपि इनमें कई मुस्लिम भो पाये जाते हे । नव्य-प्रदेश, वम्बई तथा बगाल 
नक ये पाये जाते हे, यद्यपि अधिक सख्या इनकी उत्तर-प्रदेश तथा राजपृताना 
में है। असाध्य रोगो तथा नामर्दों फी भी ये ददा बेचते फिरते हे । नट कुत्तो को 
>पालते तथा उनसे जानवरो का शिकार करते हू । रनन्‍्सो पर नाचने तथा मदारियो 
के अन्य खेल करने में ये निपुण होते हूं। यह नहों कि ये लोग सदा चोरी-डकंती 
से हो जीवन का निर्वाह करते हो, जाजीबिका के लिए ये खेल-तमाशा करते हैं, 
परन्तु मौक्षा पडने पर चोरी आदि फरने से भी नहों चूकते । 

(२) कजर--ये छोग उत्तरी-भारत में जहां-तहाँ फंले हुए है। ये छोग 

! भाटों को तरह गा-वजाकर आजोविका का निर्वाह फरते है, परन्तु जब इन्होने 
अन्य व्यवसायों को भी अपनाना शुरू कर दिया है। बहुत-से कजर भीख माँग कर 
'पेट पालते हे, इनकी स्त्रियाँ नो हाथ में कटोरा लेकर दूसरे गाँवों को निकल जाती 
है और सन्ध्या तक जितने पैसे बटोर सकती हूं, वदोर छाती हूँ । मौके-वे-मोौके चोरी 
'करने फा भी ये घया करते हे । 


र्र्‌८ भपिपन्सारयव 


कजरो में विवाह के लिए कन्या का मूल्य देना पटता है। इसका शायद 
यह कारण हो कि इनमें लडकियाँ कम है। जहाँ-जहाँ लडकियाँ ज्यादा होतो है, 
वहाँ कन्या के लिए मूल्य देने की प्रथा में भो कमी पायी जाती है। कुछ मूल्या 
विवाह के पहले और वचा हुआ विवाह के पोछे देने का रिवाज है। नटों की तरह |] 
इनमें स्त्रियों की नैतिकता का स्तर नीचा नहों है। सतोत्व पर विशेष वल दिया, 
जाता है, और अगर यह प्रमाणित हो जाय कि कोई स्त्री व्यभिचारिणी है, तो 
फठोर दड दिया जाता है। पचायत दड-व्यवस्था करती है। कजरो में पचायत 
फा बहुत ज़ोर है। 

अन्य जन-जातियो की तरह इनमें भी पशुओ, वृक्षों तथा प्राकृतिक-पदार्यों 
के नामों के ऊपर अपन गोत्र का नाम रखने कौ प्रथा है। 

(३) भातू--यह्‌ जन-जाति जगह-जगह फिरती रहती है, किसी एक 
जगह टिक कर नहीं बैठती। इन का सगठन बडा ज़वर्दस्त है। इनकी पचायत 
अपनी सपूर्ण जन-जाति के सगठन को ही नहीं करती, साथ हो छोटे बच्चो को 
चोरी करने आदि की शिक्षा देने को व्यवस्था भी करती है। ये लोग अपने को महा- 
राणा प्रताप के वद्ज कहते है । इनका कहना है कि महाराणा की हार के कारण 
वे सदियों से जगह-जगह भटकते फिरते हे, कहीं टिक कर नहीं रहते । ५ 

(४) बहेलिया--पें उत्तर-प्रदेश, पजाब नथा राजपूताना में पायें जाते 
है। इनका जीवन शिकारी होता है। इनमें पचायत-पद्धति का बडा ज़ोर है। 

(५) वधिक, बावरिया तथा वागडी--उत्तर-प्रदेश के वधिक, राज- 
पृताना के बागडी और वदक ओर सध्य-प्रदेश के बीधक एक ही हैँ । इनकी बोली 
गुजराती का अपभ्रश है, और सभव है कि किसी समय ये गुजरात से अन्य स्थानों 
में फैले हों। छोटी-छोटी चोरी से डाके डालने तक ये नहीं हिचकते। शाहजहाँ- 
पुर जिले में जो बधिक एक जगह आवास-स्थान (कौलोनी) बना फर बस गये है, 
वे अब अपराध नहीं फरते। 

(६) वनजारा--ये उत्तर-प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य-भारत में पाये 
जाते हे। प्रीयर्सतन के कथनानृुसार पश्चिमो तथा दक्षिणी भारत में ये सर्वत्र 
दिखाई देते हैँ। ये वनों में फिरने के कारण बनजारा कहाते हें | इनका व्यवसा्/ 
गाड़ियों में सामान ढोना रहा है, परन्तु जब से रेलगाडियाँ, बसे और मोटरें चली 
है, तब से ये बेकार हो गये हे ओर अपराघ करना इनका पेशा हो गया है। 

(७) डोम--ये उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उडीसा, सव्रास 
तथा अन्य राज्यों में पाये जाते हे। कुक का कहना है कि ये शुरू-शुरू में द्राविड / 
लोग थे जो सारे भारत में फंल गये। इन्हें जल्‍लाद भी कहा जाता है। इनकों 
कहना है कि किसी समय ये राज फरते थे। गोरखपुर ज़िले में डोमिनगढ़ एक 
स्थान है, जो इनके कथनानुसार किसी समय इनकी राजघानी था। साँसी और 
हबूडों की तरह ये फिरदर जीवन व्यतीत करते हे और चोरी, डकैती, सेंघ लगा 
फर निर्वाह करते हें। 
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इन अपराधी जन-जातियों को वसाने त्या इनकी साम्राजिक-अवस्था 

'उन्नत करने के लिए समय-समय पर भारत-सरकार उद्योग करती रही है। इनके 

संबव में अवतक जो कानून बने हे, उनको चर्चा हमने अपनो 'समाज-कल्याण तथा 
सुरक्षा-पुस्तक में विस्तार से कर दी है। 

७ भारत की जन-जातियो का प्रजातीय उद्भव 
(रेश्संग 0प्रशां0 रण दराप्राशा परा68) 

हम पिछले एक अध्याय में भारतीय प्रजातियों के सबध में लिखते हुए 

श्री रिज़ले, श्री हैड़न, श्री हट्टन, श्री गृहा तथा क्री मजूमदार का सत दर्शा आये है। 

भानवज्ञास्त्रियों के सम्मुख यह बडी विकट समस्या है कि भारत फी जो आदि 

प्रजातियाँ हँ--नौप्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड (निषाद), समोलॉयड (फकिरात), 

सैडीटरेनियन (द्वाविड) तथा आरये--इनमें से किस प्रजाति! (२४००८) के 

साथ किस 'जन-जाति' ([7708) का संचध जोडा जाय ? इसमें तो सन्देह नहीं 

कि प्रजातियों के आपस के मेल-जोल से हो जन-जातियाँ बनो हैँ, परन्तु कोन-सो 

जन-जाति किस-किस प्रजाति के सम्मिश्रण से बनी है---यह एक विकट समस्या है। 

इतना फहा जा सकता है कि रिजले, हेहुन आदि ने पाँच-सात जिन भी आदिस- 

« » प्रजातियों का वर्गोकरण किया है, उन्हें मोटें तौर पर तीन में परिणत किया जा 

/ सकता है--द्राविड, मगोरू तया आये। ये तोन प्रजातियाँ ही भारत की आदिम- 

प्रजातियाँ हें, ओर इन तीन में से भी आर्यो फो छोड फर जन-जातियो का निर्माण 
ध्राविडों तथा मगोलो के द्वारा ही हुआ है। 

हैड़न (॥78600॥ ) का कथन हैँ कि आदि-द्राविड़ तया द्राविड भारत के 

ही आदि-वासी हें । मध्य-भारत में जो आदिवासी पाये जाते है, वे भो इसी देश के 

आदि-वासी है। इन आदि-वासियों में से कोई बाहर से नहीं आया, वाहर से अगर 

कोई सवसे पहले आा तो वे आर्य हो थे। ये आयें २,००० ईस्वी सन्‌ से पूर्व इस 

देश में आये। इनके वाद यहाँ शक, पहुलव, प्रोक, हुण तथा असम में श्ञान लोग 

आये। इस प्रकार हैद्डन ने भारत की आदिवासी जन-जातियों के सबंध में कोई 

पुष्ट कल्पना हमारे सामने नहीं रखी। उसका कहना तो यह है कि यहाँ की 

आदि-वासी जन-जातियाँ यहाँ को रहने वाली हूं, कहीं बाहर से नहीं आयों। 

वेरन इगोन बौन ईकस्टेड (फ्रेश्चणा 5807 रणा शालआल्ता) 

का कहना है कि 'हिम-यु्ग (9]802 ए८ए००) के काल में दक्तिणी-भारत में 

प्रोटो-नीग्रॉयड' (?7000-८ह्ञा0ण0) प्रजाति के लोग रहते थे। भारत में 

रहने के कारण इन्हें उसने 'इंडो-नोग्रिड' (700-श8770) का नाम दिया है। 

/ इन इंडो-नोप्रिड-नस्ल के लोगों फे बाद भारत में 'ेड़ा-नस्क् के लोग आये। 

/ आजकल सोलोन में जो वेड्ढा“लोग रहते हे, वे उस्तो आदि-वेटा नस्ल के प्रतिनिधि 

है। इडो-नौप्रेड! और विह्या' के सम्मिश्रण से विडिइ'नचर्ग (४०००० छा०एए) 

बना। यह भारत का सबसे पुराना वर्ग है, और ईकस्टेड के कयनानुसार यही वर्ग 

भारत का आदिवातों वर्ग है। इसके मतिरिकत ईक्स्टेड ने भारत फी सचदिष्ट 
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जनता को दो वर्गों में बाँठदा है, जिनका उसने नाम रखा है मिलेनिड-चर 
(४८०गातं 000) तथा 'इडिड“-बर्ग (00 87007) । इस प्रकाः 
भारत में आदि-प्रजातियो के तीन वर्ग बने--विड्डिड-वर्ग, मंलेनिड-बर्ग तथ 
“इडिड'-वर्ग । वेडिड' तथा मैलेनिड' वर्गो के सम्मिश्रण से भारत की जन-जातिये 
की उत्पत्ति हुई है--थह ईकस्टेड का कथन है। विड्िड' तो सीलोन के वेड्ढा 
लोग हूं, मंलेनिड' में मरू-इब्द का अर्थ पहाड है, इसलिए 'मैलेनिड' का अर 
पहाडी जातियो से है। चेड्डा तथा पहाडी जातियो फे रक्‍्त-सबंध से भारत की जन 
जातियाँ बनीं। 
क्रिस्टोफ वौन प्यूरर हँ मनडीर्फ ((॥50ए9॥ एणा फ्प्ाथ-निशाएशा 
607) का कहना है कि भारत में द्राविड तया आये दोनो प्रजातियाँ एक हूँ 
फाल में २,००० से १००० ई० पु० के समय प्रविष्ट हुईं । द्राविड लोग जल वे 
रास्ते से भारत के पद्चिचमी तट के समुद्र से प्रविष्ट हुए और दक्षिण में उन्होः 
अपना अड्डा जमाया, आर्य लोगों ने उत्तर में अपना अड्डा जमाया। द्वाविड छोर 
भारत फे पश्चिमी भाग से इस देय में प्रविप्ट हुए इसका प्रमाण यह दिया जाता ६ 
कि भारत के पद्चिचमो कोने में कलात के प्रदेश में एक द्राविड भापा आज तक बोली 
जाती है जिसका नाम नब्राहुई है। इस भाषा को बोलने वालो फी सख्या ६ 
लाख ८४ हज़ार है। जो द्राविड आज केवल दक्षिणी-भारत में पाये जाते हूं 
उनकी भाषा भारत के पश्चिमी-प्रदेश में क्यों है ? -इसका यही अर्थ हो सकता 
फि ये लोग पदिचमी समुद्र-तट से भारत में आये होगे, ओर कुछ लोग यहाँ रह गये 
होंगे, बाकी दक्षिण-भारत की तरफ चले गये होगे। इस दृष्टि से अनेक मानव 
शास्त्रियों का कहना है कि आर्यो की तरह द्वाविड भो इस देश में बाहर से आये 
थे, वे इस देश के आदि-बासी नहीं हे । दक्षिण से, पद्चिचम से और उत्तर से द्राविड 
तथा जआर्यो ने भारत के आदि-वासियो को जब खदेडा, तब वे मध्य-भारत वे 
जगलों तथा वहाँ की पहाडियो में जा छिपे । हैमनडोर्फ महोदय ईकस्टेड के साथ इर 
बात में सहमत हूँ कि द्राविडो तथा आर्यो से खदेडे जाकर मध्य-भारत में शरण 
लेने वाले ये आदि-बासी मेलेनिड' थे, और ये मेलेनिड' ही भारत फी आवि-वार्स 
जन-जातियो के पूर्वज हें। यह हम पहले ही लिख आये हे फि 'मल'-शब्द का अअ 
पहाड है, इसलिए मिलेनिड' का अर्थ पहाडी जातियो से है। 
हैडन तथा गृहा का कहना है कि भारत फी प्रजातियाँ छ हें--(१) 
नीग्रिटो, (२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, (३) सगोलॉयड, (४) सेडिटरेनियन, (५) 
चौडी खोपडी वाले पश्चिमी छोग तथा (६) नौडिक | हनसें से जन-जातियों फी 
उत्पत्ति नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड तथा मग्रोलॉयड --इन तोन प्रजातियों 9 
सम्मिश्रण से हुई है। भारत की सब से पुरानी जन-जातियो में नोग्रिटो रक्त है 
उदाहरणार्थ, कादर जन-जाति का उद्भव नीग्रिटो से हुआ है। मध्य-भारत की 
जन-जातियों का उद्भव प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से और उत्तर-पद्चिचम की 
नन-जातियो का उद्भव मगोल प्रजाति से हुआ है। हमने भारत की जन-जातियों 


॥। 
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फो उनके भू-भाग को दृष्टि से तीन भागों में चाँदा था--पूर्वत्तर-क्षेत्र, सध्य-क्षेत् 
तथा दक्षिणी-क्षेत्र। इनमें से भारत के पूर्वोत्तर-क्षेत्र में जो जन-जातियों पायो जातों 
| है, उनका उद्भव मगोलॉयड नस्ल से है। भारत के मध्य-क्षेत्र में जो नस्‍्लें पायी 
जाती हें, उनका उद्सव प्रोदो-ऑस्ट्रेलॉयड नस्ल से है और भारत के दक्षिणी- 
,» पीत्र में जो नस्‍लें पायी जाती है, उनका उद्भव नोग्रिटो नस्ल से है। उदाहरणार्य, 
श्री गृहा का कहना है कि दक्षिण-भारत की कादर, इसलछा तथा पनियन आदि प्रजा- 
तियों के ऊनी वाल होते है, इनमें निश्चित तौर पर नीग्रिटो अश है, मध्य-भारत 
फी जन-जातियों में प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉपड मश है; पुर्वोत्तर को जन-जातियों फे सिर 
रूम्वे न होकर चौडे पाये जाते हें जिससे यह अनुमान लूयाना उचित है कि इनमें 
सगोल अश है। यह हम पहले हो कह भाये हूं कि मजूमदार भारत में नीग्रिटो अश् 
होने फी बात से सहमत नहीं हूँ । 
असल में नस्ल के विचार फो सामने रखते हुए भारत की जन-जातियो का 
वर्गोकरण कर सकना एक कठिन कार्य है। यह कह देना कि तीन प्रजातियों से 
भारत को सब जन-जातियाँ पैदा हुईं , कुछ असगत-प्ता जेंचता है। फई जन- 
जातियों का तो उक्त तीन प्रजातियों के साथ किसी प्रकार का सबंध जोडा ही नहीं 
४ जा सकता। उदाहरणार्य, नीरूगिरि की टोडा एक ऐसी जन-जाति है जिसका 
“ किसी प्रजाति से भो सबंध जोडने में मानव-शास्त्री अभी तक सफल नहों हुए । 
कई जन-जातियों को जिन्हें बलग-अलग समझा जाता रहा है, अब बनेक मानव- 
शास्त्री एक ही शाखा का मानने लगे है । उदाहरणार्य, बैगा और भूइया को पहले 
अलग-अलग स्वतन्न जन-जाति माना जाता था, अब इन्हें एक हो वर्ग का साना 
जाने ऊगा है। इन जन-जातियो के सबंध में जनुसघान चल रहा है और ज्यों-ज्यो 
यह अनुसवान आगे बढ़ेगा, त्यों-स्यों यह आशा की जानी चाहिए कि इनके उद्भव 
के विषय में हमें अधिक जानकारी प्राप्त होने लगेंगी । 
८ भारत की जन-जातीय भाषाओ का प्रजातीय उद्भव 
(छड्तंत्रा 0पंशा। ए् प्रजाशे ॥शाए्782९५) 
हमने देखा कि भारत फो जन-जातियो में से कौन-प्तो 'जन-जाति' 
' (पला/८) किस प्रजाति! (१४०८८) से पैदा हुई--घह निव्चिचत त्तौर पर नहीं 
कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न जन-जातियथों का अटकल से किसी-न-किस्ती प्रजाति 
से बादरायण सबंध जोडा जा सकता है! तो फिर कया भिन्न-निन्न जन-जातियो 
की भाषाओं का निन्न-भिन्न प्रजातियों की भाषाओं से कोई सबंध जोडा जा सकता 
है? बया यह कहा जा सकता है कि इन जन-जातियों की भाषाएँ लमुक प्रजाति 
“ को भाषा से निकलो है ? 
कौन-सी जन-जातियो को भापाएँ किस प्रजाति की भाषा से निकली हे-- 
यह देखने का हमारा उद्देशय क्या है ? जैसे इटेलियन, फ्रेंच, स्पेनिदा, प्रीक, जर्मन, 
इंग्लिश, पशियन तया सस्कृत फो समानता से हम इस परिणाम पर पहुँचे ये कि इन 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाऊे आादि-कार में एफ थे, उन्हें हमने आयें- 
१६ 
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जाति का नाम दिया था, वेसे इन भिन्न-भिन्न जन-जातियों की भिन्न-भिन्न भाषाओं 
की सामानता के आधार पर हम यह परिणाम निकाल सकेंगे कि ये 'जन-जातियाँ 
(7४79०५) किसी एक हो “प्रजाति! (२४०८) फो शाख्राएँ हे । परन्तु ऐसा 
परिणाम निकालते हुए हमें कुछ सावधान भी रहना होगा। भिन्न-भिन्न जन- ) 
जातियो का अध्ययन सिद्ध करता है कि भाषा को भिन्नता के होते हुए भी दो, 
जन-जातियाँ एक हो सकती हूं और एक भाषा होते हुए भी जन-जातियाँ भिन्न 
हो सकती हे। उद।हरणार्थ, नागा एक हो जन-जाति है, परन्तु उसमें भिन्न- 
भिन्न स्थानों में रहने के कारण भाषा की इतनी भिन्नता पायी जातो है कि एक नागा 
बूसरे नागा की वात नहों समझ पाता। इसी प्रकार छोटा नागपुर की मुण्डा तया 
ओराउ दो जन-जातियाँ हे, परन्तु वे इतना साय-साथ रहती हे कि दोनो फी एक 
ही भाषा है। असल में कोई समय था जव भाषा का भेद मनुष्य मनुष्य में भेद करने 
के लिए काफो था, परन्तु आज के आथिक-युग में भाषा-भेद फो प्रगतिशील मनुष्य 
भूलता जा रहा है, और भाषा-भेद का स्थान सामाजिक तया आथिक भेद छेते 
जा रहे हें। इसका यह मतलब नहीं कि भाषा-भेद को आज का मानव बिल्कुल 
आँखो से मोझ्ल करता जा रहा हे । पजाव में हिन्दी और गुरमुखी का आन्दोलन, 
मद्रास में अपनी-अपनी भाषाओं फा आन्दोलन इस वात का प्रमाण है कि भाषा- 
भेंद के आधार पर हम मनुष्य-मनुष्य के भेद का पता लूगा सकते है । तो फिर * 
भारत को भिन्न-भिन्न जन-जातियों को भाषाओं फा किस-किस प्रजाति की 
भाषा से सवध है, किस-किस से उनका उद्भव है ? जिस-जिस जन-जाति को 
भाषा का जिस-जिस प्रजाति की भाषा से सवध होगा, वह उसी प्रजातीय-परिवार 
की समझी जायगी, दूसरे परिवार की नहीं समझी जायगो । 


भारत की मुख्य-मुख्य भाषाओं को चार मुख्य परिवारों में बाँटा जा 
सकता है--(१) इंडो-पुरोपियन (जायें) परिवार को भाषाएँ, (२) द्राविड 
परिवार की भाषाएँ, ( ३) ऑस्ट्रिक (मुंड या कोल या शबर ) परिवार की भाषाएँ, 
और (४) तिब्वतो-चाइनोज़ (साइनो-तिब्वतन, सगोल या किरात) परिवार 
की साषाएँ । 
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(१) इडो-युरोपियन या आये परिवार की भापाएं--इस समय भारत के 
बडे हिस्से में आर्य-परिवार की भाषाएँ वोली जाती हे। ६७ ४ प्रतिशत व्यक्ति 
इस देझ सें आयंभाषाओं को बोलने वाले है । उत्तर-भारत की प्राय सभी भाषाएं, 
जिनमें पह्तो, कदइमोरो, पजावी, हिन्दी, उडिया, असमी, बगालो, गुजराती, /' 
मराठी, सिन्दी, लहन्दा आ जातो हे, आर्य-परिवार की हे । आर्य-परिवार को) 
इन भाषाओं में हिन्दी का सब से मुख्य स्थान है क्योंकि इसे बोलने वाले १५ करोड 
व्यक्ति हे। इसीलिए सविधान में इसे राष्ट्रभाषा का स्यात दिया गया है। 
बोल-चाल को हिन्दी के अनेक रूप हे जिनमें खडी बोलो, तन्नज-भाषा, वागरू, 
राजस्थानी, पजाबो, बुन्देली, अवधो, छत्तीसगढी, बघेलोी, भोजपुरो, मैथिली, 
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मगही, गोरखाली, कमाऊँनी, गढ़वाली ओर कन्नोजी मुख्य हैं। भारत की जन- 
जातियों की भाषाओं का इस आर्य-परिवार को भाषाओं से कोई सवध नहीं है । 
(२) द्राविड परिवार की भापाएँ--आयं-परिवार की भावाओं के 
बाद भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान द्राविडन्भाषाओं का है। 
२१ ६ प्रतिशत व्यक्ति इन भाषाओं को बोलने वाले है । इस परिवार की मुझय 
“आपषाएँ चार हु--कन्नड, तासिल, तेलगु और सल्यालूम । क॒न्नड कर्नाटक में, 
तामिल तामिलताड में, तेलगयु आल्ध्र में और मलयालम फेरल में बोली जाती है । 
द्राविड परिवार को भाषाएँ दक््षिण-भारत में पायी जाती हूँ, परन्तु एक द्राविड 
भाषा उत्तरो भारत के पद्चिचमी कोने कलात में पायी जाती है जिसे ब्राहुई 
कहते है। इसे बोलने वालों की सख्या १ लाख ८४ हज़ार है । इस भाषा के उत्तर- 
भारत में पाये जाने से मानवशास्त्रियों फा यह अनुमान है कि द्वाविड लोग भी 
आर्यों की तरह भारत में बाहुर से आये थे । 
भाषा-शास्त्रिपों का कहना है कि गोंड जन-जांति जो मध्य-अदेश, 
हेदराबाद तथा आसन्भ्र में फेली हुई है उसकी भाषा द्राविड परिवार को है । इसो 
प्रकार मब्य-प्रदेश तथा उडोसा में कोॉघ नाम की जन-जाति है । इसको भाषा क्वा 
( संबंध भी द्राविड परिवार से है। कुई, कुरूखी, मल्तो बोलियाँ मब्य-भारत के 
>2विविध क्षेत्रों में बोलो जाती है जिनका सबंध द्राविड परिवार से है । उठकमड 
के पास नीलगिरी पर्वतो में रहने वाली टोडा जन-जांति की भाषा का उद्भव 
भी द्वाविड भाषा-परिवार से है। डा०मजूसदार ने आरामो, मालेर, खोड, सओरा, 
परजा, कोया, पनियन, चेंचु, इरुछा, कादर, मालसर तथा मलरणन--इन सब 
जन-जातीय भाषाओ फो द्राविड-परिवार का लिखा है । क 
(३) ऑस्ट्रिक (मुड, कोल या णवर) परिवार की भाषाएं--हस 
शाखा की वोलिपाँ विन्ध्य मेला तया उसके आस-पास के प्रदेश में बोलो ज ती 
हैँ। मुण्ड या कोल भाषा के बोलने वाले मुख्य तौर पर छोटा नागपुर या सनन्‍्यालल 
परगने फे आस-पास फे जगली प्रदेशों में रहते है । इस परिवार की भाषा बोलने 
वालों की सरया ४० लाख के लगभग है। जन-जातीय भाषाओं में मुण्डा, कोल, 
'हो, सन्‍्याऊू, खडिया, कोरवा, गदव, भूमिज, कोऊुं, साथरा, खाक्ती--पे सब ऑस्टिक 
परिवार, मुण्ड-परिवार था कोल-परिवार को भाषाएँ है। मानव-शास्त्री मण्ड- 
भाषा बोलने वालो जन-जातियों को भारत की अत्यन्त प्रादीन जन-जातियों में 
गिनते है। कहते हे हिमालप-अ्रदेश के किन्नर भो मुण्ड-भाषा-बर्ग के है। 
ऑस्ट्रिक-भाषा-परिवार के भाषा-शास्जियों ने दो वर्ग किये है--ऑस्ट्रो- 
| एशियादिक' (&परडा0-8$8900 ) तया नॉस्ट्रोनेशियन' (6 पए५णार्डका) 
इसमें ऑस्ट्रो-एशियाटिकर वर्ग में कोल तथा मुण्ड दोलियाँ भा जातो है जिनका हमने 
असो ऊपर परिगणन किया--हो, ततन्याल, सडिया, कोरव(, गदब, भूमिज, 
फोर्कु, साथरा, खासी आंदि। “ऑस्ट्रोनेशियन' परिवार में इण्पोनेशिया की 
राष्ट्रभाषा माया तया माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया, पौलोनेदिया फ्री भावाएँ 
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आ जाती है। भारत की जन-जातीय-भाषाओं का सबंध ऑरस्ट्रिक वर्ग फी आऑस्ट्रो- 
एशियाटिक' भाषाओ से है, ऑस्ट्रोनेंशियन!' भाषाओं से नहों। 

(४) तिब्वतो-चोनी (मगोत या किरात) परिवार की भाषाएं-- । 
हिमालय को दक्षिणी ढालों, उत्तरी-पजाव से लेकर भूटान, उत्तरी तथा पूर्वी 
बगाल और असम में पाये जाने वाली मगोल प्रजाति के छोग इस परिवार में गिने . 
जाते हूं | इस परिवार की भाषाओ को दो भागों में बाँदा जाता है--(क) 
तिब्बती-बर्मी, तथा (ख) स्पामी-चीनी। हिमालय के क्षेत्रों, नैपाल तथा दाजि- 
लिग के प्रदेश में जो जन-जातियाँ हे, उनकी भाषा तिव्यतो-बर्मी कहाती है, 
सुदरपूर्वो असम में जो जन-जातियाँ पायी जातो हूँ, उनकी भाषा स्यामी-चीनी 
कहाती है। श्री मजूमदार के कथनानुसार असम के नागाओ की और गारो, 
फुकी, मिफिर, डफला, अभोर तथा खासो जन-जातियो की भाषा फा सबंध 
चोनी अर्थात्‌ मगोल या किरात भाषा के साय है, और इसलिए इन भाषाओं को 
बोलने वाली जन-जातियो का उद्भव मगोलॉयड-तस्ल से हुआ है। 

भाषा के आधार पर भारत की जन-जातियो का वर्गोकरण हमें किसी 
निर्िचत परिणाम पर नहीं पहुँचाता । जन-जातियो की इन भाषाओं का भारत की 
प्रजातियों से सथध अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु फौन-सी 'जन-जाति' फी , 
भाषा किस प्रजाति! को भाषा से निकली है--इस विषय में अभी तक कोई 
नि३चय नहीं किया जा सका। जैसे जन-जातियो का प्रजातियों से उदुभव अटकल 
का विषय है, वैसे ही जन-जातियों की भाषाओ फा प्रजातियों फी भाषाओं से 
उद्भव भी अटकल का ही विषय है। फिर भी जन-जातियो के सबध में खोज करते 
हुए अन्य बातों के साथ भाषा भी हमे किसो परिणाम तक पहुँचने में सहायक 
अवश्य हो सकतो है। 

९ जन-जातियो का सास्कृतिक-स्तर 
((प्रॉण॥) ॥९१९) ० 770९५) 

भारतीय जन-जातियो का उनके भू-भाग, उनकी नस्ल तथा उनको भाषा 
के सबंध में हमने वर्णन किया । इस समय ये जन-जातियाँ भारत की आबादी 
का हिस्सा तो हूं, परन्तु न यहाँ के गाँवों में ओर न यहाँ के शहरों में खपी हुई है ।? 
वे अपने फो यहाँ फो जनता से जलूण समझती है । सभवत , शुरू-शुरू में जब इस 
देश में द्राविड, आय॑ या अन्य प्रजातियों के लोग आये थे, तब से यह द्वेत-भावना 
चली भा रही है। जो-कुछ हो, जन-जातियों का भू-भागों में, नस्‍्लों में, भाषाओं 
में वर्गोकरण कर लेना पर्याप्त नहीं है, इससे उनके पुनर्वास फी किसी समस्या का 
समाघान नहों होता, जन-जातियो के पुनर्वास की समस्या का समाधान उनकी १ 
सास्क्ृतिक तया आर्थिक स्थिति को ठोक-ठीक समझने से हो हो सकता है । 

जन-जातियो क्े पुनर्वास की समस्या क्‍या है ? कई सानव-दश्षास्त्रो कहते 
है कि जन-जातियों को अपनो सस्क्ृति में ही रहने देना चाहिए, उन्हें वर्तमान- 
सम्यता के आथिक लाभ पहढ़ुँचाने चाहिएँ, खेती करना, वर्तमान-गृहोद्योग आदि 
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उन्हें सिखाना चाहिए, परन्तु उनको सलल्‍्कृति को, उनके रीति-रिवाज्ञ, कायदे- 
फानून, प्रथाओं को बदलने का प्रयत्न नहों करना चाहिए । इतना भर पुनर्वास 
उनके लिए काफी है। हम क्यों समझें कि हमारी सस्कृति उनकी सस्क्ृति से 
ऊँची ही है। हम अपनी ससस्‍्कृति को बढ़ावें, वे अपनी को । परन्तु दूसरे मानव- 
शास्त्री कहते है कि जब हम जन-जातियो की आ्िक-स्थिति सुधारेंगे, तब वे हमारे 
गाँवों और शहरों की जनता के सपर्क में आवेंगे हो । सस्कृति का प्रसार संपर्क से 
होने लगता है। हमारे सपर्क में आने पर उनकी सस्क्ृति वदलेगी--इसमें सन्देह 
नहीं। अगर हम उनको सस्कृति को जेसी वह है, वैसा अक्षुण्ण वनाथे रखना 
चाहते हे, तो हमें उन्हें जगली हालत में ही रहने देना होगा, अगर हम उनके पुन- 
वॉस की योजनाएँ वनायेंगे, उनके स्वास्थ्य-सुघार की योजनाएँ, उनको आश्िक- 
स्थिति को उन्नत फरने फो योजनाएं--तव यह कैसे हो सकता है कि उनकी 
सस्कृति जैसी-की-सैसी बनी रहे ॥ आय्िक-पुनर्वास की हमारी योजवाओ से वे 
हमारे गाँवों ओर शहरो के छोगों के सपर्क में अवश्य आयेंगे, और इस सपर्क का 
परिणाम उनकी सस्कृति पर अवश्य पडेगा। हो सकता है, कहीं-कहीं ये जन- 
जातियाँ अपनी सस्कृति को हीन समझ कर उसे तिलाजलि दे दें। इस घिचार- 
«५ धारा के लोगो का कहना हैं कि हमें जन-जातियो के पुनर्वास का कार्य, उनकी 
औआश्िक-स्थिति सुधारने की योजना--इस सब को अवदय फ्रिपान्चित करना चाहिए, 
भले ही इन पुनर्वास को योजनाओं से उनकी सस्कृति बच रहे, या नष्ट हो जाय । 
सास्कृतिक-स्तर की दृष्टि से श्री एलवित, श्री मजूमदार तया अन्य 

लोगो ने जन-जातियो का वर्गीकरण किया हैं, जो निम्न प्रकार है -- 

(क) एलविन का वर्गीकरण--सास्कृतिक-स्तर को दृष्टि से अनेक 
मानव-शास्त्रियों ने जन-जातियो का वर्गीकरण किया है । डा० वेरियर एलूविन 
(श्शापरक पाएगा) भारत-प्तरकार को जन-जातियो के सबंध में परामर्श 
देने के लिए नियुक्त हूँ। उन्होंने जन-जातियों का वर्गोकरण करते हुए उन्हें चार 
भागों में बाँदा है। प्रयम वर्ग में तो उन्होंने उन जन-जातियो_ को गिना है, जो 
बिल्कुल भादिम अवस्था में हे, जिस अवस्था में मनुष्य वेयक्तिक जीवन व्यतीत नहीं 

! करता, वह समुदाय में रहता है, और समुदाय का जीवन ही उसका जीवन होता है, 
जिस अवस्था में बह हल से खेती करने के स्यान में कुल्हाडे से काम चलाता है, 
खेतो भी करता है, तो कुल्हाडे से ही क॒मीन को सोदता है। दूसरे वर्ग में उन्होने 
उन जन-जातियों को गिना है, जो ससार से इननी ही फटी रहती हे जितनों 
प्रयम-वर्गय की जन-जातियाँ, अपने प्राचीन रीति-+रेवाज़ को नी उसी तरह से मानती 
है, परन्तु जिनमें माम्‌हिक-जोवन के स्यान में वेयक्‍्तक-जीवन का अश बढ़ 
जाता है, जो कुल्हाडे की इतनी दास नहीं रहतों, जो आदिम-जातियो जँमी 
सरल और ईमानदार भी नहों रहतों। तीसरे वर्ग में उन्होंने उन जन-जातियो को 
गिना है, जो पहली दो की तरह निरो जगलोी नहीं, जो सम्पता के सपर्क में आने 
लगी है, जो गाँडो तथा शहरों में आतो-जाती और उनके रीति-रिवाज्ञों फो देंपतों 
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है, जिन पर इस सम्यता का प्रभाव पड रहा है, जिनके रीति-रिवाज़, कायदे 
कानून इस प्रभाव के फारण डगमगा रहे हे, जिनकी सस्क्ृति अगर यह कह दिय 
जाय कि नष्ट होने जा रही है तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। इस प्रकार की जन 
जातियो के व्यक्तियो फी सख्या २ करोड से कम न होगो । चौथे वर्ग में उन्होने उर 
जन-जातियो को ग्रिना है जिन्होने गाँवों तथा शहरों के साय सास्कृतिक-सपव 
भी बनाया है, और इस संपर्क के बावजूद उन्होंने अपनी सस्क्ृति फो भो अल्लुण्प 
बनाये रखा है। इस चौथे वर्ग में भील और नागा लोग हैं । 
एलविन का कथन है कि जन-जातियो के पुनर्वास की समस्या को हुल करः 
हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे उपायों का अवलम्बन करें 
जिनसे जन-जातियो के प्रथम तथा द्वितीय वर्ग को तृतीय-बर्ग की प्रक्रिया में से + 
गुज़रना पडे, वे अपनी प्रथम तथा द्वितीय वर्ग को हालत से सीधे चतुर्थे-वर्ग क 
हालत में पहुँचें जिससे उनको हमारी सम्यता के आर्थिक लाभ तो पहुँच जायें 
परन्तु इन आर्थिक लाभों का मुआविज्ञा उन्हें अपनी सस्कृति को खोकर न चुकान 
पडे। 
श्रीयुत्‌ मजूमदार तथा मदन को श्री एलविन के इस कथन पर आपत्ति है 
इन्हें पहली आपत्ति तो यह है कि श्री एलविन के कथन से यह झलकता है कि जन 
जाति के लोगों के उन लोगो के सपर्क में आने से जो जन-जाति के नहीं है, उनक 
नेतिक-स्तर गिर जाने को सभावना है। इसमें सन्देह नहीं कि जन-जाति के लोगं 
का नेतिक-स्तर ऊँचा है, वे झूठ नहीं बोलते, एक-दूसरे के साथ ईमानदारी रे 
बरतते है । यह सब-कुछ तो ठीक है, परन्तु श्री एलचिन क्या समझते हे कि जन 
जाति के ये लोग जिन शहरी वा देहातो लोगो के सपक्क में आयेंगे, वे अवश्य निम्न 
स्तर के होगे । असल बात यह हैं कि जन-जाति के लोगो का ज्यादातर सपव 
साहुकारो, ठेकेदारों आदि के साथ होता है जो एक रुपये का दस रुपया बनान 
चाहते हें ओर इसीलिए जन-जाति के लोगो को ठगते और उनके सोधेपन फ 
नाजायज्ञ फायदा उठाते हें। श्री मजूमदार तथा मदन का कहना है कि शहरी तथा 
बेहाती लोगो में ऐसे लोग भी तो है जो जन-जातियों को उन्नत होता हुआ देखना 
चाहते हे। भले ही ऐसे लोगों की सख्या कम हो, फिर भी श्री एलविन-सरीखे 
लोग इन्हीं शहरी ओर देहाती छोगों में हो तो मिलते हे । जन-जातियो को उनका 
भला चाहने वाले ऐसे लोगो के सपर्क से क्यों घचित किया जाय ? श्रो मजूमदार 
ओर मदन को श्री एलविन के कथन पर दूसरी आपत्ति यह है कि श्री एलविन यह 
चाहते है कि पहले तथा दूसरे वर्ग की जन-जातियाँ तीसरे वर्ग में न आकर सीधे 
चोथे बर्ग में लायी जायें। इसका मतलब तो यह हुआ कि श्री एलविन इस 
चौथे वर्ग को आदक्ष-बर्ग समझते हे, वे यह नहीं चाहते कि यह चौथा वर्ग आगे बढ़े, 
ये यह चाहते हे कि इस चौथे वर्ग को जहॉ-का-तहाँ रहने दिया जाय, यह अपनों 
सस्कृति के अन्दर कोई परिवर्तत न फरे, इस चौथे वर्ग को सस्कृति ससार में एक 
-- 'यज्ञियम के तौर पर सुरक्षित रखी जाय। क्‍या यह उचित है कि हम किसी भी 
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जन-जाति फी सस्कृति को आगे बढने से या नये संस्कारों में रगे जाने से रोकें ? 
सम्यता फे क्षेत्र में जैसे पछडे रहना छाभदायक नहों है, चेसे सस्क्ृति के क्षेत्र में भी 
| पछड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। हम किसी जन-जाति को संस्कृति को वचा कर 
क्या फरेंगे ? हमें तो जन-जातियों की रक्षा करनी हूँ, उनके स्वास्थ्य को बचाना 
है, उनकी आय्िक-स्थिति फो उन्नत करना है, यह सव-कुछ करते हुए अगर 
उनको सस्कृति को रक्षा नहीं हो पाती, तो उस संस्कृति की रक्षा फे लिए हमें उस 
संस्कृति को उत्पन्न करने वाले मानव से नहीं हाय घो बैठना। मनुष्य रहेगा, 
सस्कृृति अपने-आप रह जायगी, मनुष्य ही न रहेगा, तो सस्कृति कहाँ रह सकेगी । 
गाज तो हमारा मुख्य प्रइन जन-जातियो फी रक्षा करने का हो गया है, क्योंकि 
आज को विकट परिस्थितियों में जन-जातियो को सस्कृति की रक्षा का प्रइन तो 
पीछे पैदा होता है, जन-जातियो फी रक्षा का ही प्रश्न विकट रूप घारण करता 
जा रहा है। 
अगर जन-जातियो फी समस्या पर निष्पक्ष-दृष्टि से विचार किया जाय, 
तो श्री एलविन तया श्री मजूमदार--दोनो के कयन में सत्यता है। यह ठीक है 
कि जन-जातियो का जीवन अपने एक खास ढंग का है। यह भी ठीक है कि वे 
अपने रहन-सहन में, रग-डहंग में, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहतीं। जो लोग 
. उनके वीच जाकर, बड़े चनकर, उन्हें यह बतलाने का प्रयत्न करते हें कि जन-जाति 
के लोग हीन अवस्था में हु--इस वात को वे लोग पसन्द नहीं करते । ऐसो हालत 
में जन-जातियो में काम फरने का एक ही तरीका हो सकता है। हमारे कार्य- 
कर्ता,अपने को बड़ा और समय समझ कर उनके बीच न जायें। पाइचात्य देशो का 
रवेय्या अवतक यही रहा कि दे सन्‍य है, और जन-जातियो के लोग असन्य हे । 
इतना हो नहीं, वे जन-जातियो में अपना फायदा उठाने के लिए ही जाते थे। 
उन्हें सस्ती मज़दूरी करने वाले लोगो फो ज्धसरत थी। जन-जातियों के लोगों को 
पकड़ कर वे उनसे काम लेते थे। इस सब की प्रतिकिया जन-जातियो में विद्रोह 
की भावना फो उत्पन्न कर देती थी। हमें इस प्रकार इनके साय वरतना होगा 
जिससे उनमें विद्रोह न उत्पन्न हो। स्वतत्रता प्राप्ति के बाद से भारत-सरकार ने 
* उत्तर-पुर्व के पहाडो क्षेत्रों फी जन-जातियो के क्षेत्र पर शासन फरने फे लिए, 
जिसमें २५ के लगनग वहां की जन-जातियाँ हे, एक पुथक्‌ शासन-सूत्र फी रचना 
फो है जिसका नाम निफा' है। नेफा-शब्द नॉर्ये-ईल्ट-फ्रंटीयर-एजेन्सी! (रएा॥- 
एज सणा।श 6 /००४-- ४८४४) से बना है। यह क्षेत्र तिब्दत, भूदान, 
चीन और वर्मा को छूता हैं। इसका संचालन राष्ट्रपति द्वारा होता है। मसम 
का राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के तोर पर इस प्रदेश का शासन करता है। 
कोई व्यक्ति बिना परमिट लिए इस नेफा' क्षेत्र में प्रवेश नहों पा सकता। इसका 
मुज्य कारण यही है कि भारत-सरकार नहीं चाहती, इन जन-जातियों पर कोई ज़ब- 
दंस्ती अपनी संस्कृति को लादने का प्रयत्न करे। ये स्वतत्र रूप में अपनी सस्कृत्ति 
का विकास करते चहें--यहू भारत-सरकार का लक्ष्य है, परन्तु इसका यह 
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भी मतलब नहीं कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने फे लिए कुछ नहीं किय' 
जा रहा। भारत-सरकार को तरफ से इस क्षेत्र में सडफें बन रही है, कृंपि का 
विकास हो रहा है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा का कार्य हो रह 
है, यह नहीं समझा जा रहा फि वे लोग जो-फुछ हे, उन्हें उससे आगे बढने की 
ज़रूरत नहीं। जन-जातियों के सबंध में सही दृष्टिकोण यही है कि उनकी 
आथिक-व्यवस्था को सुधारने में उनकी पूरी सहायता फी जाय, और साय है 
हम अपनी सस्कृति को उनको सस्कृति से बहुत बडा समझ कर ही उनके बीच 
में न जायें। उन्होने हमारी सस्क्ृषति से जो-कुछ लेना होगा उसे वे अपने-आए 
ले लेंगे । 

(ख) श्री मजूमदार का वर्गक रण--भारत की जन-जातियो का सस्कृतिव 
दृष्टि से श्री मजूमदार ने वर्गोकरण करते हुए उन्हें दो भागों में बाँटा है-- 
सात्मोकृत! (25थ्गगा॥6१) तथा 'अनुफूलित' (/09]/08) । किसी जर 
जाति की सस्क्ृति सात्मीकृत! तव कहलायेगी जब उसकी सस्कृति किसी दूसर्र 
सस्क्ृति में समा गई हो, उसके साथ अभिन्न हो गई हो। अगर किसी जन-जाति 
को सस्कृति दूसरी जन-जाति की सस्क्ृति के साथ मिल कर कुछ अपना रखतो है 
कुछ उसका ले लेती है, अपने को उसके अनुकूल बना लेती है, तब उसे “अनुकूलित 
सस्कृति कहेंगे। सात्मीकृत' तथा अनुकूलित'---पस्कृति के इन दोनो प्रकारो में 
स्थिरता नहीं है, परिवर्तन है। अनुकूलित सस्कृति के परिवर्तन के श्री मजूमदार 
ने फिर तीन भाग किये हे--सस्कृतियों का एक अनुकूलन' तो ऐसा होता है, 
जिसमें जन-जाति की उन दोनो सस्क्ृतियों का जिनका अनुक्लन हो रहा है 
आर्थिक-ढाँचा एक-समान होता है, इसे 'एकार्थक” (((07776758॥0) कह सकते 
है, सस्कृतियों फा दूसरा 'अनुकूलन' ऐसा होता है जिसमें उनका आर्थिक-ढाँच 
ही एक समान नहीं होता, परन्तु वे दोनों सस्कृतियाँ एक-दूसरे के सहारे खडी होती हे 
एक-दूसरे से जीवन घारण करती है, एक के बिना दूसरी बेकार, इस अवस्था को 
'समजीवी' (59770000) कह सकते है , सस्कृतियी का तीसरा अनुकूलन 
ऐसा होता है जिसमें जन-जाति की एक सस्क्ृति अपने को दूसरी में विलीन फर देती 
है, उसकी पृथक सत्ता ही नहीं रहती, इसे 'सस्कृतिकरण' (&0०एप्ताक्वा07 ) 
कहते है । भारत की जन-जातियो को मजूमदार के कयनानुसार सस्कृति की दृष्षट 
से इन तीन वर्गों में रखा जा सकता है। किसो जन-जाति की सस्कृृति दूसरी सस्क्ृतियों 
के साथ (एकार्यका है, दोनो का आर्थिक ढाँचा एक ही है, किसी को सस्क्ृति 
इसरो जन-जाति को सस्कृति के साथ समजीबवो' है, दोनो का जीवन एक-साथ 
है, अलग-अलग नहीं, और किसी जन-जाति फी सस्कृति ने अपने को दूसरी 
सस्कृति में मिटा दिया है, अपनी स्वतत्र-सत्ता ही नहीं रखी। जन-जाति की 
संस्क्ृतियों के इस वर्गीकरण में उन सस्क्ृतियों का कोई स्थान नही है, जो बिल्कुल 
जगल सें, एकाज्त में, पहाडो में, वुनियाँ से किसी प्रकार का सबध बिना रखे हुए 
है, फ्योंकि आजकल के युग में जब कि हर प्रकार का आना-जाना, सबघ, चारों 
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तरफ बना हुआ है, ऐसी किसी जन-जातीय संस्कृति का होना जिसे द्वनियाँ की 
कोई हुवा नहीं लूगी, असंभवप्राय है। 

(ग) श्री मजूमदार तथा श्री मदन का वर्गीकरण--श्री मजूमदार तथा 
श्री मदन ने जो ग्रन्य लिखा है उसमें जन-जाति की सस्कृतियों का एक और 
वर्गोकरण दिया है। प्रयम-वर्ग में जन-जातियो की वे संस्कृतियाँ आती हैँ जो 
हमारी शहरी तथा देहाती सस्कृतियो से अत्यन्त-अत्यन्त दूर हें । उनके साथ हमारा 
फिसी तरह का सपर्क नहीं। द्वितोय-वर्ग में जन-जातियो की वे सस्कृतियाँ है जो 
हमारे शहरो तथा देहातों की सस्कृतियों के सपर्क में आ रही है। इस सपर्क से 
उनकी सस्कृतियों के पाँव उखड रहे है, आये-दिन उनकी इस सपर्क के कारण नई- 
नई समस्याएँ पैदा होतो रहती हे। तृतीय-वर्ग में जन-जातियो की थे सस्कृतियाँ 
है, जो हमारी शहरी तया देहाती सस्क्ृतियो के सपर्क में आने पर भी या तो अपने 
स्वरूप पर दुढ हैं, और या उनका सस्कृतोकरण (2०९८पॉप्ा&।०ा ) हो गया है, 
उनकी स्वतत्र-सत्ता नप्ट हो गई है, उन्होंने दूसरी सत्कृति को अपना लिया है । 

(प) 'मामाजिक कार्य की भारतीय परिपद्‌! ([0॥क्वा (:णाशिशा०८ 
० 800०५ ४४०7:) का वर्गोकरण--१९५२ में सामाजिक-कार्य को 
भारतीय-परिपद्‌' ने एक 'जन-जातीय कल्याण समिति (]7702 श/शध्चि० 
(/0ग्रा7्रा॥66) बनाई थी जिसने जन-जातियो की सस्कृति का चार भागों में 
वर्गोकरण किया। वे चार विभाग थे--( १) जन-जातीय समुदाय (उतर/थर 
(70्ग्रागणगा65 ), (२) अर्ध-जन-जातीय समुदार्या ($छग्राना।09 (णा- 
गाताप65 ), (३) संस्कृतीकृत जन-जातोय समुदार्या (8९८पप्राह्वा९९ 70 
(0प्रगाएगरा65) तया (४) पूर्ण सात्मीकृत जन-जातीय समुदार्या ([029ए 
95शगाआाक्षैंट0 ॥7025 ) । 

तस्कृवीकृत' तथा सात्मीकृत' में क्या भेद हैँ ? अपनो संस्कृति दूसरे को 
इस प्रकार देना कि दूत्तरा हमारे रग में रण जाय 'संस्कृतीकर्णा (&०८ा- 
प्रा900॥) है, दूसरे की सस्क्ृति को अपने में इस प्रकार सपा लेना कि उसके 
रुग को हम अपने में समा डाले सात्मोकरण' (5आञाग्र[20707 ) है। 'सस्कृतो- 
फरण' में टूनरे को बदलने का प्रइन होता है, सात्मीकरण' में अपने बदलने का 
इत्तना नहीं जितना दूसरे की सस्कृति को अपने में अपनाने का प्रइन होता है। 
इन दोनो का भेद शब्दो के हेर-फेर में ही छिपा हुआ है । 

१० जन-जातियों का आ्थिक-सल्तर 
(टणाणाएंट 007९ एई 7785) 

हमने जन-जातियो के सास्कृतिप्-स्तर पर लिखते हुए जनो फहा था कि 
जन-जातियो के पुनर्वास की समस्या का समाधान उनके भू-भाग, उनको नस्‍ठ, 
उनकी भापा के ज्ञान प्राप्त फर लेने से नहीं होने वाला । इसके लिए तो हमे उनको 
सास्झ्ृत्िक तबा आथिक स्थिति को ठोक-ठीक् समतना होगा। जन-जातियो का 
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सास्क्ृतिक-दृष्टि से जो वर्गोकरण हो सकता है, उस पर हमने प्रकाश डाला ' 
अब प्रदन है कि इनकी आ्िक-दृष्टि से क्या स्थिति है, आथिक-दृष्टि से जन 
जातियो को हम किन-फिन श्रेणियों में बँट सकते हे ? 

(क) जगल में कन्द-मूल से निर्वाह करने वाले (77000 8०॥॥९॥72 
'970०5)--बहुत-सी जन-जातियाँ तो जगलों में रहती हे, इसलिए स्वाभाविक 
तौर पर वे जगल में घूमती-फिरती, फल-मूल चुगतो हुई अपना निर्वाह करती 
हैं। ट्रावनकोर-फोचीन के कादर, मल पडारम आदि जन-जातियाँ इसी श्रेणो को 
हैं। आज जो जगल के नये-नयें कानून बन रहे है उनका इन जन-जातियों फी 
अजीविका पर गहरा असर पड रहा है, इसलिए इन कानूनो को बनाते हुए इन 
जन-जातियो की आजीविका का प्रश्न ध्यान में रखना ज़रूरी है। 

(ख) कन्द-मूल तथा झादिम-कृषि से निर्वाह करने वाले ()(त9७४9 
(9765 )--कुछ जन-जातियाँ ऐसी हे, जो कृषि को नवीन पद्धतियों को नहीं 
जानतों, आदिम-जातियों में जेसी-तेसी खेती होती थी, उसी के अनुसार खेती करतो 
है, उतने से उनका निर्वाह नहीं हो पाता, इसलिए वे इस आदिम प्रकार की देती के 
साथ-साथ जगलो से फल-समूल भी बटोर लाती हे। ये जन-जातियाँ फन्‍्द-मुलू तथा 
कृषि पर निर्वाह करने वाली जन-जातियो फे बीच की हे। फमार, बैग आदि 
जन-जातियाँ इसी श्रेणी फी हैं। जगलात के कानूनो का प्रभाव इस श्रेणी की जन- 
जातियों पर पडता है। 


(ग) कृषि से निर्वाह करने वाली जन-जातिया (#ह7०८णएथ। 
07065 )--छुछ जन-जातियाँ ऐसी हे जिनकी आजीबिका का मुख्य-साधन तो 
कृषि है, परन्तु गोण रूप में वे जगल के फल-मूल भो वटोर रूती है। पुर्वो्तर- 
प्रदेशों तथा मध्य-भारत की जन-जातियाँ इसी श्रेणी को है । भूमि-व्यवस्था सबधी 
कानूनो का इन पर विज्ञेष प्रभाव पडता है, और खास करके जिन फानूनो से 
जमीन उनके हाथ से निकलती है, उन फानूनो से तो उनकी आजीविका पर सीघा 
प्रहार होता है। 

(घ) मज़दूरी से निर्वाह करने वाली जन-जातिया (7क०णाएछ 
076०5)--क्ुछ जन-जातियाँ ऐसी हे जो आजीविका के लिए घर-बार छोड़ 
कर कल-कारखानों तथा चाय-बाग़्ान में मज़दूर के तौर-पर फाम फरने जाती 
है। आ्थिक-समस्या के उप्र हो जाने के कारण एक तरफ तो घर से बाहर जाने का 
दवाव पडता है, दूसरी तरफ कल-कारखानो और चाय-वागान में मज़बूरी 
ज्यादा मिलने के कारण वहाँ का खिंचाव होता है--इन दोनों कारणों से ये छोग 
घरों को छोड कर मजदूरी करने के लिए असम, जमशेदपुर आदि चले जाते 
हैं। वहाँ जाकर इनकी आर्थिक समस्या तो हल हो जातो हूँ, परन्तु इनकी दूसरी 
समस्याएँ उठ खडी होती हे। खुली हवा में रहने वाले ये लोग छोटी-छोटो गन्दी 
जगहों में रहने के कारण वीमारियो के शिकार हो जाते है. गर्मी, सज्ञाक आदि तरह- 
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सरह के रोग लेकर जब घर लौटते है, तब वहाँ भो इन रोगों को फंला देते है । 
| शराब, जुआ, वेशइयागमन आदि नई-नई बातें सोख जाते हैँ। शहरों में रहने के 
कारण इन्हें इस बात का भी बोध होने रूगता है कि भिन्न-भिन्न वर्ग अपना गुट बना 
कर अधिकारो को साँग करने का आन्दोलन फर सकते हे, उन्हें अधिकार मिल भी 
> जते है। इन शहरो आन्दोलनों के ये भी शिकार हो जाते है। छोदा नागपुर के 
इलाके का झारखड' आन्दोलन इसो प्रकार का जन-जातियों का शहरी हवा के 
कारण पैदा हुआ आन्दोलन है। 


११ जन-जातियो की समस्याएँ 
(?कफीशाए ए उश्ंआ 77765) 


अभी त्तक हमने जन-जातियों का केवल वर्णन किया है। वे किस भू-भाग 
में रहती हे, उनका किन प्रजातियों! (११४८८५) के साथ सबंध हैं, उनकी 
भाषाओं का किन-किन आदि-भाषाओ से उद्भव है, उन्हें सास्कृतिक तया आयिक 
दृष्टि से किन-कित वर्गों में बाँठा जा सकता है--इन बातों पर प्रकाश डाला है। 
'परन्तु हमें यह भी जानना चाहिए कि अगर हम उनका पुनर्वास करना चाहते है, 
तो उनकी मुख्य-मुठ्य समस्याएँ क्‍या है । यहाँ हम उन्हीं कुछ समस्याओ पर प्रकाश 

' 5. डालेंगे “-- 

(के) सख्या के छास की समस्या--जन-जातियों की मुटय समस्या उनकी 
सख्या का विनोदिन कम होता जाना हैं। जन-गणना रिपोर्ट से यह तो नहीं सिद्ध 
होता कि सभी जन-जातियाँ सख्या में कम होती जा रही हे, यद्यपि अनेक जन- 
जातियो फी सख्या कम अवश्य हो रही है। भील तथा गोंड तो भारत की अन्य 
जन-सख्या के अनुपात में ही बढ रहे हे, परन्तु कोरवा, ढोडा आदि की जन- 
जातियां घोरे-धोरे नप्द होती जा रहो हूं । गिलुवर्ट मरे (0907॥ 'शणा89) का 
फहना हैं कि इन जन-जातियों के नप्द होने का कारण मनोवैज्ञानिक हैं। ये जन- 
जातियाँ जब दूसरे लोगो को देखती है, उन्नति करते हुए, बढते हुए, और उप्तके वाद 
अपने पर नज्ञर डालती हे, तब मानो उनके छक्के छूट जाते है । इसी का परिणाम 
जन-जातियो का ऋ्रमिक क्वास है । गिलवर्ट मरे की यह बात ठोक हो, न हो, 
परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हैं कि इनके काम का कारण बोमारियाँ तया 
वीमारियो के कारण स्वास्थ्य फा गिर जाना है। जन-जातियाँ बीमारियो के दो 
कारण समझती हे--एक तरह को वे बीमारियाँ जो शारीरिक-दोप से पैदा होतो 

/ है, दूसरों तरह फो वे दीमारियाँ जो भूत-प्रेत के कारण पंदा होती है । झञारीरिक-दोष 
के कारण पैदा होने वाली दोमारियों फा तो वे जडी-बूटियों से इलाज करते हें, 
परन्तु चेचक, हेज़ा, बुखार आदि दीमारियो का कारण वे भूत-प्रेत-चुटैल फो मानते 
है, इसलिए इनका दवाओं से इलाज करने फे स्थान में भगत, मोत्ता, भोपा से इलाज 
कराने है, इसी कारण बीमारियों से उनमें मृत्यु अधिक होती है, और उनती जन- 
संख्या का दिनोदिन छान होता जा रहा है । 
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जैसा हम पहले फह आये हे, इस समय तिब्बत, भूटान, चीन और वर्मा को 
छूता हुआ जो भारतीय-क्षेत्र हैँ वहाँ २५ के लगभग जन-जातियाँ आवाद हे । 
यह क्षेत्र सोघा राष्ट्रपति फे आधोन है। इस क्षेत्र को नार्थ-ईस्ट-फ्रटीयर-एजेन्सी' 
(घ८58/४ ) कहते है । इस क्षेत्र में भारत-सरकार को तरफ से जो कार्य हो रहा है, 
उसमें इन जन-जातियो के स्वास्थ्य-सुधार को तरफ विश्येप ध्यान दिया जा रहा 
है। इस प्रदेशों में मलेरिया का भयकर प्रकोप होता है। १९५४-५५ में 
७३,१८३ मलेरिया के रोगियों का इलाज किया गया, १९५५-५६ में इनकी सस्या 
५९,०७० रह गई। जैसा हम कह आये हे, जन-जातियों के लोग बीमारी को भूत- 
प्रेत का फल मानते हे, इसलिए कभी-कभी इनका औपध से इलाज करना कठिन भो 
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नेफा प्रदेश में जन-जाति के लोग रेडियो सुन रहे है । 


हो जाता है। नेफा के एक डाक्टर ने फरवरी १९५७ का एक अनुभव लिखा है। वह 
लिखता है कि एक दिन वह कडी सर्दी में अपने इलाके का मुआइना फरने निकला, 
तो एक झोंपडी में उसने दो औरतो को ज्ञमीन पर लेटे पाया। उनका जिस्म सुज 
गया था, जोड जकड गये थे। डाक्टर फो देख कर ये बोलों---यह कष्ट हमें बुजु' 
ने दिया है। बुज' किसी भूत का नाम है। डाक्टर क्योकि दवा देता है, इसलिए 
ये लोग डाक्टर को देख कर कभी-क्भो अपने बीमारो को छिपा लेते हे । डाक्टर 
की दवा से रोगो चगा हो जाय तो वे उसे ओझ्षा समझते हे, डाक्टर नहीं । इन्हें 
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अपने देश के पुरोहितों पर इपादा विद्वास है ॥ वे समझते है कि पुरोहित देवी-देवता 
को सना कर रोग को दूर कर सकता है। भारत को जो डावटर-सडलियां नेफा में 
काम कर रहो है उन्हें इन पुरोहितों फे साय हिल-मिल कर काम करना पडत्ता है। 
अगर ये इन पुरोहितों को मूर्ख ओर जाहिल कहने लगें, तो इनका कोई इलाज ही 
न फरे। एक पुरोहित ने एक डाक्टर के साथ सुलह फी तो इस अवसर को सुभर की 
बलि देकर उसने मनाया। जिन लोगों के रोग के सवध में ऐसे विचार हो, उनके 
स्वास्थ्य का गिरना निश्चिन है। 

मेफा के इलाकों में कुष्ठ भी बहुत फला हुआ है। ६ अगस्त १९५० को 
नेफा-एजेन्सी ने पासोघाट में एक कुप्ठावान ([.९०7059 (ण०णाए) प्ोछा। 
इसके बाद १९०२ में अलोंग में एक और कुप्ठावास खोला गया और १५५३ में 
तावाग में एक तीसरा कुप्ठाचास अर्थात्‌ क्ुप्ठ रोगियों की वस्ती खोली गई। ये 
रोगी आराम से रखे जाते हें, जन-जातिणें में जेसी स्ोपडियाँ बनाई जाती 
हैँ, बसी हो झोपडियों में इन्हें रखा जाता है, अपने-आप ये खेती करते हे, अपना 
खाना आप बनाते है। इन्हें अपना सनचाहा जीवन बिताने फो पूरी सुविधा है। इन 
इलाको में गला बढ़ जाने को, गॉयटर' को बोमारी भी बहुत अधिक है। प्राय- 
पहाडी इलाकों में यहुं दोमारी पायी जाती है। इसका मुख्य कारण पाली में 
आयोडीन की कमी होता हैं। नेफा को तरफ से इन इलाकों में पानी की सुविधा 
बढ़ाने फा प्रयत्त हो रहा हैं। यह भी उद्योग हो रहा है कि इन प्रदेशों के लोग जिस 
नमक का उपयोग करें, बहु आयोडोन मिश्रित हो तफ्कि गला बढ जाने की दीसारो 
यहाँ न रहे । 

रीगो के अलावा जन-जातियो के रोति-रिवाज़ों के कारण भी इन लोगों को 
जन-संख्या घट रही है। उदाहरणार्य, अनेक जन-लातियों में शिश्ष-हत्या की प्रया 
पायी जाती है। अवसर भोजन की कमी के कारण अनेक जन-जातियाँ बच्चो फा 
गला घोंट देती हे, या उन्हें जगली जानवरों के सामने डाल देती हे । सुन्दर 
स्त्रियों का अपहरण किया जाना भी अनेक जन-जातियों फी सामाजिक-प्रया है। 
इससे बचने के लिए अनेक जन-जातियाँ सुन्दर स्त्रियों फो स्वयं मार डालती हूं, 
ताकि उनके कारण उन पर फोई हमला न फरे। इस प्रफार स्त्रियो की कमी हो 
जाने फे कारण भी कई जन-जातियों को संख्या में कमी हो रहो है। कई जन-जातियों 
में कन्या का विवाह करने के लिए पता देना पडता है। ये छोग कन्याओ फो मार 
डालते हूं। इन सब प्रयाओं फा जन-जातियों के स्वास्य्य तया सरापा पर काफी 
अभाव पडता है। 

(व) सासारिक-मंपर्क के भ्रभाव से पैदा होने वाली समस्याएँ--जव- 
जातियों के सामने दो हो रास्ते हूं । या तो वे संसार के सन्‍्य कहुलाये जाने वाले 
लोगों के साथ संपर्क स्वापित करें, या न करें । दोनों हालतों में इनकी भिन्न-भिन्न 
समस्याएँ खड़ी हो जाती है । जगर ये दुनिया से अलग-अलग रहें, जेसा ये रह रही 
है, तो इनकी समस्याएँ इनके भीतर से हो उठ खडो होतो हैं। उदाहरणाय॑, 


र्र४ मसानवन्शास्त्र 


इनके खेती करने फे ढग पर हम पहले लिख भाये हे । पहले ये जगल फो काट दे। 
है, बचे-खचे झाड-झकार फो आग लगा देते हे, उसको राख पर चीज छिडः 
देते हे। एक-दो साल अच्छी खेती होती है, फिर भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ह 
जाती है। ऐसी हालत में उस जगह को छोड कर वे खेती के लिए दूसरी जगह ॒वनार 
लगते हँ। इधर वर्षा अधिक होने के कारण पहली जमीन, क्योकि वहाँ से वृ4 
फट चुके होते है, भूमि को रोक नहीं सकते, और सारी ज़मीन कट-कट कर व; 
जाती है। परिणाम यह होता है कि इन लोगो को अपने गाँव को पहली जगह से उठ 
फर दूसरी जगह वसाना पडता है, ये लोग भूखे मरने लगते हे। इन समस्याओं क 
समाधान तो यही हो सकता हे कि ये जन-जातियाँ सम्प कहलाये जाने वाले लोगो वे 
सपर्क में आयें ओर उनसे खेती आदि करने के उचित उपायो और साधनो फो सीखें 
परन्तु साततारिक सपर्क में आने से इनमें दूसरी तरह की समस्याएँ उठ सडी होती हे | 

(ग) सामसारिक-सपर्क के कारण पैदा होने वाली समस्याएँ---जब ये जन 
जातियाँ सम्य कहे जाने वाले लोगो के सपर्क में आतो है तब इनमें दूसरो समस्याएं 
उठ खडी होती है। इनका सपर्क साहूकारो, ठेकेदारों से होता है, ये मज़दूरी के 
लिए चाय-बाग्रान में जाते हे। साहुकार इनका पैसा-पैसा सूत छेते है, ठेकेदार 
इनसे सस्ते में मज़दूरी कराते हे। कई जगह तो अनेक जन-जातियो को हालत 
गुलामों से वेहतर नहीं है। देहरादून के इलाके में जीनसार- बावर प्रदेश में कोल्टा 
जन-जाति के लोग हे जिनसे पुश्त-दर-पुश्त गुरामो का-सा वर्ताव किया जा रहा 
है। ये जन-जातियोँ सम्य-समाज से अरूग रहें तव भी इनको मुसोवत, सम्य-समाज 
के बीच रहे तव भी इनकी मुसीबत । बेगार की प्रथा का शिकार भी इन्हें सम्य- 
समाज फे बीच में रहने से होना पडता है। इसके अतिरिक्त सन्य लोगो के बीच में 
रहने से सम्यता के सब रग इन पर चढने लगते है। गर्मो, सुत्नाक, वेशयागमन, 
शराब, जुआ--ये सब सम्य-समाज के वरदान हे । जब जन-जाति के छोग सच्य- 
समाज के सपक॑ में आते हे तब इन सब को भो उससे सीख जाते हैं। मजदूर लोग 
धहरो से ये सब उपहार लेकर जब घरो को जाते है तब अपने बाल-बच्चो, 
स्त्रियों में इत सव उपहारों को बॉट देते है । 

(घ) जन-जातियो की सास्क्ृतिक-समस्याएँ--जन-जातियो के सास्क्ृ- 
तिक-वर्गोकरण के विषय में हम पहले लिख आये हे, परन्तु इनके पुनर्वास के 
प्रदल फो समझने के लिए इनकी सास्क्ृतिक-समस्या को समझना भी ज़रूरो है। 
इनकी सास्क्ृतिक-समस्या क्‍या है ? इनको सास्क्ृतिक-समस्या उन लोगो ने पैदा 
की है जो लोग जन-जाति के नहीं हे । जब अग्रेज़ लोग ये, तब थे जन-जातियों के 
सपर्क में आये। जन-जाति के लोगो ने देखा कि ये काले और वे गोरे, वे हुकूमत 
करने वाले मोर ये जिन पर हुकूमत की जा रही है। इसके अतिरिक्त अग्नेज् लोग 
जन-जाति के इन लोगों को घृणा को दृष्टि से भी देखते थे। इससे जन-जाति के 
मनेक लोगों में अपने प्रति हीनता की भावना उत्पन्न हो गई । इसके साय ईसाई 
उनमें गये, हिन्द गये, इन सब ने उनको होनता को वृष्टि से देखा और उन्होने भी 


भारत की जन-जातियाँ 


इन लोगो के मुकाबिले में अपने को हीन ही समझा । परिणाम यहु हुआ कि जन- 
जाति के कुछ लोग अपना रहन-सहन, रीति-रिवाज़, घर्म-कर्म छोड़ कर ईसाई 


| हो गये, मौर कई हिन्दु हो गये। कइयो को ज़बर्दस्तो ईसाई बना लिया गया । 


इच्छा से, अनिच्छा से जो छोग ईसाई या हिन्दू हो गये, उन्होंने समझा था कि वे 


अपनी हीचता की समस्या को हल कर रहे है, परन्तु इस परिवर्तेत के साय उनके 
* सम्मुख और समस्या उठ खडी हुईं। यह समस्या क्या थी ? उनके सम्मुख सब से 


बडी समस्या तो यह उठ खडी हुई कि वे न इधर के रहे, न उघर के रहे। जन- 
जाति के लोग उनको इसलिए दुतकारने रंगे क्योंकि उन्होने बाप-दादाओ के रास्ते 
को छोड दिया, हिन्दुओ और ईसाइयो में उन्हें खपानें को कोई तैयार न हुआ। 

इसके अतिरिक्त इन लोगो के सम्मुख और भी कई तरह की सास्कृतिक- 
समसस्‍्याएँ खडी हो गईं। जन-जाति के जिन लोगो ने अपनो जन-जाति के सबधों 
फो तोड डाला, उन्होंने अपनी भाषा फो भी तिलाजलि दे दी। आस-पास की दूसरी 
सम्य-जातियों की भाषाओं को उन्होने ग्रहण कर लिया। भाषा क्या है, भाषा तो 
भाव का प्रतोक है। सस्कृति के जो मूल्याकन होते है, वे भाषा द्वारा ही अभिव्यक्त 
किये जाते है । जिस सस्कृति के जो मूल्य हे, उन मूल्यों के लिए उस-उत्त भाषा में 
अपने-अपने शब्द होते हे। सस्कृत में चातुर्वेण्! शब्द है, यह इस सत्कृति फे मूल्य 


» फो अभिव्यक्त फरता है। सस्क्ृति का मूल्य पहले होता है, भाषा उस मूल्य को 
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अभिव्यक्त करने का एक साधन मात्र है। जन-जाति के जिन लोगो ने अपनी भाषा 
को भुलाकर दूसरी भाषाओं को अपना लिया, उनके जीवन में यह समस्या उठ 
खडोी हुई कि नवीत भाषाओ के शब्द सस्कृति के जिन मूल्यों को अभिव्यक्त फरते थे, 
उनसे तो जन-जाति के लोग परिचित थे नहीं, इसलिए ये नवीन भाषाएँ उनके लिए 
मूल्याकनहीन हो गईं । जन-जातियो के इन छोगो के अपनो सस्क्ृति के जो मूल्य ये 
उन्हें तो ये छोड नहीं सके, अपनी भाषा को इन्होंने छोड दिया, जिस नवीन भाषा को 
इन्होंने अपनाया उस भाषा में पडे हुए सस्क्ृति फे मूल्य इनकी सस्कृति के नहीं ये-- 
इस प्रकार इनके जीवन में सास्कृतिक-दृष्टि से एक खाई उठ खड़ी हुई, इनके जीवन 
में एक शून्य पैदा हो गया । अपनी सस्क्ृति को ये छोग न छोडते तो इन्हें सदा हीनता 
को भावना सतातो रहती, अपनी सस्कृति को छोड दिया तो इनका जोवन सस्क्ृति 
के मूल्यों से शूल्य हो गया--यह्‌ चास्क्ृतिक-समस्या, इच्छा से, अनिच्छा से अपनों 
सस्क्ृति फो छोडने वाले जन-जाति के व्यक्ति के जीवन में हर समय बनो रहती है । 

मनुष्य का स्वभाव है कि जिस सस्क्ृति में वह पंदा होता है, जिसमें वह्‌ 
पलता है, उसो में उसे सुख मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि जन-जातियो के छोग 
नगे रहते हे, हम उन्हें नगा रहने के लिए घिक्कारते हैँ, वे हम से कपडा पहनना 
भी सीस जाते है, परन्तु कपडा पहनना सीख कर क्‍या वे सुस्ी हो गये हे ? इतना 
पैसा तो उनके पास है नही कि वे कई कपडे सरोद सकें। एक रूपडा जब तक वह 
चोबडा नहीं हो जाता, वे पहने रहते हे । उनमें जूएँ हो जातो है, वदवू आने 
लगती है, लाम के स्थान में इससे उन्हें नुफ्मान हो जाता है। इससे तो द्िना कपदे के 
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रहना अच्छा है। घर्मं के सवध में भी ईसाइयत या हिन्दू-धर्म की जो बातें हम 
उन्हें सिखा देते हे, उनसे उनकी आत्मा को उतना सन्‍्तोप नहीं होता जितना अपनी 
जन-जाति में प्रचलित धामिक भावनाओं और अपनी घामिक-प्रयाओ से उन्हें 
सन्तोष होता है। इसमें सम्देह नहीं कि जन-जाति के लोगो के सम्मुख सास्क्ृतिक- 
दृष्टि से एक बडी समस्या है। क्‍या वे अपनी वाप-दादाओं के समय से चलो आ , 
रही सस्छृति में अक्षुण्ण-भाव से बने रहें, नगे रहते हे तो नगे रहें, जाइू-दोने को 
मानते हें तो उसी में विश्वास करते रहें, या वे अपने को बदलें। अगर वे अपने को 
नहीं बदलते तो सभ्य जातियो की तुलना में वे अपने को हीन समझने लगते हे, अगर 
बदलते हे तो जिन विश्वासों के आधार पर और जिन सास्कृतिक-मूल्यों के कारण 
वे जीवन में निश्चिन्त थे, सुखी थे, उन्हें छोडना पडता हैं। इस सास्क्ृतिक-दुविधा 
के कारण ससार की सब जन-जातियों आज एक सकट में से गुजर रही है । 
१२९ भारत की जन-जातियो का प्रशासन 
(ज्ाएत्री 30. रगरह्राभ्षाणा जरा ॥709) 
जन-जातियों के प्रशासन को दो कालो में बाँदा जा सकता है। एक काल 
तो ब्रिटिश समय का है, दूसरा स्वराज्य-प्राप्ति के बाद का है। इन दोनो कालों 
में जन-जातियों के प्रशासन की नीति में कुछ भेद रहा है। नीति के इस भेद फो 
ध्यान में रखते हुए हम इन दोनो कालो के प्रशासन पर यहाँ कुछ प्रकाश डालेंगे -- 
(क) ब्रिटिश-क्ाल की जन-जातियो के प्रशासन की नीति--अग्रेज्ञो का 
मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए उन्होने जन-जातियों पर भी हाय डाला । बगाल में राजमहरू पहाडी 
इलाको की कुछ जन-जातियो ने वहाँ के हिन्दू ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह खडा 
फर दिया था, उसे दबाने के लिए अग्रेज्ञों ने अपनी शस्त्र-शक्ति का सहारा लिया, 
परन्तु फुछ देर बाद अग्रेज़ों ने जन-जातियो के सबध में अपनी नोति को बदला । 
जवर्दस्ती करने के स्थान में ज्ञान्ति के मार्ग का अवलूवन उन्हें अधिक सुविधाजनक 
प्रतीत हुआ। जन-जातियों के सरदारो फो शान्त रहने के लिए पेंशनें दी जाने लगीं । 
१७८२ में इस प्रदेश के शासक श्री ऑगस्टस क्लीवलेड को सिफारिश पर राजमहल 
के पहाडी इलाके को साधारण-शासन से अलूग कर दिया गया। इस इलाके की 
व्यवस्था का भार यहीं के स्थानोय-नेताओ की बनी अदालतों के सुपुर्दे कर दिया 
गया। इन जन-जातियो का इनके ज़मींदारों से सबध तोड दिया गया और इन्हें 
ज्ञमींदारों की मार्फत ज्मी्ने मिलने के स्थान में सीघे सरकार से ज्ञमीनें दो जाने 
लगीं। आधारभूत नीति यह थो कि इन जन-जातियों फे काम-काज में न्यूनतम 
हस्तक्षेप (॥.855९2-थ78) को नीति का आाश्चय लिया जाय जिससे वे समय- 
समय पर भडकते न रहें। यह सब-कुछ करने के बाद भी अग्रेज्ञों ने जन-जातियों 
के साथ किये जाने वाले व्यवहार में दूरदशिता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि 
जन-जातियों के कुछ वर्गों को इन्होंने अपराधी घोषित करके उन पर अपराघी- 
जन-जाति-कानूना ((यागाशधें प्रग्र7/४5 8०) लगा दिया जिसके अनुसार 
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साधारण अपराधों की अपेक्षा इस जन-जाति के व्यक्ति को सावारण से अधिक 
सज्ञा देने की व्यवस्था थी। इस प्रकार अग्रेज्ञों को नीति जन-जातियों के संदंध में 
कोई निश्चित नीति नहों रही । 
; क्लोवरूंड तथा उसके बाद आते वाले शासकों के प्रयत्त से १७९६ में 
>वगाल की राजमहलर पहाड़ियों को रहने वालो जन-जातियों के शासन फे लिए, 
' जिन्हें साधारण-शासन से अलग कर दिया गया था, एक पर्वतीय-परियषद (ला॥] 
2.55070[9 ) की स्थापना की गई, जिसका काम इस प्रदेश का शासन तया शासन के 
नियमों का बनाना था। इस परियद्‌ ने इन जन-जातियो के लिए जो नियम बनाये, 
उन्हें 'रैंगूलेशन--]' फे नाम से जन-जातियो में जारी किया गया । इन नियमों 
का जन-जातियो पर फोई अच्छा प्रभाव नहीं पडा। शासन में अ्रप्ठाचार बढने 
लगा, अयोग्य व्यक्ति भरे जाने रूमे । परिणाम यह हुआ कि ३०-३१ साल बाद 
१८२७ में (११७९६ का रेग्लेशन-7 रहू करना पडा जौर इसके स्यान में (१८२७ 
का रेगूलेशन-' जारी कर दिया गया । इस नये रेगूलेशन के अनुसार राजमहल की 
पहाडियो की जन-जातियों फो फिर से कुछ बच तक साधारण-शासन फे आधीन कर 
दिया गया। १८५५ तक यही हालत रहो। १८५५ में सन्‍्यार लोगों ने विद्रोह 
फर दिया । इस विद्रोह को दबाने के लिए जहाँ-जहाँ विद्रोह था वहाँ-बहाँ के शासकों 
५ को विशेष अधिकार दे दिये गये जिनसे वे इस प्रकार के विद्रोहो को दवा सके । १९१९ 
में गवर्नमेंट ऑफ इडिया एक्टर पास हुआ। इस एक्ट की ५२-ए (२) घारा के 
अनुसार गवर्नर-जनरल को अधिकार दे दिया गया कि जिन इलाको फो वह खास 
तोर पर पिछडा हुआ समझता है, उन्हें साधारण-शामसन में से पृुयक्‌ कर के, उनमें, 
चहाँ को परिस्यिति के अनुसार एक भिन्न प्रकार की श्ासन-व्यवस्या फो जारी कर 
सके। इस प्रकार साधारण-शासन से अरूग किये गये प्रदेश दो तरह के थे-- 
लआशिक बाहच-प्रदेशं (?ठतशीप्र रूणेप्वेध्प 8०७५) तया 'सर्दया बाहच- 
प्रदेश (५७॥०॥४ ९६९०ए०९० ४7९०५ )। इन पृथक किये हुए वाहपघ-प्रदेशों में से कुछ 
अदेशों को उस्त समय की दिवान-सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
बिल्कुल नहों दिया गया, कुछ के प्रतिनिधि नामज़्द फरने का अधिकार सरकार ने 
' अपने ह्य में रखा मोर फुछ फो अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दे 
दिया गया। १९३५ में “गदर्दमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' में फिर सच्नोघन हुआ। 
इस एक्ट के अनुमार कई विभाग मिनिस्टरो के सुपुर्दे किये गये। इनमें भो 'सर्वया 
चाह्म-प्रदेशों' (9]णाए ९६णेएत॑१९० श८३5) के विपय में तो मिनिस्टरों 
को कोई अधिकार नहीं दिये गये, परन्तु लाशिक-बहदच-प्रदेशों' (एत्वातशाए 
९एेप्रत६6 26९४५) फे विषय में मिनित्टरों को अधिकर दिये मये। वे इन 
प्रदेशों के विषय में छान-बीन फर सकते थे, इनके संबध में फानन बना सकते थे। 
अब तक भग्रेज्ञों की नीति नकारात्मक नोति थी। दे इन जन-जातियो का सुघार 
नहीं करना चाहते थे, इनको दवाये रखना चाहते थे, मोका पड़े तो इनका शोपण 
'करना चाहते थे। देशी मिनिस्टरों के हाव में जब से सत्ता आयी, तव से शास्तन फा 
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दृष्टिकोण बदलने लगा ओर इन जन-जातियो के सुधार की, इनको सामाजिक 
तथा आथिक उन्नति की भावना ने जन्म लिया। नतीजा यह हुआ कि १९३५ के , 
बाद भिन्न-भिन्न प्रान्तो में जो भारतोय मत्रो-मडल बने उन्होने जन-जातियो की , 
अवस्या पर विचार करने के लिए फमेटियाँ बनानो शुरू कर दीं। इस प्रकार की 
कमेदियाँ विहार, उडोसा, मद्रास, वम्बई आदि में वर्नीं। ये कमेटियाँ अपना काम न 
कर पायो थीं कि द्वितोय विश्व-युद्ध छिड गया ओर काग्रेस मत्नी-मडल ने इस्तीफा 
दे दिया। इसके बाद जन-जातियो के इतिहास में स्वतत्रता प्राप्ति के बाद से 
दूसरा युग शुरू हुआ। 

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद १६४७ से जन-जातियों के प्रशासन की 
नीति--स्वतन्नता प्राप्ति के वाद भारत का जो 'सविघान' वना उसमें पिछडी 
जातियो तया जन-जातियो के लिए खास व्यवस्थाएँ की गई यथीं। सविघान ' की 
भूमिका में कहा गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ सामाजिक, आयिक 
तथा राजनैतिक न्याय किया जायगा, प्रत्येक को अपने स्वतत्र विचार रखने, 
उन्हें प्रकट करने, अपने विश्वास रखने तया घर्म-कर्म की स्वतत्रता होगी, सब की 
स्थिति समान होगी, सव को समान अवसर मिलेगा। सविधान' में आधार-भूत 
अधिकारो का परिगणन करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक फो यह विश्वास 
दिलाया गया था कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तया जन्म के फारण किसी के साय 
कोई भेद-भाव नहीं वर्ता जायगा । क्योकि अग्रेज्ञों के समय में जन-जातियों के साय 
अन्य लोगो से भेद का वर्तावा, धर्म, नस्ल, प्रजाति तया जन्म के आघार पर किया 
जाता था, इसलिए जन-जातियो को दृष्टि से सविधान' की यह वात बडे महत्व 
को यो। 

सविघान के अनुच्छेद (४7706) २३ के मनुसार किसी व्यक्ति से 
ज्षवर्दस्ती काम लेना ग़्ैर-कानूनो घोषित कर दिया गया । अब तक जन-जातियों से 
ज़बरदेस्ती मजदूरी का काम लिया जाता था। 

सविधान के अनुच्छेद २९ के अनुसार अल्प-सख्यक जनता की सस्कृति को 
राज्य द्वारा रक्षा का आइवासन दिया गया। जन-जातियो को अपनी सस्क्ृति है, 
इसलिए इस अनुच्छेद के अनुसार उन्हें अपनी सस्कृति को रक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार प्राप्त हो गया। 

सविघान के अनुच्छेद ४६ में कहा गया कि राज्य जनता के दुर्वेहतर 
विभागों की, विशेषतया अनुसूचित जातियो तया अनुसूचित जन-जातियो को शिक्षा 
तया आर्थिक हितो की विज्ञेष सावघानी से उन्नति करेगा । सामाजिक अन्याय तथा 
सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इससे भी जन-जातियो को शिक्षा, 
आर्थिक उन्नति तया शोषण से बचाने का आइवासन दिया गया। 

सविघान के अनुच्छेद १६४ के मनुत्तार विहार, मध्य-प्रदेश और उडीसा 
में जन-जातियो के कल्याण के लिए एक अलग मत्नारूय की स्यापना की व्यवस्था 
की गई। 
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सविधान के अनुच्छेद २४४ के अनुसार सवियान सें दो शिड्यूल सरूग्न 
गये । इनमें से एक पाँचवाँ शिड्यूल है, दूसरा छटा शिड्यूल है। पाँचवें 
ड्पूल में यह कहा गया है कि असम फो छोड कर अन्य राज्यों के अनुसूचित 
श्रों तथा अनुसूचित जन-जातियों' (8060060 ध6४५ शात॑ 7025) का 
प्रशासन किस प्रकार होगा, छठे शिड्यूल सें असम की जन-जातियो के प्रशासन 
को व्यवस्था बतलाई गई है। 
अनुच्छेद २४४ के पाँचवें शिड्यूल में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यो में 
जन-जातियाँ हूँ, उनके राज्यपाल जब उनसे कहा जायगा तब राष्ट्रपति को अपने 
प्रदेशों की जन-जातियो के प्रशासन की रिपोर्ट दिया करेंगे, और इस रिपोर्ट पर 
राष्ट्रपति जो आदेश देंगे, उसका राज्यपाल पालन करेंगे। इस शिड्यूल में यह 
भी कहा गया है कि जन-जातियो वाले राज्यों में एक 'जन-जाति सलाहकार समितति' 
(प्रए०5 80राइणए (०णार्णों) होगी, जिसमें २० सदस्य होगे। इस दीस 
में से तीन चौथाई सदस्य वे होंगे जो अनुसूचित जन-जातियो के प्रतिनिधि फे तौर 
पर अपने राज्य की विघान-सभा में चुने जाकर आये होंगे। इस शिड्यूल में यह भी 
कहा गया है कि राज्यपाल जन-जातियो के संबंध में सामान्य फानूनो को लागू 
« रोने से रोक सकता है। राज्यपाल इन जन-जातियो के सबंध में जो कानून बनायेगा 
गहू. जन-जाति सलाहकार समिति' के परामर्श से बतायेगा, परन्तु यह परामर्श 
राज्यपाल पर बाधित रूप से लागू नहीं होगे। 
अनुच्छेद २४४ के छठे शिड्यूल में कहा गया है कि असम फे जन- 
जातोीय-प्रदेशों को दो भागों में बाँदा जायगा। एक तो स्वायत्त-जिले! (8छ0- 
॥07005 ॥080005) होगे, दूसरे स्वायत्त-स्षेत्र' (8प/0707005 87295 ) 
होंगे । सस्वायत्त-लिलों' में जिला-प्मितियाँ (0900 (०णा०ा$) 
होंगी, स्वायत्त्क्षेत्रो' में क्षेत्रीय-समितियाँ। (रिव्ष्टाणार्श (0णार्णा5) 
होंगी। ये समितियाँ भूसि, जगल, सिचाई, खेती, प्राम त्या शहर कमेटियों के नियम, 
मुखियाओं को नियुक्ति, जायदाद, विरासत, विवाह तथा अन्य सामाजिक 
प्रधामों के संदध में कानून वनायेंगी। ये समितियाँ न्‍्याय-व्यवस्था का भी प्रवन्ध 
व >पि३ इन समितियों को प्रायमिक-शिक्षणालूय खोलने, घन एकत्रित करने, 
माय-कर लगाने का भी अधिकार होगा । पालियामेंट या राज्यों के कानूनो फो अपने 
क्षेत्रों में छागू होने से भी ये समितियाँ रोक सकती है । राज्यपाल को अधिकार होगा 
कि इन समितियों के हिसाव को जाँच कराये। अगर राज्यपाल यह अनुभव करे 
कि इन समितियों से भारत को किसी प्रकार का खतरा होने रूगा है, तो बह इन्हें 
भर्भ भो कर सकता है। 
सविधान के अनुच्छेद २७५ के अनुसार जन-जातियो फे कल्याण तथा 
सुशासन के लिए केद्रीय-सरकार द्वारा राज्य सरकारो को अनुदान देने को व्यवस्था 
भो की गई । 
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सविधान के अनुच्छेद ३९५ के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि कोई 
भी व्यक्ति घर्म, नस्ल, जाति अथवा लिग के आधार पर मत-दान के अधिकार से 
वचित न रहेगा। 

सबिधान के अनुच्छेद ३३० और ३३२ के अनुसार अनुसूचित पिछडी 
जातियों तथा जन-जातियो के लिए लोक-सभा तथा राज्यो की विघान-सभाओं 
में कुछ सीटो को सविघान के लागू होने के दस साल वाद तक के लिए सुरक्षित रखी 
गया है। 

सविधघान के अनुच्छेद ३३५ के अनुसार पिछडी जातियों तथा जन-जातियों 
फो नौकरी के स्थानों के लिए विशेष ध्यान रखने का आइवासन दिया गया है। 

सबिधान फे अनुच्छेद ३३८ के अनुसार अनुसूचित पिछडी जातियों तथा 
जन-जातियो के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष पदाधिकारी की नियुष्तित को 
व्यवस्था की गई है। इस पद पर पिछले कई वर्षो से श्रीयुत्‌ श्रीकात काम कर रहे 
हैँ जो अनुसूचित पिछडी जातियो तथा जन-जातियों के कमिश्नर कहाते हूँ । ये 
प्रतिवर्ष अपने काम की रिपोर्ट प्रकशित करते हे जो पालियामेंट में पेश होती है, 
उस पर वहस भो होती है। 

सविघान के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार राष्ट्रपति से कहा गया है कि ही ४ 
घान लागू होने के दस साल तक के अनुसूचितों के शासन के सबंध में एक | 
तैयार करने का आदेश दें जिससे पता चल सके कि इन दस सालो के भीतर 
अनुसूचित वर्गों ने क्या-क्या उन्नति फी। 

सविघान फे अनुच्छेद ३४० के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया 
है कि वे पिछडे वर्गों की वास्तविक स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त 
कर सके, जो इन वर्गों की उन्नति फँसे हो सकती है--इस सबंध में सुझाव दे । 
१९५२-५३ में श्री काका फालेलकर की अध्यक्षता में ऐसा एक आयोग बनाया 
गय्मा जिसने ३१ मार्च १९५५ में अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दो । 

सविघान के अनुच्छेद ३४२ फे अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया 
है कि वे राज्यपालों तथा राजप्रमुखो से सलाह-मशविरा करके जन-जातियों में से 
फौन-सी अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित फी गई हे---इसकी घोषणा कर दें। . # 

१३ भारत की जन-जातियो का भविष्य 

भारत की जन-जातियो का भविष्य क्‍या है? क्‍या उन्हें भारतीय- 
समाज से अलग रखा जाना ठीक है, या उन्हें भारतीय-समाज में मिला लिया 
जाना ठीक है ? उनकी स्थिति अब जो है सो तो है ही, परन्तु क्या इस कवर मे 
कुछ परिवत्तेन जाना चाहिए, अगर परिवर्तन आना चाहिए तो क्या--ये सब मय 
भसानव-श्ास्त्रियों के विचार के विषय बन रहे हे । 

(क) डा० हट्टन के विचार--१९३१ को भारतीय जन-गणना 
के सर्वोपरि अधिकारी डा० हट्टन (४707) थे। उन्होने जन-जातियों फा बडा 
गहराई से अध्ययन किया था। उनका कहना है कि जन-जातियों का सम्य-समण् 
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से बिलकुल (एकान्तीकरण' (509007) भी ठीक नहीं, उनका सन्य- 
समाज में बिल्कुल सात्मीकरण' (&5शाग[०0॥) भी ठोक नहीं । अपनी 
विशेषताओं के लिए उनका अलरूग रहना भी ठोक है, अपनी भौतिक आव- 
को पूति के लिए उनका सम्प-प्तमाज से संपर्क बनाये रखना भो 

सेक है । 

(ख) डा० एलविन के विचार--डा० एलंबिन का कहना है कि हमें 
जन-जातियो के अतिरिक्त जो लोग है, उन्हें जन-जातियो के क्षेत्र से बिल्कुल अलग 
कर देना चाहिए, जन-जातियो के जीवन सें किसी प्रकार का हस्त-क्षेप नहों 
करना चाहिए। एक तरह से जन-जातियो के क्षेत्र राष्ट्रीय-पार्का (िश्लाणावं 
एश१:5) का रूप घारण कर जाने चाहिएँ। जेसे वडे-बडे पार्को में भिन्न-भिन्न 
भ्रकार के वृक्ष-वनस्पति होते हैँ, देसे ये जन-जातियो के क्षेत्र भी एक प्रकार के 
मनुष्यों की विभिन्नताओ के पार्क हो जाने चाहिएँ। 

(ग) श्री घुर्ये के विचार--बम्बई के उच्च-कोटि के समाजशास्त्रो 
श्री घ॒र्पे का कहना है कि जन-जातियो को आदिम-जातियाँ या आदिवासी कहना 
ग़लत हैं। मूलस्प में ये सब हिन्दुओ के अग हूं, पिछडे हुए हिन्दू है और इनका 

7 छुल्पाण इसी में है कि इन्हें हिन्दु-लमाज का फिर से अग बना लिया जाय । 

> (घ) श्री मजूमदार तथा मदन के विचार--श्री सजूमदार तया श्री मदन 
फा कहना है कि जन-जातियो तथा हिन्दुओ में भेद अवध्य है, घुर्ये का इन्हें एक 
ही कहना अत्युक्ति है। जन-जातियो को अपनो पृथक्‌ सस्कृृति है और इसका 
हिन्दुओ, ईसाइयो या किसी अन्य सस्क्ृति में सात्मीकरण' लाभप्रद नहों होगा । 
जन-जातियो की सस्क्ृति में अनेक अच्छी बातें हूं और उनका सुरक्षित रस्ता जाना 
ही उचित है। सब से अच्छी नीति यह होगी कि जन-जातियो की त्तस्क्ृति का 
सम्प-समाज की सस्कृति के साथ नियन्त्रित सात्मीकरण्णा (८णाएणा€त 
85थगा४ा0॥) किया जाय, अर्यात्‌ उनकी अच्छी प्रयाओ, रीति-रिवाज्ञो की 
रक्षा की जाय, और बुरी बातो का निराकरण किया जाय | जन-जातियो की कुछ 
,भच्छी बातें ऐसी है, जो हिन्दु-लोग भी ले सकते हे। उदाहरणायं, बडी आयु सें 
शादी करने को प्रया प्राय सभी जन-जातियो में पायी जातो है जो हिन्दुओ के लिए 
अनुकरणीय है। 

जन-जातियो तथा भारत के हित में सव से अच्छी नोति यह हूँ कि घीरे- 
प्लोरे इन्हें भारत को ग्रामोण जनता का अग वना दिया जाय। इस समय हमारी 
जुनता तोन भागो में बेदी हुई है--झ्नहर, गाँव तया जन-जातियाँ। झहूरो से 
फुछ दूर गाँव होते हे, और गाँवो से भो दूर जगलो और पहाडो में जन-ज्ञातियाँ 
रहतो हूं । शहर तथा गाँव तो एक-डूसरे को जीवन प्रदान करते रहते हूँ, परल्तु 
जगलो तथा पहाडो में पडी जन-जातियाँ सभ्यता के किसी प्रकार के सर्क में नहों 
आतों, प्रकृति की दिन-रात की कठिन समस्याओ के साय हो उन्हें जूमना पड़ता है। 
अगर हम उनकी सस्कृति को भी रक्षा करना चाहते हे, उनके भोतिक कष्टों को 
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भी दूर करना चाहते हे, तो धीरे-धीरे अपने देझ् में इस प्रकार की प्रक्रिया चलनी 
चाहिए जिससे इस देश के तीन के स्यान में दो प्रदेश रह जाय--शहर तया ० | 
और जन-जातियाँ या तो आस-पास के गाँवो में समा जाँय, या स्वय उनके अपने 
पृथक्‌ गाँव बन जाँय। गाँवी तथा शहरो को पृथक-पृथक्‌ सस्क्ृतिया तो सदा भै 
रहो है, और जबतक ये दी पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र बने रहेंगे, तवतक इन की पुथा:- 
दुथक्तू सस्क्षत्तियाँ भी दनो रहेंगी 


प्रजात शा जन 
प्रजात-सुश्नजनन 
(0एागरा(5 00 7१8९४७ एशानत फरार एधा ) 
हम पिछले कई अध्यायो में प्रजाति, नस्ल, रुधिर की भिन्नता आदि पर 
लिखते आये हें। अगर रुधिर के कारण मनुष्य-मनृप्य में भेद है, और अगर सव 
नस्‍्लें आदि-काल के ४-५ स्कन्धो से हो बनी हे, तब तो यह तो स्पष्ट है कि नस्‍्लो में 
परिवर्तन होता हैं। अगर नस्‍लों में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के कारण 
माता-पिता के रज-वोयं के सिवाय और दूसरा कारण क्या हो सकता है? ऐसी 
हालत में यह प्रइत उठना स्वाभाविक था कि क्या ऐसा प्रयत्न नहीं किया जा सकता 


, + जिससे नस्‍्लो को पहले से बेहतर वनाया जा सके ? इसी विचार ने 'प्रजाति- 
$ सुप्रजनन' (१॥:0४०॥0५) के विचार को जन्म दिया है । 
| १ प्रजाति-सुप्रजनन (70४शग४०७) की परिभाषा 

'प्रजाति-सुप्रजनन -शब्द की भिन्न-भिन्न लेज़कों ने भिन्न-निन्न व्यास्याएँ 
को है, जिनमें से दो-एक हम यहाँ दे रहे है --- 

[क] जेकव्स तथा सटे की व्यास्या--प्रजाति-सुप्रजनन उस शास्त्र फो 
कहते हे जिसका फाम मनुष्य के भिन्न-भिन्न गुणों की आनुवशिकता तया उनके 
परिवतंन के प्रकार का पता लगाना है ताकि मानव-जाति के चुने हुए व्यक्ति ही 
सनन्‍्तति का प्रजनन करें जिससे वश-परंपराः से आने वाले उत्तम गुण ही मानव- 
समाज में आगे चल सके।” 

[ज] एनसाइक्लोपीडिया जऑफ सोश्यल साइन्सेज--प्रजाति-सुप्रजनन 

' उस शास्त्र का नाम है जो मनुष्य के वश-परपरा से आने वाले गुणों में उन्नति फरने के 
तरीके का पता रूगाता है ।” 


हा 


] एह्रपष्टृलआ05५ 0व्टॉट छणतठ ऊफऋाप् ले, (शा (जन) (0 97000८८. 
है [की] “ऋण्डाश८5 75 6 5000, 0 पीट शाध्णाक्षाब॥5 0 ग्रपैध्च- 
(थाए2 था0 णाबभाएृ6 णी प्रथा पथआ5, गा 3 एाउटाएगं एथ5ए८एाए८ 
् इलेट्दारड 06९ँए 70 णददा 70 प्रगणा०एट पद गरीध्यात वृप्शाए 0 
ग्रप्गराचा ए0ए9प्रजाणा$ *---]4९००65 द्ाव॑ 5707: 
[ख]] ''5पश९८॥० 0१6०5 क्या ॥ी6 इलटाएट बाते ज़ायटाएड 0 वन 
एा0५78 प्रद्चट्कांडा५. लीडागउलसटा5ड. ग्रा ग्राबा" साललंक्बत्वोध 
5क0तलावा टाशा०९5- 
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२ प्रजाति-सुप्रजनन के विचार का विकास 
जब से मनुष्य में प्रजाति का विचार चला है तब से इसके अल 

प्रजाति के सुधार का विचार भी चलता रहा है। हम यह देखते 
है कि माता-पिता के अनेक गुण सन्‍्तान में आते हे, हम यह भी देखते हे कि सनन्‍्तान 
साता-पिता से कुछ परिवर्तेन भी होता है! साता-पिता से वश-परपरा दवा 
शारीरिक तथा मानसिक गुणो का आना तथा उनमें परिवर्तत होना--ये दोर 
बातें सिद्ध करती हे कि हम माता-पिता के अच्छे गुणो को चुन कर उनमें परिवर्त 
कर सकते हे। इस उद्देश्य से बहुत प्राचीनकाल से मनुष्य ने सोचना शुरू किर 
था। 

(क) हिन्दुओं के नस्ल सुधार के सोलह सस्कार--सन्तति फे सुधार ' 
विचार ने बहुत पहले हिन्दुओं में जन्म लिया। वेदों में विवाह तथा गर्भाधा 
के लिए जो मत्र आते हे उनमें जगह-जगह लिखा है कि हमारी सन्तान मात 
पिता से बढ कर हो, 'यजमानस्य वीरो जायताम्‌--पजमान का वीर पुत्र हो 
हिंदुओ ने सपूर्ण जीवन को सोलह सस्कारों में ओत-प्रोत कर दिया था । सस्कारो व 
उन्होने दो भागों में बाँठा था। कुछ सस्कार तो शिश्ञु के उत्पन्न होने से पहले 
(?7९-०५७ ) होते हे--जैसे गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमस्तोन्नयन। गर्भाधा 
तो हर-एक पति-पत्नी करते हे, परन्तु इसे सस्फार का रूप सिर्फ वेदिक हिन्दुउ 
ने दिया थ।। इसका अभिप्राय यह है कि सन्‍्तान का जब दीज रखा जा रहा हूँ 
उस समय माता-पिता यह सकल्‍्प कर के सन्‍्तान उत्पन्न करते हे कि जो भी सन्‍्ता 
होगी उसमें माता-पिता के उत्तम गुण ही आयेंगे, दूसरे गृण नहीं। गर्भ-घार' 
कर लेने के बाद पुंसवन सस्कार किया जाता है, माता के हृदय पर दृढ़ तौर ' 
यह बेठा दिया जाता है कि उसके पेट में जो जीव है उसके कल्याण के लिए उः 
जोना है। पुंसवन सस्कार तब किया जाता है जब बालक के शरीर का निर्मा' 
हो रहा होता है। इस समय माता को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस? 
गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास में माता द्वारा किसी प्रकार की बाघा पड सके 
इसके बाद सीसनन्‍्तोक्नपन संस्कार किया जाता है। इसमें माता के सिर पर कघी 
पट्टी की जाती है, और उस पर यह प्रभाव डाला जाता है कि अब वालक क 
सस्तिष्क बनने लगा है, माता अगर मानसिक-दृष्टि से अपने को उन्नत बनाः 
का प्रयत्त करेगी, तो बालक के मस्तिष्क की रचना पर उसका प्रभाव पडेगा 
शिशु के उत्पन्न होने से पहले के इन सस्कारों के बाद कुछ सस्कार शिशु के उत्पः 
होने के बाद (?0#नाशांध ) किये जाते हें। जातक, नामकरण, निष्क्रपण 
अश्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेघ, उपनतयन, वेदारभ--ये आठ सस्कार ७-८ वर 
को आयु तक में कर दिये जाते हे । जन्म से पहले किये जाने वाले सस्कारों का 
अभिप्नाय आनुवशिकत्ता' (स्रिद्व०आां॥) की समस्या को हल फरना है, जन्म 
के बाद किये जाने वाले संस्कारों का अभिप्राय पर्यावर्णा (शाशाणला) 
की समस्या फो हल करना है। दो प्रभावों से ही तो सन्‍्तान का निर्माण होता है-- 
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हर 


माता-पिता से माये हुए सस्क्वार तथा पर्वावरण से पडने वाले संस्कार। वेदिक- 

। हिन्दुओं ने इन दोनो प्रभावों को ध्यान में रख कर सन्तति के सुधार के विचार को 

| फक्रियात्मक रूप देने के लिए सस्कार-प्रणाली फो चलाया था। अब भी प्रत्येक 

हिन्दू के लिए सोलहो सस्कार करना राज़मी है, परन्तु जिन लोगो ने इन्हें चलाया 

८ था, उन्होंने किसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर इन्हें चलाया था, हम अन्धे होकर 
लकौर पीट रहे हे, संस्कार मौजूद है, इनमें से इन की जात्मा निकल चुकी है। 

(ख) स्पार्टन लोगो के तसल-सुबारु के विचार--नस्ल का सुधार किसो- 

न-किसी त्तरह होता चाहिए, यह्‌ विचार जैसा हमने कहा, बहुत पुराना है। ईसा 

से छठी शताब्दी पहले प्रीक कवि थियोग्निस ([]60शा॥$) ने भी यह विचार 

प्रकट किया था कि जब हम वृक्ष-वनस्पति-पशु--इन सब की नस्ल को सुधारते 

है, तब मनुष्य की नस्ल को सुधारने का प्रयत्न क्यो नहीं किया जा सकता। 

इस विचार को प्रोस के स्पार्टन छोगो ने विशेष रूप से क्रियात्मक रूप दिया था। 

ये बोर लोग थे, इन्हें अपनी नस्ल पर गौरव था। इन्होंने जीवन के लिए बडे 

कठोर नियम बनाये थे, और इन नियमों का कठोरता से ही पालन किया जाता 

था ताफि नस्ल गिरने न पाये। थे छोग कमज़ोर वच्चो को पहाडी पर से नीचे बकेलर 

[ देते थे, उनमें जो बच नहते थे, उन्हों को पालते ये। अपने यहाँ के उच्च-फोर्टि 

/ के व्यक्तियों को देश से बाहर नहीं जाने देते थे, ताकि वे देश में रहकर स्वस्थ तया 

उन्नत सन्तान उत्पन्न करें। वहिर्गमन' (छााशाआा0) के उन्होने कठोर नियम 

बनाये हुए थे। उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वालो फो पारितोपिक दिया जाता था। 

देश उनकी अघोनता स्वोकार कर लेते थे, उनका समय-समय पर बध कर 

डालते थे ताकि उनका स्पार्न लोगो के साय रुघिर का सम्मिश्रण होने से स्पार्टनों 

की नस्ल में कुछ फर्क न पड जाय । 

(ग) प्डेटो के नस्ल-सुधार के विचार--प्डेटो ने अपनी पुस्तक रिपक्लिक 
में आदरशं-राज्या (063 5086) की कल्पना का चित्र खींचा है। इस 
चित्र में उसने आदर्श-राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके कुछ 
निर्देश दिये हूं। इन निर्देशों में सन्‍्तति-सुधार पर विशेष दल दिया गया है। 
उसका कहना है कि निम्न-स्तर के माता-पिता के बच्चों को परवरिद्य नहीं को 
जानी चाहिए, दोपपूर्ण वच्चो को जीने नहों देना चाहिए । जो लोग जसाध्य 
रोगो से पीडित हूं, या जो ऐश्नो-आराम में जीवन विताते है, उन्हें दिवाह करके 
सनन्‍्तान उत्पन्न करने कर अधिकार नहों होना चाहिए। नेतिक दृष्टि से ज्ञो 

। लोग अमाध्य हे उन्हें मौत के घाट उतार देना छाहिए, ताकि वे मन्‍्तान उत्पन्न ही 
न कर सके। ऐसे लोग सन्तान पैदा फरेंगे, तो अपने जैसे निक्षम्मे और दृब्चरित्र 
व्यक्ति हो तो पैदा करेंगे। प्लेटो का कहना था फि शराद क्या सन्‍्तान पन विद्येष 
प्रभाव पडता है, इसलिए आदर्श-राज्य में झराव पर और शरात्री माता-पिता के 
सनन्‍्तान उत्पन करने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। प्डेटो ने सन्‍्तति-सुधघार पर 
एक नया विचार भी दिया। उसका कहना था कि उत्तम नन्‍्तान उत्पन्न करने के 
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लिए 'सामयिक-पौन-प्तवघों' ([श॥ए0०/शा३/ (॥075) को राज्य की तरफ से 
प्रोत्ताहन दिया जाना चाहिए ताकि उच्च-कोटि के पुरुष राज्य को उत्तम सन्‍्तान 
दे सकें। एक वार बर्नर्ड शा को एक सिनेमा-स्टार ने लिखा कि वह शा से सनन्‍्तान 
चाहती है, ताकि ऐसी सनन्‍्तान पैदा हो जिसमें स्टार की खूबसूरती और बर्न॑र्ड शा 
की विद्वत्ता दोनो का अपूुर्व सम्मिश्रण हो। ज्ञॉ ने उसका जवाब दिया कि अगर 
शॉ की वदसुरती और स्टार की बेअक्ली फा सन्‍्तान में सम्मिश्रण आ गया तब क्या 
होगा ? खेर, प्लेटो ने अपने समय में एक नया घिचार दिया--इनसमें कोई 
सन्देह नहीं । कुछ इसी विचार से मिलता-जुलूता विचार इस युग में ऋषि दयानन्द 
ने दिया था | उनका विचार “नियोग' के नाम से प्रसिद्ध है! 'नियोग' के 
विचार को लेकर अपने समाज में बहुत विवाद चढे, श्ञास्त्रार्य हुए, परन्तु यह 
विचार कोई नया विचार नहीं हूँ, प्लेटो के समय से यह विचार चला आ रहा है, 
महाभारत के रचयिता मुनि वेद-व्यास नियोग से ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार 
के सब विचार सन्तति-सुधार फो दिज्ञा में सोचने के परिणाम हुँ । प्लेटो से जब 
कहा गया कि उच्च-कोटि के व्यक्तियों की बुद्ध सन्‍्तान भी हो जाती है--इसका 
घया इलाज होगा, तो उसने कहा कि यह तभी होता है जब उच्च-फोटि के व्यक्ति 
बुढापे में सन्‍्तान पैदा करते हे, इसलिए उसने बुढापे में सन्‍्तान उत्पन्न करने पर 
प्रतिबन्ध लूगा दिया। प्लेटो का कहना था कि सन्‍्तानोत्पत्ति में शारीरिक दृष्टि 
से माता-पिता के स्वास्थ्य फा उन्नत होना सब से पहली शर्त है, माता-पिता का 
शरीर स्वस्थ होगा, तो सन्तान का शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो 
सनन्‍्तान का सानसिक-विकास अपने-आप होगा, इसलिए प्लेटो ने सनन्‍्तान उत्पन्न 
करने वाले माता-पिता फे शारीरिक-स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया है। 

(घ) यूरोप के मध्य-काल के नस्ल-सुधार के विचारों पर विचार--प्लेटो 
के बाद नस्ल-सुधार के विचारो ने युरोप में कोई विश्ञेष प्रगति नहीं को। सत्नहवीं 
शताब्दी से पहले तक तो सन्तति-सुधघार के विचार को छोग रूगभग भूल-सा गये 
थे। सत्रहवीं शताब्दी में एक पादरी कैम्पनेल्ल (('धा07०) ने सन्तति-सुधार 
के विचारों फो प्लेटो के विचारों फी रूप-रेखा के आधार पर पुनर्जोवित करने फा 
प्रयत्न किया, परन्तु उसके उद्योग बहुत सफल नहीं हुए । 

३ बीसवों सदी के प्रजाति-सुप्रजनन के विचार 

(क) फ्रासिस गाल्टन के नस्ल-सुधार पर विचार--बीसवीं सदी में 
सब से पहले फ्रासिस गाल्टन ने सन्तति-सुधार के विचार फा प्रचार किया। 
'प्रजाति-सुप्रजनन' (पट्टआ०७ )-शब्द का पहले-पहल प्रयोग ही गाल्टन ने 
१८८३ में किया। अब तक के परीक्षण वृक्षों-वनस्पतियों पर होते थे, फ्रासिस 
गाल्टन ने १८७५ में इस प्रइन पर विचार करना शुरू किया कि क्या कारण है कि 
सनन्‍्तति को सुरत-शक्‍क्ल केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहां-कहीं माता- 
पिता से मिलने के स्थान में दादा से, कहीं परदादा से जा मिलती है। इस समस्या 
फा हल सोचते-सोचते उसने यह कल्पना की कि माता-पिता का रज-वीर्य जेसे-का- 
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तैसा सन्तति में बना रहता होगा, इस प्रकार सन्तति में माता-पिता के रज-वोर्य 
का अश ही नहीं, दादा-परदादा के रज-बीय का अश भी आ जाता होगा। तभो 
तो यह सभव हो सकता हूँ कि पुत्र पिता से भेल खाने के स्थान पर कहीं-कहों परदादा 
के शारीरिक गठन से मिलत्ता है। अगर यह वात ठीक है, तो इसका तो यह 
परिणाम निकलता है कि अगर हम रज-वीर्य के उन तत्वों को समझ जायें, जो कभी 
पिता से, कभो दादा से, कभी परदादा से निरतर सतति-से-सत्तति में चले आ रहे 
है, तो उन पर नियन्त्रण करने से हम आगामी सन्तति के गुणो का नियत्रण फर 
सकते है। अगर सन्तति-्से-सन्‍्तति में रज-वीर्य का तत्व निरतर चलता चला 
जाता है, तो इस तत्व पर जिन गुणो का प्रभाव हो जाता होगा, वे सतति में 
प्रकट हो जाते होंगे। यह वात ठीक है, तो दुर्गुणो का भी रज-दोयय पर प्रभाव 
पठता होगा। ऐसी हालत में सन्‍्तति का सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका 
यह है फि दुर्ग णो वाले स्न्नी-पुरुषो को सन्‍्तान उत्पन्न ही न करने दी जाय। इसी 
विचार-धारा का नाम गाल्टन ने 'सुप्रजनन-झास्त्र' (सए४०7०७) रखा। 
गाल्टन ने अपने अन्वेषणो द्वारा यह सिद्ध फरने का प्रयत्न किया कि उत्कृष्ट 
प्रतिभाशाली व्यक्ति, यद्यपि सावारण घरातो में भी हो सकते है, तो भी जो प्रतिभा- 
शालो घराने होते हे, उनमें ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिखाई देते है । तब तो इसका यह 
मतलब हुआ कि हमें स्वस्थ, दृृष्ट-पुष्ट, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सन्तान उत्पन्न 
करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अस्वस्थ, कमज़ोर, हीन-बुद्धि व्यक्तियों को 
सल्तान उत्पन्न करने से रोकना चाहिए। इससे सनन्‍्तति फा, नस्ल का सुधार 
होगा। गाल्टन ने इस दृष्टि से कई परिवारों का अध्ययन किया और इससे भी चह्‌ 
इसी परिणाम पर पहुँचा कि अगर हम नस्ल को सुधारना चाहते हूँ तो हमें सन्‍्तति- 
सुधार के उपायो का अवलंबन करना होगा । गाल्टन ने गणित के आधार पर यह 
सिद्ध करने कर प्रयत्त किया कि माता-पिता का कितना अश सन्‍्तान में जाता 
है। इन सत्र बातों के आधार पर उसने इस बात का भी प्रचार किया कि सरकारो 
को ऐसे निधम बनाने चाहिएँ जिनके अनुसार प्रत्येक ऐरे-गरो को सनन्‍्तान उत्पन्न 
फरने का अधिकार नहों होना चाहिए। गाल्टन ने यह भी चित्र खींचा कि अगर 
अमुक-अमुक गुण वाले माता-पिता फो चुन कर उन्हें हो सन्‍्तान उत्पन्न करने दो 
जाय, दूसरों को सन्त्रान उत्पन्न करने से रोक दिया जाय, तो मानव-समाज 
उन्नति के शिखर पर झीक्र-से-क्ीघ्र पहुंच जायगा। गाल्टन के विचार २०वीं 
शताददो के प्रारभ में ग्रेट प्िटेन में बहुत शी क्रता से फेलने रूमे ॥ १९०४ में गाल्टन 
ने लडन विश्वविद्यालय में सुप्रजनन-शास्त्र के अनुसघान की एक फैलोशिप 
(रि०5७३०) कशा0७आए ॥0 5ए९०॥ं०४) को स्थापना की । यह घोरे- 
घोरे फ्रासिस गाल्टन लेबोरेटरो ऑफ नेशनरू युजेनिक्स' (सराशालं5 (5907 
ई.ब0ण4079४ ए रिशाणावें पिप्टथा?ए5४) फे रुप में परिणत हो गई । 
१९०८ में धुजैनिक्स एज्यूकेशन सोसाइटो' (पपट्टणाठ5 एतपरत्याणा 
800०५) फी स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष का फाम गाल्टन ने स्वयं सभाला । 
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गाल्टन के वाद इसके अध्यक्ष चाल्से डाविन के पुत्र ल्युनार्ड डाविन हुए । इस सोसाइटी 
फी तरफ से एक पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम “युजेनिक रिव्यू: (5086- 
77० २८एा९ए७) है। इस पत्र का काम ग्रेट ब्रिटेन के भिन्न-भिन्न सामाजिक- 
विघानों पर सुप्रजनन-शास्त्र की दृष्टि से विचार करना है। इस सोसाइटी फो 
ब्रिदेन में अनेक स्थानों पर शाखा-प्रशाखाएं हे । 

(ख) कार्ल पीयर्सन के नस्ल-सुधार पर विचार--फ्रासिस गाल्टन को 
विचार-घधारा को कार्ल पीयर्सन ([(४॥7 ?८»7$07) ने और आगे बढाया। 
उसने यह परिणाम निकाला कि सानव-समाज में जो भिन्नता पायी जाती है, उस 
पर पर्यावरण (साजशाण्गाशा) का बहुत थोडा प्रभाव है, इस विविघता 
फा मुख्य-कारण वद्यानुसक्रमण' (76८०५) है। पीयर्सन ने यहाँ तक कहा 
कि किसी व्यक्ति के निर्माण में पर्यावरण और 'वशानुसक्रमण' का कहाँ तक 
असर है, इसे नापा-तोला भी जा सकता है। उसने कई ऐसे दृष्टात इकद्ठे किये 
जिनसे सिद्ध होता था कि एक ही जाति के दो व्यक्तियो पर परीक्षण किया जाय, 
तो “पर्यावरण” की अपेक्षा 'बशानुसक्रमण” का असर सात गुना ज़्यादा पाया 
जायगा। पीयसन के पग-चिह्धों पर चलते हुए अन्य अनेक विद्वानों ने इस विषय 
पर अनुसधान किये जिनमें से दो परिवारों के विषय में किये गये अनुसघान बहुत 
प्रसिद्ध हैं । इनमें से एक परिवार जोनाथन एडबर्ड्सा (उ0राभीश्या 
20एश705 ) तथा दूसरा 'जूक्स तथा कालीकाक' (>प:65 2॥0 ९४॥]:8:5) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से पहले खानदान के लोग सभो उच्च-कोटि के हुए 
तथा दूसरे खानदान के लोग सभी होन-कोटि के हुए। इन सब से यही परिणाम 
निकाला गया कि सन्‍्तति के अच्छे-बुरे होने पर माता-पिता के रज-वोयें का बहुत 
बडा असर पडता है, इसलिए सनन्‍्तति को अगर हम सुधारना चाहते है, तो सन्‍्तान 
उत्पन्न करने से पहले माता-पिता का ठोक-ठीक चुनाव होना ज़रूरी है। इस चुनाव 
का नाम ही सुप्रजनन-शास्त्र' (प86005) है। 

सुप्रजनन-श्षास्त्र का सुख्य प्रइन यह है कि क्या माता-पिता के गुण सन्तति 
में सकात्त होते है, या वालक अपनी सामाजिक-परिस्थिति से अपने गुणो का निर्माण 
करता है। गाल्टन का विचार था कि माता-पिता के गुण सन्तति में संकान्त होते 
है, जन्म! (]रिध्रापा८) कर्म! (रए/ापा०) से बलवान है। १९०० में कार्ले 
पोयर्सत ने गाल्टन की विचार-धारा को आधार बनाकर एक भाषण दिया जो 
न्‍्यूकंसल-व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्याख्यान नें ग्रेट ब्रिहेन में 
तहलका मचा दिया। पोयरसेत ने कहा--अभगर हमारो जाति ससार के किसी 
सघ५षं में भी टिकना चाहती है, तो हमें देश के प्रत्येक विभाग में सुप्रशिक्षित विमाय्ों 
की ज्ञरूरत होगी, परन्तु क्या हम कह सकते है कि हमारे पास ऐसे दिमाणों का कोई 
सुरक्षित भडार है, जिसे हम प्रशिक्षित कह सकें ? हमें स्मरण रखना होगा कि 
अन्य प्राणियों को तरह मनुष्य भी वश-परपरा के अखड नियम के आधीन है, और 
अगर हम उच्च-स्तर के मानव से काम लेने के स्थान में निम्त-स्तर के मानव से 
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काम छेते रहे, तो ऐसा समय आ सकता है जब देश में मानव की उच्च-इशक्तियाँ 
देखने फो भी न मि्ले। हमारे कानूनदाँ लोग घोडो और जानवरो फी नस्‍्लों को 
बढाने, उन्हें सुधारने में आइचर्यजनक तौर पर उत्तेजित रहते है, वे जानवरो की 
नस्‍्लों को सुधारने में खर्च करते हे, इनाम बाँदते है , तरह-तरह के फानून बनाते हे, 
परन्तु मनुष्य की नस्ल सुधारने में उनमें से कौन चितित है ? हमें स्मरण रखना 
होगा कि आज के जातीय-जीवन के निर्वेल या बलवान होने में कल के जातीय जीवन 
का बलावल छिपा हुआा है।” 

(ग) प्रेट प्लिटेन के अतिन्क्ति अमरीका तथा अन्य देशों में नस्ल-सुधार 
पर विचार--जैसे ग्रेट ब्रिटेन में फ्रालिन गाल्दन तया काले पीयर्सन ने 'सुप्रजनना 
के विचार का आन्दोलन किया, वैसे अमरोका में इस विचार का प्रथम समर्थक 
एलंग्ज्नंडर प्राहम (4]0'थ॥00 (ञधाक्षा)) चा। उसके बाद १९१० में 
डेवनपोर्ट (/098ए०7००7) ने कारनेगो इन्स्टोट्यूट के सहयोग से प्रजनन-शास्त्र 
का विभाग! ([060श7776एं 00 (5९7९05 ) की स्थापना करवाई । इस विभाग 
में एक रिकार्डडआफिस खोला गया जिसका काम भिन्न-भिन्न परिवारों के इतिहास 
इकट्ठा करना था जिससे यह परिणाम निकालने में सहायता मिल सके कि वबश- 
परपरा का सन्तान के शरीर, माचार-विचार आदि के निर्माण में वया हाय रहता है। 
इसी सिलसिले में अमरीका में युजेनिक्स रिसर्च एसोसियेशन (87.०॥00५ 
(२९६६० 35500०॥07 ) की स्थापना हुई जिसकी तरफ से 'युजैनिकल-न्यूज्ञों 
(2४४९४ ४७७) पत्र निकलना है। १९२६ में अमरीका में अमेरिकन 
युजेनिक्स सोसाइटी (4 ग्रशाप्शा उिप्ष्टणआए5 500०५) बनी जिसका 
फाम अमरोका में आवन्नजनों (प्राए्राष्टाठ80॥) फे नियमोंपर जाँख रखना 
था और है। इसका उद्देश्य यह है कि माश्नजन' के नियमो में कोई ऐसी ढिलाई 
न होने पाये जिससे अन्य रुधिर के छोग अमरीका में आ बसे और वहाँ की नस्ल को 
खराब कर दें। अमरीकन युजेनिक्स सोसाइटी ने अमरीका में कई झग्खाएँ 
खोल रखो हे जिनका काम सुप्रजनन के विचारों को फंचाना है । इस सोसाइटी प्ो 
तरह चहाँ और भी कई सप्याएँ हुं। उदाहरणा्, मिचिगन में रेस बंटरमेंट 
फाउन्डेशन ऑफ बेठल पौर्का है, कंछोफोनिया में 'इस्टीट्यूट ऑफ फंमिलो 
रिलेशन तया ह्यमन बेटरमेंट फाउन्डेशन' है, शिकागों में युजेनिक्स एज्पकेशन 
सोसाइटी और न्यू या में गाल्दन सोसाइटी' हैं। इन सब का काम सुप्रजनन को 
विचार-घारा को अमरोका में फंलाना हैँ। 

डेबनपोर्ट का कहना हैँ कि अमरीका सें ४२ संस्याएँ ऐसी है जिनमें होन- 
बुद्धि के छोग भर्तो हैं, ११५ स्कूल अघों ओर वहरों के हैं, ३५० बस्पताल पायनो के 
है, १९०० शरणार्यो-गृह हैं, १३०० जेंच्खाने है, १५०० दूसरी तरह के अस्पताल 
है, २५०० शभिखमंगो फो रखने फे दान-गृह हैँ । इनमें ३ छाव पागल तथा होन- 
बुद्धि के ब्यवित भरे हुए हैँ, १ ऊाप्य ६० हज्ञार बन्धे और बहरे है, २० लास 
अपाहिज हूँ जिनको अस्पतालों में देख-रेख होती है, ८० हज्ञार कंदी हे और 
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लाखों अपराधी जेलखानो के बाहर है, १ लाख भिखमगे दान-गृहो में रखे जा रहे 
है । यह सब कया है ? हम इस सारो बीमारी को पालने के लिए १० करोड डालर 
प्रतिवर्ष खर्चे कर रहे हे ! कंसर की गवेषणा के लिए लोग अपना जीवन लगा देते 
है, यह सब हमारे जातीय जीवन में क्या कंसर से कम है ” असल वात यह है कि 
हम अपराध, बीमारी, नेतिक ह्वास के इतने अभ्यस्त हो गये हे कि इधर हमारा 
ध्यान ही नहीं जाता, हम इन्हें ज़रूरी बुराइयाँ समझने लगे हे । समार जब अन्धकार 
में था तब तो इन्हें ज़रूरी चुराइयाँ समझा जा सकता था, परन्तु आज इन्हें आव- 
इयक समझना मानव को बुद्धि का तिरस्कार करना है। ये १० करोड डालर 
इन ब्‌ राइयो को बढाने में काम आ रहे हे, इसी घन को 'सन्तति-सुधार' पर व्यय 
किया जाय, तो आज का समाज इन बुराइयो में से निकल सकता है। हमें इन 
अस्पतालों, अपाहिज घरो में जाकर इन लोगो की वश-परपरा का, इनके परिवारों 
का अध्ययन करना चाहिए, इनसे अच्छी अनुसघानशाला और दूसरी कौन हो 
सकती हे। अगर इन स्थानों को वद्यानुसक्रमण के अध्ययन की अनुसघान-शाला 
समझ कर इनका अध्ययन किया जाय, तो मनुष्य में लागू होने वाले वद्य-सबंधी 
अनेक नियमो का पता ऊूग सकता है, परन्तु इधर किसी का ध्यान नहीं जाता । 

ग्रेट ब्रिटेन, तथा अमरीका की तरह जमंनी, फ्रास, स्वीडन, इटलो, चेंको- 
स्‍लोवाकिया तथा रशिया में भी इसो तरह की सभा-सोसाइटियाँ हे। एक 
“'इटरनेशनल फैडरेशन ऑफ युजेनिक आगिनाइज्ेशन' फी भी स्थापना हो चुकी है 
जो अपने वाधिक अधिवेशन करती रहती है। इनका एक पत्र भी निकलता है, 
जिसका नाम यूजेनिकल न्यूज़ (5प४०॥८४] 'पि९७५) है। 

४. सुप्रजनन-शास्त्र का प्राणिकज्षास्त्रीय आधार 
सुप्रजनन-दास्त्र' (508०705) का आधारभूत सिद्धान्त 'प्राणि- 
चएस्त्रीय (8009802 ) है॥ भ्राणी-शास्त्र की जिस विचार-धारा का 'सुप्रजनन- 
शास्त्र' पर प्रभाव पडा, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 'प्राणी-वास्त्र 
को वह विचार-धारा क्या थी ? 

(क) लेमाक के प्राणिशास्त्रीय-विचार-१८०९ में लमार्क (! ०८ ) 
ने यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता के अनसार 
अपने को बदलने का प्रयत्त करता है। 'सोखनाएं क्या है? यह परिस्थिति के 
अनुसार अपने को बदल लेने का ही दूसरा नाम है। जो नहीं बदलते, चथे ज़िन्दा 
नहीं रह सकते। इस प्रकार परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया (]२९४००75९ (0 
शाशाणागए&ं.) करने से प्राणी जो-कुछ सीखता है, अपने में जो परिवर्तत कर 
लेता है, बे परिवर्तेत सन्‍्तति में चले जाते हे, वशानुसक्रात' (]7॥070) हो 
जाते हे। जीराफ की गर्दन रूम्बी क्यो है ? शुरू-शुरू में उसकी गर्दन छोटी थी 
परन्तु ऊँचे वुक्षों के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को वह ऊँचा करता होगा। 
उसकी सतति की गर्दन उससे कुछ लम्बी हुई । होते-होते कई सन्‍्ततियों सें जाकर 
गर्दन बहुत लम्बी हो गई। जितनी लम्बी होने की ज़रूरत थी, उतनी लम्बी होकर 
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र्जर्‌ मानव-गास्न 


चर्ष अपनी आयु भुगत कर मर जाते हूं, परन्तु इन नशइवर शारीर-कोप्ठो' से व 
शरीर के भीतर अविनश्वर उत्पादक-कोप्ठ' रहते हें। झारीर-कोप्ठो' से व 
शरौर का काम इन उत्पादक-कोप्ठों' की रक्षा करना, इन्हें सनाल कर रखना है 
। नर के उत्पादक-कोष्ठो' को चोर्य-कर्णा (59775) तथा मादा के डत्पादव 
फोष्ठों' को 'रज कण (0५8) कहते हूं । नर के 'उत्पादक-कोप्ठ '--वोये-क्णा - 
उसके शरीर में से निकल कर मादा के गर्भाशय में प्रविप्ट होकर उसके उत्पादव 
कोष्ठो--रज कण--से मिल जाते है, और इसी प्रक्षिया से शिशु का जर 
होता है। शिशु के शरीर में उत्पादक-कोष्ठ” अपने सदृश दूसरे 'उत्पादक-कोप्ठ 
(0८॥८८४४४८ ८८॥५) को तो उत्पन्न करते ही हूं, किन्तु साव-ही-साथ शारीः 
कोष्ठों" (50200 ८९८५) को भी उत्पन्न करते रहते हुं। उत्पादक-कोए 
तो उत्पाद्का तथा शारीर' दोनो प्रकार के कोष्ठो' को उत्पन्न करते हूं, झारोः 
कोष्ठ' सिर्फ शरोर के रूप में विकसित होकर उत्पादक-कोप्ठो' को रक्षा का का 
फरते हूं। ये शारीर-कोष्ठ' शरीर के भिन्न-भिन्न अगो के रूप में विकसित होते 
शरीर के आयु भोग लेने पर स्वय नष्ट हो जाते है, परन्तु उत्पादक-कोष्ठो' य 
नष्ट नहीं होने देते। 'उत्पादक-कोष्ठों' का तत्व नष्ट होने के बजाय पिता से पुर 
पुत्र से पौत्र, और इसी प्रकार सन्तान-से-सनन्‍्तान में चलता चला जाता हैं। य 
मानो हमें घरोहर में मिलो सम्पत्ति है, हम इसे सुरक्षित रखते हुँ । जिस प्रका 
बेंक में रुपया सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार यह मानो हमारे शरोर में जमा रहर 
है। उत्पादक-कोष्ठो' के इसी तत्व के सन्तान-से-सन्तान में अविकल प्रवाह व 
“उत्पादक-कोष्ठों के तत्व की निरन्तरता' (('णाप्राणा३ णी एशा जोश 
कहा जाता है। इसी तत्व में अजित-पुण जमा रहते हूँ, जो अच्छे हों, बुरे हों, मौव 
मिलने पर सन्‍्तान में प्रकट हो जाते हूं । 

विज्ञमेन का सिद्धान्त यहों तक बस नहीं करता, यह सिद्धान्त और आ 
बढता है। विज्ञरमेंन का कहना है कि उत्पादक-कोष्ठ' ((50॥श9॥0९ ८श५ 
तथा उत्पादक-तत्व' (007 9]98॥) में भेद है। उत्पादक-तत्व' वह त्तत्व॑- 
पदार्थ --है, जो उत्पादक-कोष्ठ' में रहता है। 'उत्पादक-कोष्ठों' (5शालक्षार 
०2॥५) में विद्यमान यह उत्पादक-तत्वा (00ए॥ 9]9»7) ही पैत्रिक-गु्णों 
सन्तति में सक्रान्त होने का प्राणिश्ञास्त्रीय या भौतिक आधार है। 

उत्पादक-तत्व' से बने 'उत्पादक-कोप्ठ' (072९6 ८८) में एः 
गाँठ-सी होती है जिसे न्‍्यूक्लियरसा (शाटशा5 ) कहते हुं । इस न्यूक्लियस' 
भी छोटे-छोटे रेशे-से होते हे, जिन्हें मासानी से गहरा रण (चर्ण ) पक्तड सकने औौ 
रेशें (सूत्र) जैसा होने के कारण वर्ण-सूत्र', अर्थात्‌ कोमोसोम्स' (7707८ 
50725) कहते हे। विज्ञमेन का कयन था कि यहो “वर्ण-सूच'-'क्रोमोसोम्स' 
पेन्रिक गुणो के बाहक' होते है। पीछे जाकर दूरदीक्षण-यन्त्र के अधिक उन्नत ह₹ 
जाने पर नये परीक्षणो से पता चला कि वर्ण-सूत्रों--क्रोमोसोम्स--की रचन, 
अन्य छोटे-छोटे दानो से होती है जिन्हें वाहकाणु'--'जेनोज' (0०7०5) कहते हे । 


दो 
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यहो वबहुकायु' ऊँचाई, लम्बाई, गोरापन, कालापन, नोलो आँख, भूरी माँख 
जादि निश्न-भिन्न गुणों के वाहुक ((थप्राश्व5 या 78००७) होते हैं । एक 
वाहुकाणु---जिनीज--में एक ही गुण रहता है, दो नहीं। मनुष्य के एक उत्पा- 
दक-कोप्ठ' (उशाशध०।ए८ ८थ!) में २४ वर्ण-सृत्र--कोमोसोम्स'---होते हूँ । 
: स्त्री-पुरुष के सपोग होने पर २४ पुरुष तथा २४ स्त्री के कुल मिला कर ४८ वर्णे- 
ट सत्र--क्रोमोसोन्स---बनते हूँ जितसे सन्‍्तान का जोवन प्रारंन होता है। 
इन ड८ में से एक-एक वर्ण-सूत्र' में कई-सों चाहकाणु--जेनीज्ञ--होते हे । 
प्रजाति या नत्लां इन वाहुकाणयुओं---जेनीज्ञ--द्वारा ही वनतो है। अगर 
किसी में उच्च-गुर्णो के 'वाहुकाणु---जिनीज्ञ--है, तो वह उच्च-गुणों वाला, और 
निम्न-गु्णों के वाहुकाणु--जेनीज़--हँ, तो वह निम्न-गुर्णों चाल बनता है। 
सुप्रजनन-श्ास्त्र' (80705) क्टी समस्या यह हैं कि क्या इन 
“वाहकाणुओं --जिनीज्ञ--में ऐसा परिवर्तत छाया जा सकता है जिससे इन 
पर मच्छे संस्कार पड जाँय और अच्छे गुर्णों की सन्‍्तान उत्पन्न हो। जिनोज्ध 
में परिवर्तन आता हुै--पयह तो विकासवादी मानते हे । जेनीज्ञ में परिवर्तन कैसे 
आता हैँ ? हम संत्तार को जीवित-प्रजातियोँ के अध्याय में लिख आये है कि 
जेनीजञ' में परिवर्तेत के पाँच कारण हे--प्राहृतिक-चुनावों (रण 
५ अशध्थाणा ), आकल्मिक-परिवर्तना (3 फाथ007), पृवकृता (509- 
ध0॥7), अन्तयों न-सवर्धा ((।05ऋराष्ट) तया वाहकाणुओं को आाकृस्मिक- 
हानि (5०0०ं0वच्ांशव ॥055 ० 02९5) । अगर इन कारणों से जेनीज्' 
में परिवर्तव आ सकता है, तो यह तो स्पष्ट है कि जेनोज्ञ' में परिवर्तत किसी-त- 
किसी प्रकार मा हो सकता है। विज्ञमैन के सिद्धान्त के आधार पर चुपजनन-वा दियो 
का यही कहना है कि या तो अच्छे सस्कारों से जेनीज़ में परिवर्तन काकर उत्तम 
सनन्‍्तान फो उत्पन्न करना होगा, या मौर कुछ नहीं तो जो बुरे जेनीज्ञ' के पुरुष- 
स्त्री है, उन्हें सन्‍्तान उत्पन्न करने से रोकना होगा ताकि मानव-समाज में ये 
जेनीज्ञ बढ़ कर बुरी सन्तति को बढ़ाने में सहायक न दरें । 
जिनन-विज्ञा्न (5276705 ) के अन्वेपकरों के स्ामते एक प्रदन यह था कि 
“अगर जिेनीज्ञ ही शारीरिक तया मानसिक गुर्णो के वाहुक हैँ, और अगर हर-एक 
च्यक्ति में मच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के गुर्णो के 'जेनीज्ञ' होते है, तो फिर क्या 
कारण है कि किसी सन्तान में दुरे जेनील' होने के वावज़ूद अच्छे गुण प्रकट हो 
जाते है, किसी में अच्छे 'जेनीज़' के बावजूद बुरे गुण प्रकट हो जाते है । इसका उत्तर 
५ विज्ञवसन ने यह दिया कि जिवोज' दो तरह के होते हे--कुछ अ्नादक' (700ग्रा- 
/ हर8गा)तया कुछ प्रभाचित' (/२९०८६४४९), कुछ प्रधान, कुछ गोण । जब कोई 
/ जेनीज प्रधात हो जाता है, तब वह प्रभावका बन जाता है, दूसरे प्रभावित बच 
जाते हे। यह हो सकता है कि एक सन्तति में जो 'वाहकाणु'---जेनीज'--प्रबान है, 
अगली में वही गोण हो जाय, परन्तु उससे अगली चौंवी, पाँचवीं या दसवीं किसी 
नी सन्तति में यह फिर प्रधान हो जाय । जो वाहकाणु---लेदीज---प्रभावश्ाली 
श्द 
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होगा वह सन्तति में प्रकट हो जायगा, जो प्रभावित होगा वह शरीर म रहता हुआ 
भी प्रकट नहीं होगा। 'सुप्रजनन-शास्त्र' की समस्या यही है कि किसी तरह बुरे 
जेनीज़ञ' को 'प्रभावक' न बनने दिया जाय, और अच्छे जेनीज़ञ' को 'प्रभावित' 
होने की स्थिति में न आने दिया जाय 
(ग) मेंडल के परीक्षण से विज़मैन के विचरो की पुप्टि--मेंडल 
(४८०१८) ने १८६५ में मटरो पर कुछ परीक्षण किये थे, परन्तु उस समय उसके 
परीक्षणो की तरफ फिसी का ध्यान नहीं गया। मेंडल ने अपने परीक्षणो से वश- 
परपरा (०८०7५) के जो नियम निर्धारित किये थे, वही निवम अचानक १९०० 
में फिर-से पता लगे। इस बार इन नियमो की तरफ और साथ हो मेंडल के परीक्षणों 
की तरफ भो 'जनन-विज्ञानियों' (ठशाशा$5) का ध्यान वरबस आऊकृप्ट हुआ। 
मेंडल के इन नियमों से विज्ञमन के सिद्धान्तो की पुष्टि होतो थी। 
मेंडल का नियम क्‍या है ? मेंडल ने बडे तथा छोटे मटरो पर प्रजनन 
(0०॥९०४८४ ) फी दृष्टि से परीक्षण किये । उसने तीन साल तक लगातार परिश्रम 
करके ऐसे मटर के बीज तेयार किये, जो हर दृष्टि से शुद्ध कहे जा सकते थे, अर्थात्‌ 
जिन्हें सकर नहीं कहा जा सकता था। ऐसे कुछ बीज शुद्ध बडे मटर के थे, फूछ 
शुद्ध छोटे मटर के थे। शुद्ध बडे का मतलब है--जिन वीजो की बोले जोय, और 
छोटे मटर के फूलो के ससर्ग में न आने दें, तो हर पंदावार में वडे-ही-बडे मटर पैदा 
हों, छोटा कोई न हो। इसी प्रकार शुद्ध छोटे का मतलब है कि उनके बीजों से जो 
बीज पैदा हों, हर पैदावार में वे छोटे ही मटर पेदा करें। इन शुद्ध बडो तया शुद्ध 
छोटों को उसने एक क्‍्यारी में बो दिया। अब जो पौधे उगे, उन से जो बीज बने, 
वे शुद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि बडे तया छोटे मटरो के पास-पास होने के कारण 
उनके फूलों में एक-दूसरे के पराग मिल जाते थे। मेंडल ने इस प्रकार वडे तथा 
छोटे मटरों फे सपोग से उत्पन्न हुए मटर के बीजो से यह देखना चाहा कि उनकी 
वश-परपरा फंसे चलती है । इन सकर-मटरो की पहली पोढो में एक हो प्रकार के मटर 
के बीजों के कुछ बडे और कुछ छोटे मटर पेदा हुए। इस पहली पीढ़ो फी अगली जो 
पीढी हुई, उसमें बडे मटरों के बडे ही मटर होते, और छोटे मटरों फे छोटे ही मटर 
होते--ऐसा नहों देखा गया। उनमें एक खास नियम काम फर रहा था। वह 
नियम यह था कि बडे मटरों के सकर हो जाते के बाद, जो पहली पीढ़ी हुई, उसमें 
२५ प्रतिशत तो शुद्ध-बडे' थे, अर्यात्‌ ये २५ प्रतिशत, अपने से अगली पीढियो में 
बड़े सेटरों को ही पैदा करते थे, छोटो को नहीं, २५ प्रतिशत 'शुद्ध-छोटे' थे, 
अर्थात्‌ ये २५ प्रतिशत, अपने से अगली पीढियो में छोटे मटरों को ही पैदा करते थे, 
बड़ों को नहीं, बाकी ५० प्र/तशत.मटर 'सकर' अर्यात्‌ 'मिश्चित' थे, अर्थात्‌ स्वय 
बडे होते हुए भी अगली पी(ढेपों में बडों को हो नहीं पैदा करते थे, परन्तु ऊपर के 
नियम के अनुसार ही वश-परम्परा चलाते थे, आर्यात्‌ स्वय बडे होते हुए भी २५ 
प्रतिशत बड़ों, २५ प्रतिशत छोटों, और ५० प्रतिशत 'सकर' अर्थात्‌ 'मिश्चित'- 


“« मटरों को उत्सन्न करते थे। मटरो में बडेपन के वाहकाणु---जिंनीजञ --प्रभावका' 


जया. 
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(0०0णराप्रभा() बच गये, छोटेपन के प्रभावित' (!२८०८५५६८) बन गये, तो 
यह नियम चल पडा, इससे उल्टा हो गया, तो उल्टा नियम चल पड़ा। 
| ये परीक्षण मदरों पर किये गये थे, भनुष्यों पर नहीं, परन्तु इन परीक्षणों 
से विज्ञमेन का यह सिद्धान्त पुष्ठ हो गया कि फोई ऐसा तत्व है जो पीढी-दर-पीढो 
५» निरन्तर चलता चला जाता है, जिसे विज्वमेन ने उत्पादक-तत्व की निरन्तरता' 
((एंप्राप्राए ण इशा-ए9श॥ ) फा नाम दिया था। तभी तो यह सभव हैँ 
कि बड़े मटर भी छोटे मटठरों को पैदा कर देते हे, इसलिए कर देते है क्योकि उनमें 
बडे होने पर भी छोटे मटर का उत्पादक-तत्व मौजूद रहता है। इन परीक्षणों से 
यह भी स्पष्ट हो गया कि फभी-कभी लम्बे माता-पिता की बोनी, और बौने माता- 
पिता को लम्बी, भूरी आँख वालो की नोली आँख तया नीली आँख बालों की भूरी 
आँख वाली सन्तान क्यों हो जाती हैं। इन सब बातों का,आधार उत्पादक-तत्व की 
निरन्तरता' है, इस निरन्तरता में पुर्वजों के वाहुकागु--“जेदीज़ञ--मौजूद होते 
हूं, मोर थे जिनोज़्ञ' अगर प्रभावक हो जाते हैँ, तो माता-पिता के छोटे होने पर 
भी बडो सन्‍्ताव को पैदा कर देते हें और हम आइचर्य करने रूगते हे कि ठियने 
साता-पिता की रूम्बी सनन्‍्तान कंसे हो गई। 
रु 'प्रजनन-शास्त्रियों' (5०72८05७) का कहना है कि जैसे शुद्ध बड़े 
मटरों की पैदावार शुद्ध बडे मटर होती है, बसे ही अगर माता-पिता दोनों नोलो 
बाँखों के हे तो उनकी सन्‍्तान भो झुद्ध नोली आँखों को होगी। अगर माता- 
पिता में एक नीली और दूसरा काली आँख का है, तो जो नियम मटरो पर लागू 
होता है, वही नियम नीलो अमँख पर लागू होगा। इसो वात को प्रजाति- 
सुप्र मनन ज्ास्त्री' (5प९८ाा$$) अपने क्षेत्र में घटाते हें । वे कहते हे कि अगर 
साता-पिता दोनो होन-बुद्धि हें, तो सन्‍्तान का घेश्ुद्ध तौर पर हीन-बुद्धि होना 
लाजमी है। डा० हैनरी गोड़ार्ड (ल८गाए (5000270 ) ने ४८२ परिवारों का 
अव्ययन किया जिनमें माता-पिता दोनों हीन-बुद्धि थे। इन सब परिवारों को 
सत्तानें हीन-चुद्धि थीं, सिर्फ ६ हीन-बुद्धि नहीं थीं, जिसका फोई अन्य कारण हो 
» - पैकता है। सेंडल के नियम की तरफ पहले-पहल सुप्रजनव-झास्त्रियों का ध्यान 
7 १९०० में गया । उससे पहले मनुष्य के विवय में गाल्टन का नियम साना जाता या। 
गाल्टन का मनुण्य के वशानुसक्प्रण के विषय में नियम क्या या ? गाल्टन का 
कहना था कि सन्‍्तान में माता-पिता से जो गुण आते हू, वे सन्‍्तान के 'सपूर्ण वशानू- 
१ सक्राण” ([008 क्रधव92०) का आबा हिस्सा होते हैं । वाकी जाया हिस्सा 
। एहे गया। इस सन्‍्तान के, जिसका हम दर्णन कर रहे हे, पिता के माता-पिता तया 
। माता के साता-पिता--इत प्रकार दादा-झदी, नाना-नानी ये ४ पू्बज हुए । इस 
बचे हुए आाधे हिस्ते में चोयाई हिस्सा इन चारों का मिल कर जाता हैं। अब इस 
काघे में तौन-चौयाई हिस्पा वव रहा। दादा-दादी, नाना-नानो के माता-पिता को 
सख्या आठ होगी । इस आधे हिस्प्ते के चचे हुए तीन-चौयाई में 3 हिस्ता परदादा- 
परदादी आदि इन ८ का आता हैं। इस प्रकार एक झब्तान में ऊपर के पूर्जओो का 
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थोडा-योडा हिस्सा आता चला जाता है। मेंडल के मटरो पर के नियम परीक्षण 
पर आश्चित थे, गाल्टन के मनुष्यो के सबध में निकाले गये नियम अटकल पर 
आश्रित थे, परन्तु मटरो पर किये गये परीक्षणो ने गाल्टन की इस बात की सत्यतत 
को प्रमाणित कर दिया कि एक सन्तति का कुछ स्थिर प्राणि-श्ास्त्रीय तया भौतिय 
तत्व आगे-आगे सन्‍्तति में निरन्तर रूप में चलता चला जाता है, नष्ट नहीं होता 
मेंडल ने मटरो में तथा गाल्टन ने मनुष्यों में यह बतलाने का प्रयत्न किया कि 
गणित फी दृष्टि से आगे जानेवाला अश फितना होता है। 


५ 'सुप्रजनन-शास्त्र' के अध्ययन में कठिनाइया 


हमने सुप्रजनन-द्षास्त्र' के विषय में बहुत-कुछ लिख दिया, परन्तु इसक॑ 
आधारभूत समस्या कया है इसकी आधारभूत समस्या यह है कि हम 'वाहकाणुओं 
--जिनीज़ञ--में परिवर्तन कैसे करें ताकि अगली सन्तति उच्च गुणो को लेकर पेद 
हो। इस सबध में इस शास्त्र के पास कोई उत्तर नहीं । असल में अवतक सन्‍्तति 
सुधार फे जो परीक्षण हुए है वे सब वृक्ष-वनस्पतियो(या पशु-पक्षियों पर हुए हे 
धोडों की नस्‍्लें उन्नत फी गई हे, गायों की नस्ल सुधारी गई है, मनुष्य की नस्ल 
सुधारने की बातें तो बहुत ही की गई हैँ, परन्तु इस तरफ कोई क्रियात्मक कदम 
नहीं उठाया जा सका। इस सबंध में जो-कुछ कहा गया है वह कल्पना पर हूं 
आश्चित है। इसका एक कारण है। वनस्पतियो तथा प्राणियो पर किये गये परीक्षण 
से वश-परपरा के जो नियम सिद्ध होते है, उन्हीं के मनुष्यो पर लागू होने की कल्पन 
तो की जा सकतो है, मनुष्यों पर उन परीक्षणो को किया नहीं जा सकता 
परीक्षण करने के लिए जिस पर परीक्षण किया जाय, उसको परीक्षणकर्ता अपर 
सामने रख फर, उसको हर बात को नियन्त्रित फर के, जेसे अनुसधान-शाला २ 
परीक्षण किये जाते हूं, वेसे परीक्षण करे तभी फोई नतीजा निकल सकता है 
यह बात मटरों, मक्खियों, घोडों, वेछो पर तो हो सकती है, मनुष्यों पर फंसे हं 
सकती है ” मक्लियों आदि की तो कई-कई पोढियाँ हमारे सामने से गुजर जात॑ 
है ओर हर पीढ़ी में क्या परिवर्तत आया इसका हम अध्ययन कर सकते है । मनुष् 
में पहले तो उनको अनुसधानशाला फे-से नियन्त्रण में रखना कठिन है, फिर जे 
परीक्षण करने वाला है और जिस पर परीक्षण फिया जाना है, दोनों की आयु एक 
समान होने से कोई किसी पर परीक्षण कर नहीं सकता, फरे तो उसके परिणाम 
को देखने के लिए आगे बना नहों रह सकता । 


६ सुप्रजनन के दो उपाय--विधेयक तथा निषेघक 


सुप्रजनन-शास्त्र फा कहना है कि ससार की नस्‍लो में कुछ व्यक्ति ऐसे हें 
जिनमें अच्छे गुण हे, कुछ ऐसे हे जिनमें बुरे गुण हे । प्रतिभाशाली होना अच्छा 
गुण है, वुद्धि-हीन होना बुरा गुण है, स्वस्थ होना अच्छा गुण है, रुणण होना बुरा 
गुण है, ईमानदार तथा सच्चा होना अच्छा गुण है, वेईमान तथा झूठा होना बुरा 


है 
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गुण है। हमें अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पादन की दर बढानी होगी, बुरे 
गुर्णो वाले व्यक्तियों कौ उत्पादन की दर घटानी होगी । जज्छे गुणों वाले व्यक्तियों 
की उत्पादन की दर बढाने के उपाय विधेयक-उपार्या (?0आाए८ ग्राछ005 ) 
तया वुरे गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पादन की दर घटाने के उपाय 'निषेघक उपाय 
(२८९४/॥७ए९ 700005) कहाते है। ये विधेयक तथा “निषेघक' उपाय क्‍या 
है ? हम इन दोनों पर फ्रमश विचार करेंगे-- 

(क) विधेयक-उपाय--सुप्रजनन-शास्त्र का कहना यह है कि अच्छे 
गुर्णो वाले स्त्री-पुरुष को ही सन्तान उत्पन्न करती चाहिए, इससे समाज को उत्तम 
नागरिक सिलेंगे। प्राय देखा गया है कि अच्छे लोगों फी कम सन्तान होती है, 
बुरे लोगों की ज़्यादा सनन्‍्तान होती हैे। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे 
समाज में ज़्यादातर भर्ती नीचे के स्तर के लोगों से होती है और इसलिए समाज 
दिनोदिन क्षोण होता जाता है, बुरे लोग बढते जाते हँ। अच्छे, प्रतिभाशाली, 
सदृ्‌गुणों के व्यक्ति या तो विवाह कम करते हे, या उनकी सनन्‍्तानें फम होती हे । 
इसका प्रतिकार करने के लिए स्वस्थ, सदाचारी, प्रतिभाशाली व्यक्तियों फो राज्य 
की तरफ से विवाह करने तथा ज़्यादा सन्तान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन देना 
चाहिए, अगर उनको आर्थिक-स्यिति अच्छी न हो तो उनको मार्थिक-सहायता 


"_ भी राज्य फी तरफ से दी जानी चाहिए। इससे ज़्यादा विधेयक-उपायों के विषय 


रे 


में अभी तक सुप्रजनन-शास्त्र में फुछ नहीं सोचा जा सका। 


(ख) निपेवक-उपाय--सुप्रजनन-क्षास्त्रियों का मुख्य काम नि्षेघक- 
उपायों पर बल देना है। इनका कहना है कि अगर रोगी, अपराधी, अपाहिज, 
पागल, हीन-बुद्धि व्यक्ति सन्तानोत्पत्ति नहीं फरेंगे, तो अगली सन्‍्तति में ऐसे 
व्यक्तियों की सख्या अपने-आप कम हो जायगी। अगर हम विधेयक उपायो 
से आगामी सनन्‍्तति को उन्नत नहीं कर सकते, तो फम-से-कम अयोग्य व्यक्तियों को 
सन्तान उत्पन्न करने से रोक तो सकते हे । यह तो माना हुआ सिद्धान्त है कि मगर 
सत्री-पुरुष दोनों के वाहकाणु--जिनीज्ञ--दृषित हूँ, तो उनकी सन्‍्तान निश्चिचत 
रूप से दृषित पैदा होगी। फिर ऐसों फो सन्‍्तान उत्पन्न करने से रोका क्यो न 


४4 जाय ? अच्छे माता-पिता के सन्तान उत्पन्न करने पर भो दृषित-सन्तान पेदा हो 


सकती है। इसके दो कारण हो सकते हे। या तो किसी के 'वबाहकाणुओं-- 
जेनीज़ञ'--में आकस्मिक-परिवर्तेन' (र्ॉए४।0०॥) हो जाय जैसा विकास को 
प्रक्रिया में होता रहता है। इसकी वहुत कम सभावना है। दूसरा कारण यह हो 
सकता है कि सन्तान उत्पन्न फरने वाले माता-पिता तो अच्छे गुणो के हे परन्तु 
उनके वाहकाणुओं' --जिनोज़्ञ--में पहले के किसो हीन-पूर्वेज के वाहकाणु-- 
“जनीजञ'--प्रसुप्त रूप में चले आ रहे है, आगे जाकर किसी सनन्‍्तति में वे 'प्रभावका 
([00णा/शा) का रूप घारण कर गये हू । ऐसी अवस्या को रोकने के लिए यही 
किया जा सकता हैं कि ऐसे व्यक्ति फो विवाह करने से रोक दिया जाय। इस 
प्रकार मानव-समाज छेंटते-छेंटते ऐसी हालत में पहुँच जायगा जब दूपित-बाहकाणु' 


जे 
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मानव-समाज से छेंट कर समाप्त हो जायेंगे, और अच्छी सन्‍्तति ही मानव-समाउ 
को अग्नसर करेगी । 

सुप्रजनन-शास्त्रियो का यह विचार अव्यावहारिक हैँ। करोडो-अरवं 
वर्षो से यह मानव-समाज चला आ रहा है। एक-एक स्त्री-पुरुष में न-जाने कितन 
वाहकाणु--जेनीज़'-- होते है । इनसे न-जाने कितने व्यक्ति पैदा हो” चुके हे 
इन वाहकाणुओ--जेनीज्ञ-- से एक व्यक्ति के पैदा होकर मनुष्य बनने में साले 
लगते हें। इन सब को छाँटना कहाँ तक सभव है ? जिस व्यक्ति को हम स्वस्थ 
ईमानदार, प्रतिभाशाली समझ कर उसको विवाह की अनुमति देते है, न-जार 
उसमें ही कितने दृषित वाहकाणु--जेनीज---छिपे हुं, प्रसुप्त है, और न-जार 
कब, किस सन्‍्तान में वे प्रसुप्त की जगह प्रभावक रूप धारण कर हें और हमारे 
साफ किये हुए तालाब को फिर से इतना गदा कर दें कि वह्‌ कितना साफ किट 
जाने पर भी साफ न हो सके । 

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रजनन-शास्त्रियो की बात सर्वय 
न््याज्य है। इसमें शक नहीं कि इस दिद्या में प्रयत्न होना चाहिए, उससे समाज के 
लाभ भो बहुत होगा, कोढी-अपाहिजों से तो कोढी और अपाहिज ही पैदा होगे | 
इस दृष्टि से सुप्रजनन-शास्त्रियों ने जो निपेधक-उपाय सोचे है, वे निम्न हैं -- 

(7) जो आदतन अपराधो मनोवृत्ति के लोग हे, उन्हें सन्तानोत्पत्ति से 
रोक दिया जाय। यह ठीक है कि सन्‍्तानोत्पत्ति से रोकना तया विपय-वासना से 
रोकना--यथे दो पृथक्‌-पृथक्‌ बातें है । विषय-वासना मनुष्य की सहज-प्रवृत्ति है, 
इसका असर समाज पर सन्‍्तति के रूप में न हो, इसके लिए सुप्रजनन-शास्त्रो 
“निर्वीजीकरण' (७(८०॥28४07 ) का उपाय बतलाते है । ऐसे व्यक्तियों का 
ऐसा ऑपरेशन कर देना चाहिए जिससे उनकी सन्‍्तान ही न हो सके। अमरीका 
में अनेक राज्यों में ऐसे विधान बने हुए हे जिनमें खास-ख़ास तरह के व्यक्ति सन्तान 
उत्पन्न नहीं कर सकते, उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। कंलोफोनिया में 
इस तरह के ५ हज़ार ऑपरेशन हो चुके हे, और इससे भो अधिक अब तक हो 
चुके होगे। इन ऑपरेशनों का परिणाम यह होता है कि स्त्री-पुरुष विषय-वासना 
को पूरा करने के बावजूद सन्‍्तानोत्पत्ति करने के लिये असमर्थ हो जाते हे । 

(॥) इसी प्रकार पागल, हीत-बुद्धि, सक्रामक रोगो से पीडित व्यक्तियों 
को भी सनन्‍्तानोत्पत्ति की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। इनको या तो “निर्बोज” कर 
देना चाहिए, या इन्हें समाज से ही पृथक्‌ कर देना चाहिए । पृथक्करण' (]50]2- 
३४॥0॥ ) से भो समाज इन लोगों के सपर्क में आने से बचा रह सकता है । 

(70) विवाह से पहले हर स्त्री-पुरुष को अपना डाक्टरी मुआइना कराना 
चाहिए। इस मुआइने का मुख्य उद्देश्य इस वात का पता लगाना होना चाहिए 
कि जो स्त्रोी-पुरुष विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने जा रहे है, वे सब तरह से स्वस्थ 
हैँ या नहीं। डाक्टरी स्िफिकेट के बिना किसी को विवाह कर के सन्‍्तान उत्पन्न 
करने को छूट नहीं होनी चाहिए । 
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७ सुप्रजनन के विचार के प्रति प्रतिक्रिया 


सुप्रजनन का विचार प्रत्येक देश तया जाति के भले के लिये है, इसमें 
सन्देह नहों, परन्तु साथ ही इस विचार के प्रति विचारको में प्रतिक्रिया भी है । 
इस प्रतिक्रिया फे मुख्य दो फारण हूं, जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे - 


(क) सुप्रजनन-झास्त्र तथा प्रजाविवाद---सुप्रजनत के विचार से 
“प्रजातियाद!' (िक्ष्टाआ)) को विशेष बल मिल गया हैं। प्रजातिवाद का 
विचार ससार में सब से बडा जहर है। इससे देश को देश से, जाति को जाति से, 
मनुष्य को मनुष्य से लडाया है। हर देव, हर जाति यह समझतो है कि उसो का 
रक्‍्स ससार में सब से अच्छा है। हिटलर का विचार था कि नौडिक-तस्ल के 
लोगों के रक्त में ही उच्च गुण हूँ । यही गुण संसार में जीवन-सघ् में टिक 
सकते हू । इसी विचार के आवेश में उसने ससार पर एकमात्र प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहा और रक्‍्तपात की नदियाँ वहा दीं, यहुदियों को मृत्यु के धाट उतार 
दिया। आज भी अमरोका जंसे प्रगतिगामी देश में 'आत्रजन-निन्नेजन (47- 
प्राशशात्रा-श्णाप्टाशाणा ) के ऐसे कानून वने हुए है जो प्रजातिवाद' पर 
आश्षित है, और जो इस वात पर आश्चित हूं कि वे अपनी नस्ल को उच्च-गुणों का 
समझते है। आफ्रीका में 'रग-भेद-नोति' चल रही है। आफ्रीका के अंग्रेज भी 
अपने को एशियावासियो से नस्ल की दृष्टि से ऊँचे स्तर फा समझते है । सुप्रजनन- 
शास्त्र (5प्रष्टआआ5) को जब तक प्रजातिवाद! ('रित्वटाआ ) से भलग नहीं 
किया जायगा, तव तक इसके प्रति लोगों की भावना ठोक नहीं हो सकती। 
अपराधों तो अपराधी है, रोगी तो रोगी है, चाहे वह नोग्रो नस्ल का हो, चाहे 
नौडिक नस्ल का हो। दीग्रो या नोडिक नस्ल दोनों प्रकार के अपराधियों को सन्‍्तान 
उत्पन्न करने से रोकना और नीग्रो तया नौडिक नस्ल दोतनो प्रकार के प्रतिभा- 
शाली व्यक्तियों को सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना ही वास्तविक 
तया शुद्ध सुप्रजनन-शास्त्र की दृष्टि है ॥ 


(ख) वशानुसक्ररण तया “पयविरणवाद---सुप्रजनन-शास्त्र' का 
मुख्य आधार 'वशानूसक्रमण' (प्रथ८्ता») का सिद्धान्त है। वशानुसंक्रमणो 
का सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि सन्तान में जो गुण आते हे, सब माता- 
पिता से आते हूं। सुप्रजनन-शास्त्रां इस वात को आधार बनाकर चलता हैं। 
परन्तु 'पर्यावरणवादी' (साश्या०ण्राहा४55) इस बात को नहीं मानते । 
उनका कहना है कि माता-पिता का सत्तान को बनाने में उतना हाथ नहीं है जितना 
'पर्यावरण' का है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होने फई प्रकार के 
परीक्षण किये हूँ। ये परीक्षण दो तरह के हुँ। एक परीक्षण तो ऐसे है जिनमें 
चशानुसक्रमण (्रश८्ता9) तो एक हो है, परन्तु पर्यावरण [सिजाएणा- 
ग्राश। ) बदल गया है, दुसरे परीक्षण ऐसे हे जिनमें पर्यावरण एक ही है, 'वशान्‌ - 
सक्तमर्णा बदला हुआ है। इस प्रक्तार के परीक्षणो को वज्ञीकृत-परीक्ष्णा ((0- 
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(0॥60 ७&ए7शथ]70॥5) फहा जाता है। वज्ञीकृत'! इसलिए क्योंकि इनमें 
विशानुसक्रमण' या पर्यावरण में से एक चीज़ हमारे वश में, हमारे हाय में होती 
है। एक ही परिस्थिति में जुडवाँ (यमज) बच्चों का, तथा भिन्न-भिन्न वश के 
बच्चों का एक ही परिस्थिति में अध्ययन उफ्त दोनो प्रकार के परीक्षणो के दृष्टात 
है। एक ही परिस्थिति में जु डवाँ (पमज ) बच्चों का अध्ययन करने से यह परिणाम 
निकाला गया कि यद्यपि उनका मूल-भूत 'वश्ञानुसक्रमण' एक हो था, तो भो भिन्न- 
भिन्न सामाजिक परिस्थितियों में रहने फे कारण उनका स्वभाव भिन्न-भिन्न हो 
गया। इसी प्रकार जब भिन्न-भिन्न बच्चों, भिन्न-भिन्न घरानों के बच्चो फो जिनका 
विद्ञानुसऋमण्ण अलग-अलग था, एक-सी परिस्थिति में रखा गया तो वे एक-से बने। 
इस प्रकार के परीक्षणों से पर्यावरणवादियो (टिएश्ञाणागरयाशा$5 
का फहना है कि सन्तति पर प्रभाव डालने वाली असली चीज़ समाज है, पर्यावरण है, 
फर्म है, जन्म नहीं, वश, घराना या जेनीज़' नहीं। 

विज्ञानुसक्रण' तथा पर्यावरण--इन दोनो सिद्धान्तो का आपस का 
झगडा बहुत पुराना है। हमने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र के मूल-तत्व' में वल्ञानु- 
सक्तमर्ण के अध्याय में इस विषय फी विस्तार से चर्चा फी है। असल में, बातें तो दोनों 
ठीक है, 'वशानुसक्रमण' का भी असर होता है, 'पर्यावरण' का भी असर होता है, 
झगड्टा तभी खडा हो जाता है जब विचारक लोग अपने पक्ष फो लेकर इतना आगे 
बढ़ने लगते हे कि दूसरे पक्ष फो निरर्यक साबित कर देते हे । क्रियात्मक दृष्टि से 
देखा जाय तो दोनों पक्षों के सम्मिश्रण में ही सत्य निहित है। 


! 


है १पू 


॥ 


है ९ संवर्धन ७ 4. ४. भिर 
संस्कृति-संवर्धन के भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त-- 
विकासवाद, प्रसाखाद तथा संस्क्ृति-संस्करणवाद 
(प्रःणराएड 07 ८ए/एरए-एर0एशपपफ्त-- 
एए0,.ए770४8॥50५, एणराफएश0/्नडाश, &0टए07ए7ए७770९9 
हम पिछले अध्यायो में भिन्न-भिन्न नस्‍्हों अर्यात्‌ प्रजातियों! (२४०९५) 
तथा जन-जातियों' ([70०5 ) के संबध में लिख जाये हे । इन नस्‍्लों फी अपनी- 
अपनी सस्कृतियाँ हे । मानव-शास्त्री इन नस्लो, इन प्रजातियो, इन जन-जातियों 
के अध्ययन के साथ-साथ इनकी सस्कृतियों का भी अध्ययन करते हे । प्रागेतिहासिक 
नसों की सस्कृतियों की रूप-रेखा उनके उपकरणों के आधार पर चनाई जाती है, 
और जीवित नस्‍्लों की सस्कृतियों का उनके बोच में जाकर अध्ययन किया जाता 
हैँ। इस प्रकार आजकल की जीवित जगलो प्रजातियों को सस्कृति के अध्ययन फो 
'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' ((णैेप्ताशं 8प्र070700०£५) कहा जाता है । 


१. 'सांस्कृतिक-सानवश्ास्त्र| की कठिनाइयाँ 
सास्क्ृतिक-मानवश्ञास्त्रं ली अपने शेशव-काल में है। इसके अध्ययन 
में कई प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पड रहा हैं। उदाहरणार्थ, (१) 
इस शास्त्र का अध्ययन अभी तक यूरोपियन लोगों के ही हाय में रहा है। उन्हों फे 
पास इतना घन तथा इतने साधन हे कि दे जंगली प्रजातियों में जाकर सालों रह 
सकें और उनके जीवन फा अध्ययन कर सकें। वे अपने फो अन्य प्रजातियों से 
इतना ऊँचा समझते हे कि जब वे इन जगली प्रजातियों में जाते हे, उनको हर 


>बात को पहले से ही जगली वात समझने फो कोशिश करते हैं । वे यह सोच ही 


नहीं सकते कि जगलोी प्रजातियों में भी कोई ऊँची वात हो सकती है। इस 
कारण इनके परिणाम बहुत-कुछ पक्षपातपूर्ण होते है, (२) जो छोग जंगलो 
प्रजातियों का अध्ययन करते है, उनके पास कुछ साधन होते भी है, तो इतने 
नहीं होते कि वे देर तक इस अध्ययन को जारी रख सकें, (३) जो लोग फुछ 
समय इस अध्ययन में वित्ाना चाहते हे, उनको यह भरोसा नहीं होता कि इस 
प्रकार अपने जीवन का वहुत-सा भाग इस अध्ययन में बिताने फे बाद उन्हें कुछ 
ऐसा काम मिल जायगा जिससे इस अध्ययन को वे जीविका-निर्वाह में सहायक 
चना सकें, (४) जो इस प्रकार का अध्ययन करना चाहते भी है, उनके लिए 
जगलो प्रजातियों को भाषा का न जानना भी इस अध्ययन में घावफ हो जाता है, 


८२ मानव-थास्त्र 


(५) जगली प्रजातियो में भी उनके वीच उनके रीति-रिवाज्ञों को पडताल करने 
वालो के प्रति अविश्वास की भावना है, वे समझते है कि किसी मतलब से ये हमारे 
बीच आये हे--यह विचार भो इस अध्ययन में रकावट वन जाता है, (६ )रशिया तथा 
अमरीका को छोड कर हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति भी नहीं है, जो इस प्रकार 
का अध्ययन फरने में निपुण हो, (७) जगलो प्रजातियो फी सस्क्ृति का युरोपियनो 
ने अनेक स्थानों में सर्वनाश भी कर दिया है। इन सव कठिनाइयो से 'सास्कृतिक 
मानवज्ञास्त्र' के अध्ययन में वह प्रगति नहीं हो रही जो होनी चाहिए, फिर भी इस 
दिद्या में मानवश्ञास्त्रियो ने बहुत-कुछ सोचा-विचारा और किया है। 


२ 'सास्कृतिक-भानवशास्त्र' तथा 'भौतिक-विन्नानो' की पद्धति में भेद 


'सास्क्ृतिक-मानवशास्त्र' के विद्यार्थी का कार्य-क्षेत्र जगली प्रजातियाँ है 
जिनमें जाकर उसे उनकी सस्क्ृति के हर पहलू का ठीक-ठीक निरीक्षण फरना होता 
है। उनमें हर आयु के लोग होते हे, स्त्री-पुरुष, वाल-वृद्ध, भिन्न-भिन्न स्वभार्वों के 
लोग होते है, उनके अपने-अपने रूयाल होते हे । 'सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' के 
विद्यार्थी फो मनृष्य से वास्ता पडता है, जिसकी किसी भी बात को हम निश्चित 
नहीं समझ सकते। भोतिक तथा प्राणिश्ञास्त्रीय विज्ञानो में यह बात नहीं है। 
भौतिक तथा प्राणिश्ञास्त्रीय विज्ञानों में किसी व्यक्षि की आयु का, उसके 
स्वभाव का, उसके ख्याल्ात का कोई प्रइन ही नहीं उठता। अगर हमने पृथ्वी 
को गुरुत्व-शक्ति का अध्ययन करना है, तो यह तो प्रइन साथ ही हल नहीं करना 
पडता फि पृथ्वी पुरुष है या स्त्री । अगर हमने प्राणोशास्त्र में आँख की रचना 
का अध्ययन करना है, तो भी ऐसी कोई वात सामने नहीं आतो । इसके विपरीत 
भिन्न-भिन्न प्रजातियों को ससस्‍क्ृृति का अध्ययन करते हुए तो अगर उन-उन 
प्रजातियों के लोग हमें अपने रीति-रिवाज़ो का अध्ययन न करने देना चाहें, तो हम 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सास्क्ृतिक-मानवशास्त्र' के अध्ययन में हम 
इन प्रजातियों की सहानुभूति अपनी तरफ खेंचनी पडती है, इनसे मित्रता का सबध् 
स्थापित करना पडता है, इनके साथ एकात्मता स्थापित करनी पडती है, और वह 
भी बीच में ही किसो कारण से दूट जाय, तो सारा ताना-बाना टूट जाता है । इससे 
स्पष्ट है कि सास्क्ृतिक-मानवश्ञास्त्र'ं तथा भौतिक' एवं 'प्राणिशास्त्रीय विज्ञान 
में हमारे अध्ययन को जो सामग्री है, उसमें आधारभूत ऐसा? भेद है जिसके कार० 
'सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' का अध्ययन बहुत कठिन तथा जटिल हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त भौतिक-विज्ञान' तथा 'प्राणीशास्त्र' में लाखो, करोड 
तथा अरबो को सख्या में एक-से तत्व होते हे, उन सब में एक ही नियम काप्त कररे 
है, इसलिए इन विज्ञानों के नतीजे सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' से भिन्न होते हे 
उदाहरणार्थ, भोतिक-विज्ञान के अरबो-खरबो ओर अनन्त परमाणुओ में एक हूं, 
नियम काम कर रहा है, प्राणीशास्त्र के जीवन-कोष्ठ भी असख्य हे, उनमें भो 
जो नियम एक जीवन-फोष्ठ में काम कर रहा है, वही नियम दूसरे जीवन-कोष्ठ 


सस्कृति-सवर्वन के भिन्‍द-भिन्‍्न सिद्धान्त स्प्रे 


में काम कर रहा है। 'मानव-शास्त्र' में ऐसा नहीं है । पहले तो सानव-शास्त्र में 
प्रजातियों की सख्या भौतिक-विज्ञान तथा प्राणीज्षास्त्र के परमाणुओ तथा जीवन- 
| कोप्ठों फी तरह अनन्त नहीं है। कुछ इनी-गिनी प्रजातियाँ है । उनमें भो जंसे 
परमाणुओ तथा जीवन-कोष्ठों में एक हो-से नियम फाम फरते हूं, वैसे इन प्रजा- 
.. तियों में एक-से (नियम काम नहीं करते । किसी प्रजाति में मनुष्य को मारना बुरा 
कर है, तो आसाम की नागा प्रजातियों में किसी का सिर काट लाना बहावुरी का 
तिश्ञान है । सब प्रजातियो के रीति-रिवाज़, रहन-सहन के तरीके अलूग-अरूग 
है, उनकी शासन-व्यवस्था अलग-अलग हैं। सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' अन्य 
विज्ञानो की तरह गणित के-्से फार्मूले नहों दे सकता, नपी-सुली, गिनी-गिनाई 
बातें नहों कर सकता, बिल्कुल निश्चित नियम नहीं बतला सकता, परन्तु इस सब 
के बावजूद संस्कृतियों के उत्यान-पतन, उनके प्रादुर्भाव, सवर्धन आदि के विषय में' 
कुछ ऐसी बातें ज़कूर वतला सकता है जिनसे इस शास्त्र को शास्त्र का नाम दिया 
जा सके । 
'सांस्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' के विद्यार्यी को इस शास्त्र के क्रिपात्मक रूप के 
ज्ञान के लिए किसी जंगली जाति में जाकर बैठना होगा । उस जाति के रोजमर्रा 
५ के काम के क्या-क्या उपकरण हें--इसका अध्ययन करना होगा । उनको भाषा 
्ग्रैत्का भी कुछ ज्ञान उपलब्ध करना होगा। भाषा का ज्ञान न प्राप्त कर सके, तो उनके 
किसी व्यक्ति से घनिष्ठ सबंध स्थापित करना होगा जो अपने लोगों की सब वातें उसे 
समझा सके। इत्तने से ही फाम नहीं चलता, इसलिए उनके साथ घुल-मलकर ही 
उनको सस्कृति की भीतर से झाँकी मिलू सकती है। जो लोग अपनी सस्क्ृति फे 
विषय में कुछ न बताना चाहें, उतसे भी अगर उत्सुकतापूर्वक उनके उपकरणों 
आदि के सबंध में पूछा जाय, तुम झोपडी फंसे बनाते हो, तुम शिकार को कैसे 
पकडते हो, तो अपनी डींग हाँकने के लिए वे सब-कुछ बताने रूगते हे । मनुष्य का 
स्वभाव है, उसे बढाओ तो वह सव उगलने लगता है। यह पद्धति है जो भौतिक- 
विज्ञानों' या प्राणीशास्त्र'ं में तो नहीं, परन्तु सास्कृतिक-मानवश्यास्त्र' में कास 
आतो है। अब हमें यह देखना है कि किसी सस्कृति का अध्ययन करते हुए हमें 
“ 'अस्कृति के किन तत्वों पर, किन ग्रुणो पर ध्यात देना होगा । 
३ सांस्कृतिक-समानदश्ास्त्र के गुण अयवा तत्व 
(4&तिंगा९5ड णए0 एप्ाए्शे &आतगा0फण०९9) 
| जंसे 'रसायन-शास्त्र' के अध्ययन के लिए अणु, परमाणु आदि भिन्न-भिन्न 
गुणो, तत्वों का जानना आवश्यक है, वैसे सास्क्ृतिक-सानवशास्त्र' के अध्ययन के लिए 
भी कुछ आधारभूत गुणों, तत्वों का जानना आवश्यक है । सास्कृतिक-मानवश्मस्त्र' 
में प्रा, समुदाय, सम हु आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता हैं। इन शब्दों का इस 
शास्त्र में अपना-अपना अर्थ है। सस्कृति के सबंध में जब हम विचार करते हूँ, तव 
जिन महत्वपूर्ण शब्दों का हम प्रयोग करते है, उनमें से कुछ पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है फर्योंकि ये दाव्द ही सास्क्ृतिक-मानवश्ञास्त्र के गुण हे । थे शब्द हे -- 


९ 


प्‌ 


४ मानव-शास्त्र 


) 'सास्क्ृतिक-विशिप्ट-गुण' (0प/एणा० प्रोक्या5 0 फीशा।शा।5) 
) 'सस्कृति-सकुल'ं (2एणाॉपा८ (07%) |] 
) सस्कृति-प्रतिमान॑ ((एणाएा० रक्षा) । 
) सास्कृतिक-विषय (0प्राप्मा० तीशा।65 ० घरशाशाधिए ' 
70685 ) 
(५) जीवन का प्रकार (509)6 ० 7/6) 
(६) सास्क्ृतिक-क्षेत्र' ((0॥पा6 ४7685) 
(७) प्रकट! तथा “अप्रकर्ट'ा सास्कृतिक तत्व [किएालशा 2॥0 
पञञञाला। एणॉणर 68|थाशा5) 
(८) संस्कृति! तथा सम्यता' (टप्रणार 200 (ाजशारा07) 
(९) 'सास्कृतिक भाग्यनिर्णयवाद! ((ापा॥ ॥00शगाएग।57) 

(१०) सस्कृति' तथा व्यक्ति! (0एणाए९ 0 हाल वराताशत04) 

हम अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले इन दसों पर सक्षेप में प्रकाश डालेंगे 
ताकि 'सास्क्ृतिक-भानवज्ञास्त्र' को ठीक-से समझा जा सके। 

(१) सास्कृतिक-विशिप्ट-गुण. (एए/्ार प्रीधाड ठा ८फ्ॉपट 
2]070॥5 )--'सस्कृति' मनुष्य फे रहने के एक प्रकार का, एक तरीके (४४४४ । 
० [/#6) का नाम है। किसी के रहने का प्रकार किसी एक तरह का होता है, * 
किसी फा किसी दूसरी तरह का। मनुष्यों अयवा मानव-समहों के जीवन के इन 
भिन्न-भिन्न प्रकारों को, भिन्न-भिन्न तरोको को उनकी 'सस्कृति' कहते हैँ। इन 
प्रफारों, इन तरीकों को हम स्पष्ट रूप में समझता चाहें, तो हम क्या फहेंगे ? 
इन सस्कृतियों के अपने-अपने उपकरण हूँ, अपनी-अपनो भाषा है, धर्म है, कला 
है, शासन-प्रणाली है। परन्तु उपकरण इनके सब के एफ-से न होकर अपने- 
अपने तरीके के है, भाषा इनकी अपने तरीके की, और धर्म, कला और शासन- 
प्रणाली भी अपने-अपने ख्लास तरीके को है । सब के उपकरण, सब की भाषा, 
सब के धर्म आदि एक हो प्रकार के नहों हे, अपने-अपने विशिष्ट तरीके के हे । 
उदाहरणार्थ, उपकरणों में फिसी प्रजाति में पत्थर को दूसरे पत्थर से ठोकर देकर 
तोडा जाता है, किसी में दबाव-विधि! (0०४४७ 70.00) से तोर्डा 
जाता है, किसी धर्म में प्रार्थना करते हुए देवता के आगे दूध रखा जाता है, किसी 
में रधिर रखा जाता है। ये सब उस-उस सस्क्ृति के विशिष्ट-गुण' ((प- 
एा6८ (5) कहे जाते हैं। हर सस्क्ृति सें अपने-अपने “चिशिष्ट-गुण' होते, 
है, जो इसरो से भिन्न होते हे। तो फिर ससस्‍्क्ृति के विशिष्ट-गुण' क्‍या हे ? 
सस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' वे गुण हे, जो एक तरह से सस्क्ृति की इकाइयाँ हे, जिन 
का आगे विभाग नहीं किया जाता, जिनसे सस्कृति का निर्माण होता है। जो भी 
लोग किसो समुदाय में रहते हे, वह समुदाय फितना ही छोटा क्यों न हो, उन्हें अपने 
समुदाय से अपनी सस्कृति के कुछ 'विशिष्ट-गुण वश-परपरा द्वारा विरासत में 
मिलते हे। ये सास्कृतिक विशिष्ट-गुण' हज़ारों, लाखों की तादाद में होते हे। 


श्‌ 


सस्कृति-सवर्घन के शिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त श्प्ण्‌ 


प्रत्येक प्रजाति फो अपनी भाषा की विशेषताएं ही हज़ारों हो सकती है। अपनी- 
अपनी प्रजाति के उपकरणों में दूसरी प्रजातियों से हजारों भेद पाये जाते हें। 
| सगोत, शासन-व्यवस्था आदि सब में प्रत्येक प्रजाति अपने सास्कृतिक विशिष्ट- 
गृणों' के कारण दूसरों से भिन्न होती हे । 
हे जैसे भौतिक-शास्त्र में भौतिक-तत्वो की इकाइयाँ अण-परमाण, अरबों, 
खरबों होते हे, वैसे सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र में ससकृति की इकाइयोा जिन्हें हमने 
सास्कृतिक-विशिष्ट-ग्‌ ण' कहा, इतनी अधिक तो नहीं, परन्तु हज़ारों होती है । 
जैसे अणु-परमाण्‌ यूँ ही नहीं चक्कर काटा करते, परन्तु उनका दूसरे अपुर्मो- 
परमाणुओ से सबंध होता है, उस सबंध से भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनती हे, वेसे इन 
सास्कृतिक विशिष्ट-गुणो' का आपस में सबध होता है। जँसे वस्तुओं का निर्माण 
बिना परमाणुओं के सबंध के नहीं हो सकता, वैसे बिना इन विशिष्ट-गुर्णों' के 
पारस्परिक-सवर्ध ([70-शुक्षाणा 0 [शाश-एणरार्लाण ् व्यय 
€]७४77०॥5 ) के सस्कृति का निर्माण भी नहीं हो सकता। 'सांस्क्ृतिक-मानवशास्त्र 
क्या करता है ? प्रागेतिहांसिक-सस्कृतियों के सम्बन्ध में जहॉ-जहाँ खुदाई होती 
है, बहाँ-वहाँ सास्कृतिक-सानवश्ञास्त्र' इन विशिष्ट-गुर्णों' को दूँढता है, इनका 
पता लगाता है। प्रागंतिहासिक-काल के विशिष्ट-गुर्णा तो [सर्फ उपकरणों में 
3 ससलते है। इसलिए प्रागेतिहासिक-काल का पाषाण-युग का कोई ख़ास प्रकार 
का उपकरण अगर कहीं मिल जाता है, तो उसके आधार पर सास्कृतिक- 
सानवशास्त्र' इस निर्णय पर पहुँच जाता है कि उस स्थान पर इन विशिष्ट-गुणो' 
वाली सस्कृति विद्यमान थी। इसी प्रकार जीवित-प्रजातियों का अध्ययन करते हुए 
भो अगर किसी सस्कृति का कोई 'विश्विष्ट-गु्णा किसी दूसरी जगह मिल जाता 
है, तो यहू परिणाम निकालना सहज हो जाता हैं कि इस जगह पर भी इस विशिष्ट- 
गुण बालो सस्कृति मोजूद थो। यह परिणाम इस आधार पर निकाला जाता है 
क्योंकि सस्कृतियों के विशिष्ट-गुर्णा जुदा-जुदा नहीं पडे रहते, उनका आपस में 
सबंध जुडा रहता है, और वे मिल कर सस्कृति का निर्माण करते हे । सांस्कृतिक- 
विशिष्दनण' एक ही सस्क्ृति में भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलकर उस सस्कृति' 
' का निर्माण तो करते ही है, वे दूसरी सस्क्ृतियों में मिल्ल कर उनमें भी नवीन- 
नवीन सांस्कृतिक-प्रतिमानों का निर्माण कर देते है । 
हमने अभी सास्कृतिक-विशिष्ट-गुर्णो' के 'पारस्परिक-सवंध' पर जोर 
। दिया। इसका मतलूव यह है कि 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' सिर्फ संस्कृति के 
विशिष्द-णों' का ही अध्ययन नहीं फरता, सस्कृति के विशिष्ट-गुणो' का आन्त- 
रिक अभिप्राय क्‍या हूँ, ये खोखले शब्द हे या इन शब्दों के अन्दर भी फछ भरा 
है--सिर्फ इसका हो अध्ययन नहीं करता, परन्तु भिन्न-भिन्न समुदायों को 
सस्कृतियों के विशिष्द-गुर्णों के 'पारस्परिक-संबधों' का भी अध्ययन करता है। 
भारत में मुसलमान आये, अग्रेज़ आये, इनकी सस्कृति के विश्विष्ट-गुणों' का हिन्दू- 
सस्कृति के विशिष्ट-गुण्णों' के साय कैसा सबंध रहा--यह सव-कुछ ढंढत्ते का भी 
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'सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' प्रयत्न करता है । दाढी-मूंछ मुंडाने का 'सास्कृतिक 
विशिष्ट-गु्ण' अग्रेज़ों को सस्कृृति से हिन्दू-सस्कृति में आया। इसका आना 
इन दोनो सस्कृतियों के आन्तरिक-सबध को सूचित करता है। 

सास्कृतिक-सवध पर ऐतिहासिक-दृप्टि से विचार किया जा सकता है, 
भौगोलिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है, सामाजिक-दृष्टि से विचार किया । 
जा सकता है, मानसिक-दृष्टि से विचार किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से सास्कृतिक-सवध पर विचार करने का अर्थ यह है कि हम देसें कि किस सस्कृति 
का कौन-सा सास्कृतिक-विशिष्ट-गूण' किस दूसरी सस्कृति में कब गया ? भोगो- 
लिफ दृष्टि से सांस्कृतिक-प्तवथ पर विचार करने का अर्य यह है कि हम देखें कि 
किस स्थान से किस सस्कृति का कौन-प्ता सास्कृतिक-विशिष्ट-गुण' दूसरी किस 
जगह गया ? सामाजिक-दृष्टि से सास्कृतिक-सबध पर विचार करने का अर्य यह 
है कि हम देखें कि किस समाज का कौन-सा सास्क्ृतिक-विशिष्ट-गुण' किस दूसरे 
समाज में गया, उसका उस समाज पर क्या प्रभाव पडा ? मानसिक-दष्टि से 
सास्क्ृतिक-सबंध पर विचार फरने का अर्थ यह है कि हम देखें कि किस सास्कृतिक- 
विशिष्ट-गुण' का अब के या तव के मानव-समाज की विचार-धारा पर क्या प्रभाव 
पडा। कई विचारक इनमें से एक दृष्टि को महत्व देते हे, इसरी को नहीं, परन्तु 
'सास्कृतिक-सानवश्ञास्त्र' का काम इनमें से किसी एक दृष्टि से नहीं, अपितु इन 
चारों दृष्टियो से सास्कृतिक-सबधो पर विचार करना है, और इस विचार में 
सस्कृति के 'विशिष्ट-गुणो' की सहायता से ही विचार हो सकता है। 

तो किर सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र' का काम क्या है ? सास्कृतिक- 
सानवश्ञास्त्र' का काम सस्क्ृति के विशिष्ट-गुणों' का अध्ययन करना है। सस्क्ृति 
के ये 'विशिष्ट-गुर्णा क्या-क्या हे, ये कैसे उत्पन्न होते हे, इनमें क्या-क्या परिवर्तन 
आता रहता है, ओर इन 'विशिष्ट-गुणों' का, जिस सस्क्ृति फे ये हे, उससे क्‍या 
सबध है, साघारण-सा सबध है, या गहरा सबंध है--इस सव-कुछ का अध्ययन 
करना सास्कृतिक-मानवशास्त्र' का काम है। इस सारे अध्ययन में 'सास्कृतिक- 
विशिष्ट-गुणो' का इतना महत्त्व नहों है जितना इन गुणों के आपसी सबध का महत्व 
है। उदाहरणायं, नमस्ते' हिन्दू-सस्कृति का एक विशिष्ट-गुण बन गया है 
पहले-कसी यह ऐसा नहीं था, अब मुसलसान और ईसाई भी 'नमस्ते' करने लगे 
हैं। यह क्‍यों इतना बढा, पहले-कभो तो हिन्दू-लोग भो इससे चिढते थे । इसका 
कारण है आर्यसमाजी लेखको का सिनेमा के पट-चित्रों के निर्माण में आना और 
जनता में इसके प्रचार का कारण हुआ जनता को सिनेमा के प्रति रुचि दिखाना। 
जब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभो सिनेमा जाते हे, तब सिनेमा को बात फो चे 
सभी एक-समान पकड लेते है और सभी की सस्क्ृतियो में नमस्ते' की पैबन्द लगती 
जा रही है। इस प्रकार एक 'सास्क्ृतिक विशिष्ट-गुण फा भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के 
सपक॑ में आने से उसका सब जगह अस्तित्व दीखने लगता है, परन्तु गण है वह 
एक खास हो सस्क्ृति का। हिन्दू-सस्कृति का अग होते हुए भी “नमस्ते'--पह 


सस्कृति-पवर्घन के भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त र्च्क 


सास्कृतिक-विशिष्ट-गुर्णा अन्य सस्कृतियों के सबंध सें आकर अपवया पहला रूप, 
जिससे लोग चिढा करते थे, बदल रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि सास्क्ृतिक- 
सानवशास्त्रं फी मुस्य समस्या सास्क्ृतिक-विश्िप्ट-गु्णों' का अव्ययन करना 
इतना नहीं है, जितना इन गुणो का आपसी-सबंध तथा इन ग॒णो का अन्य सस्कृ- 
तियों से सबंध जानना हैं। कल्पना कौजिये, हमने जान लिया कि 'नमस्ते' हिल्दू 
संस्कृति का एक 'सास्कृतिक-विशिष्ट-गुर्णा हैँ। इतने-से कया हुआ ?* असल में 
हम इतना ही नहीं जानना चाहते कि हिन्दू-सस्कृति के विशिष्ट-गृर्णा क्या हे, 
हम सुख्य तोर पर तो यह जानना चाहते हैँ कि इन 'विशिष्ट-गुणो' का अपनी 
सस्कृति में क्या स्थान है, इन गुणों का दूसरी सस्क्ृतियों के सवध में फ्या स्थान हैं ? 
दूसरे शब्दों में, हमारी मुख्य समस्या ये गुण नहीं हे, इन गुणों का सबध' ([6- 
इशंध्ाणा ) है। 

(२) सस्कृति-लकुल (एणॉप्ा८ (००एॉ०)--हमारी मुख्य- 
समस्या सस्क्ृति के विशिष्ट-गुण' न होकर, इन गुणों का सबध है। इसीलिए 
इस सबंध पर विचार करते-करते 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' ने एक अन्य शब्द फी 
कल्पना को है, और वह शब्द है सस्कृति-सकुल'। 'सस्कृति-सकुल' क्‍या है? 

“! यह अनेक 'सास्कृतिक-विशिष्ट-गुणों' का समुदाय है। परन्तु समुदाय तो निरयंक 
हो सकता है। सास्कृतिक-विशिष्ट-गुर्णों' के सार्थक, सप्रयोजन समुदाय को 
'सस्कृति-सक्‌ल' कहते हे । यह समुदाय सस्कृति का एक अग, एक भाग, एक हिस्सा 
या एक टुकडा होता है। सारी सस्क्ृति तो 'सस्कृति-सरुर्| नहीं कहला सकती, 
परन्तु उसका एक भाग जिसमें कई 'विशिष्ट-गुणा सम्मिलित हो, 'सस्कृति- 
सकुझछ कहला सकता है। उदाहरणार्य, गरीब लोगों फी टूटी-फूटी झ्लोंपडियाँ, 
उनके फटे चीयडे, उनके सोचने-विचारने के ढंग, उनको अपने-आप को सम्पन्न 
लोगो से अपने को क्षुद्र समझने की भावता--ये सब एक तरह के सस्कृति-सकुला 
है, जो अनेक सास्कृतिक-विशिष्ट-गुर्णो' के पारस्पररक-सबर्धा (वाटा-0०0000- 
00॥) से बने है। इसी प्रकार जब से घोडे को पालतू बना फर उससे मनुष्य 
ने काम लेकर एक विशेष प्रकार की सम्पता फो जन्म दिया है, जिसमें घोड़े से 
£ द्वाना प्रकार के काम लिए जाने लगे है, तव से एक अन्य प्रकार का सस्कृति-पक्ल' 
पंदा हो गया है, जिसे 'अवब-सकुला (॥805९ ९८0700।०) ) कह सकते है। इस 
'अदव-सकुल' में अश्च के साय सम्बन्ध रखने वाले अनेक सास्क्ृतिक-विशिष्ट- 
हो का सस्सिश्षण है। घोड़े को नाल, घोडे की काठो, घोडे फो कायू में रखना, 

से पालना, साधना--यें सब अद्व-सस्कृति' के विशिष्ट-गुण' है, जो 'पार- 
स्परिक-सबध हो जाने पर सस्कृति की परिभाषा में अदव-सं कुल' फहे जा सकते हे । 

(३) सम्कृति-प्रतिमान ( एप्राणड रिधाटाा )--प्रतिमान' का 
अथे है मापने का वह पेसाना जिसके द्वारा हम अपने जीवन के तरोके को, 'जीवन 
के प्रकार' (७४४७ ४ ॥() को, अपने व्यवहार को, जो सब हमारी सस्क्षति 
के ही भाग है, सही या ग़लत कहा करते हूं । इसी प्रतिमान' के हारा हम अपनी 
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सस्कृति की हर वात फा मूल्य ठहराया करते हे, इसको तो हम सही मान क 
चलते हूँ, दूसरी बातों को इसके अनुकूल होने पर सही और प्रतिकूल होने पर ग़ल 
कहा करते है । उदाहरणार्य, 'परिवार' की रचना हर समाज में मोजूद है, परर 
भिन्न-भिन्न समुदायों, भिन्न-सिन्न सस्कृतियों में परिवार का व्यवहार, परिवा 
का तरीका भिन्न-भिन्न है। भारत के परिवार में स्त्री दवी रहती है, रसोई-चौक 
चूल्हा ही अपना क्षेत्र समझती है, अमरीका के परिवार में वह दवी नहीं रहते 
स्वतत्र है, दफ्तर में काम करती है। अब अगर भारतीय नारी के विवाह व 
प्रइन होगा, तो भारत में स्त्री के परिवार में व्यवहार का जो प्रतिमान' है, उस 
अनु रूप ही इस प्रइन का हल होगा, वह स्वतत्न होकर अपनी इच्छा से जहाँ चा 
वहाँ शादी-ब्याह नहों करेगी, अमरीका की नारी के विवाह का प्रइन होगा, 
अमरीका में स्त्री के परिवार में व्यवहार का जो 'प्रतिमान' है, उसी के अनुरूप इ 
प्रइन का हल होगा, वह स्वतत्न होकर अपनी इच्छा से जहाँ चाहे शादी-व्याह करेगी 
दोनों के व्यवहार में भिन्नता का कारण क्‍या है ? इनके व्यवहार में भिन्नता व 
कारण यह है कि भारत फी 'सस्कृति' का स्त्री के सबंध में अपना एक घुंघला-र 
“आदशे-नक्शा , एक सारा, एक नमूना वना हुआ है, वश-परपरा द्वारा सदिट 
से वह आदश्श-नक्शा, वह मान, वह नमूना हमारी सामाजिक-विरासत' ' 
तौर पर चलता चला आ रहा है। शास्त्रो को न जानता हुआ भी प्रत्येक हिर 
यह जानता है कि उसकी 'सस्क्ृति' इस-इस तरह की है, इसके अनुकूल चलना औ 
इसके प्रतिकूल न चलना ही उसके लिए उचित है जिस प्रकार एक भारतोय < 
सन में स्त्री के सबध में एक नवशा', एक नमूना', एक प्रतिधान! (एथ्षाशाश 
सामाजिक-विरासत के तौर पर चलता चला आ रहा है, उसी प्रकार एक अमरीकः 
के मन में भी स्त्री के सबध में एक "नक्शा, एक नमूना, एक 'प्रतिभान' बना हुअ 
है। इस प्रतिमान! फो सामने रख कर हम भारतीय तथा अमरीकन अपनी 
अपनी सस्क्ृति में स्त्री से सबध रखती हुई प्रत्येक बात पर विचार करते हूं 
सस्कृति की इसी आदरश्शे-कल्पना' को, इसी नमूने फो, इसी 'प्रतिमात' फो, जिसक 
तुलना में हम अपने व्यवहार को सही या ग़लत फहते है, 'सस्कृति-प्रतिमान 
((८ए्रा8 9४०7) कहते है । 

जब कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति से उसका सांस्कृतिक-विश्शिष्ट 
गु्णा (८प्रएा८ शा) या सस्कृति-सकूलां ((प्रापाल ०णाए।० 
लेती है, उसे अपनी सस्कृति का अग बनाती है, तो उसे अपनी सस्कृति का अ 
बनाते हुए अपने 'सास्क्ृतिक-प्रतिमान' ((ए॥एा८ 98०7 ) को अवश्य ध्यान 
रखती है। यह बात वर्तमान उन्नत सस्क्ृतियो में इतनी नहीं पायी जाती जितन 
जोवित जगली जातियों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, जगली जातियाँ अगर' 
आजकल के पिस्तोल, बदूक आदि शास्त्रों का उपयोग फरेंगी तो इन शस्त्रास्रों 
को पूजा भी करेंगी, इन पर फूल भी चढ़ायेंगी। उनको सस्कृति के प्रतिभान' के 
अनुसार इस प्रकार की पूजा से देवी-देवता प्रसन्न होते हे, उन्हें प्रसस्ष करने के लिए 


सस्कृति-पवर्घन के भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त र्‌प& 


उन झास्त्रों की पुजा आवश्यक है जिनके हारा देवताओ पर वलि चढाई जा सकती 
हैं। कास्क्ृतिक-प्रतिमान के सबंध में श्रीमती रुथ वेनिडिक्ट (पा छेशा९- 
0॥0 ) की विचारघारा विशेष मनन के योग्य है, जगली जातियों का अध्ययन 
करते हुए उन्होने इस विचार का विशेष रूप से उपयोग किया है। हम इसका 


« आगे वर्णन करेंगे। 
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(४) सास्कृतिक-विप+५ ((!ए/पा८ ॥0॥०5 )--रुय बैविडिक्ट ने 
प्रत्येक प्रजाति के सास्कृतिक-प्रतिमानों का जिक्र किया है। उनका कहना है 
कि ये 'प्रतिमान' दो तरह के होते हे । एक प्रतिमान फे अनुसार किसी प्रजाति 
का सारे-का-सारा सास्क्ृतिक-व्यवहार शान्त-गुण-युकत होगा, दूसरे प्रतिमान' के 
अनुसार किसी प्रजाति फा सारे-का-सारा सास्कृतिक-व्यचहार अशज्ञान्त-गुण-युक्त 
होगा। उदाहरणार्थ, रुथ वैनिडिक्ट ने कई प्रजातियो का अध्ययन किया है जिनमें से 
प्युब्लोज्ञ (27९0]0$ ) प्रजाति के लोग श्ञान्त-गुण-युक्‍त पाये गये हूँ । इनके शान्त- 
गुण-युक्‍त होने का सब से बडा उदाहरण मृत्यु के समय इनका व्यवहार है । उस 
समय ये छोग शोर-शार नहीं मचाते, छाती नहीं पीटते । मृत्यु के समय की वेदना 
को जितना हो सके उतना कम करने का ये प्रयत्त करते है । इनका उद्देहय यह होता 
है कि मृत-व्यक्ति के सबधी उसे भूल जायें । इससे विपरीत अन्य अनेक प्रजातियों 


“में दूसरे लोग ही इतना रोना-घोना मचाते हे कि रिह्तेदार ही तग आा जाते हे । 
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शी ओपलर (४5 (0०) महोदय बेनिडिक्ट की इस बात को तो स्वीकार 
'करते हूँ कि प्रत्येक प्रजाति की सस्कृति के अपने प्रतिमान' होते है, पर तु वे इस वात 
को नहीं स्वीकार करते कि ये 'प्रतिमान सिर्फ दो है। उनका कहना है कि हर प्रजाति 
के अपने-अपने प्रतिसान हो सकते हे, और इन प्रजातियों फा अध्ययन करने वाले 
विद्यार्यो फो इन प्रजातियो फे बीच जाकर उनके प्रतिमानो' का पता रूगाना 
चाहिए। ये प्रतिमान' दो नहीं, वीसियो हो सकते हे|। इन्हें वे सास्क्ृतिक-विषर्या 
कहते हे । प्रतिमान (28०75 ) तथा सास्क्ृतिक-विषर्या ( ॥0785 ) लगभग एक 
ही बात का नाम है, भेद इतना है कि रुथ वैनिडिक्ट ने प्रतिमान' को दो में सीमित 
कर दिया है, क्री ओपलर यह नहीं मानते कि प्रतिमान' दो ही होते हूँ, वे अनेक 
हो सकते हू, और इसलिए उन्हें सास्कृतिक-प्रतिमान' न कहकर सांस्कृतिक- 
विपय' कहा गया है । 

(५) जीवन का प्रकार (9/0० ० ॥6)--हम पहले कह आये 
हू कि सस्क्ृति का अध्ययन जोवन के प्रकार, जीवन के ढग का अध्ययन है। अगर 
हम किसी प्रजाति'के जीवन के ढग, रहने-सहने के तरीके का अध्ययन करते हूँ, तो 
उस प्रजाति की सस्कृति का अध्ययन कर रहे होते है । इस अध्ययन में बैनिडिक्ट के 
कथनानुसार दो प्रतिमान' होते है, श्री ओपलर के कथनानुसार अनेक प्रतिसान' 
हो सकते है । परन्तु इन प्रतिमारनों में हम जीवन के जिस ढग का अध्ययन करते 
हैं, उसका आधारभूत विषय क्‍या होता है ? हमें किस बात का अध्ययन करना 
है? रेडफोल्ड (२८४॥८४) का कयन है कि किसी प्रजाति की सस्कृति फा 
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अध्ययन फरते हुए हमें उसकी हर वात फा, उसके जीवन के हर प्रकार और हर 
पहलू का अध्ययन करना होगा, हर ऐसे पहलू का अध्ययन करना होगा जो उस 
प्रजाति की सस्क्ृति की शुरूमात से आजतक उसमें मौजूद है । इसी से तो उस 
सस्कृति के प्रकार, उसके ढंग के सबंघ में हमें जानकारी मिलेगी । इस सस्कृति 
के लोग शुरू से आजतक आजीविका के उपाजन के लिए ऐसे कौन-कौन-से उपाय 
बरतते रहे है, जिन्हें ये आजीविका के लिए उचित समझते रहे हे, किन विचारों 
को ये अपने आचार-व्यवहार के लिए ठीक मानते रहे हे--इस सब का हमें अध्य- 
यन करना होगा क्योकि इन्हों बातों से तो पता चलेगा कि इस प्रजाति को दृष्टि में 
व्यक्ति फो इस प्रजाति के योग्य बनाने के लिये, कौन-कौन-सो बातें ये लोग आवश्यक 
समझते हे। किसी प्रजाति की सस्क्ृति का अध्ययन तभी ठीक हो सकता है अगर 
हमस यह पता लगायें कि इस प्रजाति के लोगों की दृष्टि में कौन-कौन-से सामाजिक- 
व्यवहार, किस प्रकार का रहत-सहन, किस प्रकार का चाल-चलन ठीक समझा 
जाता है। इसी से मालूम पडेगा कि इस प्रजाति की दृष्टि सें किन बातो का मूल्य 
है। इसो अध्ययन को रेडफोल्ड ने जीवन के प्रकार! (5096 ०एी ॥6) का 
अध्ययन कहा है, जो 'सास्क्ृतिक सानव-शास्त्र' के अध्ययन के लिए सास्कृतिफ- 
प्रतिमानो' (?४(६॥75 ) तथा सास्क्ृतिक-विषयों' ([]27725) के अध्ययन की 
तरह आवश्यक है। 

(६) सास्कृतिक-क्षेत्र ((प्रॉप्मा० ॥००७)--पुरातत्व-शास्त्र के 
पडितो ते ससार को कई युर्गों में बाँठा है। पाषाण-युग, ब्रोज-युग, ताज्र-युग, 
लोह-पुग, अणु-युग के विषय में हम सब जानते हे । पाषाण-युग को पूर्व-पाषाण- 
युग, नव-पाषाण-युग सें बाँठा गया है । नस्‍्लों का वर्गीकरण करते हुए नियेन्डरयल, 
ऋ्रो-मेगलन आदि सानवों में नस्लों का विभाग किया गया है। इसी प्रकार सस्कृति 
के क्षेत्र में सस्कृंति की दृष्टि से यह विभाग करना उचित प्रतीत होता है कि किस 
क्षेत्र में कौन-सी सस्कृति है। जिन प्रजातियों फी आर्थिक, सामाजिक, धामिक, 
कला-सबधी तथा अन्य सास्कृृतिफ बातों की समानता पायो जाती है, थे जहाँ- 
जहाँ बसती हे उन्हें उस सस्क्ृति फा क्षेत्र कहा जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि 
एक सास्क्ृतिफ-क्षेत्र में एक ही नस्ल बसतो हो। भिन्न-भिन्न नस्‍्लें एक ही सस्कृति 
फो अपनाने वाली पायी जा सकती हे, ओर आजकल तो एक ही नस्ल में भिन्न- 
भिन्न सस्कृतियाँ घुस गई हे। जिस क्षेत्र में एक प्रकार की सस्कृति पायी जाती है, 
एक प्रकार के आथिक, सामाजिक, धासिक, कलात्मक सगठन मिलते हे उसमें भले 
ही कितनी नसस्‍्लें क्यों न हों, वह्‌ एक 'सास्कृतिक-क्षेत्र कहलायेगा और 'सांस्क्ृतिक- 
मानव-शास्त्र' के लिए सास्कृतिक-दृष्टि से उसका महत्व होगा। 

सस्क्ृति के इन क्षेत्रों ((प/णा& ४7०४७) में कई-कई क्षेत्र ऐसे होते 
हैँ जिनमें उस सस्कृति के विशिष्ट-गुणा (('एरएः०& 02705) तथा उस सस्क्ृति के 
'सकुला ((पराप्प७ ०००ए०!०७५४) एक जगह केन्द्रित पाये जाते हँ+ सस्क्ृति 
के इन केन्द्रों को सस्कृति-फेन्द्र' ((!ए॥ए7/८ ८९७॥८५) कहा जाता है। उद्याहर- 
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णार्थ, भारतीय सस्कृति के हरिद्वार, वतारस, अल्गहावबाद केन्द्र हें। परन्तु इन 
केद्रों का यह भर्य नहीं है कि सस्क्ृति रूपी नदी का प्रवाह इन केन्द्रों से फूटता है । 
संस्कृति का ज्ञोत यहाँ भी ही सकता है, कहीं मोर भी हो सकता है । किन्‍्हीं कारणो 
/ से इस क्षेत्र में संसक्षति आकर केन्द्रित हो जाती है, और इसीलिए ये क्षेत्र सस्कृति- 
- >केन्द्र' कहे जाते हे । 
इन सास्कृतिक-द्षेत्रों' का फेलाव एक पतली-सो पट्टो के तौर पर न होकर 
एक विशाल भू-भाग के तौर पर होता है। इस भू-भाग के भीतर के भाग में तो 
सस्क्ृति फा केन्द्र रहता है, परन्तु प्रान्त-भागो में वही सस्कृति कुछ मध्यम-सी हो 
जातो है | सास्क्ृतिक-स्षेत्रो' ((पौॉणा८ आ८४५) के इन प्रान्त-भागों को 
संस्क्ृति को प्रान्तोय-सस्कृति' (]/४7९779] ०७॥७४९) कहते हूँ । संस्कृति का 
प्रवाह केन्द्र से प्रान्त-भाग की तरफ बहता है, ओर ज्यों-ज्यों सस्कृति की प्रगति 
किलस्र! ((९४०८) से प्रान्त' (४०९॥77) की तरफ बढती है, त्यो-त्यों प्रान्त- 
वर्तो अन्य सस्कृतियों के साथ आन्तरिक-सबध' (परध-८५॥०॥) के फारण 
इसका शुद्ध रूप हल्का पडता जाता है और जहां इस सस्क्ृति का रूप बहुत हल्का 
हो जाता है, वहाँ से दूसरी सस्क्ृृति का क्षेत्र प्रारभ हो जाता है । 
अमरीका, आफ्रीका, भारत आदि भिन्न-भिन्न देश्ञों को सास्कृतिक- 
2 सानवश्ञास्त्र' की दृष्टि से भिन्न-भिन्न सास्क्ृतिक-क्षेत्रों' में वादा जा सकता है । 
बोअस (3095 ) तया उनके पीछे चलते हुए क्लाक विज़लर ((.3770 १श5$० ) 
ने अमरीका को भिन्न-भिन्न सास्कृतिक-क्षेत्रों में विभक्‍त करने का प्रयत्न किया । 
इन क्षेत्रो का विभाजन करते हुए उन्होंने इस वात का ध्यान रखा कि एक क्षेत्र 
में एक-से उपकरणो का प्रयोग फरने वाले, एक-सी कला तथा एक-सी सस्थाओं 
वाले जन-समूह को रखा जाय। इस विभाजन से यह भो प्रतीत हुआ कि भिन्न- 
भिन्न नस्लो के लोग सास्कृतिक-एकता के कारण एक सास्क्ृतिक-क्षेत्र में आा 
जाते हे, और एक ही नस्ल के लोग सस्कृतियों की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न 
सास्कृतिक-क्षेत्रो' सें गिने जाते हैँ । प्रत्येक सास्कृतिक-क्षेत्र' में सास्कृतिक- 
_ केन्द्र सी होगा और उस फेन्द्र के परे उस सस्क्ृति का प्रान्तवर्तो भाग भी होगा । इन 
£ संस्कृतियों में सास्कृतिक-विशिष्ट-गुण' तया सस्क्ृति-सकुलों' का भी स्थान होगा। 
(७) प्रकट तथा अप्रकट सास्कृतिक-तत्व (ला थात ॥्ऱ्ाला 
(पपा८ +थाटाआ$5)--क्लकहौन (दिप्रए.0०णा) का कथन है कि 
(किसी सस्क्ृति को देख कर हम अपनी वाह्म इन्द्रियो द्वारा उसके विषय में जो-कुछ 
जानते है, उस सस्कृति के पूरे रूप को जानने के लिए वह काफो नहीं है। आँख 
, से देख फर और कानो से सुन कर किसी ससस्‍्कृति के विपय में हमारा जो ज्ञान 
/ होता है, वह तो उस सस्क्ृति के 'प्रकट-तत्वों' (55छ॥०ा: लंध्गराथा5) का ज्ञान 
होता है; इसके अतिरिक्त उस सस्क्षति में कुछ ऐसे तत्व भी होते है, जो साधारण 
तौर पर सामने नहों बाते, इन तत्वो को ढूँढ़ निकालना 'सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र 
फा काम है। इनको ढूँढ़ने के लिए अनुसंघानकर्ता में इसी बात की विशेष योग्यता 
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होनी चाहिए। उस सस्क्ृति की आधारभूत प्रेरणाएँ क्या हैँ, लक्ष्य क्या हैँ, किन 
प्रयोजनों फो लेकर उस सस्कृति के लोग ज़िन्दगी वसर करते हँ--ये सब बातें ऐसी 

है जिनका उस सस्कृतिवालो को भी ज्ञान नहीं होता, परन्तु जो उस सस्क्रृति की 
किसी-त-किसी वात में छिपी मिल जाती हे । ये सस्क्ृति के “अप्रकट-तरत्वां , 
(एएाला ९ैथगा०व5) कहलाते हें जिनकी तलाश 'सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्रक् 
करता रहता है । 

(८) 'सस्क्रतिं! तथा 'सम्यता' (शाप क्रात एाशाटथा0॥)-- 
कई लेखको का कहना है कि मानव-समाज को दो भागो में वाँठा जा सकता है। 
एक तो मानव वह था जो जगलो में रहा करता था, पढना-लिखना नहीं जानता 
था, असम्य था, दूसरा मानव वह है जो गाँव और शहर बनाकर रहने लगा है, 
पढना-लिखना जानता है, सम्य है । असम्य' तथा सर्म्या दोनो मानवों के 
रहन-सहन फे तरीके को सस्कृति' ((:४॥ए७८) कहते हे, परन्तु जब से मानव ने 
जगलों में रहना छोड कर गाँवों और शहरो में रहना शुरू किया, पढना-लिखना 
सीख लिया, दूसरे शब्दों में जब से मानव असम्य से सभ्य हुआ, तब से उसके 
रहन-सहन की सस्कृति' ((ए/४४) का नाम ही सभ्यता! ((शा।रक्षा0 )हुआ। 
इस दृष्टि से प्राचीन-मानव के पास 'सस्कृति' तो थी, 'सम्यता' नहीं थी, क्योकि ८' 
(| सम्यता' 4, सरक्ृति' जिसमें हि ४... 

सम्यता' उस ससक्ृति का नाम है जिसमें मनुष्य ने भौतिक-विकास कर लिया है। 

यह विचार मोर्गन (४024॥ ) का है। 'सस्क्ृृति' के दो पहलू हे--प्राचीन तथा 
अर्वाचीन। सस्क्ृति' के अर्वाचीन पहलू को, जिसमें भौतिक उन्नति हुईं है, मौर्गन 
ने 'सम्यता' कहा है। 

जर्मन तथा अमरीकन समाज-शास्त्री इस बात को नहीं मानते । अमरीकन 
समाज-शास्त्री मंफआइवर (४४८६८) का कहना है कि 'सस्क्ृति' मनुष्य 
के नेतिक, आत्मिक तथा मानसिक विक्पप्त का नाम है। हम अपनी सस्कृति के 
प्रतिमान! से ही किसी वात का मूल्य आँकते हे। अगर हमारे 'सास्कृतिक- 
प्रतिमानो' के अनुसार कोई चीज़ है, तभी वह हमारे लिए काम को हो सकती है, 
अगर हमारे प्रतिमानों के अनुसार नहों तो वह हमारे किसी काम को नहीं । 'सस्कृति' 
ही किसी वस्तु में मूल्य डालती है। हमारे व्यवहार तथा क्रिया-कलाप की आधार: 
भूत भावना हमारी सस्कृति' है, यह हमारे जीवन की प्रेरक-सुत्न है, यह हमारे 
वाहर की नहीं, भीतरी वस्तु है। इस सस्क्ृति में उन्नति भी हो सकती है, अवनति 
भी। इसके विपरीत सम्यता' हमारे जीवन की प्रेरक या मुख्य वस्तु रा ! 
'सम्यता' हमारी भीतरी चीज़ नहीं, बाहर की चीज़ है। जितना भौतिक-दि 
है, जितने प्राविधिक उपकरण हे--मोटर, रेडियो, रेल, तार--ये सब सभ्यता 
के अग है, 'सस्कृति' के नहीं। 'सस्कृति” उन्नति भी कर सकती है, अवनति 
भी, परन्तु सम्यता' के विषय में उन्नति-अवनति का प्रइन नहीं उठता । सम्यता' 
तो जैसा हमने अभी कहा प्राविधिक' तत्वों” का नाम है, रेल-मोटर-तार आदि का 
नाम है, इनमें तो न उन्नति होती हू, न अवनति, इनमें तो बढती होती चली 
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जाती है। यह सम्यता' आज रेल-तार के रूप में दिखाई देती है, प्रागेतिहासिक- 
युग में पत्थर के उपकरणों के रूप में थी । मोर्गन नहीं मानता कि प्रागेतिहासिक 
युग में सम्पता' थी, उसके अनुसार तो सम्यता वर्तमाव युग फो देन है, परन्तु 
मेक आइवर आदि मानते हे कि सस्क्ृति' तया सम्यतां आदि-काल से एक-साय 
चले आ रहे हूं! 
हु (६) सास्कृतिक भाग्य-निगयवाद (पायी तशशाशरगाज )-- 
कार्ल मास (का! शधाफ) का कथन है कि सांस्कृतिक, सामाजिक तथा 
राजनंतिक विचार-धाराएँ हमारी आर्थिक परिस्यितियों का परिणाम होती हे । 
इसे आध्िक-भाग्य-निर्णयवाद (00707रा८ 6७७7शा।दईए) कहा जाता 
है। आर्थिक-दृष्टि से जो निरिचन्त होते हे, वे सत्य और अहिसा को बातें करते हे, 
जो आर्थिक-दृष्टि से निश्चिन्त नहों होते, उनकी विचार-घारा दूसरी दिशा में 
बहुने लूगती है। सास्कृतिक-भाग्य-निर्णयवादी' इससे उल्टी वात कहते हे । उनका 
कहना है कि रसस्‍्क्ृति से सब-कुछ उपजा है, 'सस्क्ृतिं ही हमारी आर्थिक, सामा- 
जिक तथा राजनंतिक रचनाओ की प्रेरक-सूत्र है, संस्क्ृति' के कारण लोग झूठ 
बोलने के स्थान में भूखा मरना भी पसन्द करते है । इन लोगो का कहना है कि 
संस्कृति' का नियमन करने वाले कोई बाह्य नियम नहीं हे, सस्क्ृति' स्वयं 
“अपने नियमो द्वारा अपना नियमन करती है। प्राणो-शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज- 

शास्त्र--इनमें से कोई भो विज्ञान सस्क्ृति' के अस्तित्व का समाधान नहीं 
कर सकता। सस्क्ृति' प्राणो-शास्त्र के नियमों से ऊपर (50ए८-072थ॥0० ) 
है, मनोविज्ञान के नियमों से ऊपर ($002-7०5५८7१८) है, समाजशास्त्र के 
नियमों से ऊपर (5002-$०९०४०४ ) हैं। इसका कोई नियन्ता नहीं, यह स्वयं 
मपनी नियनन्‍्ता है और इसके नियमन से ही समाज की आयिक, सामाजिक तया 
राजनेतिक रचनाएँ वनती-विगडतो हे । 

अगर सस्कृति' का नियमन स्वय सस्क्ृति' करती है, तो क्‍या व्यक्ति 
का सस्कृति' के निर्माण में कोई हाथ नहीं हैँ ” हम तो देखते हूं कि सस्कृति' 
को मनुष्य बनाता है। इस शका का समाधान करने के लिए सस्कृतिवादो लेसली 
'बाइट (॥.०५॥६ ५/व्ञा४) ने इस सिद्धान्त को यह रूप दिया के सस्क्ृति इस 
प्रकार काम करती हैं, मानो मनुष्य के विना काम कर रहो हो, मानों यह स्वय चल 
रही हो, मानो अपना नियमन अपने-आप कर रहो हो। यह मानों इसलिए 
जोडा गया क्योंकि यद्यपि हम फहते हूँ (के संस्कृति अपने-आप अपना नियमन कर 
/पही है, तो भो नियमन तो इसका व्यक्ति ही करते हे। इसमें सन्देह नहीं कि 
सनुष्य सस्कृति का ५ुत्र है, परन्तु इसमें भी तो सन्देह नहीं कि मनुष्य सस्कृति को 
जन्म देता है। 

(१०) मसन्क्ृति तया व्यक्ति ((एाएएट थ70 वात व0ए5] )++ 
लिटन (.700॥) का कथन हे कि सस्कृति' का काम व्यक्ति! के सम्मुख 
ऐसे आदर्श खडे कर देना है जिनके ऊपर चल कर वह समाज में अपने 


। 
२६४ ” मानव-शास्त्र 


को जीवित रख सके । जो व्यक्ति अपने समाज के सास्कृतिक-आद्शों के 
अनुसार चलता है, समाज उसको रक्षा करता है, जो इन आद्शों के अनुसार न चल 
कर इनके विरुद्ध चलता है, वह्‌ समाज में सुरक्षित जीवन नहीं व्यतीत कर सकता । 
समाज ने व्यक्ति के सम्मुख एक आदर्श रखा कि वह गृहस्थ में प्रवेश कर के सन्‍्तान 
उत्पन्न करे। जो व्यक्ति समाज के इस आदर पर चलेगा, समाज अपनी सपुर्ण,, 
शक्ति से उसकी रक्षा करेगा । जो व्यक्ति समाज के इस आदर के विरुद्ध जिस- 
किसी लडकी से सबंध स्थापित करना चाहेगा, वह समाज में सुरक्षित नहीं रह 
सकता । इसका अभिष्नाय यह हुआ कि कोई व्यक्ति, अगर वह समाज के आद्शों के 
सम्मुख अपने स्वतत्र व्यक्तित्व को मिटा देता है, अपनी इच्छानुसार चलने के 
स्थान में समाज की इच्छा फो अपनी इच्छा बना लेता है, तो भले ही वह कमज़ोर 
हो, समाज उसकी रक्षा फरता है। व्यक्ति के जीवित रहने फा गुर समर्य होकर 
जीवित रहना नहों, परन्तु समाज के सम्मुख अपने को मिटा देना है। जो व्यक्ति 
समाज तथा समाज फी सस्क्ृति के सामने अपने को दवा देता है, वह समाज की 
रक्षा का हाथ अपने सिर पर ले आता है। समाज में जीवित रहने के लिए अपनी 
हस्ती को सिटा कर समाज तथा सस्कृति के सामने सिर झुका देना है। आम तौर 
पर सर्वसाधारण का यही मार्ग है। 7, 
इसका यह अभिप्नाय नहीं कि ऐसे व्यक्तियों का समाज में अभाव है, जो 
समाज तथा सस्क्ृति के आद्शों के मुकाबिले में, इनकी टक्कर में, अपने वैयक्तिक- 
आदशं खडे नहीं करते । ऐसे व्यक्ति समाज में पाये जाते हे जो समाज के आदर्शों 
से टक्कर लेते हे। इस प्रकार के व्यक्ति दो तरह के हो सकते है । एक तो 
ये जो समाज के आदर्शो को छिन्न-भिशन्न कर देना चाहते हें । समाज कहता है, 
चोरी नहीं करना, वे चोरी करते हे, समाज कहता है, झूठ नहीं बोलना, वे झूठ 
बोलते हे। ये व्यक्ति सहारात्मक-जीवन व्यतीत करते हें और समाज इनको 
खत्म कर देता है। जहाँ ये समाज फे शिकजे में चढ़े, वहीं पार कर दिये गये। 
इन व्यक्तियों में चोर, उचक्के आ जाते हे। दूसरे वे व्यक्ति है, जो सहारात्मक- 
जीवन व्यतीत करने के स्थान में समाज के प्रचलित आदर्शो के मुकाविले में 
इन से भी ऊँचे आदर्श पेश करते हे, और इनके आदर्श 'सहारात्मक' (0८8प7 
०0५४८) होने के स्थान में 'रचनात्मक' ((०॥४7प0९८) होते हैँ । ऐसे 
व्यक्ति भो समाज के आदर्शो से टक्कर लेते हे, परन्तु ये लोग प्रचलित-आवदर्शों से 
भी उच्च-आद्शों को लेकर समाज की सस्कृति से टक्कर छेते हैं। इस व्यक्तियों 
में महात्मा तथा समाज-सुधारक आ जाते हे । 
इस प्रकार हमने देखा कि सस्कृति तथा व्यक्ति का जो सबध है, उसमें मुख्य 
तौर पर तो सस्क्ृति ही व्यक्ति पर आरूढ़ रहती है, परन्तु कभी-कभी व्यक्ति भी 
सस्कृति के साय टक्कर ले लेता है। 
४ सस्कति-सवर्धन के सिद्धान्त (प्रश९ण१९६ ० (प्रा 870 ) 
हमने सस्क्ृति' के सबंध में सास्कृतिक-विश्विष्ट-गुणो' ((प्रॉपा८ 
09॥5 ), सस्कृति-सकूलों! (पाए ८०ए/०७65 ) वया सास्कृतिक- 


! 


सस्कृति-सवर्घन के भिन्न-भिन्न सिद्धास्त २६५ 


अतिमानों' (27पर८ एशथ्य75) का वर्णन किया । सांस्कृतिक सानव- 
शास्त्र' के सम्मुख सव से बड़ी समस्या यह है कि ये विशिष्ट-गुण, ये संकुल तथा ये 
प्रतिमान पैदा कंसे होते हूं । दूसरे शब्दों में, सस्क्ृति का विकास, इसका संवर्धन फंसे 
होता है ? इतना ही नहीं, हम देखते हे कि ससार.में एक-सी संस्कृतियाँ फई जगह 


> दिखाई देती हे । अगर एक सस्क्ृति का एक जगह विकास हो गया, तो दूसरी जगह्‌ 


वेसी ही सस्कृति कैसे और क्यो कर दिखाई देती हैं ? इन सब प्रइनो फे समाधान 
के लिए सास्कृतिक-मानवशास्त्रं ((एौण्शों ४॥7070029) में भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्त हे। इन सिद्धास्तों में मुख्य-मुख्य सिद्धान्त निम्न हे - 
(क) विकासबाद (:एणएाणााओआ ) 
(ख) प्रसारवाद ([0धिक्षणाशाज्ञा ) 
(ग) सस्करणवाद (४८८एॉप्ाशा07) 
हम आगे इन तोनों सिद्धान्तों की सक्षेप से व्याख्या करेंगे ओर यह चताने 
का प्रयत्न करेंगे कि सस्कृति' का विकास और सवर्घेन किस प्रकार होता है। 
५. विकातसतबाद (7ए0एराणाडा) $ * 
जिस समय विज्ञान के क्षेत्र में डाविन तथा हर्वर्ट स्पेंसर विकासवाद की घम 
मचा रहे थे, हर क्षेत्र में विकासवद के सिद्धान्त को घटाकर दिखा रहे थे, उसी 
समय मानव-शास्त्र ने युरोप में जन्म लिया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह 
होना ही था कि भौतिक-मानवशास्त्र' (2॥9ए०४॥ &77070029) तथा 
सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र ((एाए्व। #॥ग॥7079००९५)--इन दोनों के 
सबंध में सारा विचार विकासवाद की दृष्टि से ओत-प्रोत होता | इसीलिए १८६० 
से लेकर १९०० तक हर एक मानव-झश्ास्त्री विकासवादी सिद्धान्त को लेकर ही चलता 
था। विकासवाद का सिद्धान्त है कि इस सृष्टि में हर बात का सरल से विपममा 
(5009)5 (० ००॥७०७४५) की त्तरफ विकास हो रहा है। शुरू-शुरू में एक 
जीव-कोष्ठ के प्राणी थे, उनसे अनेक फोण्ठो के प्राणी हुए, शुरू सें साघारण अगों 
के जीव थे, उनसे विषम अगो के जीव हुए। हर चस्तु, हर सस्या, हर सगठन, हर 
समुदाय शुरू में सरल था, इस सरल से ही विषम बना। विकासवाद के इस सुत्र 


को पकड कर इसे भौतिक तथा सास्कृतिक मानवश्ञास्त्र पर जिन-जिन विद्वानों ने 


जिस तरह घटाने का प्रयत्त किया, उसका कुछ वर्णन कर देने से विषय अधिक 
स्पष्ट हो जायगा । 

(क) डाविन (आशा )--विकासवाद का प्रवत्तंक तो डाबिन 
ही था। इसने प्राणो-झास्त्र' के क्षेत्र में विकासवाद के सिद्धान्त को घटाया। 
भौतिक-मानवश्ञास्त्र'ं में जब हम प्राचीन-मानवों को खोपड़ियों का मध्ययन 


” करते है, तब अधिकतर उनका अध्ययन इसी दृष्टि से किया जाता हैं कि जो खोपडी 


अधिक विकसित हो, वह पहले के काल की न होकर पीछे के काल की है। 
उदाहरणायें, प्रागतिहासिक काछ के मानव की अगर किसी एक खोपडी के ज्ञान-केन्द्र 
से यह प्रतीत हो कि उसे भाषा का ज्ञान नहीं था और दूसरी यह से प्रतीत हो कि 


एप बल।रलनरााएना 


उसे भाषा का ज्ञान था, तो विकासवाद की दृष्टि से यह निश्चित है कि जिसे 
भाषा का ज्ञान नहीं था वह वहुत पहले की ओर जिसे ज्ञान था वह बहुत बाद को है । 
डाबविन ने ही सब से पहले विकासवाद के इस 'सरल से विषम' के सिद्धान्त को प्राणो- 
शास्त्र में घटा कर यह प्रतिपादित किया कि मानव का विकास वानर से हुआ है, 
और इस विचार ने जब विहानो के मस्तिष्क फो अपने शिकजे में कस लिया तब से 
बडी सरगर्मी के साथ मानव-शास्त्रियों ने उस लुप्त-कडी को टूंढना शुरू किया जो 
बानर तथा सानव के बीच को थो, अर्थात्‌ वह कडी वानर भी नहीं थी क्योंकि वानर 
से आगे विकास हो चुका था, और वह कडी मानव भी नहीं थी क्योकि अभी पूरा 
सनव बनने में कुछ कमी थी। 


(ख) टायलर (॥907)--दायलर ने विकासवाद के सिद्धान्त को 
धमं के क्षेत्र में घटाकर सास्कृतिक-मानवश्ास्त्र में धर्म को चित्रित करने का 
प्रयत्त किया। टायलर का कहना था कि प्रागेतिहासिक-फाल में! मानव का विदवास 
आत्मा सें था। मनुष्य के मर जाने पर उसकी आत्मा में विश्वास होना स्वाभा 
विक था। क्योकि शरीर अनेक हे, इसलिए उनमें निवास करने बाला आत्मा 
एक न होकर अनेक था--यह सानना भी स्वाभाविक था। अनेक आत्माओं में 
विश्वास के बाद अनेक देवताओ में विश्वास का विकास हुआ और घोरे-घीरे यह 
विश्वास विकास की प्रक्रिया में से गुज़्रता-गुज़्रता अनेक देवतावाद से एक 
देवतावाद में परिणत हो गया। इस दृष्टि से विकासवादी मानवश्ञास्त्री ठायलूर 
फा कहना है कि एक ईइवर की उपासना पर मनुष्य बहुत पोछे पहुँचा । इसी दृष्टि 
को सम्मुख रखकर विकासवादी-मानवश्ञास्त्रो पुरानी तथा नवीन जातियो के 
धर्म का अध्ययन करते हे। 


(ग) मोर्गन (४०४६2) )--अमरीकन मानवशास्त्रियों में श्री लूई 
मोर्गन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये भी विकासवादी मानवज्ञास्त्रो थे। इन्होर 
मानव के विकास के तीन क्रमों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इनका कहना थ 
कि विकासवाद का सरल से विषम” का सिद्धान्त मनुष्य-जाति को सस्क्ृति ये 
विकास पर ठीक बेठता है। मानव की सस्कृति के विकास में पहली अवस्थ 
वन्य-मानव' (58५82०१ ) को है, दूसरी अवस्था 'असम्य-सानवा (छा 
9थाक्षा* ) की है, त्तीसरी अवस्था नगर-मानव' ((१४॥।7८०३ ) को है। वन्य 
मानव' जगल में फिरता था, भाषा का प्रयोग नहीं फर सकता था, आचार 
व्यवहार में निरा पशु था, असम्य-मानव' में सम्यता की बातें तो नहीं विकसित 
हुई थीं, परन्तु कुछ-कुछ अस्पष्ट भाषा का प्रयोग वह करने रूगा था, परन्तु अर्भे 
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एक जगह स्थान बना कर नहीं रहन लगा था, 'नगर-सानववा एक जगह मकान वना 
। कर रहने छूगा था, भाषा का प्रयोग करने लगा था, सम्यता के विकास के साय पर 
चल पडा था। इसी नगर-मानव' के विकास को श्वंखला सें हम बोसवीं सदी के 
लोग एक कड़ी हे। इस विकास को और अधिक विस्तार से मौगेन ने प्राचोन 
« सस्कृतियों पर घटाने का प्रयत्त किया है। उसफा कयन है कि इनमें से हर सास्क्र- 
' तिक-अवस्था के निम्न-सव्यम-उत्तम--यें तीव भेद होते हे । “वन्य-मानव पहले 
विल्कुल निम्न-स्तर पर था, उसके वाद जब वह आऑस्ट्रेलॉयड'-प्रजाति के रूप में 
आया, तद यह उसका सप्यम-स्तर था। इस स्तर के दाद उत्तम-ल्तर वह था जब 
वन्य-सानव पौलोनेशियन-रूप में विकसित हुआ। इसी प्रकार जब विन्य-मानव 
विकसित होता-होता 'असम्य-मानवा के रूप में प्रकट हुआ, तव असम्य- 
मानव के विकास के भी तीतव स्तर थे--निम्न, मध्यम, उत्तम। निम्न-स्तर के 
मसम्य-सानव' इरोक्यूओज़ थे, मध्यम-स्तर के जेनोद्ध थे, उत्तम-स्तर के होमर के 
समय के ग्रीक थे। इसके बाद असम्य-मानव' से 'नगर-मानव' का विकास हुआ, 
जिसमें फिर तीन स्तर थे--निम्न, मध्यम, उत्तम। निम्न-स्तर का नगर-मानव' 
तब प्रकट हुआ जब भाषा का विकास हुआ, मानव ने अपने घिचारों को प्रकट करने 
के लिए लकीरें लगानी शुरू फों, एक तरह से जब से लिखने फी कला का श्रीगणेश 
हुआ, भध्यम-स्तर के नगर-मानव' का विकास हम लोगो में दीख रहा है जो 
साधारण रूप में इस बीसर्वी सदी को सम्यता के पुत्र हे, उत्तम-स्तर के नगर- 
मानव फी सभ्यता तथा सस्कृत्ति का रूप युरोपियन सम्यता है, जो दिनोदिन 
सम्यता के क्षेत्र में तेज़ी से आगे-आगे बढतो चली जए रही है। 
सोर्गेन का सस्क्ृति के सबंध सें विकासवादी विचार यह है कि सानव की 
सस्कृति वन्यावस्था' (58५82०५४) से असम्यावस्था (छ0शा79ा ) 
तथा असम्यावस्था' से नगरावस्था' ((शा।2क्षा07) की तरफ क्रम से विकसित 
हुई हैं और इसी दृष्टि से विकासवादी मानवश्ञास्त्री प्रागैत्तिहासिक-मानव की सस्कृति 
का अध्ययन करते हे। 
मोर्गन ने जैसे विकासवाद के सिद्धान्त को सम्यता तया सस्क्षृति पर घटाया, 
वेसे ही इसे परिवार के विकास पर भी घटाया। उसका कहता था कि शुरू-शुरू 
फो आदि-मानत््‌ की सस्कृति में विवाह का कोई बधन नहीं था, जो पुरुष जिस स्त्रो से 
और जो स्त्रो जिस पुरुष से चाहे योन-सवध फर सकती थी। यह अवस्था सकर' 
(?7ण0६४८एा७ ) की अवस्था थी । इसके बाद क्योंकि मनृष्य इकला नहों रह 
सकता था, झुण्ड बना कर रहता था, इसलिए सकर-विवाह' के वाद झुण्ड-विवाह' 
की अवस्था आयी जिसे यूय-विवाह' (77009 ग्राक्माप722०) कहा जाता है। 
यूयथ-विवाह' के वाद 'समान-रुघिर-विवाह ((०ा5क्षाष्टण्रात७ गराश्यात ८) 
शुरू हुआ क्योंकि उस समय एक ही रुघिर के छोग इकट्ठे रहते थे, दूसरो को तो 
वे अपना दुश्मन समझते ये। 'समान-रुघिर-विवाह' के वाद मातृ-सत्ताक-परिवार' 
(४शांगागर्व शशिणाए) का निर्माण हुआ क्योंकि पहले सनन्‍्तान मत्ता के 
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परिवार के पास ही रहती थी, इसके वाद जब परिवार की यह्‌ रचना सुविधाजनक 
नहीं प्रतीत हुई, तब पितु-सत्ताक-परिवार (?४(एरा॥068] ४800५ ) विकसित 
हुआ। इस सारे विकास में एक-विवाही परिवार ((०॥0/47005 शिशाएफ) 
तो सबसे अन्त में विकसित हुआ। मौर्गन तथा अन्य विकासवादी-प्तानवश्ञास्त्रियो 
के कयनानुसार परिवार की सस्कृति का विकास इसी क्रम से हुआ है, और इसी 
ऋरम फो सम्मुख रखते हुए ये लोग प्राचीन-सस्कृतियों फा अध्ययन करते हे । 

(घ) हैइ्ठन (9000॥ )--हैड्डन ने विकासवाद की विचार-घारा को 
सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्र में फला के क्षेत्र में घटाने का प्रयत्न किया। इनका 
कहना था फि शुरू-शुरू की कला जेसी चीज़ दीखती थी उसका बेसा ही चित्रण 
कर [देती थी। इसे “ययार्थवादी (९००५०) कहा जां सकता है। 
ज्यों-ज्यों सरल से विषम की तरफ विकास हुआ, त्यो-त्यो कला भी ययार्थवादी' 
होने के स्थान में 'सकेतवादी ” (59700॥०) होती चलो गई । पहले इसमें 
ज्यामितिक रेखाएं नहीं थीं, अब इससें ज्यामितिक रेखाए, आलकारिकता आदि 
आने लगी । पहले मूर्त' ((:000०(९८) वस्तुओं का चित्र बनाया जाता था, फिर 
'अमूर्त” (#००730०) का बनाया जाने लगा क्योकि विकास जेसे सरल से 
विषम फी तरफ जाता है, बसे ही मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। इस विचार पर 
हम आदिकालीन-कला पर विचार करते हुए विस्तार से लिखेंगे। 

(ड) भाषा-विज्ञान (!7॥2090$ )--अभी हमने देखा कि सास्कृतिक- 
मानवश्ञास्त्रियो ने सस्क्ृृति के हर पहलू पर विकासवाद की दुष्टि से विचार 

“क्षरना शुरू कर दिया पयोकति 'मानव-श्षास्त्र' का जब श्रोगणेश हो रहा था तब 
विकासवाद अपनेशिसश पर पहुचा हुआ था। इन्हीं विकासवादी मानवश्ञास्त्रियो 
ने भाषा पर विचार करते हुए यह सिद्धान्त रखा कि शुरू-शुरू में लम्वे-लम्ते 
शब्दों वाली भाषाओं का विकास हुआ, बाद फो छोटे शब्दों वाली भाषाओं का । 
विकास की दृष्टि से यह बात समझ में भी आती है कि थोडे-से में बहुत अधिक 
कह सकना पहले फी नहीं, पीछे की अवस्था ही हो सकती है। 

७ मानव की मानसिक-एकता का विकासवादो सिद्धान्त 
(॥7एणंप्राणाभज़ 790९07778 ए 9559छ0ाए-प्राए रण शिक्षायाएं) 

ऊपर हमने डाविन, दायलर, मौर्गन, हैहुन आदि का उल्लेख किया है 
जिनका फथन यह है कि आदि-समाज में मानव को ससस्‍्कृति की विकासवाद के 
सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति हुई और इसी सिद्धान्त के अनुसार इसका सवर्धन 
हुआ। इनका कहना है कि परिस्थिति की जंसी साँग होती है वैसी प्रतिक्रिया करने 
को प्राणी में स्वाभाविक शक्ति है। सृष्टि के प्रारभ में प्राणी के सम्मुख जैसी 
परिस्थितियाँ उपस्थित हुईं, उनके अनुसार उसने प्रतिक्रिया की, और इस प्रति- 
क्रिया के परिणामस्वरूप उसके अग बने, उसकी सस्कृति बनी, उसका सब-कुछ 
बना। अगर बह प्राकृतिक अवस्थाओं के उत्पन्न होने पर ठोक प्रतिक्रिया न करता, 
तो आज वह जिन्दा नद्वर न आता ! इन अनुकल प्रतिक्रियाओ का ही नतीजा है 
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कि आज मनुष्य के पास अपना विकसित हुआ-हुआ शरीर है, उसकी सामाजिक- 
सस्कृति में उसके पास परिवार है, धर्म हैँ, भाषा है, अपना राजनेतिक-सगठन है, 
सब-कुछ है। 
विकासवादियों का कहना है कि क्योकि हर देश ओर हर काल फे मानव का 
मन एक-सा है, इसलिए समान परिस्थितियों के उत्तन्न होने पर मानव ने सर्चत्न 
एक-समन संस्कृति को जन्म दिया है। विकासवाद की इस दृष्टि को सम्मुख रखकर 
विकासवादी-मानवश्ञास्त्री दो शब्दों का प्रयोग करते हुं---स्वत्तन्न-आविष्कार' 
(960श0607 ॥एशा075) तथा 'समानान्तर-आविष्कारं (ऐथ्षाशीले 
पएछ७/त0॥5) + इनमें से 'स्वतन्न-आविष्कारं तो थे हे, जो किरन्हीं 
खएस प्रकार की परिस्थितियों के उत्पन्न होते पर सानव-समाज स्वतञ्र रूप से, 
बिना किसी दूसरे से सीखे, अपने-आप आधिष्कृत फर लेता है । सस्कृति के प्राय- 
सभी विशिष्ट-गुर्णा ((ऐोप्रार्श !85) इसो प्रकार के स्वतन्न-आविष्कार' 
हे। कई सास्कृतिक-मानवश्ास्त्रियों का कहना है कि जब फहों कोई स्वतत्न- 
आधविष्कार' हो जाता है, तव वह दूसरी जगहों में भी इन्हों लोगो के सम्पर्क में 
आने के कारण इनके अन्त'सबंध से पहुँच जाता है । प्रसारवादी' (॥)7050॥- 
785) इसी बात के समर्थक है। परस्तु विकासबादियों का कहना है कि ऐसी वात 
नहों है। एक 'स्वतन्न-आविष्कार' के आस-पाप्त के लोगों में एक-दूसरे के सम्पर्क में 
आएे के कारण उसका पहुँच जाना तो प्रसारदाद हारा समझ आए सकता है, परच्तु 
हम देखते हूं कि एक-से आविष्कार ऐसे लोगो में भी पाये जाते हे जिनके आपस में 
किसी प्रकार के सपर्क में आने की सभावना भो नहीं है। उदाहरणाये, कृषि का 
आविष्कार दक्षिण-पुर्व, दक्षिण-पश्चिम एशिया तया अमरीका में स्वतन्न रूप से 
हुआ, शुल्य का आविष्कार हिन्दुओ, चैदीलोनियन तया साया जाति के लोगो 
में स्वतत्र रूप से हुआ, लेखन-कला का अनेक स्थानों पर स्वतत्र रूप से आविष्कार 
हुआ, फागज् के निर्माण तथा छापेख़ाने का पूर्व तया परचम में स्वतत्न रूप से 
आविष्कार हुआ। एक स्थान के आविष्कार को स्घततन्न-आविष्कारं ([706- 
एथातवला, 7एथाए07 ) कहा जाता है, और कर स्थानो में उसी तरह के स्वतत्न- 
आविण्कारों को 'समातान्तर-आविष्कारं (?ककीट] पराएशा।075) कहा 
जाता हैं। विकासवादी सास्कृतिक-मानवश्ास्त्रियों का कहना है कि इस प्रकार 
के एक-ही-से आविष्कारों फा कई स्थानो में स्वत्त्ररूप से समानान्तर प्रकट होना 
मानव की सतनसिक-एकता (?5५८ग० एा ठी गध्णाधात ) के कारण है । 
७ संस्कृति के सम्बन्ध में विकासवादों विचार-धारा के तत्त्व 
(छन्नज्ट ९णा९€ए5 ण॑ #रणेणाणातआर पीरणाए ० एप्प 6) 
सस्कृति के प्रादर्भाव तया उसके विकास के सबंध में विकासवादी सास्क्न- 
'क्लिक-सानवशास्त्रियो की जो विचार-घारा है, उत्तकी मुरुष-मुस्य बाते निम्त है :-- 
(क) मानव-सस्कृति का विकास एक सोधो रेखा में चछृता चला आ 
रहा है। हर क्षेत्र में सरल से विषम को ओर विकास जा रहा है। प्राणो के 
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शरीर का भ्रइन हो, परिवार, घममं, भाषा, सस्कृति--हर क्षेत्र में विकास एक ही 
दिशा में जा रहा है, सरल अवस्था से विषम अवस्था सें। इसे एक-दैश्िक' या 
'एक-दिशा-विकास! (ग्राहक ०४०णा०ण) कहा जाता है, एक दिशा 
इसलिए क्योकि इस सिद्धान्त में विकास फी एक ही दिशा है--हर क्षेत्र में सरलता 
से विषमता' की दिशा। है 

(ख) इस सिद्धान्त को वूसरी बात ध्यान देने की यह है कि क्‍्योफि सृष्टि 
भर में मानव फे मानस की रचना एक ही प्रकार की है इसलिए समान परिस्थितियो 
के उत्पन्न होने पर हर देश तथा काल में मानव के मन की प्रतिक्रिपरा एक-सी होती 
है। मानव को मानसिक-एकता' (?5$५८क॥ा०8] पा ० गधा) के 
फारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्वतत्न रूप से मानव का मानस एक-सी प्रतिक्रिया 
करता है, इसलिए स्वतत्र रूप से भी मनुष्य ने भिन्न-भिन्न देश तथा काल में एक-से 
तथा समानान्तर आविष्कार (?8॥9]।6| ॥५670॥5) किये है । 

(ग) इस सिद्धान्त फो मानने वाले अपने पक्ष की पुष्टि में सब से बडी 
युक्त यह देते हे कि उन्नत-समाजों में भी प्रारभिक-समाज के रीति-रिवाज्ञ बचे- 
खुचे अवशेष! (5प्राश7५४५, ५८४४४८५) के तौर पर दिखाई देते हूं। उन्नत 
समाजो में ये बचे-खुचे प्रारभिक-समाज के रीति-रिवाजो के अवशेष यह सिद्ध 
करते हे कि किसो समय यह समाज भो प्रारभिक-अवस्था में था जिस अवस्था से 
विकसित होता-होता यह अब उन्नत-अवस्था में पहुँच गया । अगर यह किसी समय 
विकास की प्रारभिक-अवस्था में नहीं था, तो अब उन्नत अवस्था में इसके भीतर 
प्रारभिक-अवस्था के 'अवशेर्ष' क्यो दिखाई देते हे ? 

८ सास्कृतिक-विकास की विचार-धारा की समीक्षा 

(+एणाधाणाश्ाह [6079 ए (एपरॉप्ा8 एचथशााव०त) 

सस्कृति के सबध में विकासवाद की विचार-धारा के सबध में सब विद्वानों 
की सहमति नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार सस्कृति के विकास के सबध में उन्होंने 
जो आक्षेप फिये हे, उनमें से कुछ निम्न हे -- 

(क) यह कहना कि संस्कृति का विकास “वन्यावस्था' से असम्यावस्था' 
तथा असम्यावस्था' से नगरावस्था' में हुआ, परिवार का विकास 'सकरावस्था' 
से यूथ-विवाह' और “यूथ-विवाह' से एक-विवाह' के रूप में हुआ, आर्थिक-विकास 
फल चुगने से शिकारी-जीवन, शिकारी-जोवन से पशु-पालन और पदा-पालन से 
फ्षि के विकास में हुआ--यह सब विफ,स तकं, युक्ति और क्रम से इतना बधा 
ओर ज़कडा हुआ है कि इसी बात के आधार पर इस प्रकार का विकास सानना 
युक्ति-युक्‍त प्रतीत नहीं होता। क्या प्राणियों का विकास इस प्रकार निद्चिचत 
है कि वह एक ही दिशा में चलता चला जा रहा है ? क्‍या यह निद्चिचत बात है 
कि पहले सकरावस्था ही थी, उसके वाद यूथ-विवाह ही आया, कोई और दूसरा 
क्रम नहीं आया ? इस प्रकार फी निश्चित प्रक्रिया प्राणि-जगत्‌ में चल रही नहीं 
दोखतो | उदाहरणार्थ, यह्‌ फहना कि पशु-पालन की सम्यता कृषि-सस्यता से पहले 


घ् 


। 
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आयी ग़रूत है, क्योकि उत्तरी अमरीका में अनेक जन-जातियाँ पायी जावी है जो 
कृषि-सम्यता तफ बिना पशु-पालन की जानकारी के पहुँची हे। ऐसी हालत में 
विकासवादी लोग संस्कृति के हर क्षेत्र में जो ऋम बतलाते है, चह ठोक नहीं माना 
जा सकता। 

* (ख) विकासवादियों का ऋ्रम जेसा हमने अभो कहा, तर्क, युक्ति और 
क्रम से इतना अधिक बधा-जकडा है कि वह जड-जगत्‌ में भले ही चल सके, प्राणि- 
जगत्‌ में नहीं चल सकता। प्राणी की अपनो इच्छा भो तो होतो है, जो उसे 
सीधा एक रूकीर में विकसित होने से रोकती है। विकासवाद का कहना तो यह है 
कि विकास एक सीधो रेखा में, एक ही दिशा में, एक-देशिक (एध्शः 
९ए0०|७ा०ा ) होता चल जा रहा हैं । विकास की इस प्रकार की एक दिलश्ला, 
इस प्रकार का एक निश्चित क्रम, जो एक रेखा में आँख सींच कर चल रहा हो, 
जड-जगत्‌ के सिवाय चेतन-जगत्‌ में, जहाँ किसी प्रफार के भी व्यवहार में प्राणी 
की इच्छा प्रधान होती हे, नहीं चल सकता। 

(ग) यह युक्‍क्ति कि उद्नत-समाजों में प्रारभिक-समाजो के अवशेर्षा 
($ण५५४)५, ए९८४९८५ ) दिखाई देते है जिससे सिद्ध होता हैं कि किसी समय 
ये उन्नत-समाज प्रारभिक अवस्था में थे, तभी ठीक हो सकती है अगर हम विकास- 
बाद के इस सिद्धान्त को स्वय-सिद्ध सान लें कि विकास तो हुआ ही हैँ, अब जो 
अवशेष दिखाई देते है, वे इसउ झत-समाज की पहली किसी उत्त अवस्थाके सुचक 
है, जब यह प्रारंभिक-अवस्था में था। जिसे विकासवादों अवशेष कहते है, उस्ते 
हम अवशेष क्‍यों मानें ? क्‍यों न हम यह मानें कि हमारे समाज के ये असली 
रूप है, ये पिछले किसी समय के बचे-खुचे अवशेष नहीं है । 

(घ ) विकासवादी इस बात को भी भूऊ जाते हे कि सस्क्ृति का लेन-देन 
होता है, एक जगह से वह दूसरी जगह पहुँचती है, इसका प्रत्तारँ ([)7507) 
होता है। वे भिन्न-भिन्न सस्क्रतियों की समानता को देख कर यह फहने रूगते हूँ 
कि क्योंकि सृष्टि के मानव के मन को अन्य मानवो से एकता है, इसलिए हर जगह 
स्व॒तत्र रूप से मनुष्य ने एक ही-सी बातों का आविष्कार कर लिया है। इतिहास 
में हम देखते हे कि एक सस्क्ृति के छोग दूसरी जगह जाते हे दूसरो के सपर्क में आते 
हूँ, इनमें सस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। फिर भला क्‍यों मान लिया जाय 
कि हर जगह स्थतत्र रूप से सस्क्ृतियों का विकास हुआ है ? 

() विकासवादियों का कहना है कि सस्क्ृति एक दिलख्ला में चलती 
चली जातो है। हर देश तया काल में एक-सी सस्कृतियाँ जन्म लेतो हे। धर्म, 
आपा, परिवार आदि में विकास की यह एफ दिद्या सब देशो तया कालों में पायी 
जातो है। परन्तु विकासवादियों का इस प्रकार सोचना भी ग़रूत है। ग़रूत 
इसलिए है क्योंकि वे यह भूल जाते हे कि संस्कृति के इस प्रकार के एक दिल्ञा के 
विकास में जातियों-प्रजातियों-उपजातियो-जनजातियो का एक-दूसरे के प्रति विरोध 
उसे एक दिल्ञा में घिकसित नहीं भी होने देता । ऐसी हालत में यह कंसे कहा जा 
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सकता है कि कोई जाति अगर विकास की दिशा में चलेगी तो वह डाबिन या 
सौर्गन फी निश्चित की हुई सीघ में ही बढ़ती चली जायगी। 

(च) विकास एक सीधी दिद्या में नहीं होता। विकासवाद पर जो 
आक्षेप किये जाते हे, वे मुख्यतया इसी कारण किये जाते हे क्योकि विकासवादी 
विकास की एक सीधी दिश्या मानते हे, यह समझते हे कि वहु-देवतावाद' के बाद ही 
एक-देवतावाद' आयेगा, यूथ-विवाह' के वाद ही एक-पत्नी-विवाह' आयेगा । 
इस आक्षेप के महत्व फो समझ कर ही अब कई विकासवादियो ने अपनो विचार- 
धारा में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। ये नवीन विचारक यह कहने की जगह 
कि विकास एक सीधी दिशा में--एक-देशिक'-- ( पगातर्य्ा ९एणफ- 
7707 ) चलता है, यह कहने लगे हें कि विकास 'अनुगत्त की दिशा में! (?88- 
90॥0 ०४०४४७०॥ ) चलता है। उनफा कथन है कि कोई भी सस्या या सगठन 
पहले शुरू होता है, फिर इससे लोग असतुप्ट होकर इससे उल्टे सगठन बनाने रूगते 
है, उससे भी असन्तुष्ट होकर फिर प्रारभ के सगठन को तरफ मुडते हे, परन्तु 
इस प्रारभ के सगठन फी तरफ मुडते हुए इस वात का ध्यान रखते हे कि इसका 
रूप पहले से भिन्न हो, पहले से उच्च-स्तर का हो । उदाहरणार्थ, पहले विवाह में 
'सकरता' (शाणा॥5८णा०) थी । उससे असन्तोष हुआ, तो होते-होते 
'एक-विवाही-प्रथा' (0702५ ) तक हम पहुँचे, परन्तु अब फिर स्त्री- 
पुरुष का सबध ढीला करने फी दलीलें दी जा रही हूं, लडके-लडकियो के अलग- 
अलग रहने में दोष दिखलाये जा रहे हे, इन का पारस्परिक-सपक बढ़ाने फा 
प्रयत्न हो रहा है। यद्यपि यह अवस्था पहले की-सी 'यूथ-विवाही'-अवस्था से भिन्न 
है, तो भी उसके आस-पास ज़रूर पहुँचती है । इसी प्रकार विकासवादियो के 
आदि-समाज में छोग नगे फिरा फरते थे, अब उससे उल्टी अवस्था में हम पहुँचे 
है जिसमें फपडे से आदमी लदा रहता है। परन्तु इस अवस्था फी भी प्रतिक्रिया 
चल रही है और स्वास्थ्य के लिए नगे रहने के लिए तरह-तरह की युक्‍क्तियाँ दी 
जा रही हूँ। प्राचोनकाल में सम्पत्ति पर किसी का प्रभुत्व नहीं या। जो-कुछ था 
सब का था, किसी एक फा नहीं था। इसको प्रतिक्रिया के रूप में निजी-सम्पत्ति 
के विचार ने जन्म लिया। आज हमारे समाज में निजी-सम्पत्ति फा विचार जड 
पकडे हुए है। परन्तु आज हमारे देखते-देखते इस विचार के प्रति भी प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हो रही है ओर आज का मानव प्राचीनकाल के वन्य-सानव की तरह 
समाजवादी बनता चला जा रहा है। भेद इतना हैँ कि पहले का मानव सोच-समझ 
कर समाजवादी नहीं बना था, आज का सानव सोच-समझ फर समाज को 
समाजवादी बताने पर तुला हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि विकास की प्रथम 
अवस्था में मनुष्य जिस प्रकार के जोवन से चला था, बोच में उससे उल्टी गगा 
वही, परन्तु अब फिर हर दिश्ञा में पहले की-सी अवस्था आती चली जा रहो है। 

विकासवादी-मानवश्ञास्त्रियों के आलोचकों का फहना है कि जब विकास- 
वादी स्वय कहने लगे हे कि सस्कृति का विकास एक दिश्ा में नहों जाता, तो फिर 
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सस्कृति की उत्पति आदि पर विकासवादी दृष्टिकोण से विचार करना कहाँ तक 


सगत है ? 
। ९, प्रसारवाद या ऐतिहासिकवाद 
(शञर्थीण्डि0्गाच्मा णा साई०पंत्शं इलो0०) 
प्छ 'सस्‍्कृरति' के विकास तथा प्रसार के सबंध में विकासवादी-सास्कृतिक- 


सानवद्ञास्त्र' कै पडितों के कथनों का वर्णन हम कर चुके । इनके अतिरिक्त दूसरे 
विहान्‌ हे, जो ससस्‍्क्ृति' की समस्या को विकासवाद से हल करने के स्थान में 
“प्रसारवाद' से हल फरते हुँ । 'प्रसारवाद' क्‍या है ? 
विकासवाद का कहना तो यह था कि घर्मे, भाषा, परिवार, समाज तया 
सस्कृति फी बातें जिन्हें हम सस्कृति के विशिप्ट-गुण' ([79॥5) कह जाये है, 
सिन्न-भिश्न परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, मनृष्य उनका आविष्कार ([एशा- 
पणा) कर लेता है। परिवार एक खास प्रकार फी परिस्थिति में मनुष्य का 
आविष्कार' है, राजा का होना भी एक खास प्रकार की परिस्थिति में मनृष्य का 
आपधिष्कार' है। ये आविष्कार हो सस्क्ृति के विशिष्ट-गु्ण हे, इन विश्ञिष्ट- 
गुणो' के समह से ही सस्क्ृति-सकुछा ((णॉीपा८ ०णाए०) बनते हें-- 
४ जब भिन्न-भिन्न स्थानों की परिस्थिति एक-सी होती है, तब उन सब जगह 'स्वतत्र 
“ “>आधिण्कार' होते है, जो दूसरे स्थानों के आविप्कारों के समान होते हें । चिकास- 
वादियों फो इस विचार-धारा में इस वात को सामने नहीं रखा गया कि सस्क्षति 
का लेन-देन भी होता है, एक जगह को ससस्‍्कृति दूसरी जगह पहुँचती है । विकास- 
वाद की विचार-घारा में मनृष्य की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आविष्कार 
कर सकने की शक्ति पर ज्ञोर दिया गया है। प्रसारवादी इस बात को नहों मानते । 
उनका कहना है कि मनुष्य फा मस्तिष्क आविष्कार क्रूर फरता है, परन्तु हर 
जगह स्वतत्न रूप से एक-से आविप्कार होते रहते हे--यह वात नहीं है। जब दो 
जातियाँ एक-दूसरे के आस-पास रहती हो, तव फ्या हरएक जाति स्वतत्न आविष्कार 
करेगी या जिसने आविष्कार कर लिया है उससे दूसरी जाति उन बातो को सीख 
- _,जायगी ? प्रसारवादियों का कहना है कि ससार का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि जातियाँ एक-दूसरे से सस्कृति की बातें सोखती हें। इसीलिए प्रसारवाद 
फो ऐतिहासिकवाद भी कहा जाता है। जब इतिहास इस बात फी पुष्टि करता हैं 
कि जातियाँ एक-दूसरे से विचारो को उधार लेती हैँ, उनसे ग्रहण करती है, तब यह 
) फंसे माना जाय कि जातियों को सस्कृति स्वतत्र रूप से उत्पन्न होती है, और स्वतत्न 
+ रूप से विकसित होती है। 

प्रसारयाद को ब्रिटिश, जमंन तथा अमरीकन लेखकों ने भिन्न-भिन्न तौर-से 

प्रकट किया है, इसलिए हम इन तीनों का मरूग-अरूग वर्णन फरेंगे। 
(क) ब्रिटिश-प्रसारवादी या ईजिप्शियन स्कूल (छीपाशा ० 
एश्चा-5एएज़ाक्षा 50०00)--प्रतारवारी सिद्धान्त की एक शाखा 
ब्रिटिश सानव-शास्त्रियों को है। इनमें इलियट स्मिथ (80 590) तथा 
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पैरी (7८7७) मुख्य हे। इलियट स्मिथ का कहना था फि सस्कृति के प्रसार 
में सबसे बडा कारण सास्कृतिक-तत्वों का दूसरों से उघार लेना है। इलियट एक 
वनस्पति-शास्त्र का पडित था और करो में फुछ देर तक काम करता रहा था। करो | 
को देख कर उसने यह स्थापना की कि ससार की सबसे प्रथम ससस्‍्कृति का जन्म 
ईजिप्ट में हुआ और यहों से सस्‍्क्ृति का वृक्ष शाखा-प्रशाखाओं के रूप में ससार भय, 
में फेंला। इलियट स्मिथ का कहना था कि भनुष्य का मस्तिष्क स्वभाव से आवि- 
एकारो के लिए उपजाऊ नहीं है, इसलिए किन्हों खास परिस्थितियों में ही सस्क्ृति 
के वे तत्व, जिनसे परिवार, भाषा, शासन, धर्म आदि बनते हें, उत्पन्न होते है । 
इस प्रकार के तत्व बार-वार नहीं पैदा होते। इस प्रकार की परिस्थिति जिसमें 
सस्कृति के वे तत्व जन्म ले सकते, केवल प्राचीन ईजिप्ट में मौजूद थी, और किसी 
दूसरी जगह मौजूद नहीं थी | ऐसी हालत में ईजिप्ट ही सम्यता का आदि स्रोत था, 
और यहाँ ही ऐतिहासिक-काल में मानव फी प्रथम सस्कृति ने जन्म लिया था। यहीं 
से सस्कृति का ससार के अन्य प्रदेशों में प्रसार हुआ। इलियट के ईजिप्ट फो 
आदि-सस्कृति का स्रोत सिद्ध करने के कारण ही इस सिद्धान्त को 'सस्कृति का 
मित्नीवाद' (ए4॥-289५ए/47 609५ ० (णाॉएण८) भो कहा जाता 
है। इलिपट का कहना था कि ज्यों-ज्यो सस्कृति अपने केन्द्र से चल कर दूर-दूर 
पहुँचती है, त्यों-त्यों इसमें हल्कापन आता जाता है। ईजिप्ट के स्नोत से फूट कर 
आज सस्क्ृति ससार के भिन्न-भिन्न प्रदेशो में उस रूप में नहीं रही जिसमें यह आदि- 
फाल में थी। इसका कारण यही है कि यह अन्य क्षेत्रो में फेलती-फंलती हल्की हो गई 
है, मध्यम पड गई है, इसका कहों-कहीं रूप ही बदल गया है। ईसा से ४,००० 
वर्ष पहले ईजिप्ट की दील नदी को घादी में एक सस्कृति फूल-फल रही थी जिस में 
घ॒र्मं था, सामाजिक-सगठन था, परिवार की सस्था मौजूद थी, मृतक का यथा- 
विधि सस्कार किया जाता था, ये लोग मकान बना कर रहते थे, कपडे पहनते थे, 
इनमें कला थी, इनके पास उपकरण थे, सभ्य ऐप सस्कृति की सब बातें इनके 
पास थीं। जिस समय ईजिप्ट अपनी सस्क्ृति रो प पहुँचा हुआ था, ईसा 
से ४,००० वर्ष पहले, उस समय ससार के अन्य स्थानों में सानव बन्द र की तरह 
अपना जीवन विता रहा था, नगा फिरता था, जगल में मारा-मारा फल-फूल से अपना 
पेट भरता था। यह विचार है ईलियट स्मिथ था। 
श्रोयुत्‌ लोइ (.0७76) ने इलियट स्मिथ के इस ईजिप्ट-प्रेम पर चुटकी 
लेते हुए फहा है कि अगर ये हज़रत ईजिप्ट में कुछ दिन न काट कर यूफ्रेटीज़ नदी के 
किनारे अपने विन काठते, तो ईजिप्ट को सस्कृति का आदि-ल्रोत कहने के स्थान में 
वेबोलोन को ससार की सब सस्क्ृतियों का मूल-स्थान घोषित करते। अप्तल में, 
जैसा हम पिछले एक अध्याय में देख आये हे, विद्वानों ने भिन्न-भिन्न स्थानों को 
सम्यता का आदि-ल्रोत सिद्ध करने का प्रयत्न किया भी है। कोई इस ल्लोत के 
यूरोप में दूँढ़ता है, कोई एशिया में दूंढता है, कोई भारत में ढूँढ़ता है। इन सब फ 
तरह इलियट स्मिथ ने ईजिप्ट में सस्कृति के इस ज्नोत को ढूंढने का यत्न किया है 
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परन्तु किसी भो स्थान के विषय में निम्चय से यह कहना सकना कि यही संसार की 
सभ्यता का आदि-ल्नोत है, कठिन है। 
लोई ने इलिपट के कयन को फाटने के लिए और भी यू क्तियाँ दी है । उनका 
कहना है कि जब दो सस्क्ृतियों का मेल होता है, त्तव यह कहना कि उच्च-सस्कृति 
निम्न-स्तर को सस्क्ृति को अपनी देन देगी और उससे कुछ नहीं लेगी, ग़लत है। 
इलियट के कथनानुसार तो ईजिप्ट ने ही सब को दिया, परन्तु अगर यह मान भी 
लिया जाय कि ईजिप्ट के सम्पर्क में आकर अन्य सस्क्ृतियों ने उससे लिया, तो भो 
यह मानना पडेगा कि ईजिप्ट ने भी उन सस्क्ृतियों से कुछ लिया होगा। देने 
के साथ लेना सदा चला करता है। युरोप के लोग घोडा तथा गाडी अमरीकन 
इडियनों के यहाँ लेकर गये, परन्तु मक्का, आलू और तरह-तरह की बनस्पतियाँ 
उनके यहाँ से लेकर भी आये। चीनी-सम्यता ने मलयन सम्यता को दिया, 
परन्तु साथ हो उनसे लिया। इसलिए ईजिप्ट से अगर अन्य सस्कृतियों का सपर्क 
हुआ होगा, तो दोनों में लेता-देना हुआ होगा, यह नहीं कि वे तो नगे फिरते थे, 
पास कुछ था ही नहों, और ईजिप्शियन लोग ही सस्कृति का ठेका लिये बेंठे थे। 
लोई फा कहना है कि यह कहना कि ईजिप्ट के सिवाय अन्य सब बन्दर के-से थे, 
एक अहमकपने की बात के सिवाय और कछ नहीं | 
हे इसके अतिरिक्त लोई का कहना है कि एस्किमो-प्रजाति के लोग बर्फानी 
जगहो में घर बना कर रहते हे, उनके घर बर्फ के बने होते है, वहाँ बर्फ पिघलती ही 
नहीं, इसलिए वहा बर्फ फे घर बना सकना सभव भी है, ये घर उन्होंने ईजिप्ट वालों 
से कब सोखे? ईजिप्ट में तो बर्फ के घर बनते ही यहीं थे। लोई का कहना है कि 
इलियद तथा पेरी ईजिप्ट को ज़रूरत से ज़्यादा तूल देते हें । यह कहना कि 
मनुष्य का दिमाग़ नवीन आविष्कारो के लिए उपय्‌ कत नहीं है, गलत है। एस्किमो 
लोग अपने उपजाऊ दिमाश से ही तो वर्फ के मकान बनाते हे, ईजिप्ट वालों से 
सोख कर नहीं । 
(ख ) जरमन-प्रसारवादी या कलटरक्रीज ( सस्क्ृति-चक्र ) -वादी ((७९॥ शा 
० टपराणाता०5४ शरापिषरणा$5)--१९१० से फुछ जमंन-लेखकों ने 
/ प्रसारवाद का अपने ही नये ढग से प्रतिपादन करना शुरू किया। इनमें प्रमुख व्यक्ति 
प्रेबनर ((379८०॥९ ), अैकरमन (/॥८८7747॥ ) आदि हे । इनका सिद्धान्त 
'प्रसारवाद! तथा 'घिकासवाद' का सम्मिश्रण है। जेसे विकासवादी कहते हे कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों में स्वतन्त्र रूप से सास्कृतिक-तत्व प्रकट होते हे, वैसे ये जर्मन 
। लेखक भी कहते है फि भिन्न-भिन्न स्थार्नों में स्वतत्र रूप से भिन्न-भिन्न सस्कृतियाँ 
उत्पन्न होतो हे। इलियट स्मिय का कहना तो यह था कि ईजिप्ट में स्वतत्न रूप से 
संस्कृति उत्पन्न हुई ओर वहीं से इसका ससार के कोने-कोने में प्रसार हुआ। 
कल्टरक्रौज़ के मानने वाले जर्मन लेखको का कहना है कि विकासवादियो का यह 
कहना तो ठोक है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्वतन्त्र रूप से सस्कृतियाँ उत्पन्न हुई, 
परन्तु इसके साथ यह भी मानना पडेगा फि वे सस्कृतियाँ वहाँ पैदा होकर संसारभर 
र्० 
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में फैल गईं,उनका प्रसार हुआ । इलियट स्मिथ सिर्फ ईजिप्ट से सस्कृृति का विकास 
सानता है, जमंन लेखक एक स्थान से ही नहीं, भिन्न-भिन्न स्थानों से, जहाँ भिन्न-भिन्न 
सस्कृतियाँ उत्पन्न हुईं, सस्कृति का प्रसार मानते हे । इस सिद्धान्त में कुछ बात 
विकासवादियों की और फुछ बात प्रसारवादियों की मिल्ली-जुली है। इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करने वालों का फहना है कि इस प्रकार के सस्कृति के चक्न होते हे । 
पहले किसी एक स्थान से सस्क्ृति का चक्र चला, वह फैला, उसका प्रसार हुआ, 
उसके बाद किसी दूसरे स्थान से किसी दूसरी सस्क्ृति का चक्र उठा, वह चला, फंला 
ओर उसका प्रसार हुआ। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों से उठे भिन्न-भिन्न सस्कृतियों 
के चक्र ससार में फैलते रहते है । यही कारण है कि आज जो सस्क्ृतियाँ हमें दिखलाई 
देती हे, उनमें भिन्न-भिन्न सस्कृतियों को तहें दिखल्‍ाई पडती हे। ग्रेबनर आदि 
सस्कृतियो का अध्ययन इसी दृष्ठि से करते हे। एक सस्कृति को लेकर उसकी 
भिन्न-सिन्न तहों फो खोलते हे । ये तहें भिन्न-सिन्न कालो में भिन्न-भिन्न सस्कृतियों 
के भिन्न-भिन्न सास्कृतिक-केन्द्रों से बनी थीं। इस अध्ययन में सस्क्ृतियों की तहो 
पर तहें खुलती चली जाती हे । सस्कृतियों की इन्हों तहो का पता लगाना मानव- 
शास्त्री फा काम हैे। यह भाव 'कलटरक्रीज़ञ-शब्द में आ जाता है। 'कलटर' फा 
जन भाषा में अर्थ हे कलचर' अर्थात्‌ 'सस्कृति', ओर “क्रीज़' का अर्थ है 'सरकल' 
अर्थात्‌ 'चक्र। सस्कृतियों के चक्रो को 'कलटर-क्रोज़' कहते हे । 
इस सिद्धान्त के अनुसार सस्कृति के चक्तो और प्रत्येक सस्कृति फी तहो को 
उघाडने फा काम इतिहास का है ओर इसलिए इस सिद्धान्त को 'कलटर-कीज्ञ' 
के अतिरिक्त कलटर-हिस्टोरीशं. (#एाणशजश0०75०९)--अर्थात्‌ 
'सास्कृतिक-इतिहासवाद' भी कहते हे । ग्रेबनर का कथन है कि जहाँ सस्कृति का 
इतिहास मिल जाय, वहाँ तो सस्कृति के चक्रो का पता लगाना सहज हो ही जाता है, 
परन्तु जहाँ इतिहास की साक्षो न सिले, यह्‌ न पता चले कि अमुक सस्क्ृति का 
ऐतिहासिक भ्रसाणों के आधार पर अम्‌क स्थान में प्रसार हुआ, वहाँ दोनों सस्कृ- 
तियो के विशिष्ट-गुणों' (॥725 ) की समानता के आधार पर प्रसार का निर्णय 
किया जा सकता है। परन्तु इन 'विशिष्ट-गुणो' को केवल समानता ही प्रसार के 
निर्णय में कारण नहीं हो सकती । समानता देखने में दो बातों को ध्यान में रखना 
होगा। पहली बात तो रूप (?0777 ) को समानता है, दूसरी 'सख्या' (रपट 
या (१०४४॥॥॥५ ) को समानता है । उदाहरणाथं, अगर कहा जाय कि नक्षत्र को 
राशियों का एक सस्कृति से इसरी सस्क्षति में प्रसार हुआ है, तो यह सिद्ध करना 
होगा कि राशियों का 'रूप, उनका नाम दोनों सस्क्ृतियों में एक-सा है, साथ 
ही यह भी देखना होगा कि इन राशियों को 'सख्या' भी दोनों सस्कृतियों में समान 
है। सिर्फ नक्षत्र कौ राशि अर्यात्‌ सिरे उसके रूप की सस्कृतियों में विद्यमानता 
से प्रसार का निर्णय नहों किया जा सकता। 
इस सिद्धान्त के आलोचकों का कथन है कि इस सिद्धान्त द्वारा किन्‍्हों 
सास-खास क्षेत्रों में सस्कृति के प्रसार को समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया 


हि 
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जाता है, परन्तु यह कार्य विकासवाद या अन्य सिद्धान्तो द्वारा इससे अच्छा हो 
जाता है, फिर इस सिद्धान्त की क्या आवश्यकता हैं। जेसा हम अभी देखेंगे, 
अमरोकन मानवशास्त्रियो ने जिस प्रकार सस्क्ृति के प्रसार के प्रइव को सुलझाने का 
प्रयत्न किया है, वह जर्मन विद्वानों के प्रयत्न से कहीं बेहतर है। इसके अतिरिक्त 
इस सिद्धान्त के समर्यंक हर फिसी विद्चिष्ट-गुणं (ग्ोशा5) तथा संस्कृति- 
संकुल' (('प्रापा& ००॥ए००४८७) को लेकर उसका प्रसार दिखाने लगते हे-- 
ऐसे गुणों' तथा सकुलों' का प्रसार जिनका प्रसार हुआ भी है या नहीं, इसमें सन्देह 
है। होना तो यह चाहिए कि पहले यह सिद्ध किया जाय कि अमुक गुणा अथवा 
अमुक सकुल' फिसी सस्क्ृति का प्रधान गुण था, प्रधान सकुल था। जो प्रधान वस्तु 
होगी, उसी का तो प्रसार होगा, हर किसी गुण या सकुल का तो प्रसार नहीं होने 
लगेगा, यह तो नहीं होगा कि प्रधात गुणो और सकूलो का प्रसार तो न हो, गोण- 
शु्णो का होने लगें। इस सिद्धान्त के लोग इन गृणो तथा सकूलो में प्रघान-गोण की 
विवेचना न करके सिर्फ हर सस्कृति-चक्त के गुणो की समानता देख कर उसका 
असार सिद्ध करने के लिए दौड़ पड़ते हें। इसी कमी फो देखकर ग्रेवनर ने यह 
कहना शुरू किया कि केवल समानता का होना प्रसार सिद्ध करने के लिए काफो 
नहीं है, समानता' को ध्यान में रखते हुए 'रूप' तथा 'सख्या' फो भी ध्यान में 
रखना चाहिए । 
(ग) अ्मरीकन-प्रसारवादी श्रथवा सास्क्षृतिक-द्षेत्र-वादी (47शा०श्षा 
07 (प्रपा6 8०७ [)रति"्षण॥5885 )---अमरीकन मानव-शास्त्रो फ्रेज़्र बोआस 
(४2० 8088) तथा उनके पीछे चलते हुए फ्लार्क विस्सलर ((क्ष८ 
ए/६४९८) का फथन है कि एक ही क्षेत्र से संस्कृति ससार भर में फंली--यह 
एक बहुत वडा दावा है । इतना बडा दावा सिद्ध करने से पहले हमें ससार भर को 
एफनही-सी संस्कृति के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों सें बॉँट लेता चाहिए। एफ क्षेत्र को दूसरे 
क्षेत्र से जुदा करते हुए हमें यह्‌ देख लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र को हम एक सस्कृति 
का क्षेत्र निर्धारित करने लगे है, उसमें एक-से उपकरण इस्तेमाल होते हे, एक-सी 
फरा, एक-्सी भाषा, एक-सा घर्सम, एक-सी शासन-व्यवस्था पायी जाती है या नही । 
इस प्रकार सस्क्ृति के एक क्षेत्र का पता लगा कर उसके भिन्न-भिन्न हिस्सों में सस्क्ृति 
के प्रसार पर विचार किया जा सकता है। विस्सलर ने अमरीका तथा आफ्रीका 
के सास्कृतिक-क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न-भिन्न क्षेत्र निश्चिचत किये हे। उदाहरणार्थ, 
उत्तरी अमरीका के भी उत्तर-भाग से लेकर आकंदटिक किनारे तथा उसके आस- 
पास के प्रदेश को एस्किमो-संस्कृति-क्षेत्र (7870 (एप ००) 
का नाम दिया गया है। इस सस्क्ृति का क्षेत्र निर्धारण करने के लिए यह देखा 
गया है कि इन प्रदेशों में जो प्रजातियाँ बसती हे, वे नस्ल को दृष्टि से भले ही 
सिन्न-भिन्न हों, परन्तु उनके शिकार खेलने के उपकरण एक-से है, फपडे एक-से 
है, जिस वस्तु के शिकार के लिए वे उत्सुक रहते हे, वह एक-पी है, उनकी घामिक- 
भावनाएँ एक-सी हे । इसो प्रकार एक दूसरा सास्कृतिक-क्षेत्र निर्धारित किया 
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गया है, जिसका नाम प्रशान्त उत्तर-पद्चिम ता (फलाीट 'िणापी-भ्राटआ 
(0०88 (प्रॉपा८ 2००) है । इस क्षेत्र में सन जगह एक-सी वशान्‌गत जाति 
व्यवस्था पायी जाती है, एक-से मार्केट के केन्द्रप ये जाते हे, रुपये-सिक्‍्के का प्रयोग 
पाया जाता है, एक-से सकानो की रचना पायी जाती हे। अमरीका में इस प्रकार 
इन थिद्दानो ने सस्क्ृति के कई क्षेत्र निश्चित किये हूं, जो एक-दूसरे से सास्क 
तिक-विशिष्ट-गुणो तथा सस्कृति-सकुूलों के कारण अलग-अलग है । अमरीका फी 
तरह विस्सलर आदि विद्वानों ने आफ्रोका का भी सास्कृतिक-क्षेत्रो में वर्गोकरणए 
किया है। उदाहरणार्थ, मेडीटरेनियन सास्कृतिक-क्षेत्र, ईजिप्शियन सास्कृतिक 
क्षेत्र, गिनी-सुडान सास्क्ृतिक-क्षेत्र, एबीसोनियन सास्कृतिक-दक्षेत्र, कोगो सास्कृतिक 
क्षेत्र--ये सब सास्कृतिक-क्षेत्र इन-इन क्षेत्रों के सास्कृतिक-तत्वों की अभिन्नता वे 
आधार पर किये गये हे । इनमें से एक-एक क्षेत्र में सस्कृति का किसी अपने हू 
केन्द्र से प्रसार हुआ है। ससस्‍्कृति के क्षेत्र मे कोई ऐसा केन्द्र-स्थान ढूँढा जा सकता हूँ 
जिसे उस सस्क्ृति का केन्द्र' ((प॥ए०7ा८ ०८१8) कहा जा सके। सस्कृति वे 
इस क्षेत्र में प्रसार होते-होते जब सस्क्ृति प्रान्त-भाग में पहुँच जाती हैँ, वह भार 
जहां यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के साथ मिलता है, वहाँ इस सस्कृति में हल्कापन आ जात 
है। सस्कृति के इस प्रान्त भाग को विस्सलर ने प्रान्तीय-सस्कृति' (]/89 
९८एपा6) का नाम दिया है। इन सब बातो पर हम 'सास्क्ृतिक-मानवज्ञास्दर 
के गुणों" पर लिखते हुए प्रकाश डाल आये हे। 
इस सिद्धान्त के आलोचकों फा कहना है कि जमंन प्रसारचादियों की तरह 
यह सिद्धान्त भो 'सास्कृतिक-विशिष्ट-गुणों' (("०४७ (७5 ) त्था 'सस्क्ृरि 
सकूलों' ((0॥प४ ८णग0०५८७ ) के तुलनात्मक महत्व पर उतना बल नहीं देत 
जितना इसे देना चाहिए। उदाहरणार्थ, एस्किमो प्रजाति के लोग बर्फ का घ 
बना फर रहते हे--यहू उनकी सस्क्ृति का विश्विष्ट-गुण' (प्रथा) है 
सील नामक एक जानवर फा दिकार करते हे--यह उनको सस्क्ृति फा एक औ 
विशिष्ट-गुर्णा है। क्या हम यह समझें कि जहॉँ-जहों बर्फ के मकान बने पाः 
जायेगे, वहाँ-वहाँ एस्किमो-सस्कृति का प्रसार हुआ, क्या हम यह समझे कि जहाँ-जह 
सोल का शिकार होता है, वहाँ-बहाँ एस्किमो-सस्क्ृति का प्रसार हुआ है। असर 
बात यह है कि इन दोनो में से सील का शिकार एस्किमो-सस्कृति का अभिन्न अर 
है, बर्फ का मकान बनाना उतना अभिन्न अग नहीं है। यह हो सकता है कि किस 
प्रदेश में बर्फ के मफान बनते हों और वहाँ एस्किमो-सस्क्ृति का प्रसार न हुअ 
हो, परन्तु यह नहीं हो सकता कि कहां सोल का शिकार होता हो और वहाँ एस्किम 
सस्कृति न फँली हो। इस दृष्ठि से प्रत्येक सस्कृति के विशद्विष्ट-गुणों' में भ 
प्रघानता-गौणता' ((क्मा8ए९724070॥) का पता लगाना आवश्यक है, इः 
प्रकार की सूची बन जाना आवश्यक है जिससे यह पता चले कि सस्कृति के नि 
रण करने में किस गुण फा कितना महत्व है। यह्‌ सव काम अमरीकन-प्रसारवाव 
नहीं करते, यही इस सिद्धान्त का दोष है। 
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१०. सस्करणवाद 
(4०८प/एा४४०7 ) 
हमारी मुख्य समस्या है कि सस्कृति कैसे उपजतो है, कँसे वढ़तो है, कसे 
'फैलती है। इस सबंध सें हम 'घिकासवादी' तथा 'प्रसारवादी' दृष्टि-कोणो को देख 
चुके । एक तोसरा दृष्डि-कोण है जिसे 'संस्करणवार्दा का नाम दिया जाता है। 
यह सस्करणवाद' क्‍या है? 
जब एक सस्क्ृति के कुछ विशिष्टगुण' (पधा5) तथा सस्कृति- 
सकूल' ((.७॥(ए१८ ००7्रए/०१८७ ) दूसरी सस्क्ृति में प्रसारित हो जाते है, तव हम 
इसे 'सस्क्षति-प्रसार' ((एॉ/पा० कार्रिए5क०00) कहते हे, जब ये 'गु्णा तथा 
'सक्ल! दूसरी सस्कृति को इतना प्रभावित कर देते हे कि ये इस दूसरी सस्कृति 
को खत्म-सा करके अपना स्थान बना लेते हे, तब हम इसे 'पर-सस्कृति-ग्रहण' या 
थोडे में सस्करणा (8०८एॉए४त07) कहते हे। प्रसारवाद' ([905- 
झणाजा) ) तथा 'सस्करणवाद' (&००परॉए्ाथा00) में कोई मौलिक भेद नहीं 
है, मात्रा का भेद है। प्रत्येक प्रसार में सस्करण निहित है और प्रत्येक सस्करण में 
प्रसार निहित है । भेद इतना ही हे कि प्रसार! पर विचार फरते हुए हम सस्कृति 
के कुछ ही 'विदिष्ट-गुणों' ([7श5) त्या सकुलों' ((०णा०|०८५) पर 
विचार करते हू, परन्तु सस्करण' पर विचार करते हुए कुछ ही नहों, परन्तु सभी 
+गणो' तथा 'सकलो' पर विचार करते हे। प्रसार में एक सस्कृति के कुछ गुणा तथा 
सकल दूसरी सस्क्ृति में फैलते हे, सस्करण में सभी गुण” तथा सकुल' दूसरी 
सस्कृति पर हावी हो जाते है। जब एक सस्कृति के सभी गुण” तथा सकुरू' दूसरी 
सस्कृति पर आक्रमण करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हे, तब इसे 'संस्कृति- 
सस्करण' (8८८ए७ा०४४०7 ) कहा जाता है। 
हरस्कोविद्स (म्रक्ष&:0श5) का कहना है कि जब एक बच्चा 
अपनी ही सस्क्ृति में पलता हुआ उस अपनी सस्कृति को अपने जोवन में ढाल कर 
उसे आत्मसात्‌ करता है, तव इस प्रक्रिया को 'सस्क्ृति का आत्मसात्‌-करण' 
(&प्८ण(एस्‍४07) कहा जा सकता है , जब कोई सस्कृति दूसरी संस्कृति के 
फुछ (विशिष्ट-गुणो' तया 'सकुलो' को अपने भीतर आत्मसात्‌ करतो है, तव इसे 
संस्कृति का पर-करण' ([78750एपावा07) कहा जा सकता है, जब 
कोई संस्कृति अपनी स्वतत्र सत्ता को छोड़ कर दूसरी सस्क्ृति में अपने को विलीन 
कर देती है, तब इस प्रक्रिया को 'सस्कृति-सस्कर्णा (8००णॉप्राशा0०॥) 
कहा जा सकता है। सस्कृति-सस्करण' में एक सस्क्ृति अपना स्वतत्र व्यक्तित्व खो 
देती है, दूसरी ससस्‍्कृति के साथ इसका सात्मीकरर्णा (85ञगराधा07) हो 
जाता है, परन्तु कभी-कभी जिस सस्कृति ने अपने स्वतत्र-व्यक्तित्व फो सो दिया 
होता है, समय बीतने पर उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होतो हे, ओर वह अपने स्वतत्न- 
व्यक्तित्व को पुन प्राप्त करने के लिए ज्ञोर मारतों है। इसे प्रतिक्रिया-सस्करण' 
((०70३-8८८ए|।एथाणा) कहा जाता हैं । उदाहरणार्य, छोटा नागपुर 


३१० मानव-शास्त्र 


में सदियों की आत्म-विस्मृति तथा आत्म-विलयन के वाद झारखड-सस्कृति के छोग 
जाग उठे हे और अपनी स्वतत्र-सत्ता फी माँग कर रहे हे। यह (प्रतिक्रिया- 
सस्करण' का उदाहरण है। 

सस्कृति-सस्करण” दो तरह का हो सकता है--ऐच्छिक-सस्करण' 
(एणप््गरांधाए ३१०८णाणिवा।णा ) तथा स्वाभाविक-सस्करण (5907क्षा2005$ 
8०८८7।ए्470॥ ) । ऐक्छिक-सस्करण तो तब होता है जब कोई सस्कृति 
जान-वूझ कर दूसरी सस्क्ृति के किन्हीों तत्वों को ग्रहण करती है। 'स्वाभाविक- 
सस्करण' तब होता है जब सोच-समझ कर नहीं, अपने-आप किसी सस्कृति के 
तत्व दूसरी में आ घुसते है। उदाहरणार्थ, जापानियो ने १८६८ से प्रयत्नपूर्वक, 
अपनी इच्छा से युरोपियन-सस्क्ृति के गुणो को जापानो-सस्कृति में आरोपने का 
प्रयत्न किया । १८७१ में अपनी इच्छा से सामन्तवाद को समाप्त कर दिया। 
इच्छापूर्वक किये गये प्रयत्त अधिकतर शासन-व्यवस्था द्वारा, कानून बना कर किये 
जाते हे । ये सब ऐच्छिक-सस्करण' के उदाहरण हे। भारत तथा चीन का सपकक 
पुराना है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लोगों का सदियों से आना-जाना 
रहा। इस आने-जाने से इनके सपर्क के परिणामस्वरूप दोनो ने एक-दूसरे से कुछ 
लिया और एक-दूसरे को कुछ दिया। ये स्वाभाविक-सस्करण' के उदाहरण हूँ । 

सस्करण की दिशा सदा एक तरफ को चलती है। जव प्रधान-सस्कृति का, 
ऐसी सस्क्ृति का जिसका रोब-दाव बना हुआ है, किसी गोण सस्क्ृति से सपर्क 
होता है, तब प्रधान सस्क्ृति गोण-सस्कृति को दबा लेती है। यही कारण है 
कि जब जयली तथा असम्य जातियों का सम्य-जातियो के साथ सपर्क होता है, तव 
असम्य-जातियों की सस्कृति खतरे में पड जाती है। कभी-कभी अविकसित 
जातियो फी सस्कृति इस सपर्क से इतने खतरे में पड जाती है कि उसके बचने फे 
ही कोई आसार नहीं रहते। प्रो० हट्नन का कहना है कि अगर सस्कृति-सस्करण' 
(2००णापा०।०॥) सीमा से परे चछा गया, तो यह सभावना है कि ससार 
में सव सस्क्ृतियों का लोप होकर जो सस्कृति सब से प्रघान होगी, वही बच रहे, 
अन्य लुप्त हो जाँय। प्रो० हट्टन का यह्‌ भय ठीक नहीं है, क्योकि इतिहास इस 
बात को साक्षी नहों देता कि कोई सस्क्ृति सदा के लिए लुप्त हो जाती है। यह ठीक 
है कि प्रवल सस्क्ृति के सामने निर्बल सस्कृति अपने को मिटा देती है, परन्तु 
कुछ काल के वाद इस निर्व॑लू सस्क्षति में ही प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, ओर यह 
अपने लुप्त होते हुए सास्कृतिक-तत्वो को फिर-से समेटने का प्रयत्न करने रूगती 
है। हम प्राय देखते हे कि जब दो सस्क्ृतियों का सपर्क होता है, और इस सपर्क 
में एक सस्कृति नष्ट होने की स्थिति में आ रही होती है, तब इसो अवस्था से 
अपने को नष्ट होने से बचाने को प्रतिक्रिया इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रक्रिया 
को सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्रियों ने पुनर्जागरणा (२८एएशॉ5) का नाम दिया 
है। भारत में जब पद्चात्य-सस्क्ृति ने सारे देश को मोह-सा लिया था, पाइचात्य- 
संस्कृति की चमफ-दमक में यहाँ की जनता मानो जेसे नदी के प्रवाह में बहने रूगी 
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थी, तब इस देक्ष सें अपनी सस्कृति फी रक्षा के लिए उद्योग प्रारंभ हो गये । 
ऋषि दयानन्द जैसे समाज-सुधारकों ने युरोप के पीछे भागी जा रहो जनता फो 
वरबस अपनी संस्कृति की तरफ खींचा और यहाँ फो सस्कृति को युरोप फी 
संस्कृति से चिलीत होने से बचा लिया। 

> इस प्रकार हमने देखा कि सस्कृति' फे सबंध में--उसकी उत्पत्ति, उसके 
विस्तार, भ्रसार आदि के सबंध में सास्कृतिक-मानवश्ञास्त्रियो के क्या-क्या विचार 
है, और किस प्रकार ये विचार आज के मानवज्ञास्त्र को प्रभावित कर रहे है। 


१६ 
अन्तः सांस्कृतिक सम्बन्ध! अर्थात्‌ एकीकरण” 


(ाएर-( एफ, एज 0770४ 072 7र7#060२2७770४) 

पिछले अध्याय में सस्कृति' फे सबंध में हमने विकासवाद' (2ए00- 
॥07757 ) तथा प्रसारवाद॑ (्एिशिणागाआ॥ ) का वर्णन किया । इन 
दोनों वादों का मुख्य उद्देश्य सस्क्ृति' की उत्पत्ति तथा उसके विस्तार के सबध में 
विचार करना है। विकासवादियों का कहना है कि परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया 
के रूप में मानव-समाज नये-नये आविष्कार करता रहता है। जिस सस्क्ृति में जो 
आविष्कार होता है, वह्‌ उस सस्क्ृति का विदिष्ट-गुण' ((परणा८ 9 ) कहलाता 
है। इस प्रकार एक नहीं, अनेक स्थानों में सस्क्ृति फे 'विशिष्ट-गुण' उत्पन्न होते हे, 
ओर भिन्न-भिन्न स्थानों में सस्कृति 'समानान्तर रूप (?28।|९]) में प्रकट 
होतो है। इसके विपरीत प्रसारवादियो का कहना है कि सास्कृतिक-आविष्कार 
एक-दो स्थानो में, केन्द्रों में प्रकट होते हे, बाकी दूसरी जगहों पर सस्कृति के 
इन केन्द्रों से इन सास्कृतिक-आविष्कारों का प्रसार होता है। 


१ “अन्त सास्कृतिक सम्बन्ध "या 'एकीकरण' क्या हे ? 
(शातत्रा ल्‍5 गराश-(णाप्नों ३९३० 07 पाश्ट्राशा07?) 
परन्तु कई सानव-शास्त्रियों ने कहना शुरू किया कि सस्कृति की उत्पत्ति 
तथा उसके प्रसार के अलावा सब से बडा प्रइन यह भो तो है कि यह सस्कृति जो 
उत्पन्न हुई, जो फंली, उसका आन्तरिक स्वरूप क्या है? बिडने (807०५) 
ने कहा है कि कृषि, व्यवसाय, सामाजिक-सगठन तथा मानसिक-विकास के, 
साधनों फा परिणाम 'सस्क्ृति' है। कृषि से जो-कुछ पंदा होता है, वह कृषि- ' 
निर्मित! (82704 ) है, व्यवसाय से जो-कुछ बनता है, वह व्यवसाय-निर्मितां 
(४7040) है, सामाजिक-सगठन से जो-कुछ सगठित होता है, वह समाज- 
निर्मित' (8300०04०४७) है, भाषा-घर्मेकला आदि मानसिक-तत्वों से जो-कुछ 
रचा जाता है, वह 'मनो-निर्मिता (४/०॥8905) है। यही 'क्रृषि-निर्मिता, 
“व्यवसाय-निर्भित', समाज-निर्मित' तथा 'मनो-निर्मित' जो-कुछ है, वह सस्कृति 
है। परन्तु क्या इतना-कुछ जान लेना सस्क्ृति के आत्तरिक स्वरूप को जानने के 
लिए पर्याप्त है ? इन वातों के ज्ञान से हमें कृषि, व्यवसाय, समाज, भाषा, धर्म, 
कला आदि के वाह्म-तत्वों का तो ज्ञान हो जाता है, परन्तु यह ज्ञान तो नहीं होता 
कि सस्कृति के ये तत्व समाज के अन्तर में बैठे हुए क्या काम करते हे। उदाहरणार्थ, 
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किसी सस्कृति में घोडे की नाल पायी जाती है । विकासवादी' इस नाल को देख 
कर यह बतलाने का प्रयत्न करेगा कि अमुक युग में, अमुक काल में नाल का 
आविष्कार हुआ । क्‍या यह (ूर्व-पाबाण-युग' में प्रकट हुई या चव-पापाण-युग' 
में। 'प्रसारवादी' इस नारू को देख कर यह बतलाने का प्रयत्न करेगा कि किस 
सस्क्ृति में यह पहले प्रकट हुई, और फिर कहाँ-कहा इसका प्रसार हुआ, कहाँ-कहाँ 
फैली । इस प्रकार के विवेचन से हमें क्या पता चलता है ? इन विवेचनो से हमें 
बसे तत्वो फा, सस्कृति के विशिष्ट-गुणों' (0७॥फए्6 ह2॥5) तथा सकुलों' 
((००9०८५) का ऐतिहासिक ज्ञान हो जाता है, परन्तु इन 'विशिष्ट-गुणों' या 
सस्कृति के इन तत्वों का कार्य' क्या है--इसका ज्ञान नहीं होता । 'विकासवाद्द' 
तथा 'प्रसारवाद! को एक तरफ रख कर मानव-शास्त्रियो का एक दल ऐसा उठ 
खड़ा हुआ, जिसने इस वात पर ज़ोर देना शुरू किया कि सस्क्ृति के तत्वों, गुर्णों के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए इतना आवश्यक नहों हूँ, जितना सस्कृति के 
इन तत्वों के 'कार्य' के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जिस सस्क्ृति सें 
नाल का आविष्कार हुआ, उसमें नाल का कार्य! (7एराटा0॥ ) क्‍या था, इसका 
इसी सस्कृति के अन्य तत्वों से सबंध क्या था ? सस्कृति के ये तत्व बिना आपसी 
किसी सबध फे किसी सस्कृति में पडे नहीं रहते। सस्कृति में अनेक तत्व होते हें, 
उन तत्वों का अपना-अपना कार्य' होता है, और यह कार्य! इस तरह का होता है 
'फि इन सास्कृतिक-तत्वों के पारस्परिक-सपर्क से संस्कृति के तत्व दूध व पानी की 
तरह घुल-मिल जाते हे, उनका एकीकरण ([7€९27/2007) हो जाता है । 
जैसे चोटियाँ अनाज के दानों का ढेर इकट्ठा करतो हे, इस ढेर में दाने-ही-दाने 
होते है, परन्तु हर दाना दूसरे दाने से जलूग दीखता है--सस्क्ृति का स्वरूप 
इस ढेर की तरह का नहीं है । एक तरफ चोटियाँ दानों का ढेर इफट्ठा करतो हे, 
वूसरी तरफ मधु-मक्खियाँ फूलों से शहद इकट्ठा करतो हें। मधु-मक्खियों का 
इकट्ठा किया हुआ शहद एफ-रस होता है, उसमें अलूग-अलूग फूल का रस 
नहीं दोखता। क्यों नहीं दीखता?े इसलिए नहों दोखता क्योंकि हर-एक फूल फा 
रस दूसरे रस में घुल-मिल जाता है) सस्कृति का भो यही हार है। सस्कृति के 
भिन्न-भिन्न तत्व किसो सस्क्ृति में अलग-अलग नहीं पडे रहते। प्रत्येक सांस्कृतिक- 
विशिष्ट-गु्णा का अन्य गुणो के साथ शहद की बृन्द की तरह मिल जाने का-सा 
संबंध होता है । सानव-शास्त्रियो का यह जो दल खडा हुआ, उसका कहना था कि 
सस्कृति कोई 'सास्कृतिक-गु्णों' ((एॉएा७ ध७/5) के, असबद्ध समह का नाम 
नहों है। विकासवादी”' तथा प्रसारवादो' तो इन गुणो फे आधार पर सिर्फ 
संस्कृति के विशिष्ट-गुणों के इतिहास, उनके विकास, उन्तके प्रसार पर ही मगज़- 
पच्ची करते रहते हूं, असली चीज़ इनके विकास, प्रसार आदि की खोज करना 
नहों, असली चीज़ तो सस्क्ृतियो में इनके कार्य! (पा८त0०॥) की खोज करना 
है, और जिस प्रकार ये सास्कृतिक-तत्व सस्कृत्ति के अन्य तत्वों के साथ 'सास्कृू- 
तिक-सवर्धा ((प्रएा८ 7८था०07 ) में इस प्रकार जुडे हुए हे कि अपनी सस्कृति 


३१४ मानव-्शास्त्र 


में इनका स्थान चींटियों के इकट्ठे किये हुए अनाज के ढेर में दानो के समान न 
होकर मधु-मक्खियों के छत्ते में शहद की बूँदो के समान है--इस सब की खोज 
करना है। इस दृष्टि से विचार करने वाले मानवश्ञास्त्रियो की दृष्टि एकीकरण 
(7/6९279007 ) की दृष्टि कहाती है। इन मानव-शास्त्रियो ने सास्क्ृतिक-तत्वो का 
अध्ययन 'विकासबाद' तथा प्रसारवाद' को नज़र से न करके सास्कृतिक-तत्वों 
के एकीकरण फी नज़र से किया है । इनकी खोज के मुख्य क्षेत्र दो हे--एक तो 
सास्कृतिक-तत्वो के कार्य! (#एणा८ा०॥) फी खोज, और दूसरा इन तत्वो के 
अन्य तत्वों के साथ अत सास्कृतिक-सबध' ([)7&-(एणथ 70४707) की 
खोज, ऐसे सबध की खोज जिस सबंध के फारण ये सास्कृतिक-तत्व उस सस्कृति 
के अभिन्न अग बने हुए है, उन अगो के साथ एक बने हुए है । इस प्रकार 'एकीकरण- 
बादियों' (776श70707755) ने अपने अध्ययन के विषय फो अत्यन्त सोमित॑ 
कर लिया। सारे इतिहास की खोज करने के स्थान में उन्होने अपने को सीमा में 
बॉघ लिया। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हे कि 'एकीकरणवादियों' ने विकास- 
बादियों' तथा प्रसारवादियो' की तरह सस्क्ृति के विस्तार में जाने के स्थान में 
सास्क्ृतिक-तत्वो को गहराई में जाने का सार्ग अपनाया। 'एकीकरण' की विचार- 
घारा को लेकर जो वाद चले उनमें 'कार्यवाद' (#0707079)78॥), सास्कृतिक 
प्रतिमान॑ (867 ० ०एॉपा८), विपयवाद' ([]0॥65 0 ८पाॉएा6) 
तथा सास्क्ृतिक जीवन का तरीका' ($//6 ० ।(6)--पें मुख्य हे। हम इनका 
थोडा-थोडा वर्णन फरेगे । 
२ मेलिनोवस्की का कार्यवाद 
(क्‍जालाणाशोाओ ० शिधाग0फ्तरंत ) 

जैसा हमने अभी कहा, कुछ मानव-शास्त्रियों ने यह प्रश्न खडा किया कि 
सस्कृति के (विशिष्ट-गुणो' के बाह्म-स्वरूप को जानना, उनके इतिहास तथा प्रसार 
पर दिमाग लडाते जाना मानव-पशास्त्र के अध्ययन के लिये पर्याप्त नहीं है, हमे इन 
तत्वों के आन्तरिक स्वरूप को जानना होगा। ये तत्व अथवा गुण आपस में अपनी 
सस्कृति मे किस प्रकार नग में मोती की तरह जडे हुए, शरीर में अगों को तरह शरीर , 
के अभिन्न अग तथा कपडे में ताने-बाने की तरह उसमें एक हो रहे है ? इन तत्वों के 
सस्कृति में एकीकरण' को जानने का तरीका इन तत्वों के सस्कृति मे 'कार्य' ([70- 
(07) को जानना है। इस दृष्टि से सास्क्ृतिक-तत्वो के कार्य' को जानने 
पर ज़ोर देने वाले मानव-शास्त्रियो ने अपने को 'कार्यवादी (#प्राता08- 
]85) कहा । इन कार्यवादी सानव-शास्त्रियों से दो का नाम सुख्य है-- 
मेलिनोवस्की (0४ ४]09/50 ) तथा रेडक्लिफ-त्राउन (२800० छा00एश7)। 
इन दोनो को जो विचार-घारा हे, उस पर कुछ प्रकाश डालना आवद्यक है। 

(क) मेलिनोवस्की के विचार--मैलिनोवस्की का कहना है कि 
मनुष्य ससार की जद्दोजहद में अपनी शारीरिक तथा मानसिक रक्षा चाहता है, 
वह चाहता है कि जीवन-सग्राम में उसका शारीरिक तथा मानसिक अस्तित्व 
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बना रहे, जीवन-सग्राम के थपेडें उसकी इन दोनो सत्ताओं को नष्ट न कर दें। 
इस उहेश्य से चह जिन साधनों को अपनाता है, उन्हीं को 'सस्कृति' कहा जाता 
है। इस सस्कृति' हारा चह अपने शारीरिक तथा मावसिक अस्तित्व को बनाये 
रखता है, और यथाशक्ति अपने मानसिक-जीवन को भो उच्च-स्तर पर छाने 
का प्रयत्त करता है। इस संस्कृति के, जो उसके शारीरिक तया मानसिक 
जीवन फी रक्षर फरते हे, अनेक पहल है ५ एक पहल अएथिक,है, दूसरपुसएमजिक 
है, तीसरा सानसिक है जिसके द्वारा वह भाषा, घमें, कला आदि फा आश्रय लेता 
है, इसे प्रकार जीवन के अनेक पहलू हे । इनसें से हर-एक पहलू की जड मनृष्य की 
आवश्यकताओं, मनुष्य फी एघणाओ, मनुष्य फी ज़रूरियात में गडी हुई है। हमारी 
आवश्यकताओं, इच्छाओं, एपघणाओं, ज़्रूरियात से हो तो हम आशिक क्षेत्र में 
कोई घघा पकडते हे, इन्हों फी पूर्ति फे लिए सामाजिक-व्यवहार करते हू, सावनसिक- 
क्षेत्र में किसी भाषा का, फिसी धर्म फा, किसी फला का प्रयोग करते है । हमारो 
ये आवश्यकताएं सब एक-दूसरे से सम्बद्ध है, अलग-अरूग नहीं है, इसलिए अलूग- 
अलूग नहीं ह क्योफि इन सब फा उद्भव-स्थान एक हो हे। इन सब का उद्भच- 
स्थान, वह स्थान जहाँ से ये आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एबणाएँ पैदा होती हे, 
भनुष्य और भनुष्य की इच्छाएँ--यही तो है। क्योकि मनुष्य इन सव इच्छाओं का 
स्रोत है, इसलिए ये सब इच्छाएँ अन्त सवध से दंघी हुई है, एक-दूसरे से जुडी हुई 
हैं। प्रत्येक इच्छा सस्क्ृति के साथ इतनी ओत-प्रोत है कि इसे अन्य इच्छाओ से 
जुदा नहों किया जा सकता। अगर आर्थिक इच्छा को पुरा करने के लिए हम डाक्टरी 
पेशा करने लगते हैँ, तो हमारा सार! सामाजिक-व्यवहार भी डाक्टरी के रग 
में रग जाता है, हमारा सानसिक-क्षेत्र इसो ढंग में ढल जाता है। हमारे [सास्कृ- 
तिक-जोचन में हमारे जीवन फा फोई पहलू दूसरे पहलुओं से स्वतन्न होकर नहीं 
रहता, दूसरे पहलुओं में फपडे के ताने-बाने फो तरह रच-मिच जाता हैँ। इस 
दृष्ठि से मैलिनोवस्फी का कहना है कि सस्क्ृति में अवशेष (9079१५४)) 
नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम संस्कृति के सबंध में विकासवादी दृष्टिकोण पर 
लिखते हुए लिख आये है कि विक्ासवादी कहते हे कि उन्नत संस्कृतियों में अवनत 
सस्कृतियों फे अवशे्षा सिद्ध फरते हे कि [किसी समय यह उन्नत सस्कृति निम्न- 
सस्कृति के रूप सें थी, तभी ये उस अवस्था के बचे-खुचे अवशेष अब इस सस्कृति 
में रह गये हें। इस बात को मैलिनोवस्फो नहीं मानता। उसका कहना हे कि 
अवशेष (5एरशएशं) नाम फी फोई चोज़ संस्कृति में नहीं हो सकतो॥। 
अचोशेष' का मतलब हैँ सस्कृति फा वह तत्व जो अब कुछ काम नहीं दे रहा, जो 
कार्यहीन (#पञा०007]९55) हो गया है। मैलिनोवस्की का कहना है कि सस्कृति 
का हरूएक त्तत्व किसी-न-किसी कार्य (४प7०007) फो करने के लिए प्रकट 
होता है, ऐसी हालत में सस्कृति के किसी तत्व के विषय में यह कहना कि वह 
किसी काम का नहों, सस्कृति के आधारभूत कारण को भुला देना है। सस्कृति का 
आधारमूत कारण ही यह है कि सस्कृति का प्रत्येक तत्व किसो-त-किसो काम फो 
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ग्णा किसी सस्क्ृति में आते हे, उन गुर्णों पर भी इन 'प्रतिमानो' का प्रभाव पडता 
है, और वे गुर्णा अपने को इन प्रतिसानो' के अनुरूप ढालने लगते हें। किसी 
ससस्‍्क्ृति की मुख्य वस्तु उसके विशिष्ट-गु्ण या सकुल' नहीं हे, उसकी मुख्य 
वस्तु उसके 'प्रतिमान' हे, उसके आदशं' हे, उसके लक्ष्य हे। उदाहरणार्थ 
भारतीय सस्कृति का प्रतिमान' मोक्ष था, बधनों से छूटना था, परमार्थ की तरफ 
जाना था। यद्यपि भारतीय-सस्क्ृति में अर्थोपा्जंन किया जाता था, सम्पत्ति का 
सग्रह भी किया जाता था, तो भो क्योकि मोक्ष इस सस्क्ृति का प्रतिमान' 
था, इसलिए राजा-महाराजा भी वृद्धावस्था आने पर अपने-आप राज-काज फा 
फाम सन्‍्तान के ऊपर छोड कर त्यागी और वीतराग हो जाते थे, इस सस्क्ृति में 
अर्थोपार्जन का काम भी मोक्ष के रग में रगा हुआ था। 


भिन्न-भिन्न प्रतिसानो' के सिलने से, रूथ बेनिडिक्ट के कथनानुसार, एक 
ऐसा विशाल-प्रतिमान बन जाता है, जो किसी सस्क्ृति के जीवन का एकमात्र 
स्रोत होता है। इस विशाल प्रतिमान को, उस प्रतिमान को जिसमें सस्कृति फे अन्य 
सब छोटे-छोटे 'प्रतिमान' (78८5) एकौभूत हो जाते हैँ 'समाकृति' 
((०ग्रीषृएए७70) कहते है । 'समाकृति' इसे इसलिए कहते हे क्योकि 
भिन्न-भिन्न प्रतिमानो को आक्ृतियों इस विशाल आकृति में समाहित हो जाती हे, 
ओत-प्रोत हो जाती हैँ, एकीभूत' (76९7०/००) हो जाती हे । 'प्रतिमान' 
अनेक होते हे, समाकृति' एक होती है। तने में शाखाओं की तरह 'समाक्ृति' में 
'प्रतिमान' जुडे होते हे। भिन्न-भिन्न प्रतिसानों' (?४८775) से सस्क्ृति की 
जो 'समाकृति' ((:०॥गी8ै020) बनती है, वह सस्कृति में चल रहो सब तरह 
की विचार-घाराओ का समन्वय होती है। आज भारत को सब तरह की विचार- 
धाराओं का समन्वय समाजवाद' में हो रहा है, इसलिए 'समाजवाद' में हमारे 
भिन्न-भिन्न प्रतिमानों की समाकृति' ((0एगी80407 ) प्रकट हो रहो है, 
और 'सम्ाजवाद' हमारी सस्क्ृति को समाकृति' है। भारत में भिन्न-भिन्न विचार- 
घाराएँ चल रही है, वे आपस में टकराती भी हू, परन्तु फिर भी उनमें समाजवादी 
विचार-धारा का ही बोलवाला फ्यो हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि 
सब प्रकार की विचार-घाराओं को अपेक्षा प्रवलता, वेग, प्रवाह इसो विचार-घारा 
में है। किसो सस्कृति में जिस विचार-धारा कौ प्रबलता हो, जिसकी तरफ प्रवाह 
हो, जिसकी तरफ सब का झुकाव हो, वही विचार-धारा अन्य विचार-घाराओं की 
अपेक्षा सस्कृति के ऊपर हावी हो जाती है। सस्कृति में विचार-धारा के इस प्रवाह 
से, इस वेग से ही ससस्‍्क्ृति की समाकृति' ((०गीट्वणाथत07) बनती है। 
रूथ वेनिडिक्ट ने इस प्रवाह को, इस झुकाव को सस्क्ृति की 'आत्मा' (505) 
का नाम विया है । सस्कृति की समाकृति! ((१0शीएएथा07 ) सस्कृति को 
इस “भात्मा' (5८705) से ही बनतो है। 'सस्क्ृति' को आत्मा उस सस्कृति 
का रुख, उसका वेग, उसकी दिश्ञा है, इस आत्मा, रुख, वेग का परिणास 'समाकृति' 
है। सस्कृति को इस आत्मा' का निरूपण करते हुए बैनिडिक्ट मे इसे दो हिस्सों 
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में बाँठा हैं। उसका कहना है कि सस्कृति की जात्मा जो संस्कृति के हर प्रतिमान 
जीवन प्रदान करतो है, या तो अपोलोनियन' (390॥07787 ) हो सकती है, 
'डायोनीशियन! ([)07एथअथ्वा) हो सकती है। इन दोलों शब्दों का क्‍या 
४ है ? अपोलोनियन'-शब्द अपोलो (&900) से बना है। प्रीस़ में सूर्य 
_ के लिए अपोलो' शब्द का प्रयोग होता था। अपोलोनियन-सस्कृति का रूय 
बेनिडिक्ट'के शब्दों में अभिप्राय ऐसी सस्क्ृति से है जिसमें शान्त-गुण प्रधान हो, 
जो सतोगृणी संस्कृति हो । डायोनीशियन-शब्द 'डायोनीसिय्रसा (00- 
7५»ए5$) से बना है, जो ग्रीस में अशान्ति, लडाई-झरगडें का प्रतिनिधि है । 
“डायोनीशियव'-संस्क्ृति का रूथ वेनिडिक्ट के शब्दों में अभिप्राय ऐसी सस्कृति 
से है जिसमें अशान्ति प्रधान हो, जो रजोगुणी सस्क्ृति हो। अपोलोनियन'- 
सस्कृति फे हर अग-प्रत्यग में, हर प्रतिमान में शान्ति मुख्य होगी, डायोनीशियन- 
सस्कृति के हर अगमत्यंग में, हर प्रतिमान में अशान्ति मुल्य होगी। अपो- 
लोनियन'-पसस्क्ृति के अग-प्रत्यंग का, इस सस्क्ृति के सब प्रतिमानों का 'एकी- 
करण' (]76ट8007) शान्ति द्वारा होगा, इसमें रोना-घोना होगा तो उसमें 
भी ज्ञान्त-गुण को प्रधानता होगी, डायोनोशियन-सस्कृति के अंग-प्रत्यग फा, 
+ इस सस्क्ृति के सव प्रतिमानों का एकीकरण (॥7/6९27/207 ) मश्ञान्ति द्वारा 
'छोगा, इसमें देवता के सामने पूजा होगी तो वह भी ढोल-ढुमक्कलू से, शोर-शरावे 
से, खून बहाने से होगी। रूथ बेनिडिक्ट का फथन है कि ससार की सब सस्कृतियो 
को इन दो भागों में वादा जा सकता है--कोई सस्क्ृति 'अपोलोनियन होगी, कोई 
“डायोनीशियन' होगी। वैनिडिक्ट ने अपनी पुस्तक “शिक्ला।शा5 ० ढगाप्राह' 
में तीन संस्कृतियों के अध्ययन से अपने सत की पुष्टि फी है। ये तोन सस्कृतियाँ 
हँ--डोबू (/2000), क्वाकीउटल (६ एथंधए0) तथा प्युब्लोज् (?76005) 
जिनमें एकोमा, जूनी तथा होपी लोग आ जाते हूं। 
शान्ति-प्रिय अपोलोनियन_ प्रजातियो फा उदाहरण देते हुए रूथ बेनिडिक्ट 
प्युब्लो (20८0]0 ) जाति का उदाहरण देती हुई लिखती हे कि इस जाति के लोग 
आतक, भय आदि की परिस्थितियों को अपनी सस्कृति में नहीं उत्पन्न होने देते। 
“अैसार भर में मृत्यु को एक ऐसी घटना है जिसके सिलसिले में आतक ओर भय 
जुडा हो रहता है, परन्तु भॉस्ट्रेलिया में कई ऐसी जातियाँ है, जिनमें मृत-व्यक्ति 
के निकट के सवंधी उसकी खोपडी पर दूट पड़ते हे और उसके दुकडे-टुकड़े कर 
डालते हे ताकि वह व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार का दु ख न दे सके। वे मुर्दे के घुटने 
भी तोड डालते हे ताकि वह उनका पीछा न कर सके। कहीं-कहीं मृत व्यक्ति का 
घर जला दिया जाता है। इन सव वार्तो को हम निरयेक समझते हे, परन्तु अगर 
| समझा जाय कि जातियाँ दो प्रकार की होती हें---/मपोलोनियन' तया 'डायोनी- 
शियन'--तो इन जातियो का सारा व्यवहार समझ में आ जाता है। प्यब्लो जाति 
की सस्कृति के सब तत्व अपोलोनियन-भावना से ओत-प्रोत रहते हे। जिस प्रकार 
शात्ति-प्रिय जातियाँ अपने सव व्यवहारों को शान्ति के सूत्र में वाँधे रहती है, 
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उसी प्रकार अद्यान्ति-प्रिय डायोनीशियन'-सस्क्ृति की प्रजातियाँ अपने सस्कृति के 
सब तत्वो को लडाई-झगडे, दगे-खून-खराबी में ओत-प्रोत रखती हे। अगर वे 
देवता की आराधना करती हैँ, तो उसके सामने बकरे को वलि चढाती है, खून। 
बहाती हे । अगर उनके यहाँ कोई मर जाता है, तो इतना ही नहीं कि उसके समे- 
सबधी रोते-चिल्लाते है, परन्तु जिनका मृत-व्यक्ति से कोई सबंध नहीं, वे भी 
चिल्ला-चिल्ला फर आसमान फाड देते हे। हमें अपने देश में इस बात का आये- 
दिन अनुभव होता रहता है। जब किसो के घर मोत हो जाती है, तब घर की 
औरतें दिनो तक एक घेरा बना कर छाती पीदतो हे, कई औरतें तो इस कला में 
इतनी दक्ष होती हे कि उन्होने छाती पीटने ओर रोने-धोने को एक फला-सा बना 
लिया है। रूथ बेनिडिक्ट का कहना है कि शान्ति-प्रिय 'अपोलोनियन'-सस्कृतियो 
में सस्कृति फे सब तत्व शान्ति की भावना को लेकर सस्कृति को 'एकीकृत' 
(77(6४7०४/०१ ) बनाये रखते हे, अश्ान्ति-प्रिय 'डायोनीशियन'-सस्कृतियों में 
सस्कृति के सब तत्व अशान्ति फी भावना को लेकर सस्कृति को 'एफीकृता 
(776£79/०० ) बनाये रखते हं। हर हालत में सस्क्ृति में होता 'एकीकरण' 
(गराध्ट्टा४00॥ ) है--कहीं शान्ति द्वारा, फहीं अज्ञान्ति द्वारा। 
४ ओपलर के 'सास्कृतिक-विषय' 
(7श९णए रण प्रशरश्ा०६ ०" 0) _्थ 
रूथ वेनिडिक्द ने सस्कृति की आत्मा को दो भागों में बॉटा--शान्त- 
भावना तथा अशान्त-भावना। फई लेखकों फा फहना है कि इस प्रकार सस्कृति की 
आत्मा को केवल दो भागो में बॉट देना सस्कृति को बहुत सकुचित व्याख्या है। 
सस्कृति को आत्मा दो नहीं, अनेक रूपों में अपने को ग्रकट कर सकती है, इसलिए 
रूथ वेनिडिक्ट के विचार की विद्या तो ठीक है, परन्तु उस विचार को उसका दो 
तक सीमित फर देना ठोक नहों प्रतीत होता। 
इस विचार के समर्थक ओपलर (09०) हे। उनका कहना है कि 
किसी सस्क्ृति के प्रेरक कारण केवल दो नहीं हे, जेंसा रुथ वेनिडिक्ट फहती हे । 
सस्क्ृति के प्रेरक-कारण जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हे, जिनकी वजह 
से मनुष्य का व्यवहार किसी खास प्रकार का होता है, कई हो सकते हँँ। सस्कृति ९, 
के इन्हीं प्रेरक-कारणों को ओपलर ने सास्क्ृतिक-विषय ((एप्रा& 0768) 
--यह्‌ नाम दिया है । बेनिडिक्ट के विचार फे अनुसार फिसी सस्क्ृति के अन- 
सघान करने वाला विद्यार्था सिर्फ दो प्रेरक-कारणों की तलाश करेगा, परन्तु ओप- 
लर के अनुसार वह इन दो से बंधा नहीं रहेगा, उसे जो भो प्रेरक-कारण सस्कृति । 
का नियमन करता हुआ, उसमें प्राण सचार करता हुआ दीखेगा, उसी फो वह उस | 
सस्कृति की आत्मा' (5७॥705) कह कर पुकारेगा। बसे तो बेनिडिक्ट के 
प्रतिमान' (7४८7५) ओपलर के विषय! (]077८8 ) है, परन्तु बेनिडिक्ट 
का क्षेत्र सीमित है, ओपलर का क्षेत्र किसी सीमा में बधा हुआ नहीं है। दोनों 
( विचारों में एकीकरण ([7/6ट7200॥) की भावना तो हे हो, क्योकि इसी 


नौ 


) 
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“एकीकरण' की भावना से किसी सस्क्ृति में स्थिरता रह सकती है। उदाहरणायें, 


भी हो सकता है, भोगवाद भी हो सकता है। भारत की सस्कृति का प्रेरक-कारण 
त्यागवाद रहा है, युरोप की सस्क्ृति का प्रेरक-कारण भोगवाद है। इसलिए 
इन प्रेरक-कारणों को दो या चार कह देना ठीक नहीं है। ये तो हर संस्कृति फा 
“ अध्ययन करते हुए देखना चाहिये कि इसका प्रेरक-कारण कोन-सा है। 
५ रेडफील्ड का 'जीवन का ढंग 
(8ए6 ० ,66 ० रे०तश९॥३) 

किसी सस्क्ृति फो कहाँ से प्रेरणा मिलती है, उसकी प्रेरणा का स्नोत 

फौन-सी विचार-धारा हैँ, जो उस सस्कृति के एक-एक विचार को अनुप्राणित 
करती रहती है, इस विषय में रूय बेनिडिक्ट तथा ओपलर के विचारों का हमने 
उल्लेख किया। इसी दिद्वा में सोचने वाले एक विद्वान्‌ रेडफोल्ड हे, परन्तु उनका 
कहना है कि किसी सस्क्ृति फो प्रेरणा सास्कृतिक विचारो से नहीं मिलतो, परन्तु 
उस सस्क्ृति का जो सारे-का-सारा जीवन फा ढग--जीवन का तरीका 
(50५]6 ० ॥6) होता है, उससे सस्कृति प्रभावित होती रहती है। प्रत्येक 
सस्कृति फा अपना-भपना रहने-सहने का ढंग है, तरोका है। हिन्दुस्तानी लोग 
सादे रग-ढग से रहते है, अग्रेज़ दीप-टाप से, व्ने-ठने ढंग से रहते हे। ये जीवन के 
ढग सारी-की-सारी सस्क्षति को प्रभावित करते है। उदाहरणार्थ, आजीविका का 
प्रक् है। एक सस्क्ृृति का जीवन का ढग तो यह है कि अगर हम ईमानदारी का, 
सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते है, तो हमें ऐसे ही पेशों से माजीविका का 
उपार्जन करना चाहिए जो मनुष्य को सचाई के साथ रहने दे सकें। दूसरी सस्कृति 
का जीवन का ढग यह हैं कि आजीविकोपार्जन एक चीज़ है, ईमानदारी और सचाई 
दूसरी चीज़ है। हमें इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। एक वकील ऐसी 
संस्कृति में पल्ा हो सकता है कि वह झूठे मुकदमे की पेरवी ही न करे, दूसरा 
वकील ऐसी सस्कृति में पला हो सफता है जिसमें वह यह कहे कि में तो वकील हूँ, 
मेरा काम तो जो फीस देगा उसकी कानूनी पेरवी कर देना है, चाहे मुकदमा सच्चा 
हो, चाहे झूठा। सचाई-झूठ का निर्णय करना मेरा काम नहीं, जज का काम है। 
इन दोनों का व्यवहार जीवन के उस तरीके से निर्घारित होगा जिसमें ये पले होगे । 
जीवन फा ढग, जीवन का तरीका एक ऐसी चोज़ है जिसके अन्दर अच्छा क्‍या 
है--दुरा क्या है---इस सब का फैसला मौजूद रहता है। यह फंसला जिस सस्क्ृति 
के हम अग हु उसमें एकीमूत होता है, उसमें ओत-प्रोत होता है, इसलिए हम कितना 
ही चाहें अपनी सस्क्ृति के इस फंसले के प्रतिकूल चल ही नहीं सकते। हमारी 
संस्कृति में जो तरीके, जो ढंग, जो व्यवहार प्रचलित हो चुके हूं, उन में हमारे 
पूर्वजों के इस वात के फंसले भरे हुए है कि फौन-सो बात ठोक है, कौन-सो मलत है। 
जिस तरोके को पूर्वजों ने सही समझा, उसी को तो उन्होंने चलाया। इसलिए 
रेडफोल्ड फा कहना हे कि हमारी सस्क्वति में प्रचलित जीवन के तरीके, जीवन के 


| तथा अशान्त प्रेरक-कारणो के अतिरिक्त सस्कृति का प्रेरक-कारण त्यागवाद 
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ढग, जीवन फे व्यवहार जो हमारे अग बन चुके होते हे, हममें एकोभूत हो चुके होते 
है, वे अस्थिर नहीं होते, स्थिर होते हे, और वे सस्क्ृति को प्रभावित करते रहते । 


हे। 
६ एकीकरण के विचार की समीक्षा | 
(पश०णज़ रण परा€ट्टाधाणा 5क्ा॥९0 ) 
ऊपर जो विचार दिये गये हे उन सब का आधारभूत विचार अत 

सास्कृतिक-सबध' ([7/0-०एॉप्रा॥ं। 70४707) या एकीकरण ([76878- 
(07) का विचार है। जब किसी सस्कृति का हम अध्ययन करते हे तब हमें यह्‌ 
देखना होता है कि उस सस्क्ृति के सब तत्वों, उस सस्क्ृति के 'विशिष्ट-गुणो' तथा 
'सकुलों' का आपस में सम्बन्ध कपडे में ताने-बाने का-सा, शरीर में प्रत्येक अग 
का-सा, वृक्ष के तने में उससे जुडी टहनियो का-सा, शहद सें अपने को विलोन कर 
देने वाले हर फूल के रस का-सा है, या नहीं ? सस्क्ृति बनती ही तब है जब उसके 
निर्माण फरने वाला प्रत्येक तत्व सपूर्ण सस्कृति में अपना विलोनीकरण कर देता 

है, अपने को विलीन करके उसमें एक हो जाता है। इसो को हम 'एकीकरण' 
([7/6९7०007॥) की प्रक्रिया कहते हे । मैलिनोवस्की ने अपने सिद्धान्त 
'कार्यबाद' (#प7०707शाशआ ) के प्रतिपादन में, रूथ बैनिडिक्ट ने अपने सिद्धान्त / 
'प्रतिमानवाद' ([]609 ० (पॉप एथा८7 ) में, ओपलर ने अपने सिद्धान्त 
“विषयवाद' (]]0॥68) में, रेडफील्ड ने अपने सिद्धान्त 'जीवन के ढग' (50५6 
० 7॥6) में इसो एकीकरण की बात को मुख्य रखा है। 

परन्तु क्या यह ठोक है कि सस्कृति भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक तत्वों के 'एकी- 

करण' का नाम है ? अनेक सस्क्ृतियाँ हे जिनमें 'एकीकरण' की प्रक्रिया होती ही 
नहीं । सेलिगमेन ($2]॥९79॥) का कहना है कि इतिहास का अध्ययन इस 
बात को पुष्ट करता है कि ससार में हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न स्वभाव फा है, इस- 
लिए किसी सस्कृति में उसके भिन्न-भिन्न तत्वो का 'एकोकरण' हो ही नहीं सकता, 
कम-से-कस सस्कृति के लिए इसके भिन्न-भिन्न तत्वों का एकीकरण” आवद्यक 
नहीं है। जेकब्स तथा स्टर्न (740005 धा्त $श2गा) का फथन है कि किसी 
सस्कृति में उसके भिन्न-भिन्न विशिष्ट-्गुर्णा (7॥5) तथा 'सकुल' ((०॥ए- 
0/०७) न तो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग, असबद्ध, बिना जुडे पडे रह सकते हे 
ओर न वे अपने को बिल्कुल ही दूसरे गुणो में विलीन कर के अपनी सत्ता सिठा 
कर एकीकृत्‌' (!7/०ट79०0) हो सकते हे । इसका कारण यह है कि भिन्न- 
भिन्न सस्कृतियों में सदा नये-नये आविष्कार' (7ए०॥075) होते रहते हे। , 
ये आविष्कार जब पैदा होते हे, तब इन्हें विशिष्ट-गुण' ((परापार एश्षा) । 
कहा जा सकता है। इन आविष्कारों का प्रसार (॥»रपिश्र07) भो होता 
रहता है। इस प्रकार सस्क्ृति में हर समय नये-तये आविष्कार होते रहते हे और 
डूसरी सस्क्ृतियों में फलते रहते हे। इनका काम पुराने आविष्कारों, पुराने 
सांकृस्तिक-तत्वों फा स्थान लेना होता है। कभी गेस हमारी सस्कृति का एक तत्व 


। 


अन्त सास्क्ृतिक सम्वन्ध' अर्थात्‌ 'एकीकरण' इ्र्ष 


था, फिर बिजलो आयी, अब अणु-शक्ति आयेगी। जो नया तत्व आता है, वह 
पुराने तत्व का स्थान लेने के लिये सघर्ष खडा कर देता है। जब हमारी सस्क्ृति 
नि यह हालत है, तब उसमें एकीकरण' (76ट7900॥) हो ही कैसे सकता है ? 
' हमारी सस्क्ृृति तो आगे-आगे बढती चली जा रही है । जो पुराना तत्व है, वह दूट 
” रहा है, नया तत्व उसका स्थान ले रहा है। इस गतिशीलता में, इस हर समय 
के पुनर्निर्माण में स्थिरता कहाँ आ सकती है। 'एकीकरण' तो संस्कृति में 'स्थिरता' 
लाने वाला तत्व है, सस्क्ृति तो कहों स्थिर नज्ञर हो नहीं आती, उसमें तो हर 
समय जोड-तोड़ हो रहा है। हमने नवीन आविष्कारों तथा उनके प्रसार के सबंध 
में जो-कुछ कहा वह भौतिक-आविष्कारों तक ही सीसित नहीं है। आज को 
दुनियां में हर क्षेत्र में नये विचार आते जा रहे हे। वियाह के सर्वंध में, स्त्री-पुरुष 
के यौन-सवध में, भाषा को रचना, धर्म-कर्म, फला---सब क्षेत्रो में संस्कृति के पुराने 
तत्व ढह रहे हे, नये उनका स्थान ले रहे हे। सस्क्ृति का सारा-का-सारा क्षेत्र 
चलायमान है, चारों तरफ एकीकरण के स्थान में, सगठना ([76टाथ00] ) 
का स्थान असणर्र्ना ([090(6क्ा40009) के रहा है, एकीकरण तथा 
समीकरण का स्थान अनेकोकरण तथा असमीकरण ले रहा है। पुरानी सस्क्ृतियों 
/ में क्योंकि सदियों तक फोई उन्नति नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 
*- उनमें काफी देर तक 'एकीकरण' चल सकता है, परन्तु ज्यों-ज्यों सस्क्ृति आगे 
बढती है, ज्यों-ज्यो उसका विकास होता है, उसमें 'एकीकरण' समाप्त होता जाता 
है, इसलिए समाप्त होता जाता है, क्योंकि 'एकीकरण' से तो स्थिरता आ जाती 
है, विकास तो परिवर्तन और अस्थिरता का नाम है, स्थिरता का नाम नहीं है। 


१९9 ) 
आदि-कालीन अर्थ-व्यवस्था 


(शरशाभथाएएरएऋ ;४८0४0५/085) 
अर्थ-व्यवस्था' की व्याख्या 

'अर्थ-व्यवस्था' (70णणगराठ 0ा28भ॥58007) का क्‍या अर्थ है? 
अर्थ-व्यवस्था' की परिभाषाएँ निम्न प्रकार से की जाती हे -- 

रूथ बुनजेल की व्याख्या *--“अर्थ-व्यवस्था का अर्थ है--घर-चार का 
प्रवन्ध। यह हमारे सम्पूर्ण व्यवहार का वह सगठित रूप है जिसका काम हमारे 
भौतिक-इरीर को नष्ट होने से बचाये रखना है।” 

जेकब्स तथा स्टने की व्याख्या *---“अर्थ-व्यवस्था सबधी वर्गीकरण 
का केन्द्रीय विचार यह है कि इसमें अल्प-बचत' की अर्थ-व्यवस्था फी दीर्घ-बचत ,, 

ट् 

की अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ तुलना को जाती है।” 

मजूमदार तथा मदन की व्याख्या --मानवीय-सबधघों तथा मानवीय 
उद्योग को इस प्रकार सगठित तथा नियमित करना जिससे जीवन की दिन-प्रतिदिन 
को आवश्यकताओं को कम-से-कम परिश्रम से पूरा किया जाय अर्थ-व्यवस्था' 
कहाता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक-व्यवस्था हमारा वह सगठित प्रयत्न है, 
जिसके द्वारा हम अपने परिमित साधनों की सहायता से ज्यादा-से-ज़्यादा इच्छाओं 
की पूति फी चेष्टा करते हे।” 

अर्थ-व्यवस्थाओ की ऊपर जो व्याख्याएँ दी गई हे, उनके आधार में क्‍या 
बातें है ” एक बात तो यह है कि उस व्यवस्था को सगठित रूप में होना चाहिए, 
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हा 


आदि-कालीन अर्थ-व्यवस्था ३२७ 


भले ही वह कितना प्रारभिक सगठन हो । दूसरी यह कि उससे हमारी आवश्यकताएँ 
पूर्ण होनी चाहिएं--ज्ासकर भोजन-सवधी आवद्यकता जो जोवन की आधार- 

प् आवद्यकता है। 

| इस प्रकार के आर्थिक-सगठन अविकसित भी हो सकते है, विकसित भी । 
अविकसित आर्थिक-सगठनो में 'कमाना-खानाँ (श/00प0र७ा0-005प्राए- 
0॥ ) --ये दो बातें ही होती है क्योकि इनमें 'बचत' नहीं होती । जब बचत 
होने लगती है, तब सगठन विकसित होने लगता है, और तब इस बचत का लेने- 
देने या विनिमय के ज़रिये वूसरो में भी वितरण होने लगता है, इसलिए विकसित 
आश्थिक-व्यवस्थाओं को 'कमाने-खाने तथा वितरण ([0007लाणा-एग्राष्प्रा[0- 


" त07-फण्रा0प्र/णा) की व्यवस्था कहा जाता है। 


ऊपर जो-कुछ कहा गया है उस सब को आधार बनाकर भिन्न-भिन्न लेखको 
ने अशिक्षित आदिवासियों के भिन्न-भिन्न वर्गोकरण किये हे। थर्नंवाल्ड 
(.%णा१ए७०० ), एडम स्मिथ (0037 आग ), हिल्डब्रेड ([0607876) 
आदि ने अपने-अपने ढग से अधिक्षित आदिवासियों के वर्गोकरण किये हे, 
परन्तु हम यहाँ जेकव्स तथा सटे के वर्गोफरण को आधार सान कर लिखेंगे। 
इन वर्गोकरणो में कोई आधारभूत भेद नहीं हे, इसलिए किसी के वर्गोकरण फो 


* भी लेकर विचार किया जा सकता है। 


अथ-व्यवस्था के चार आघार तथा वर्गोकरण 


अर्थ-व्यवस्था' का उद्देश्य क्या है? मनुष्य चारो तरफ से प्रकृति से 
घिरा हुआ है। कहीं उसे खाने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता। जब उसे 
खाने को नहीं मिलता तब वह जीवित भी नहों रह सकता। मनुष्य की सब से 
मुख्य समस्या तो जीवित रहना है। प्रकृति में पायी जाने वालो वस्तुओं को वह 
किस प्रकार प्राप्त करे ताकि उसका भौतिक-शरीर बना रहे--यह अर्थ-व्यवस्था 
का मुख्य उद्देश्य है। कभी मनृष्य जगलों में फिर कर फल-मूल चुगता-जोदता 
है, कभी शिकार करता है, कभी पशु पालता है, कभी खेती फरता है, फभो 
व्यापार करता है--यें सव क्या हे ? ये सब भोतिक-शरीर को बनाये रखने के 
लिए भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाएँ हुँ जिनको मनुष्य ने समय-समय पर खोज 
निकाला। कभो जीवित रहने के लिए जगलो में से फल चुग लाना ही मनुष्य की 
अर्थे-व्यवस्था थो, कभी पश्मु पाल कर उनका दूध पीना और कुछ न मिले तो इन 
जानवरो को खा जाना उसको अर्य-व्यवस्था थी, कभी खेती कर के पेट भरना उसको 
अर्थ-व्यवस्था थो | हु 

जगल सें जो जातियाँ पायी जाती हूं, उन्हें नगली कहने के स्थान में अगर हम 
अशिक्षित' (२०॥-७०४(८५ ) कहूँ, तो टीक रहेगा क्योंकि 'जगली' शब्द का मर्य 
'कुछ घृणित-सा हो गया है । इन 'अशिक्षित' जातियों को अर्य-व्यवस्था का आधार 
चार बातें कही जा सकती हूँ । इनकी मअर्य-व्यवस्था का पहला आाधार तो फल- 


३२८ मानव-शास्त्र 


मूल, शिकार, खेती, व्यापार--पें सब-कुछ हँ। हम प्रकृति के जिन भोौतिक- 
पदार्थो से घिरे हुए हे उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिये हम बया करते हें ? 
फल-मूल से हमारा पेट भर सकता है, इन्हें पाने के लिए हम जगलो में घूमते हे हे 
शिकार पकड कर उसे खाने से हमारी क्षधा निवृत्त हो सकती है, उसे पकडने 
लिए हम शिकार करते है, खेती कर फे हम अनाज पेदा करते हे, व्यापार कर 
के जो चीज़ हमारे पास नहीं उसे ले आते है । ये सब हमारी अशिक्षित-जातियो को 
मर्थ-व्यवस्था के भोतिक' (१/३।८774] ) आधार' हैं । इनकी अर्थ-व्यवस्था का दूसरा 
आधार 'सामाजिक' अथवा 'सम्ताजश्ञास्त्रोय' (50000|8/८4!) है। अगर हम 
जगल में घूम कर फल-मूल एकत्रित फरते हे, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था के आधार पर 
बनी सामाजिक-व्यवस्था अधिक जटिल नहीं हो सकती, अगर खेती करते है तब 
पुरुष बाहर का फाम-काज करेंगे, स्त्रियां घर का काम-काज देखेंगी, जिन लोगों के 
पास बड़े खेत होगे वे धनी और जिनके पास छोटे होगे वे निर्धन कहायेंगे, अगर 
हमारी अर्थ-ब्यवस्था का भोतिक-आधार व्यापार है, आजकल का युग है, तो 
हमारा अर्थ-व्यवस्था के आधार पर बना सामाजिक रूप मालिक-मज़दूर का 
बन जायगा। अशिक्षित जातियों की अर्थ-व्यवस्था का तीसरा आधार मनो- 
वेज्ञानिक' (759०7००ट्टा८४) है । जो लोग फल-मूल एकत्रित करते या 


शै 
र 


शिकारी जीवन व्यतीत करते है उनकी अर्थ-व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक-आधारट 


खाना-पीना और सब-कुछ भूल जाना--इसके सिवाय दूसरा क्या हो सकता है? 
ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था जठिल होती जाती है, त्यो-त्यों भौतिक-पदार्थो को पालने के 
लिए सामाजिक-व्यवस्था भी जठिल होती जातो है, और इसके साथ अर्थ- 
व्यवस्था के आघार में काम कर रहा मनोवेज्ञानिक-आघार भो बदल जाता है। 
विषम अर्थ-व्यवस्था में उतना बेलागपन नहीं रह सकता जितना सरल आ्थिक- 
व्यवस्था में रहता है। सरल आथिक-व्यवस्था में चिन्ता को वह स्थान नहीं 
जो स्थान विषम आ्िक-व्यवस्था में यह ले लेतो है। आज के युग में सब तरह के 
भौतिक-पवार्थ भनृष्य के पाँवों पर छोटते हे, परन्तु इतना सब-कुछ पाकर भी 
मनष्य चिताओ से घिरा रहता है। भौतिक', सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक 
--यथे तीन तत्व तो सन ष्य की आ्थिक-व्यवस्था को बनाते ही हे, इनके अतिरिक्त 
एक चौथा तत्व भी है जिसे ऐतिहासिक (775007708! ) कहा जा सकता है। 
फल-मूल एकत्रित करने वाली जातियाँ कभी-कभी आजकल की युरोपियन जातियों 
से घिर गई हूँ, इसका प्रभाव इन जगली जातियो के जोवन पर पड गया है, और 


उनकी अथे-व्यवस्था इन युरोपियन जातियों की अर्य-व्यवस्था से प्रभावित हो गई 


है। कभी-कभी अशिक्षित जातियों फो अर्थ-ब्यवस्था दूसरी अशिक्षित जातियों की 
अर्थ-व्यवस्था से प्रभावित हो जाती है और जगल में फल-मूल चुगने वालों में, फुछ 
बातें अपनी और कुछ बातें इसरों की आ जाती हे । 

हम इस अध्याय में अशिक्षित जातियो की भिन्न-भिन्न अर्थ-ब्यवस्थाओं 
के भोतिक-तत्वॉ>-शिकार, खेती आदि--का वर्णन करेंगे, और साथ-साथ जहाँ 
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ज़्रूरत होगी वहाँ उनकी आर्थ-च्यवस्या के भौतिक-तत्वो' के साथ-साथ सामाजिक, 
मनोवेज्ञानिकं त्या एतिहासिक' तत्वों पर भी प्रकाश डालेंगे । 'सामाजिक- 
तत्व में समाज का सगठन आ जाता है--समाज का कैसा रूप है, समूह प्रवान है 
या व्यक्ति प्रधान है, 'मनोवेज्ञानिक-तत्व' में वचत का विचार आ जाता हैं-- 
_3 समाज के लोग कमाया-खाया' के सिद्धान्त पर चलते हे या कुछ बचा कर भी रखते 
है, उस बचे हुए से वणिज-व्यापार करते तथा अपनो दूसरी इच्छाओं को पूर्ण 
करते हे, ऐतिहासिक-तत्व' में अर्थ-व्यवस्था का रूप जा जाता है--जिस अर्थ- 
व्यवस्था पर हम विचार कर रहे हे क्या वह रूप शुद्ध है या मिश्रित है। हम भिन्न- 
भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओ पर विचार करते हुए इन सव पहलुओं पर भी प्रकाश डालते 
जायेंगे । 
नीचे अशिक्षित जातियो की जो अर्थ-व्यवस्थाएँ दी गई है, उनमें एक 
समानता है और एक भेद है। उनका सामान्य-तत्व तो यह है कि इन आ्िक- 
तत्वों से ही मनुष्य का जीवन बना रह सकता है। चाहे फल-मूल एकत्रित करने को 
अर्थ-व्यवस्था हो, चाहे कृषि करने की, चाहे व्यापार करने की--इन सब का उद्देश्य 
एक है, इन सब में सामान्य-तत्व मनृष्य फो जीवित रखना है। इनमें एक-दूसरे 
से भिन्नता का आधार अतिरिकत-वस्तु' या बचता (507005) का तत्व है। 
*- अशिक्षित जातियो की इन अर्थ-व्यवस्थाओ में कई जातियाँ तो 'कमाया-खाया 
के सिद्धान्त तक अपने को सन्तुष्द रखतो हे, कुछ बचा कर नहीं रखतों, कुछ 
जातियाँ जो-कुछ कमाती हूँ उसमें से कुछ (अतिरिक्त रख कर, बचत' फे तौर पर 
जमा कर लेती हे। किसी जाति में वचत फम, किसी में ज़्यादा होती है, और इन 
जातियों में एक-दूसरे से भेद करने का भेदक-तत्वा यही बचत का तत्व हैं। 
जो बचत करना जानते ही नहीं, उनमें सम्पत्ति फा, दायभाग' का, उत्तराधि- 
कार्रा का, धर्ना का, मूल्य का विचार उत्पन्न ही नहीं होता, उनके सामाजिक 
तथा मनोवेज्ञानिक आधार भी इसरों से भिन्न होते हें। अशिक्षित-जातियो की 
मुख्य-मुख्य अर्थ-व्यवस्थाएँ निम्न पायो जाती है -- 
(१) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अयें-व्यवस्या 
(२) फरलू-मूल एकत्रित करने वाली विकसित बर्थ॑-व्यवस्या 
(३) कृषि-सवधी सरल अये-व्यवस्था 
(४) कृषि एवं पशु-पालन सम्वन्धी विकसित अयें-व्यवस्था 
(५) भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाजों का सम्मिश्रण। 


१ फंल-सूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था 
(5ग्राफ्रों४ #00%-84्गाशाएड् 7एणाणगा९५) 


इस श्रेणी में वे अर्थ-व्यचस्थाएँ आती है जिनमें जातियाँ शिकारी जोवन 
व्यतीत करतो है, जगल से फल-मूल इकट्ठा कर लाती है, और इतना जमा कर के 
नहीं रख छोडतों जिसका वे विनिसय कर सकें। इक्की अर्थ-व्यवस्था में बचत 


३३० मानव-शास्त्र 


. को वह स्थान नहीं है जिस बचत से चौज़्ो का अदला-बदला किया जा सके । जगल 
में फल काफी है, ज़रूरत पडे तो शिकार किया जा सकता है, फिर कल के लिए , 


बचा रखने में क्या धरा है ? इस प्रकार के लोग हें---तस्मानियन, ऑस्ट्रेलियन, 


सेलेबीज के टोएला, फिलिपाइन्स तथा मलय प्रायद्वोप के पिग्मी, अडमान टापू 
के रहने वाले, सोलोन के वेड़ा, ऐनुस, साईबीरिया की कुछ जातियाँ, आफ्रीका 4 
के बुशमेन, दक्षिणो-चाइल ओर अर्जेन्टाइना के अमेरिकन-इडियन तथा उत्तरो 
अमरीका के इडियन ॥ भारत में फोचीन के कादर, हेदराबाद के चेंचु, मध्य-प्रदेश 
के बंगा, उडीसा के जौंग तथा बिहार के खँरिंया और विरहोर भी इस वर्ग में गिने 
जाते हे । इन लोगो की अर्थ-व्यवस्था का रूप जगल से शिकार कर लाना, मछली 
पकड लाना, फल चुग छाना या कद-मूल निकाल लाता है। यद्यपि इन में से सब 
की अर्थ-व्यवस्था एक-सी नहीं है, उनमें कुछ-न-कुछ भेद रहता है, तो भो इत्त 
प्रकार की अर्थ-व्यवस्था फी मुख्य-मुख्य बातें निम्न है -- 

(१) जन-सख्या का रूप--इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में जन-सख्या 
बहुत कम रहती है। कंलीफोनिया के कुछ हिस्सों को छोड कर बाकी सब जगह 
इस अर्थ-व्यवस्था में जन-सख्या अधिक नहीं पायी जातो। 


(२) समूह का रूप--इस प्रकार की अर्थ-ब्यवस्था में जन-सख्या फे 2) 


थोडे होने के साथ-साथ आर्थिक-उद्देश्य से इनका जो समूह बनता है वह भी छोटा >- 
होता है, अनुपात से इनके आ्थिक-समूह में ४० या ज़्यादा-से-ज्यादा ७० या 
<० व्यक्ति होते है, अगर कहीं अधिक व्यक्ति इकट्ठे भी होते हे, तो कुछ देर के 
लिए, सामयिक तोर पर। 

(३) भिन्न-भिन्न वस्तुओ के एकत्रण की व्यवस्था--भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
को इकट्ठा करने के लिए इस अर्थ-व्यवस्था में गुट या टुकडियों बना दी जाती हे । 
लडके तथा बूढ़े पुरुषों को दुकडियाँ शिकार तथा मछलो पकडते का काम करती 
है, और बाकी चोज़ें लडको के साथ बूढ़ी स्त्रियाँ बटोर लाती हे। ये लोग एक 
जगह टिक कर नहीं रहते, जहाँ खाने और पेट भरने की व्यवस्था सुविधाजनक 
होती दीखती है, वहीं चले जाते हे । 

(४) साझेदारी--शिकार, मछली, फल-मूल को जो लोग इकद्ठा करके 
लाते है उनका सब साझीदारी में उपभोग करते हूं। अगर किसी ने व्यक्ति रूप से 
कोई चोज़ पैदा कर ली होती हैँ, तो उसे उसका बैयक्तिक उपभोग कर लेने दिया 
जाता है, परन्तु मुख्य तौर पर इनकी आर्थिक-व्यवस्था का आधार वेयक्तिक न 
होकर साझेदारी है। 

(५) श्रम-विभाग--इस आर्थिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग का नियम 
काम नहीं करता। अगर इस व्यवस्था में श्रम-विभाग का कोई चिह्न है, तो वह 
लिंग-भेद के रूप में दिखाई देता है। स्त्री तथा पुरुष के कार्य में थोडा-बहुत भेद 
कहा जा सकता है, अन्यथा विशेषोकरण को प्रक्रिया पर आश्रित श्रम-विभाग इस 
आ्िक-व्यवस्था सें नहीं पाया जाता | 
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(६) वचत--जैसा हम पहले कह आये हे, इस आर्थिक-व्यवस्था में 
बचर्ता का कोई स्थान नहीं है। कमाओ और खाओ का सिद्धान्त इस व्यवस्था 
का आधारभूत सिद्धान्त है। इसीलिए इस व्यवस्था में मुद्रा, वणिज, व्यापार, 
बाज्ञार कुछ नहीं होता । व्यापार का आधार (विनिमय हुआ करता है। इस व्यवस्था 
में विनिमय ही नहीं होता । एक चीज़ देकर दूसरी लेने फा इस व्यवस्था में 
रिवाज़ नहीं। अगर किसी को कोई चोज़ दी जाती है, तो वापस लेने, या किसी 
चीज़ के बदले में देने के लिए नहीं दी जाती, यह दे ही दी जाती है, उपहार के तौर 
पर दे दी जाती है, इसलिए दे दी जाती हे क्योंकि दूसरे को इसको जरूरत है। 

(७) सम्मिलित-स्वामित्व--आदिम-जातियो का जीवनस्यल मछली 
पकडने के तालाब, शिकार के जगल, फलो तथा कन्द-मूलो के वन-उपवन होते हे । 
ये सब स्थान किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति न होकर समूह फी सम्पत्ति माने 
जाते हे, इन पर सब का सम्मिलित-स्वामित्व' होता है। आजकल जिस साम्यवाद 
का हम नारा लगाते हे, आदिम-जातियों मे और खास कर फल-मूल एकत्रित करके 
आजीविका का निर्वाह करने वाली अर्थ-व्यवस्था में यह्‌ पहले से मोजूद है। 
इन जातियों में ये स्थान किसी व्यक्ति या उसके पुत्र-पौन्र की सम्पत्ति नहीं माने 
जाते, सब के एक-समान माने जाते हे, ओर इनका सब के हित के लिए जैसा चाहें 

_वैसा प्रयोग किया जा सकता है। 

(८) समता का भाव--इस अर्थ-व्यवस्था में क्योकि वेयक्तिक-स्वामित्व 
का भाव नहीं होता, सामाजिक-स्वामित्व का भाव होता है, इसलिए इसमें 
विषमता की भावना भी नहीं होती । 

२ फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित अर्थ-व्यवस्था 
(40एथ्ाा९९१ ४000-एशाीशआए ४.९००7०णा॥९४) 

इस श्रेणी में वे अर्थे-व्यवस्थाएँ आ जाती हे जिनमें जातियों शिकारी जीवन 
व्यत्तीत करती है, जगल से फल-मूल इकट्ठा कर लातो हे, और थोडी-बहुत 
बचत इस वृष्टि से कर लेती हैँ कि उस बचत से दूसरे लोगो के साथ चीज़ों का 
अवला-वबवला किया जा सके। इस श्रेणी में आने वाले सिर्फ कुछ छोग आज के 
युग में बचे हे, जो उत्तर-पश्चिस कौलीफोनिया से अलास्का के दिलगिदस स्थान तक 
निवास करते हे । इनकी सख्या कुछ छाख के भीतर ही है। इनकी अ्यं-व्यवस्था 
की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हे -- 

(१) जन-पस्या का रूप--सरलरू आर्थिक-व्यवस्था वाले क्षेत्रों से इस 
आश्थिक-व्यवस्था के क्षेत्रो की जन-सख्या कई गुणा ज़्यादा होती है। 

(२) समूह का रूप--इस अर्थ-व्यवस्था में जेसे जन-सख्या कुछ अधिक 
होती हे, बसे इसमें समूह का निर्माण भी अधिक जन-सख्या से होता है। प्रत्येक 
ग्राम में ४०-५० के रूगभग व्यक्ति होते हे, परन्तु क्योंकि इस व्यवस्था में बचत 
हुए पदार्थों का विनिमय होता है, इसलिए इनमें वाज्ञार भो रूगते हें और ऐसे 
बाज़ार वाले गाँवों की जनसरया १,५००-२,००० तक पहुँच जाती है। 
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(३) भिन्न-भिन्न वस्तुओं के एकत्रण की व्यवस्था--भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
को इकट्ठा करने के लिए इस व्यवस्था में पुरुषों तथा स्त्रियों को मडलियाँ बना दी | 
जाती हैँ । पुरुषो की मडली शिकार तथा मछली पकडने का काम करती है और | 
स्त्रियों की मडली फिसो दूसरे आर्थिक कार्य में लगी रहती हे। इन खास-जास कार्यो ॥ 
के अतिरिक्त कोई-कोई व्यक्ति जहाँ-कहीं से भी कोई खाने की चीज़ ढूंढ लाता है, + 
परन्तु ज्यादातर यह व्यवस्था की जाती है कि अमुक जगलू से शिकार पकडना है, 
अमुक जगह से फल बटोर लान हे, अमुक तालाव से समछलियाँ पकडनी हे। 
फौन व्यक्ति किस सडली में काम करेगा--यह निश्चय करना इस अर्य-ब्यवस्था 
में मुखिया-पुरुष या मुखिया-स्त्रो का काम है, इससे पहली सरल अर्थ-व्यवस्था में 
मडली के व्यक्तित चुनने का काम जन-तत्र के आधार पर सारे-के-सारे समूह का 
होता था। मुखिया वश-परपरा से बनता है। यह सारा-का-सारा समूह भोजन 
की खोज में जगह-से-जगह भटकता नहों फिरता। ये लोग एक जगह स्थिर होकर 
रह जाते है, और इनमें से कुछ भोजन,की तलाश में इधर-उधर भो जाते है, फिर भी 
साल भर गाँव एक जगह टिका रहता है। 

(४) विपम-विभाग--हस_ अर्थ-ध्यवस्था सें जो-कुछ भौतिक-पदार्थ 
सगूहीत होते है, वे सब में समान नहीं बेंट जाते, वज्ञ-परपरा से चले आ रहे मुखिया. 7” 
को इस सग्रह का बडा भाग मिलता है, मुखिया से जो बच रहता है, वह इूसरो >“'_ 
में बेंट जाता है। वस्तुओं को इकद्ठा करने के लिए मुखिया ने जो भडली बनाई 
होती है, उसका बडा भाग तो मुखिया ले जाता हे, परन्तु व्यक्ति स्वततन्न रूप से, 
विना मडली का हिस्सा बने जगल, नदी, तालाब से जो-छुछ ले आते हे, वह उनकी 
निजी सम्पत्ति मानी जातो है, यद्यपि इसमें से भी कुछ भाग वे मुखिया फो ज्ञरूर 
दे देते हैँ 

(५) श्रम-विभाग--पहली अथ॑-व्यवस्था में तो स्त्री-पुरुष फे अतिरिक्त 
श्रम फा.कोई भेद ही नही होता, परन्तु इस दूसरी फल-मूल एकश्नित करने वाली 
विकसित अर्थ-व्यवस्था में कुछ थोडा-बहुत विशेषीकरण प्रारभ हो जाता है। 
इस व्यवस्था में कुछ व्यक्ति गुलाम के तौर पर काम करने रूगते है, इनका काम 
चाकरी करना है, कुछ पत्थर घडता, नाव या टोकरी बनाना आदि कार्यों में “ 
निपुणता प्राप्त कर लेते हे। आदि-गाँवों का अध्ययन फरने से पता चला कि 
कभी-कभी इस अर्थ-व्यवस्था के गॉव-के-गॉव किसी एक बात में विशेषत्ता प्राप्त 
कर लेते हे । कोई गाँव मछली पकडने में सिद्ध-हस्त हो जाता है, कोई पक्षियों के 
पर्खों को जमा करने में निपुणता भाप्त कर लेता है, फोई समुद्र से घोधे इकट्ठा 
फरने में विशेषता प्राप्त कर लेता है। इस अर्थ-ब्यवस्था में अम-विभाग का अर्थ- 
शास्त्र का नियम पहले-पहुल जन्म लेता है। 

(६) वचत--इस अर्थ-व्यवस्था में 'बचत' का नियम काम करने 
लूगता है। पहले-पहल तो लोग अपने लिए ही एक दिन की जगह दो दिन का 
सामान जगलो से ढो छाते हे, परन्तु घीरे-धीरे वे ज़्यादा भी लाने रूगते हें । 
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आराम करना मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए एक दिन काम से छुट्टी लेंगें--पह 
सोच कर ज्यादा ले आते हे । फिर यही तो नहीं कि जो-कुछ उन्हें मिल्ल गया, उसी से 
| उनकी इच्छाएँ पूरो हो गईं। कई चोज़ें ऐसो भो होतो हे जो उनके पास नहीं, 
इसरों के पास होती हे। बचत' द्वारा वे दूसरो के साथ अपनी चीज़ों को अदलू- 
..वदल लेते हे। इससे बाज़ार भी घोरे-घीरे बनने रूगते हे, दरिया-समुद्र के रास्ते 
से लोग अपने सामान को दूसरी जगह ले जाकर अदला-बदला करने रूगते हे। 
(७) वेयवितक स्वामित्व--हम पहले कह आये हे कि इस अरये- 
व्यवस्था में वश-परपरा द्वारा पुरुष-मुखिया तया स्त्री-मुखिया का पद उत्पन्न हो 
जाता है। इन मुखियाओं का उन स्थानों पर स्वामित्व माना जाता है, जहाँ 
से खाने फे पदार्थ प्राप्त होते हें। इनके पास गुलाम होते है जो इनकी चाकरी करते 
है, इनके पास जगल ओर तालाब होते हे जहाँ फल-मूल और सछलियाँ पायी 
जाती हे, इनका स्वामित्व और प्रभुत्व उन श्रेत्रों पर स्वीकार किया जाता है 
जहाँ शिकार के जानवर पाये जाते है । इन क्षेत्रों का दूसरे लोग लाभ उठाना चाहें 
तो इनके स्वामी को आज्ञा प्राप्त किये विना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। 
इस अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित-स्वामित्वँ का विचार नहीं रहता, उसका 
स्थान वियक्तिक-स्वामित्व' ले लेता है। 

५4 (८) वर्ग! के विचार की उत्पत्ति--क्ष्योकि इस अर्थे-व्यवस्था में बेय- 
क्तिक-स्वामित्व' का भाव उत्पन्न हो जाता है इसलिए इसमें दो वर्ग बन जाते हें, 
'उत्तम-वर्ग। तथा अघम-वर्ग'। यह भेद-भाव शुरू-शुरू में तो सम्पत्ति को अपने 
बाहु-वल से प्राप्त करने के कारण कर्म' के आधार पर बनता है, परन्तु आगे 
चल कर बद्य-परपरा, अर्थात्‌ जन्म' के आधार पर यह भेद चलता चला जाता है। 

(९) उत्तम-वर्ग का रूप--अभी सम्पत्ति ने घन का, मुद्रा का रूप नहीं 
घारण किया होता। इस अर्थ-व्यवस्था में सम्पत्ति उन पदार्थो के रूप में होती है, 
जिन्हें लोग जगलों, नदियों, पहाडों से इकट्ठा कर लाते हे । जो सपन्न हो जाते है, 
उनकी सन्‍्तान भी वंश-परपरा के रूप में इस सम्पत्ति की मालिक मानी जाती है। 
ये सपन्न व्यक्ति 'उत्तम-वर्ग' के लोग कहे जाते हे । इनका नदी, नालो, जगलों पर 

9 अधिकार होता है। जात-बिरादरी तथा गाँव के सब छोग जो-कुछ छाते हे, 
उसका कुछ-न-कुछ अश इन्हें अवश्य भेंट के रूप में देते ह--यह इनका 'दत्तादा 
कहाता हैं। बिना मेहनत को इस कमाई से इनकी सम्पत्ति बढती जाती है। 
इनके पास गुलाम भी होते हे, वे भी जो-कुछ मेहनत करते है, उसका फल इन उत्तम- 
वर्ग के छोगों को ही मिलता है। ये छोग दूसरे लोगो के लिए कायदे-कानून बनाते 
है, और जो इनके बनाये कानूनों को तोडते हूँ, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। 
घोरे-धीरे ये अपने दायरे को बढाते जाते हैँ, ये और इनके सायी आस-पास के या 
दूर-दूर के गाँवों पर हमला बोलने रूगते है, उन्हें लूटते और अपनी सम्पत्ति 
को बढाते हे । इस प्रकार वह सम्पत्ति जो किसी समय सब की साझो थो, अव 
जब कि उसमें वेयक्तिक-स्वामित्वँ का भाव आकर बेठ गया, मनुष्य की लालूसा 
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को जागृत कर देती है, और इस लालसा को पूरा करने के लिए, सम्पत्ति को जमा 
करने के लिए इस अर्थ-ब्यवस्था में उत्तम-वर्ग के लोगो द्वारा लुटेरेपन की शुरूआत 
हो जाती है। |] 
३ कृषि-सम्बन्धी सरल अर्थ-व्यवस्था 
(छा॥6 5श7/0एक ॥८णाणा।९5) ि 
जैसा हम पहले कह आये है, भर्थ-व्यवस्था के वर्गोकरण का आधार 
'घचत' (500]05) का विचार है। पहले तो मनुष्य को अपने भोतिक-शरीर 
की रक्षा के लिए खाने-पीने की वस्तुएँ चाहियें, उससे वच रहे तो वह उनका अन्य 
पदार्थों से विनिमय करने लगता है। यह बचत' जगल के फल-कन्द के एकत्रण 
में भी हो सकती है, कृषि में भो हो सकती है, परन्तु कृषि में इस प्रकार की बचत 
की गुड्जाइश ज़्यादा हो जाती है। कृषि-सबंधी अर्थ-ब्यवस्था को फल-फूल फो 
अर्थे-ब्यवस्था को तरह दो भागों में बाँदा जा सकता है--सरल तथा विकसित । 
कृषि-सबंधी सरल अर्थ-व्यवस्था में जब बहुत साधारण उपकरणों से काम लिया 
जाता है, अपनी आवद्यकताओ की पूति के बाद बहुत थोडा बच रहता है, कृषि- 
सबधी विकसित अर्थ-व्यवस्था मं जब विकसित उपकरणो से काम लिया जाता है, 
बहुत अधिक बच रहता है। अशिक्षित जातियो में ये दोनो प्रकार फी अर्थ-व्यवस्थाएँ 
पायो जाती हे, इसलिए इन दोनो की विशेष-विशेष बातों को जानना हमारे लिये _..- 
आवश्यक है। पहले हम कृषि-सबध सरल अर्थ-व्यवस्था की चर्चा फरेंगे। 
यह अर्थ-व्यवस्था, पौलीनेशिया, मेलेनेशिया तथा माइक्रोनेशिया में पायी 
जाती है। उत्तरी-अमरीका के मिसूरी, एरीज्ञोना, न्यू मक्सिको तथा ब्वाज्ील में 
भी यह अर्थ-व्यवस्था है। यूरेशिया तथा आफ्रीका में कृषि-लबधो इस प्रकार को 
सरल अर्थ-व्यवस्था नहीं पायी जाती क्योंकि वहाँ बहुत पहले से कृषि फी जाती रही 
है, और होते-होते अब वहाँ कृषि की विकसित अवस्था आ गई है। भारत में 
हैदराबाद के कोया लोग कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था के उदाहरण हे । फोया के 
अतिरिक्त बंगा, मरिया, फमार तथा पहाडी-रेड्री भो कृषि-लबधी सरल अर्थ- 
व्यवस्था के स्तर पर हें। भारत के कमार, रेड्टी तथा बैगा जन-जातियो के विषय 
सें कहा गया है कि वे इस समय तक नव-पाषाण-युग' को क्ृषि-व्यवस्था से ऊपर नहीं 
उठे। कमार लोग तो अबतक हल से खेत जोतने के स्थान में कुल्हाडें से हल जोतते 
हैं। इन लोगों के खेतो करने का ठग निराला है। ये खेती का स्थान बदलते रहते 
है, इस ढग को 'क्रृषि-स्थान-परिवतंना (5ग्ञाप्राष्ट "एणंाए४7०7) कहते है । 
पहले ये जगल साफ कर देते है, फिर बचे-खुचे झाड-झखाड में आग लगा देते हे । 
इसके बाद राख में बोज छिडक देते हैं। एक-दो साल खेती अच्छी होती है, बाद 
को वह स्थान खेती के लिए बेकार हो जाता है, ये लोग भी खेती फा स्थान बदल 
देते हे। इस प्रकार का ढग फई आदिवासियों में पाया जाता है। इसे झूम, 
'देवार', दाहियां आदि भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते हें। ये लोग खेती करते हे, 
परन्तु इतना पैदा नहीं कर सकते जिससे 'बचत' कर सकें। पाइचात्य-लेखको का 
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कहना है कि कोलम्बस से पहले प्राय सर्वेत्र इसी प्रकार की अर्थे-व्यवस्था थी। 
इस कषर्य-व्यवस्था को मुख्य-मु&्य वातें निम्न हे -- 

| (१) जन-सख्या का रूप--इस अये-व्यवस्था की जातियों की जन-सस्या 
फल-मूल एकत्रित करने वालो विकसित अर्थ-व्यवस्था की जातियों की जन-सख्या 
के समान हो होती है, अधिक नहीं होती । 

(२) * समूह का रूप--जन-सख्या की तरह ही इस अर्य-व्यवस्था में 
जन-सख्या का समूह होता है। यह समूह बहुत वडा नहीं होता, ७०-८०-१०० 
तक का एक समृह एक जगह पाया जाता है। 

(३) कृपि-सवंधी व्यवस्था--जैसे फल-मूल एकत्रित करने वालो सरल 
अर्थ-व्यवस्था में जो टोलियाँ या मडलियाँ बनाई जातो हूँ, उनका आधार जन-तंत्र 
प्रणाली है, सब से सलाह-मशविरा फरके टोलो बनाई जाती है, वैसे इस कृषि- 
सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था में सब फी सलाह से ही जन-तात्रिक प्रणाली पर टोलियाँ 
बनाई जाती है, जिनका फाम फल-सूल एकत्र फरने वाली अर्थ-व्यवस्था के अनुसार 
ही जगल की उपज इकट्ठा फरना है। परन्तु इस अर्थ-व्यवस्था में क्योंकि कृषि 
का भी स्थान है इसलिए इन लोगों में से कुछ स्वतन्न रूप से सब्जी-तरकारी तया 
फलो के बाग्न-बग्रीचे भी लगाते हे। इन सब्ज्ञी-तरकारी को खेतियाँ तथा फलों के 

६ बगीचो के लगाने में कभी-कभी समूह के अन्य लोग भी सहयोग देते हे, और कभी- 
फरभी सारा-का-सारा समुदाय इस प्रकार के कृषि-सबंधी वाग्न-बग़ीचे लगाता है। 

(४) सम तथा विषम विभाग--इस अर्थ-व्यवस्था में वाग-बग्नीचे की उपज 
उसी की मानी जाती है जो इनको रूगाता है, अगर समुदाय को इसकी ज़रूरत 
पडती है, तो समुदाय भी इसका छाभ् उठा सकता है। प्राय जो व्यक्ति कुछ 
पैदा फरता है वही उसे रखता है, समाज व्यक्ति को पैदावार फो उससे नहीं लेता । 
इस दृष्टिकोण से इस व्यवस्था में सम्पत्ति को निजी कहा जा सकता है, परन्तु निजी 
होने फे साथ-साथ वह समुदाय की भी हो सकती है। इसी कारण इस व्यवस्था में 
सम्पत्ति फा सम तथा विषम दोनों तरह का विभाग है। 

(५) श्रम-विभाग--हम पहले लिख आये हे कि फल-मूलछ एकत्रित करने 

“ >बाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में श्रम करने वार्लो के केवल दो वर्ग पाये जाते हैँ-- 
स्त्री तथा पुरुष। कृषि-सवधी सरल आश्िक-व्यवस्था में यह भेद स्त्रो तया पुरुष 
के रूप में न होकर भिन्न-भिन्न कारोगरों का रूप घारण कर छेता है। लोग 
जगह-जगह फिरना छोड कर कृषि करने के लिए एक जगह रहना सीख जाते हूं, 
साल भर एक ही जगह रहते हे, इसलिए खेती तो खेती के दिनों में करते हे, वाकी 
दिनो में इसरी तरह के काम करते हे । टोकरी बनाना, कपडा वुनना, बर्तन 

/ बनाना आवि अनेक काम हूं जो फुर्सत के समय वे करने लूगते हें, और जो छोग इन 
कार्मो को करना शुरू करते हे, उनमें से अनेक इन कामों में कुशल हो जाने के कारण 
इन्हों को अपना घन्धा चुन लेते हें। इस प्रकार श्रम-विभाग प्रारभ हो जाता हैं, 
और भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न कामो में कुशल होने रूगते हे । 
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(६) वचत--क्ष्योंकि अ्रम-विभाग प्रारभ हो चुका होता है, और बहुत-से 
व्यक्ति भिन्न-भिन्न फामो में लूग जाते हे, कोई कपडा बुनता है, कोई बर्तन बनाता 
है, इसलिए हर-एक वस्तु बहुतायत में पैदा होने और बनने लगती है। जब चीज़ो की 
बहुतायत हो जाती है, तो उनकी बचत' अपने-आप होती है। वचत को इन चीज़ो 
को या तो उपहार रूप में एक-दूसरे को दिया जाता है, या एक समुदाय दूसरे समु- 
दाय के साथ इन चीज़ों का अदला-बदला कर लेता है। अभी मुद्रा के रूप में घन ८ 
उत्पन्न नहों हुआ होता, विनिमर्या के रूप में वस्तुओ का आदान-प्रदान होता है, 
वस्तुओं फो बेचने के लिए बाज़ार भी अभी नहीं बने होते । 

(७) सम्मिलित तथा वैयक्तिक स्वामित्व--शिकार, मछली, बाग्- 
बग्रीचे आदि विशेष-विशेष महत्व के स्थान तो समुदाय की सम्मिलित सम्पत्ति 
माने जाते हे, परन्तु समुदाय ने उपज के लिए बाग-बग्नीचे लगाने के लिए जन- 
तात्रिक रूप से, सब की सहमति से जो स्थान व्यक्तियों को दिये होते है, उनकी उपज 
व्यक्तियों को मिलती है। क्योकि वाग़-व्गीचे लूगाने के लिए इस प्रकार फे खेत 
समूह हारा व्यक्तियों को वश-परपरा के आधार पर दे दिये जाते हे, जो खेत बाप को 
दिया, वही बेटे को वे दिया जाता है, इसलिए इस अर्थ-व्यवस्था में वेयक्तिक- 
स्वामित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, परन्तु व्यक्ति को भू-स्वामित्व समाज हारा 
मिलता है, इसलिए अभी शुद्ध वेयक्तिक-स्वामित्व का भाव नहों उत्पन्न हुआ होता । 

(८) समता का भाव--आर्थिक-वृष्टि से इस व्यवस्था में व्यक्ति: 
व्यक्ति फी सम्पत्ति में बहुत अधिक भेद नहीं होता, इसलिए प्राय सब में समता 
पायी जाती है--सामाजिक-समता तथा आर्थिक-समता, न स्थिति के अनसार 
ऊँच-नीच, न धन के अनुसार सम्पन्न-असम्पन्न । हु 

(९) वर्ग! का रूप--वह-परपरा से भी कुछ चलता हे, तो समृह की 
स्वीकृति से ही चलता है, इसलिए वश के राजा-ज्ञमोंदार-मुखिया इस अर्थ-व्यवस्था 
में नहीं पाये जाते ॥ कोई किसी फो कर या दत्ताश नहों देता । लुटेरपना भी इस 
अर्थ-व्यवस्था में नहीं उत्पन्न होता क्योंकि अभी घन-सम्पत्ति को वह्‌ महत्त्व नहीं मिला 
होता जो विकसित अर्थ-व्यचस्था में मिल जाता है। लोगों के पास जो-कुछ 
होता है उसीसे वे सन्‍्तोष कर लेते हे । युद्ध तो तब शुरू होते हे जब घन-सम्पत्ति को मर 
महत्व आवश्यकता से अधिक मिलने लूगता है। इस व्यवस्था फे लोग सन्तोषी 
जीव होते हे। लडाई-झगडे बिल्कुल नहीं होते--ऐसो बात नहीं है, थोडे-बहुत 
होते हे, परन्तु उनका फारण उनकी लालसा न होकर आपस के झगडे, बदले की 
भावना आदि होते है । अर्थ-ब्यवस्था का यह 'मनोवेज्ञानिक' आधार है। ( 

४ कृषि-सम्बन्धी विकसित अर्थ-व्यवस्था 
(/0एश्ााट९0 4छञ९एणए/त्नो 2९०णाणा॥€5 ) 

ससार की जितनो अर्य॑-व्यवस्थाएँ हे उनमें सबसे ज़्यादा सख्या कृषि- 
सवधी विकसित अर्थ-व्यवस्था के लोगों को हे। पहले तीन प्रकार की अर्थ-ब्यवस्थाएँ 
जहाँ-तहाँ बिखरी पायी जातो हे, परन्तु उनको सख्या इतनी अधिक नहीं है। 
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पहले फभी ये अर्थे-व्यवस्थाएँ दुनियाँ में थों--इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह हैं 
कि कहॉ-कहीं ये अब भी पायो जाती हे, परन्तु वर्तमान-पुग की उन्नत जातियो के 
सम्पकं में आकर ये व्यवस्थाएँ या तो नष्टप्राय हो गई हे, या इनका रूप बदल गया 
है। ऊपर जिन अर्थ-ध्यवस्थाओ का हम वर्णन कर जाये हे उन पर ऐतिहासिक 
आधार की दृष्टि से हो विचार किया जा सकता है, वर्तमान-युग में तो मशिक्षित 
“>ज्ञातियों की ९५ फो सदी अय॑-व्यवस्थाएँ कृषि-सवधी विकसित-अर्थ-व्यवस्यथाएँ 
हूँ। ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था कृषि-सबंधी सरल मर्थ-व्यवस्था 
का ही परिणाम हो। सीधे फल-मूल एकत्रण करने वाली अर्य-व्यवस्था से युरो- 
पियन या अन्य सम्य-जातियों के सपक में आने के कारण कई जातियों एकदम 
विफसित कृषि-संबंधी अर्य-व्यवस्था को अपना लेती हे, कहां-कहीं इनका सरल से 
विकसित कृषि में भी विफास होता है । इस अर्थे-व्यवस्था में बचत 
($ण]0५) बहुत अधिक होने लगती है, इसलिए अन्य अर्थ-ब्यवस्थाओ में जो 
जटिलता नहीं पायी जाती वह्‌ जदिलता इस व्यवस्था में आ जाती है। 'बचत' 
को खपाने के लिए वाज्ञार, मार्केट, भिन्न-भिन्न पदार्थों की उत्पत्ति---सब-कुछ 
उठ खड़ा होता है। इस प्रकार की अर्य-व्यवस्या आफ्रीका में दुशमन को छोड कर 
वहाँ की अन्य सब जातियो में पायी जातो है, पोलीनेशिया-माइफ्रीनेशिया में, मले- 
४ नेशिया, मलाया के द्वीपों में, अमरीका में, और अन्य भी अनेक स्थानों पर पायी 
“जातो है। भारत में गोंड लोग, मेसुर के टोडा आदि सब इस अर्य-व्यवस्था के 
उदाहरण हे । इस अर्य-व्यवस्या की मुल्य-मुख्य बातें निम्न हे :--- 


(१) जन-सख्या का रूप---इस अ्थें-ध्यवस्यथा के जो छोग सिर्फ पशु-पालन 
से निर्वाह करते हे, खेती को उसका आधार नहीं बनाते, या जो जगलो में हो रहते 
है, उन्हें छोड कर, इस अर्य॑-व्यवस्था में जन-सख्या घनी हो जाती है, छितरी नहीं 
रहती । 


(२) समूह का रूप--विकसित कृषि-व्यवस्या में गाँव तो होते हो हूं, 
परन्तु साथ-साथ कस्बे और शहर भी उठ खडे होते है । इनमें रहने वालो की सख्या 
. -, हज़ारों तक पहुँच जाती है। 


(३) उत्पादन-सम्बन्धी व्यवस्था--इस अर्य-व्यवस्था में उत्पादन का काम 
कंदियों और गुलामो से (लिया जाने रूगता हूँ। वैसे तो सब-कोई अपनी-अपनी खेती- 
वाडो करते हे, परन्तु क्योकि अब वश-परपरा से राजा-महाराजा-ज़मीदार बनने 
रूगते हे, इसलिए वे स्वय काम करने के स्यान में दूसरों से कार लेने रूगते हे। 

। वाज्ञार में जिस चीज्ञ की ज्यादा खपत होती है, उसकी पंदावार बढाई जाती है। 
| वेगार में अनेक गुल्लमो और फंदियों से काम लिया जा सकता है, इसलिए जिस 
चीज़ के दाम उठ सकते हूँ, वह्‌ सब-कुछ पेदा किया जाता हुँ। इस अय॑ं-व्यवस्या में 
भिन्न-भिन्न पेच्ों के विशेषज्ञ पैदा हो जाते हे, इसलिए वे भी अपने-अपने कौशल 


को दिखलाते हे, उनकी बनाई भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बाज्ञार में बिकने के लिए आने 
र्२ 
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लगती हैं । कभी-फभी गाँव-के-गाँव एक-एक कला में नियुण हो जाते हे, और वे सव 
काम करने के स्थान में एक ही चीज़ को पैदा करते हे । 


(४) विपम-विभाग--घस्तुओ का वितरण सम न होकर विषम हो ) 
जाता हैं। राजा-महाराजा-ज्ञमींदार भूमि के स्वामी हो चुके होते हे, उनके पास पशु- | 
घन तथा कंदो-ग़ लाम होते हैं । इनसे उनकी सम्पर्त दूसरों से बहुत अधिक वढ 
जाती हैं। वे दूसरों से कर तथा दत्ताश भी लेने रूगते हें। इस प्रकार के विपभ- 
विभाग के कारण इस व्यवस्था में समाज में विषमता बहुत वढ जाती है। 


(५) श्रम-विभाग--उपभोग्य-पदार्थों की उत्पत्ति जिन स्थानों से 
हो सकती है, उन पर सब का स्वामित्व न रह कर कुछ-एक का स्वामित्व हो जाता 
है, इससे कुछ लोग उन वस्तुओं के सबंध में विशेष जानकारी हासिल कर लेते हूं, 
विशेष कुशलता प्राप्त कर लेते हे, वे सब-कुछ वनाना छोड कर इन विशेष वस्तुओ 
का ही निर्माण करने लगते हैँ, इसलिए इस अर्थ॑-व्यवस्था में विशेषीकरण को 
प्रक्रिया तेज्ञो से काम करने लगती है और श्रम-विभाग स्पष्ट रूप घारण कर लेता 
है। इस अर्थ-व्यवस्या में कई जातें वन जाती है, जो एक खास प्रकार के काम में हो 
दक्ष होती है । 

(६) वचत--इस अर्थे-ब्यवस्था में क्योकि कुछ-एक व्यक्ति ही उत्पादन- ५ 
केन्द्रो के मालिक बन जाते हैँ, इसलिए ये उत्पादन-केन्र समूह के काम में न आकर-” 
जिन व्यक्तियों का इन पर स्वामित्व होता है, उन्हीं के काम आते हे। उनके लिए 
ये बचत-हो-बचत हूं । वडे-बडे खेत, जानवरों के रेवड-फे-रेवड़, चाकरो के लिए 
कैदी और ग़ू लाम---इन सब से जो उत्पादन का कार्य होता है, वह सब इनके मालिकों 
को सम्पत्ति गिनी जाती है। 

(७) वेयवितक-स्वामित्व--इस अर्थ॑-व्यवस्था में बेयक्तिक स्वामित्व को 
मुख्य स्थान मिल जाता हैं। सारा सामाजिक-सगठन बेयक्तिक-स्वामित्व को आधार 
बना कर खडा किया जाता है। सम्पत्ति, जायदाद, घन, मूल्य, क्रय-विक्रय आदि 
के विचार भी समाज में जन्म ले लेते हे । 

(८) विपमता का भाव---जब किसी के पास थोडा, किसी के पास अधिक 
होगा, तव समाज में समता का भाव तो रह ही नहीं सकता। इस समाज में 
विषमता का भाव जड पकड लेता है। 

(९) उत्तम-वर्ग का रूप--इस समाज में राजा-महाराजा-ज्ञमींदार- 
सुखिया--ये सब वर्ग उत्पन्न हो जाते है । ये लोग ग़रोब लोगों से खूब काम लेते 
हूं। इनके पास सिपाही ओर पुलिस भो रहती हे, घन-सम्पत्ति से ये इसरों को 
रोटी-कपडा देकर उनसे अपने लिए काम कराते हूँ। इन लोगो फो दूसरों को ) 
लूटने के (लिए भी ये फाम में लाते है, दूसरो पर हमला बोल कर, उनसे युद्ध कर के 
उनकी सम्पत्ति को लूट कर ये दिनोंदिन अधिकाधघेक सम्पत्तिशाली तथा घनवान हो 
जाते हे। सिपाही दूसरों को लूट कर इन्हें पेसा देते हे, पुलिस वाले इनके लिए 
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दूसरों से कर तथा दत्ताश वसूल करते हैँ । इसके बदले इन्हें रोटी-कपडा तथा कुछ 
पैसा मिल जाता है। 


५ भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओ का एक-दूसरे पर प्रभाव या सम्मिश्रण 


-5 हमने चार प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं का वर्णन किया, परन्तु न तो इसका 
यह मतलब है कि इनका क्रमश एक-दूसरे से विकास होता है, न इसका यह मतलूब 

है कि सव फालों में सब जगह एक-सी ही आर्थिक-व्यवस्था पायी जाती है, और न 
इसका यह मतलब है कि एक व्यवस्था से दूसरी में जाते हुए बीच के रास्ते लाज़मी 
तौर से तय करने पडते हे। यह हो सकता है कि किसी जगली जाति में सिर्फ 
पहली अर्थ-व्यवस्था हो, दूसरी और तीसरी आये बिना, अन्य किसी विकसित समु- 
दाय के सपर्क में आने के फारण, इसमें एकदम कृषि-सवधी विकसित अरथ॑-व्यवस्था 
का समावेश हो जाय । यह भी हो सकता है कि एक ही काल में पृथ्वी के एक भाग 
में ये जातियाँ सिर्फ फल-मूल एकत्रित कर रही हो, और दूसरे किसी भाग में विक- 
सित रूप की कषि-सवधी अर्थ॑-व्यवस्था में से गुज्ञर रही हों। इनके चारों तरफ की 
अर्थ-व्यवस्था कंसी है, फंसी अर्थ-व्यवस्था से ये घिरे हुए हे--इस बात पर इनकी 
7+ अर्थ-ब्यवस्था निर्मर फरतो है। १६वीं शताब्दी में युरोप में प्ों का शौक वढा। 
६ उस समय जब फ्रासीसी लोग पक्षियों के पल्लो का व्यापार बडे ज्ोर-शोर से कर रहे 
थे, तब फनाडा के एलगोनकिन-इडियन लोगो को आश्िक-व्यवस्था में एकदम 
परिवर्तत आ गया। वे लोग अपना सव घधा छोड कर इन व्यापारियों को पंख 
इकट्ठे फर देने में रंग गये। युरोपियन लोगों के इन जातियों के साथ सप्क 
स्थापित करने से पहले इनकी आर्थ-व्यवस्था में समूह की प्रघानता थी, जगल मौर 
खेत व्यक्ति के न होकर समूह के हुआ करते थे, परन्तु जब फ्रेंच व्यापारी पखों को 
तलाश में इनके प्रदेशों में पहुँचे तव घीरे-घीरे इन प्रदेशों पर समुदाय के प्रभुत्य 
की जगह व्यकित के प्रभुत्व ने स्थान लेना शुरू कर दिया। हर-एक, व्यक्ति रूप 
से, पस्नों को वेचनें का फायदा उठाना चाहता था। फ्रेंच लोगों के सपर्क से इनकी 

_ आरथिक-व्यवस्था में ही परिवर्तत नहीं आया, अन्य काम-फाज छोड़ कर ये पस्न 
- इकट्ठा करने में हो नहों लग गये, इनकी सामाजिक-व्यवस्था में भो परिवर्तन आ 
यया, समूह के स्वामित्व के स्थान पर व्यक्ति के स्वामित्व का भाव इनमें जाग 
गया। युरोपियन लोगों के सपर्क से इन लोगों में युरोपियन अरये-व्यवस्था तया उस 
अर्थ-ब्यवस्था पर आश्रित सामाजिक-य्यवस्था की बातें आने लगीं। प्रद्मान्त 
महासागर के उत्तर-पश्चिमो तट के इडियन जो पहले फल-मूल एकत्रित करने फो 
अर्य-व्यवस्था में पले थे, जब युरोपियनों के सपके में आये, उन्हें उन्होंने पत्र बेचे, 
तब उनके पास रुपया-पैसा-घन इकटठा हो गया, वे सम्पत्तिशालो हो गये। इन्हें, 
युरोपियनों से, पख बेच कर लोहे के अस्त्र-शस्त्र भी प्राप्त हुए । इन अस्त्र-शस्त्रो को 

। पर इन जातियों के सुसखियाओं ने एकदम लुटेरो का रूप घारण कर लिया। 
त्सिमशियन तथा हैडा जाति के लोगो ने इूसरी जातियो पर आक्रमण फर उन्हें 
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लटना शरू किया, उनकी धन-सम्पत्ति छीनना तथा उन्हें बन्दी बना कर उनसे ग़ुल्ाम- 
गीरी कराना शुरू फिया। जब तक इनके पास घन नहीं था तब तक ये कुछ नहीं 
करते थे, पैसा होते ही और अधिक पेसे की लालसा ने इन्हें ऐसा घेरा कि लूट- | 
सार, उत्पात सचाना इनका कास हो गया । | 
जो अशिक्षित जातियाँ खेतो करती है, पश्चु पालती है, उनमें भी युरोपियनो 
के सपर्क का प्रभाव एकदस उनकी अर्य-व्यवस्था को बदल डालता है। युरोपियन 
व्यापारियों को फिसी क्षेत्र में से पल चाहिए, किसी क्षेत्र में से रवर चाहिए, किसी 
क्षेत्र में से नारियल चाहिए । युरोपियन लोगों की इन साँगो को पूरा करने के लिए 
इन अशिक्षित जातियों को भी लर्य॑-व्यवस्था उसी फे अनुसार बदलती रहती है। 
इस समय तो स्थिति यह है कि पाइचात्य-वेशों की सर्वे-व्यापी अर्थ-व्यवस्था फो 
छाया इन सब जातियों फी अर्थ-व्यवस्था पर हावी हो रही है, और उस अय्ये- 
व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये सब मअशिक्षित जातियाँ अपना खून-पसीना 
बहा रही है। पिछली शताब्दी में ये जातियाँ गुलामो फे तौर पर और अब मज्ञ- 
दूरों फे तौर पर पाइचात्य अर्थे-ब्यवस्था को सहारा देने के लिए जो रही हे, इनकी 
अपनो अर्थ-व्यवस्थाएँ तो दिनोंदिन क्षीण होती जा रही हे । 
६. अशिक्षित आदिवासियो में समुदाय का रूप पे 
(064 ए॑ (एणग्राएपॉए शाणाएं िणा-/(श॥९६) 
हम इस अध्याय में अशिक्षित-जातियों की अर्थ-व्यवस्था के भौतिक 
()/४८०४४ ) आधार पर बहुत-कुछ लिख आये है। इनफी अर्थ-व्यवस्था का भौतिक- 
आधार जगल में फल-मूल एकञ्नित करना, शिकार करना, मछलियाँ पकडता, फलों 
के लिए बाग-वर्ीचे लगाना, वूध के लिए पशु पालना तथा सरल एव विकसित कृषि 
करना है। इन भोतिक-पदार्थों से ये लोग जीवन-रक्षा का प्रयत्न करते हे । जैसा हम 
पहले फह आये हू, अय्थ॑-व्यवस्था का आधार सामाजिक अथवा “समाजशास्त्रीय 
($0००[०ड०७। ) भो है। हम जिस प्रकार के भोतिक-पदार्थो का सग्रह करते 
है, उस सग्रह के लिए एक खास प्रकार के सामाजिक-सगठन को भो बनाते हे। 
इस सगठन का नाम ही समुदाय ((०राएीीरा(५) है। अशिक्षित-जातियों 
में उनके सगठन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक होता है। किस प्रकार के सगठन से 
उनकी आथिक समस्या ठीक तरह से हल होगी--इस बात को वृष्टि सें रख कर. 
उनका संगठन, उनका समुदार्या बनता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल 
आथिक-व्यवस्था का सामाजिक-सगठन, इनका 'समुदार्या एक खास तरह का होता 
है, इनको विकसित आर्थिक-व्यवस्था का समुदाय दूसरो तरह का होता है। 
इसो प्रकार क्ृषि-प्रघान आर्थिक-सगठन में अन्य सगठनो से भेद होता है। 
मशिक्षित जातियों के इन सगठनो, इन आार्थिक-समुदायों का क्या रूप होता है--- 
इस सबंध में कुछ प्रकाश डाल देना उचित है। 
(१) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल झ्राथिक-व्यवस्था में 'समुदाय' 
का रूप--जो लोग बहुत आरभिक अयें-व्यवस्था में होते हे, जगल से फल-पूल 
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इकट्ठा करके पेट का निर्वाह करने वाले, उनका समुदाय फैसा होता है ? उनका 
समुदार्या ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी निश्चित भू-भाग में रहते 
| है, और बाप-दादाओं से जो उपकरण उनके घरानों में चले आ रहे होते हे, 
! उनके हारा, उस भू-भाग में घाप्त होने वाले भाजीविका के स्रोतो से जीवन-निर्वाह 
-2 के साधन ढूँढ निकालते हे। इस समुदाय के सदस्य उत्पादन तथा वितरण में 
एक-दूसरे पर निर्भर होते हे, ओर इन सब की सामाजिक तथा सास्कृतिक परंपरा 
एवं भाषा एक होती है, इनकी शासन-पद्धति भी वाप-दादाओं के समय से एक-सी 
चलो आती है। ये समुदाय क्योंकि भोजन की तलाश में जंगलो में फिरा करते हे, 
इसलिए समुदाय के भीतर छोटी-छोटी दुकडियाँ, मडलियाँ बन जातो है, जो 
फर्लो को सौसम में अपने समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र में चक्कर काटा करती हू । 
(२) फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित झआथिक-व्यवस्था में समुदाय! 
का रूप--जो लोग जंगल में फल-मूल तो एकत्रित करते फिरते हे, परन्तु 
उनकी आथिक-व्यवस्था पहलो व्यवस्था से अधिक विकसित हो चुकी होती है, 
उनके समुदाय का रूप कैसा होता है ”? इनके समुदाय! में छोटे-छोटे गाँव खडे 
हो जाते हे, इन गाँवों में कुछ-एक बडे गाँव होते है, जिनमें हाट-वाज़ार लगने लगता 
है। आर्थिक-दृष्टि से ये गाँव आत्म-निर्भर होते हे, राजनैतिक-दृष्ठि से ये लोग 
कर शासन स्वय करते हँ। यद्यपि ये गाँव अपनी आजीविका तथा शासन-« 
व्यवस्था के लिए किसी बाह्म-सूत्र पर निर्भर नहीं करते, सास्कृतिक-वृष्टि से भी 
इनमें सब लोग एक-समान सोचते-विचारते और करते-घरते हे, तो भी इस प्रकार 
के छोटे-से समूह को 'जन-जाति' (7706) या कौम' (]पथ07) का नाम 
नहीं दिया जा सकता। हाँ, कभी-कभी ये समुदाय बड़ा रूप घारण कर उछेते हें, 
एक समुदाय की जगह फई समुदार्या उठ खडे होते हें। आर्थिक-दृष्टि से वे एक 
दूसरे को सहायता करते हे, सनिक-दृष्टि से वे आपस में गुंय-से जाते हे, राजनेतिक- 
दृष्टि से वे शत्रु का मुकाविला करने के लिए तत्पर रहते हे। ऐसी हालत में इन 
वडे-बड़े समुदायों को 'जन-जाति' (706) या 'कौम' (७४४०) का 
नाम दिया जा सकता है। जहाँ-जहाँ युरोपियन लोगो से चारो तरफ से घिर जाने 
पर इनमें आात्म-रक्षा की भावना के कारण युरोपियनों से भिड जाने फी भावना पैदा 
हो गईं है, चहाँ-वहाँ इन्होंने 'जन-जाति' या 'कौम' का रूप घारण कर लिया है। 
(३) कृपि-सवधी सरल आश्िक-व्यवस्था म 'समृदाय का रूप--जो 
। लोग कृषि-सबधो सरल जीवन व्यतीत करते हे, वाग्न-बग्ीचे लगाकर उनकी उपज 
४ से गुजर करते हे, उनके 'समुदाय' का रूप कैसा होता है? इनके समुदाय में भो 
। . छोठे-छोटे गाँव होते हे, ये गाँव आत्म-निर्भर होते है, परन्तु कृषि-संवधो मायथिक- 
व्यवस्था के कारण इनमें उपज को 'बचत' ($0[05) होने छूगतो है। इस 
'बचत' के कारण इस प्रकार के समुदायों में वस्तुओ का विनिमय ( छा), 
उनका मादान-अ्रदान'! होने लगता है। फलू-मूल एकत्र फरने बाली सम्पन्न तया 
विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तुओ को इतनी 'वचतः नहीं होती जितनी इस 


रे 
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व्यवस्था में होती है, इसलिए इस व्यवस्था में वाज्ञार बनने लगते हे, और प्रत्येक 
गाँव साथ के दूसरे गाँवों के समुदाय के साथ आर्थिक गठ-बधन में कसा जाने लगता । 
है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न गाँवो के अनेक समुदायों का एक-दूसरे से बेंघा हुआ | 
समूह उत्पन्न हो जाता है, जिसकी भूमि, भाषा तथा सस्कृति एक सूत्र में ओत- । 
प्रोत होती है। इस प्रकार के समुदाय को 'जन-जाति' (उ706) अथवा ५ 
कौम' (!९४४०॥) कहते हे। इस प्रकार फे समुदाय का हम ऊपर भी वर्णन 
कर आये हे। उस तथा इस--दोनो प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओ में समुदाय 
“जन-जाति' अथवा 'कौम' का रूप घारण कर जाता है। न्यू मेक्सिको की जूनी 
तथा एकोसा जन-जातियों का समुदाय इसी तरह का है। 

(४) कृषि-सवधी विकसित अर्थ-व्यवस्था में 'समुदाय' का रुप--जो छोग 
कृषि-सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में से गुज़र रहे होते हे, उनके समुदाय का रूप 
कसा होता है ? इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में एक गॉव हो इतना बढ़ा-चढा तथा 
विकसित हो सकता है कि उसमें रहने वाले आर्थिक-सगठन की दृष्टि से आत्म- 
निर्भर हों। ऐसा भो हो सकता है कि इस आथिक-व्यवस्था में अनेक गाँव मिल कर 
एक-दूसरे फी 'बचत' का आदान-प्रदान करके अपनी आ्थिक-समस्या का समाघान 
करते हो। यह समाज ऊपर के सरल समाज से अधिक विकसित होता है, सब 
गांवों की मिलकर एक भूमि, एक भाषा, एक सस्क्ृति तथा आर्थिक दृष्टि से वे ..” 
एक-दूसरे पर निर्भर होते हुए भी इन सब की मिलो हुई इकाई आत्म-निर्भर 
होतो है, इन्हें अपने साथ के गाँवो के सिवाय ओर किसी का मुँह नहीं ताकना पडता । 
यह॒ विस्तृत समुदाय 'जन-जाति' (]70८) या 'कौम' ()४४॥४०7) का रूप 
धारण कर लेता है। 

ऊपर हमने अशिक्षित-जातियों के समुदायो' के जो भिन्न-भिन्न रूप देखे, 
उनके आधार मे केन्लीय बाते ये फही जा सकती हे--ये 'समुदाय' आर्थिक-दृष्टि 
से आत्म-निर्भर होते हुए भी आपस में आर्थिक-दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर होते 
है, अर्थात्‌ हर-एक परिवार तो आत्म-निर्भर नहीं होता, दूसरे परिवारों के सहयोग 
पर निर्भर होता है, परन्तु समूह आत्म-निर्भर होता है, उसे अपने समुदाय” के 
अतिरिक्त किसी दूसरे समुदाय पर निर्भर नहीं रहना होता। इस आर्थिक आत्म- *% 
निर्भरता के अतिरिक्त इस 'समुदाय' के सदस्यो को अपनी एक ज़्मीन, एक भाषा 
और एक सस्क्ृति होती है। 

हम पुस्तक के प्रारभ मे दर्शा आये हे कि मनुष्य के चिह्न हमें 'प्राति-नूतन- 
युर्गा (?]९:६(00००९८ 7०704 ) से ही मिलने शुरू होते है । इस युग मे चार वार 
वर्फ पडी तथा पिघली इसलिए इसे 'हिम-युग' (080०० ०ा ठा०था ॥06 
2326०) भी कहा जाता है | इस युग का सनुष्य पत्थर के उपकरणों का 
प्रयोग करता था इसलिए इसे पाषाण-यूग' (90076 326) भी कहा जाता 
है। पाषाण-युग' के दो भाग किये जाते हें--आदि-पाषाण-युग' (9९0॥९० 
826) तथा नव-पाषाण-यु्ग (!२८०॥॥४० 32०) । हमने ऊपर जिन चार 
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समुदायों" का वर्णन किया है, वे 'नब-पायाण-युग' और उसके बाद के समुदायों 
रुप हें। इससे पहले आदि-पावाण-पुर्गा के मनुष्य के समुदायों का क्‍या रूप 
पड नहों कहा जा सकता। निव-पाषाण-युग' के समुदायों फे रूप आज भी 
जोवित अशिक्षित-जातियो में मिलते हें, अत उन्हीं के आधार पर इस युग तथा 
* श्सके बाद के युग के 'समुदायों' का चित्र हमने खींचा है। 
७ अशिक्षित आदिवासियो सें सम्पत्ति का रूप 
(वि ० ?फ॒शाए भाणाए रिणाना(शब्वा८६5) 

सम्पत्ति! के दो रूप पाये जाते हें---वैयक्तिक-सम्पत्ति' तथा सामूहिक- 
सम्पत्ति । कई लेखको का फहना है कि अशिक्षित-समुदाययों में हर तरह की सम्पत्ति 
समुदाय फी होती है, व्यक्ति! की कोई चीज़ नहीं होती । कुछ अश में यह बात 
ठीक भो है, ग्रलत भी है। इसमें तो सन्देह नहीं कि अशिक्षित समुदायों में साझी 
अर्थात्‌ सामुदायिक-सम्पत्ति' होती है, परन्तु यह ठीक नहीं कि उनमें वैयक्तिक- 
सम्पत्ति” किसी प्रकार फी होती ही नहीं। फल-मूल एकत्र करने वाले सरल 
समुदायों! में भी अपना भाला, अपना तीर-कमान तो होता ही है, हाँ, उत्पादन 
फे जो ज्लोत है, जहाँ से उन्हें आजीविका के पदार्थ मिलते हे--पेड, जगल, नदी, 

“। तालाव--थे सब आज तो व्यक्ति की सम्पत्ति बने हुए हे, परन्तु आदि-काल में 
#श्वे-सव के साझे थे, समुदाय की सम्पत्ति थे। ज्यों-ज्यो मनुष्य विकसित होता गया, 
जगल-नदी-तालाब से ढूंढ कर भोजन लाने के स्थान में पशु रख कर या खेती करके 
भोजन का उत्पादन करने लगा, त्पॉ-त्यों 'सामूहिक-सम्पत्ति' से वेयक्तिक-सम्पत्ति' 
के विचार ने जन्म लिया। जो स्थान उत्पादन के केन्द्र थे, उत्पादन के स्रोत थे, 
उन पर समुदाय की जगह समर्थ व्यक्तियों ने कठ्ज़ा कर लिया। क्योकि यह 
प्रक्रिया नव-पाषाण-युग' में प्रारभ हुई, पुर्व-पाषाण-पुर्गा में ऐसा नहों था, इसलिए 
यह कहना असगत न होगा कि सम्पत्ति पर सामुदायिक-स्वामित्व' पूर्व-पापाण- 
युग में था, सम्पत्ति पर वेयक्तिक-स्वामित्व' का प्रारभ नव-पापाण-दुग में हुआ । 
इस दृष्टि से कहा जा रुकता है कि यद्यपि छोटी-मोटी निजी वस्तुओं पर तो विकास 

-- -फी प्रारभिक अबस्था में व्यक्ति का स्वामित्व था, परन्तु उत्पादन के केन्द्रों और 
उत्पादन के स्रोतों पर उस समय समुदाय का स्वामित्व था, सम्पत्ति पर व्यक्ति का 
अधिकार पीछे फा विचार है, शुरू का नहीं। 

(१) फल-मल एकत्रित करने वाले सरल आरथिक-ममुदायों में सम्पत्ति 
का रूप--जो छोग बहुत प्रारसिक अर्थ-व्यवस्था में होते हे, जगल से फल-मूल 
इकट्ठा करके पेट का निवाह करने चाले समुदाय, उनमें सम्पत्ति! का क्या रूप 
होता है ? इनके पास अपनी बचत' (507[005) तो कुछ होती नहीं । व्यक्तियों 
के पहनने को वस्तुएँ, उपकरण आदि तो अपने निजी होते हे, परन्तु उत्पादक- 
फेन्द्र किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहों होते। ऐसे जगल जहाँ शिफार मिलता है, 
ऐसे क्षेत्र जहाँ जगलो फल-मूल प्ाप्त होते है, ऐसे तालाव-नदौ-नाले जहाँ मछलियाँ 
पकडी जा सकती हं--ये सब उत्पादक-केन्द्र हे, और समुदाय की साझी सम्पत्ति 
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हे। एस्किमों जाति के लोग 'सील-नामक जानवर का भाले से शिकार करते हे । 
इस जानवर के रोयें काम में आते हे । इसके शिकार से 'एस्किमो' को आजीविका 
चलती है। ये सील' जिन-जिन क्षेत्रों में पाये जाते है, उन्हें भिन्न-भिन्न पारिवारिक । 
समूहों में वॉट दिया जाता है। प्रीष्म ऋतु में एस्किमो लोग हरिणो का शिकार 
करते है। सर्दी तथा गर्मो में एस्किमो परिवार कहीं भी रह सकते हं, परन्तु जिर्न- 
दिनो में सोल' या 'हरिण' का शिकार मिलता है, उन दिनो में भिन्न-भिन्न परिवार 
अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर शिकार करते है। ये क्षेत्र परिवारों के समुदायों की तो 
निजी सम्पत्ति हे, एक समुदाय दूसरे समुदाय के क्षेत्र में नहीं जा सकता, परन्तु 
परिवारों के समुदायों में इनके विषय से कोई भेद-भाव नहीं होता। सीलोन के वेहा 
लोगो में शिकारगाहो को भिन्न-भिन्न परिवारों में वॉट दिया जाता है। यह बाँट 
भी समुदाय की तरफ से होती है। इस बॉट को देख कर कई लोग कहने लगते हें 
कि यह तो परिवार की वेयक्तिक-सम्पत्ति हो गई, परन्तु ऐसी बात नहों है। यह 
बॉट समुदाय की तरफ से हटायी भी जा सकती है। समुदाय फा अधिकार है कि 
जब चाहे उस परिवार से इस क्षेत्र को लेकर किसी और फो दे दे, या इसी परिवार 
को फिर से दे दे | कभी-फभो २०-३० वर्ष बोतने पर भी बेड़ा लोग एक परिवार से 
उसे दी हुई शिकारगाह्‌ वापस नहीं लेते, परन्तु जब तक समुदाय को इस शिकार- | 
गाह को वापस लेकर किसी दूसरे परिवार को देने का अधिकार है, तब तक यह 
सानना पड़ेगा कि इन लोगो में 'सामूहिक-स्वामित्व' की भावना ही विद्यमान है। 
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कहीं-कहों किन्हीं परिवारों को शिकारगाह दे दी जाती है। 
यह भी “वेयक्तिक-स्वामित्व” का उदाहरण नहीं है। इन परिवारो फो जो 
शिकारगाह दी जातो है, उसका अभिप्राय यही होता है कि वे लोग 'समुदार्या 
के लिए शिकार करें और समुदाय को आर्थिक-आवश्यकता फो पूरा करें। 

(?) फल-मूल एकत्रित करने वाले विकसित श्राथिक-समुदायो मे सम्पत्ति 
का रूप--जो लोग जगल में फल-सूल तो एकत्रित करते फिरते हे, परन्तु उनकी 
आर्थिक-व्यवस्था पहली आर्थिक-ब्यवस्था से अधिक विकसित हो चुको होती है, 
उनमें सम्पत्ति! का क्या रुप होता है? सम्पत्ति! कैसे पैदा होती है ? सम्पत्ति, 
पैदा होतो है बचत से। जब तक समाज कमाने-खाने तक सोमित रहता है 
तब तक वचत' भी नहीं होती, 'बचत' नहों होती तो 'सम्पत्ति' भो नहीं बनती । 
ज्यों-ज्यो 'बचत' होने लगतो है, त्पो-त्यों सम्पत्ति' भी बनने लूगती है। फल-मूल 
एकत्र करने वाले विकसित आर्थिक-समृदाय में व्यक्ति को कुछ-कुछ 'बचत' होने | 
लगती है, इसलिए वेयक्तिक-सम्पत्ति' का भी प्रारभिक रूप इस समुदाय में दोखने 
लगता है। इस अर्थ-ध्यवस्था मे वश-परपरा द्वारा पुरुष-मुखिया तया स्त्री-मुखिया | 
का पद उत्पन्न हो जाता है। इन मुखियाओ का उस स्थानों पर स्वासित्व साना 
जाता है, जहाँ से खाने के पदार्थ उत्पन्न होते हे । इनके पास गुलाम होते है, जो 
इनको चाकरी करते हे, इनके पास जगल और तालाब होते हूँ जहाँ फल-मूल-कन्द 
और मछलियाँ पायो जाती है। गुलाम छोग अपना खून-पसोना वहा कर इनकी 
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'निजी-सम्पत्ति की पैदा करते हे। ओरेगोन तथा वाशिगटन के अनेक प्रदेशों में 
अशिक्षित-जातियों की सबसे बढिया निजी-सम्पत्ति गुलाम माने जाते थे जिनसे 
ये लोग मनचाहा काम लेते थे। यह समझना ग्रलत है कि गोरी जातियों ने हो 
शुलाम रखने शुरू फिये। ये जातियाँ जापस में भी एक-दूसरे को शुरूम को तरह 
5रखती थों। क्वाकीउटल, हैडा, त्सिमशियन तथा ट्लिगिट जातियों की अर्थ- 
व्यवस्था में उक्त प्रकार की निजी-सम्पत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हे । 
(३) कृषि-सवधी सरल आ्राथिक समुदायो में सम्पत्ति का रूप--जो लोग 
कृषि-सवधी सरल जीवन व्यत्तोत करते हे, वाग-वगीचे लगाकर उनकी उपज से 
शुत्षर करते है, उनमें सम्पत्ति' का क्‍या रूप होता है ? इन लोगो की “बचत 
का मुख्य साधन खेत होते हे। ये खेत व्यक्ति! फी सम्पत्ति न होकर समुदाय 
की सम्पत्ति होते हे, और इसलिए इनमें 'सामूहिक-सम्पत्ति' का विचार हो प्रधान 
होता है। इन खेतो को समुदाय' की तरफ से भिन्न-भिन्न परिवारों को अपना भरण- 
पोषण फरने के लिए वाँट दिया गया होता है, इससे कई लोग कहने रूगते हे 
कि इस प्रकार के समुदायों में 'वैयक्तिक-पम्पत्ति' का विचार जन्म छे चुका 
होता है, परन्तु ऐसी वात नहीं हे। समुदाय को इस व्यवस्था में यह अधिकार 
| होता है कि वह इन खेतों को जिनको वे दिये गये हे, उनसे लेकर किसी दूसरे फो दे 

*दे। इस दृष्टि से यही फहना सगत प्रतीत होता है कि इस प्रकार के कृषि-सबधी 
सरल समुदायों में सम्पत्ति पर अधिकार व्यक्ति का न होकर समुदाय का होता है। 
इस व्यवस्था में भी छोग शिकार खेलते और मछली पकड़ते हें। शिकार के स्थरू 
तथा मछली पकडने के नदी-तालाब तो स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था में समुदाय' की 
सम्पत्ति माने जाते हें। हम यह पहले ही फह आये हे कि फल-मूल एकत्रित फरने 
तया क्ृषि-सबंधी व्यवस्था में विकास को कोई क्रमिक-श्टूखला नहीं है। ऐसा नहीं 
है कि पहले फल-मूल एकज्नित करने की सरल व्यवस्था समाज में उत्पन्न होगो, 
फिर घिकसित व्यवस्था होगी, उसके बाद कृषि-सवधी सरल व्यवस्था और उसके 
बाद क्ृषि-सच्रधी विकसित व्यवस्था होगी । ये चार प्रकार की व्यवस्याएँ समाज में 
पायी जाती हू--इससे अधिक मानव-इएस्त्री कुछ नहीं कहते। इसीलिए तो 
फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित व्यवस्था में तो “निजी-सम्पत्ति' का विचार 
पाया जाता है, परन्तु कृषि-सबधी सरल व्यवस्था में 'निजी-सम्पत्ति' की जगह 

सामुदायिक-सम्पत्ति' का विचार मिलता है। 

(४) कृपि-सववी विकसित आर्थिक-समुदायों में सपत्ति का रूप--जो 
लोग कृषि-सवधो विकसित आर्थिक-व्यवस्था में से गुज्ञर रहे होते है, उनमें 'सम्पत्ति' 
का क्‍या रूप होता है ? इस प्रकार के समुदाय के छोग या पशु-पालन करते है, 
या खेतो करते हे। उत्पादन के जिन साधनों का ये प्रयोग करते हे, उनसे इनकी 
पेंदाचार ज़्यादा होती है, इसलिए बचत' भो ज़्यादा होती है। ज़्यादा बचत 
को देख कर समर्य और चालाक लोग ज़्यादा वचत के इन उत्पादक-केन्द्रो पर 
स्वत्व जमा लेते हे, ओर इस सामुदायिक-व्यवस्था में सम्पत्ति का अधिकांश 
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भाग इने-गिने व्यवितयों के हाथ में आ जाता है। इनके पास गुलाम होते है, खेती 


की ज़मीनें होतो हे, दूध देने वाले जानवर होते है, मछली पकडने फी ताल-तलइ्य्याँ ' 
होती है। इस व्यवस्था में सामुदायिक-स्वामित्व' का स्थान “वेयक्तिक-स्वामित्वा | 
) 


फा विचार ले लेता है। 

८, अशिक्षित आदिवासियो में श्रर-विभाग का रूप 

(फ़ाशत्ंणा ० 8077 भाणाए िणा-नाश96५) 

किसी भी अर्थ॑-व्यवस्था का श्रम-विभाग एक आवद्यक अग है। श्रम 
उत्पादन का साधन है। हर-एक व्यक्ति हर तरह का श्रम नहीं कर सकता, कोई 
व्यपित कुछ फरता है, कोई फुछ। श्रम-विभाग के दो रूप दिखाई देते हें--एक 
तो स्त्री-पुरुष के रूप से श्रम-विभाग, जिसे लिग-भेद पर आश्रित श्रम-विभाग! 
(5७०४ एाशश0ा ० ॥.8000) कहा जा सकता है, दूसरा विशज्ञेपी- 
करण पर आश्चित श्रम-विभाग' (57९८शथारटशा०0! ० [.900ए०) कहा जा 
सकता है। ये दोनो प्रकार के श्रम-विभाग आदिवासियों में पाये जाते हे । 

(१) लिंग-मेद पर आश्चित श्रम-विभाग--पभ्रत्येक समाज में कुछ काम 
पुरुषों के और कुछ स्त्रियों के सुपुर्द होते हे। निम्न-स्तर के आदिवासियों में 
शिकार का पीछा करना, मछली पफडना आदि फाम पुरुषों के और जगल से फल- 


इसी तरह के छोट-छोटे काम स्त्रियों के सुपुर्द किये जाते हैं। 


पुरुषों तथा स्त्रियों में काम का विभाजन आदि-समाज में किस आधार पर 
किया जाता हे--इस सबध में भिन्न-भिन्न कल्पनाएं हे । 


पहली कल्पना यह है कि क्योकि पुरुष स्त्री से ज़्यादा ताकत बाला होता है, 
इसलिए शिकार आदि ताकत वाले काम पुरुषो फो दिये जाते हे, जिन कामों में ताकत 
की कम ज़रूरत पडतो है, वे स्त्रियों को विये जाते है। परन्तु यह बात ठोक नहीं 
क्योंकि यह तो ठीक है कि पुरुष स्त्री से ज़्यादा ताकतवर है, किन्तु शिकार आदि 
फामो में ताकत की इतनो ज़रूरत नहीं पडती, जितनी अनुभव और चतुराई 
फी ज़रूरत पड़ती है। अगर स्त्रियों को भो शिकार करने का अनुभव हो जाय, 
ओर शिकार पकडने की कला का उन्हें ज्ञान करा दिया जाय, तो यह्‌ असभव नहीं 
कि ये भी पुरुषो की तरह शिकार में अपनो चातुरी दिखला सके। 

दूसरी कल्पना यह है कि स्त्रियों को मासिक-घर्मं होता है--यह आदि- 
जातियो फे लिए एक विचित्र-सी घटना थी, इसे वे जादू को बात समझते थे, 
उनका ख्याल था कि स्त्री में जादू द्वारा दूसरों को नुकसान पहुँचाने फी आन्तरिक- 
शपित होती है, इसलिए समुदाय को लाभ पहुँचाने वाले हर काम से वे स्त्री को 
अलग रखने का प्रयत्न करते थे और इसोलिए उन्होने पुरुषो के अलग ओर स्त्रियो 
के अलग काम निर्धारित कर दिये थे। यह कल्पना भो कुछ ठोक नहीं जेंचती ६ 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आदि- 


दे. 


। 
मूल बटोरना, लकडी लाना, पानी ढोना, रसोई करना, बच्चों को देख-भाल तथा 


| के 


| 
| 
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वासियों का लिग-भेद पर आश्रित पुरुष तथा स्त्री का अलग-अलग कार्ये-क्षेत्र 
की नुकसान पहुँचाने वाली जादू की काल्पनिक शक्ति के कारण था। 
तोसरी कल्पना यह है कि क्योंकि 'नव-पाषाण-युग' के समय से कृषि तथा 
ः की आ्थिक-व्यवस्थाओ में पुरुष खेतो करते और पशु पालते चले 
. >ए रहे थे इसलिए आगे फी विकसिक व्यवस्थाओं में मी पुरुषों तथा स्त्रियो का कार्ये- 
क्षेत्र अलग-अलग ही चलता चला गया, उत्पादन के बडे-बडे कार्य पुरुष के तथा 
छोटे-मोटे कार्य स्त्री के ज्ञिम्मे रहे। यह कल्पना भी ठीक नहीं जेंचती क्योंकि जब 
काम ही छोटे-से थे, केवल जगल में जाकर फल-मूल चुग लाना ही एक काम था, 
तब भी तो स्त्री-पुरुष के रूप में श्रम-विभाग था। तब ऐसा क्‍यों था, तब तो सभी 
काम मामूली-से थे, वडे-बड़े कार्मों की तो तब अभी ज़रूरत ही नहीं हुई थी। 
इस सबंध में एक चौथी कल्पना है जो अधिक उपयुक्त प्रतोत होती है। 
जो आवि-समाज जितने निम्न-स्तर का होगा, उसमें एक भावना सब से प्रवलू बनी 
रहेगी। वह भावना यह होगी कि जब सबके भरण-पोषण का भार समुवाय 
पर है, तब हर व्यक्ति को समुदाय के लिए फुछ-न-कुछ उत्पादक-भ्रम अवश्य 
करना चाहिए। स्त्रियाँ सनन्‍्तान उत्पन्न करती हूं, इसलिए उनके लिए तो प्रकृति 
जद कर श्रस निश्चित कर दिया गया। अगर वे सन्तान उत्पन्न न करें, तो 
नढ़ापे में पुरुष तथा ल्त्री को खानः लाकर देने वाले कहाँ से आयें। स्त्री का सन्‍्तान 
उत्पन्न करना एक तरह से उत्पादन के एक ऐसे पहलू को छू देना है, जिससे सामा- 
जिक-अर्थ-व्यवस्था' के समाज में उससे यह कोई नहीं पूछ सकता कि तुम कौन-सा 
श्रम करती हो ? वह तो ऐसा उत्पादक-श्रम करती है जिसे कोई पुरुष कर ही नहीं 
सकता। आदिवासियो में प्रथा के तौर पर यह भी माना जाता है कि स्त्री को 
बच्चे को अपने साथ लेकर ही फहीं जाना चाहिए, नहीं तो बच्चा असुरक्षित हो 
जाता हूैँ। जब स्त्री के लिए वच्चे को साथ रखना ज़रूरी है, साय ही वह सनन्‍्तान 
उत्पन्न करके उत्पादक-श्रम करने की अपने समाज की माँग को पूरा कर देती है, 
तब अगर उससे शिकार आदि का सझ्त काम नहों लिया जाता, तो कोई आइचयें 
नहीं। पुरुष के ऊपर कोई भारी ज़िम्मेदारी नहीं, उसके लिए बच्चे को साय रखना 
भौ ज़रूरी नहीं, वह स्त्री की अपेक्षा चलने-फिरने में अधिक स्वततन्न हैं, इसलिए 
भोजन जमा करने के काम आदि-समाज में स्त्रियों के सुपुर्द न होकर पुरुषों के 
सुपुर्द होते हं। 
(२) विशेषीकरण पर झाश्ित श्रम-विभाग---स्त्री तथा पुरुष के लिग- 
सेंद पर आध्ित श्रम-विभाग तो आदि-काल से चला आया है, परन्तु इसके 
एक-दूसरे प्रकार का अ्रम-विभाग है जो अपने-अपने घघे में विशेष योग्यता 
कर लेने के कारण पैदा होता है। इस प्रकार का श्रम-विभाग उन चारों 
प्रकार को आर्थिक-व्यवस्थाओ में पाया जाता हैं जिनका वर्णन हम इस अध्याय में 
करते आये हूँ। इन चारों प्रकार की आश्िक-व्यवस्थाओं में श्रम-विभाग किस 
प्रकार काम करता हैँ, इसका सक्षिप्त परिचय हम नोचे दे रहे हे । 


शनि 


डेप मानव-शास्त्र 


(7) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आ्िक-व्यवस्था में श्रम-विभाग 
--इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति के किसी विशेष श्रम में निपुणता प्राप्त करने का 
मौका हो नहीं पैदा होता। ज्यों ही वालक युवा होता है, एकदम उसे अपनों 
समुदाय के उत्पावन के मुख्य-त्लोत से भोजन निकालने में जुट जाना पडता है।' 
इन लोगो के पास फुर्सत ही कहाँ होती है कि वैठ कर किसी विशेष उद्योग-घघे&ं 
निपुणता हासिल करें। किसी घघे में विशेष योग्यता हासिल करना तो इन लोगों 
के लिए फालतू वात के वरावर है, यह एक प्रकार का विलास है, जो इस आथिक- 
व्यवस्था में सभव नहीं है। हाँ, लूगडें, लूले, बूढें बेठे-बेंठे किसी काम में योग्यता 
प्राप्त करने की सोच सकते हे, क्योंकि उन्हें जगल में फल-मूल इकट्ठा करने के लिए 
नहीं जाना होता। 'विशेषीकरण' की प्रक्रिया हारा श्रम-विभाग का सिद्धान्त फल- 
मूल एकत्र करने वाली सरल आ्थिक-व्यवस्था में नहीं पाया जाता । इसका विकास 
आगे की अर्थ-व्यवस्थाओ में होता है। 


(7) फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित आर्थिक-व्यवस्था में 
श्रम-विभाग--इस विकसित व्यवस्था में कुछ लोग समृद्ध हो जाते है, वे ग्ुलामो से 
काम लेने लगते है, वे उन स्थानों के मालिक बन जाते हे जो भोग्य-पदार्थो फे ज्ञोत ; 
होते है, जगल, नदी, तालाब के उत्पादक-स्थरू उनको सम्पत्ति होते हैँ। ऐसी) 
अर्थ-व्यवस्था में इन समृद्ध तथा सम्पन्न लोगों के नाते-रिइ्तेदार या काम-काजी 
लोग भिन्न-भिन्न कामो में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए समय निकाल सकते 
है, उन्हें जीवन-सग्राम में हर समय लगा जो नहीं रहना पडता । ये लोग नौकाएँ 
बनाते है, मालिक के लिए लडाइयों रूडते हे, जगल से फल-मूल बटोर लाने 
के स्थान में किसी अन्य काम में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते हे, भोजन तो इन्हें 
विना विशेष प्रयत्न के मिल जाता है। इस प्रकार के लोगो का पुरुष-समुदाय 
तो ये सव काम करता है, इनकी स्त्रियाँ फुर्सत के कारण टढोकरियाँ वनाना, कपडा 
बुनना तथा इसो प्रकार के काम-घ्थे में अपना समय बिताती हँ। इस अर्थ- 
व्यवस्था में पुरुष तथा स्त्री के तौर पर श्रम-विभाग नहीं होता, अपितु काम-घघे के 
आधार पर, किसी फाम में विशेष योग्यता प्राप्त करने अर्थात्‌ 'विशेषीकरण' 
के आधार पर श्रम-विभाग होता है। यह ध्यान रखने की बात है कि आदिवासियों 
की अर्थ-व्यवस्था में श्रम-विभाग का सिद्धान्त तभी काम करने लूगता है जब 
उत्पादक-पदार्थों की उनके यहाँ बचरता (5077005) होने लगती है। जब तक 
'बचत' नहीं होती, तब तक तो समुदाय के सब लोग--स्प्री-पुरुष-बाल-वुर्दधा 
निपुण-अनिपुण--आजीविका प्राप्त करने के मुख्य साधनों में हो लगे रहते हे ५ 
जब इन्हें बचत' होने लगती है, तब ये बचे सामान को दूसरे समुदायों के साथ) 
अदल-बदल लेते हे। 


(77) कृपि-सबंधी सरल आशर्थिक-व्यवस्था मे श्रम-विभाग--इस आर्थिक- 
व्यवस्था में बचत' (5प्रा00५) फा रूप बढने लगा, बचत' के कारण व्यापार 


्व५-कीणएणंध अजन्‍्ल्ववत्चा २०७ 


भी शुरू हुआ, किसी प्रकार की मुद्रा भी बनो और इन सब के साय-साय अन्य 

हि बातें पैदा होने लगीं। जहाँ बचत होगी, वहाँ व्यापार होगा, जहाँ व्यापार 

वहाँ क्षम-विभाग भी शुरू हो जाबगा । ओशियाना के लोगों फो कंपि-व्यवस्था 

में जब वहाँ के लोग एक जगह घर वनाकर रहने लगे, उन्हें पास ही मछलियों का 

हि असीम भंडार मिलने ऊूगा, तो काफी लोग अपनी अतिरिक्त-शक्ति फो कारीगरी 

विद्ेष योग्यता सम्पादन करने के लिए लगाने लगे, उनमें से कई लोग पत्थर की 

मूर्तियों को गढ़ कर मूर्ति-निर्माण कला के पडित हो गये । इस अर्य-व्यवस्था में 

बतंन बनाने की कला में कई छोग निष्णात हो गये और स्त्रियाँ अन्य घघों से स्वतत्र 
होकर कातते तथा बुनने में कुशल होने लूगीं। 


(7ए) कृपि-सवधी विकसित आशिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग--जब 
शुलामों से खेती फराने के कारण उन्हें सिफे खाना-कपडा देकर खेतो मुफ्त में कराई 
जाने रूगी, खेती के सुघड उपकरणों द्वारा खेती होने लगी, तब विशेषीकरणः 
की प्रक्रिया ने और अधिक ज्ञोर पकडा । 'विशेषीकरण' का अर्थ ही है अ्रम-विभाग । 
जब 'विशेषीकरण' होगा तब श्रम का इस प्रकार का बंटवारा स्वय हो जायगा जिससे 

है मा जो लोग किसी कला में दक्ष हे वे उसी काम फो करें, किसी दूसरे फो न फरें। इस 
व्यवस्था सें विशेषीकरण' फी प्रक्रिया मुफ्त काम फरने वाले दासों तथा नये 
आविष्कृत हुए उपकरणों के कारण बढ़ने लगो। दास खेती करते थे, नवीन उपकरणों 
से उपज अधिक होती थी, वाकी लोग दूसरे काम-घ्घों में लग कर उनमें विशेष 
योग्यता प्राप्त करते थे। ये छोग अपने मालिकों के लिए सब तरह फा माल बनाते 
थे, मालिक लोग हाट-बाज्ञार में ले जाकर उसे बेचते थे। युरोप तथा अमरीका में 
ऐसे गाँव उठ खडे हुए जो कोई खास वस्तु ही बनाते थे, उनका श्रम उसी वस्तु के 
निर्माण में ही लगता था, जो-कुछ बनाते थे अपने काम में ले आते थे, ओर 
जो 'बचर्ता (50]005) होती थी, उसे अन्य समुदायों को देकर उनकी बचत 
से अपनी बचर्ता का विनिमय कर लेते थे। जो लोग बर्तन बनाते थे, वे फल पैदा 
करने वालो के साथ वर्तन देकर फल का विनिमय कर लेते ये। छोटे-छोटे गाँव 

-" -)» एक फला में ही दक्षता प्राप्त करते थे, बडे-वडे गाँव ४-५ कलाओ फो अपना लेते 
थे। इन गाँवो में जो लोग एक घघा करते थे, वह वश्-परपरा हारा चछता चला 
जाता था और इस प्रकार भिन्न-भिन्न घघों और पेशो के कारण जातियाँ वन जातो 
थीं। जातियाँ क्‍या हें? आश्िक-दृष्टि से विजश्येषीकरण' की प्रक्रिया जब 
वश्-परपरा का रूप घारण कर लेती है, तब उसी को हम 'जाति-प्रथा' कह देते है 
श्रम-विभाग' अथवा 'विशेषीकरण' का स्पष्ट रूप से प्रारभम॒ तब से हुआ समझना 
चाहिए जब से मानव-समाज ने पशु-पालन तथा कृषि को अपनाया। ये दोनो 
आर्थिक-व्यवस्थाएँ 'नव-पाषाण-युग ()र९एावा० एथा00) से प्रारभ हुई, 
इसलिए नव-पाषाण-यु ग॑ को ही अम-विभाग अथवा विशेषीकरण का जनक कहा 
जा सकता है। 


३५० मानव-च्ास्त्र 


९ अशिक्षित आदिवासियो में मुद्रा अथवा धन का रूप 
(टगाल्कुएण 0० ०९३ शा०णाए ि0ा-श ४९५) 


“घन किसे फहते हे ” आदिवासियों में 'धनां का क्‍या रूप है? हम 


समझते हे कि जिस सिक्के या नोट आदि का हम लोग व्यवहार करते है, वह धरना , 
है। यह बात नहीं है। धन उस वस्तु को कहते है जो सिक्के, नोट या किसी भी. 
ऐसे रूप में हो जिसके विनिमय में हम उसके वरावर दूसरी कोई भो चीज़ ले सकें। 


सामाजिक-व्यवहार के माध्यम इस घन में इतनो विनिमयशीलता होनी चाहिए 
कि झट-से इसे हम दूसरी वस्तु में बदल सकें, इसके आसानी से हिस्से कर सकें, इसे 
आसानो से ला-ले जा सकें, इसे जल्दी नप्ट होने से बचा सकें। ज़रूरी नहीं कि ऐसी 
वस्तु सिक्का या नोट ही हो, इन लक्षणों को पूरा करने वालो दूसरी कोई भी वस्तु 
इस प्रकार फे माध्यम का काम कर सकती है, और उसे हम 'घन' कह सकते हूँ । 
उत्तरी प्रशान्त महासागर के तटवर्तों प्रदेशो में समुद्री घोंधो के खोल या मनकों का 
“मुद्रा' या 'घन' के रूप में उसी तरह व्यवहार होता था जेसे हम लोग रुपए-पैसे 
या नोट का व्यवहार करते है। इन घोंघों को बडी मेहनत से समृद्र-तटों से इकट्ठा 
किया जाता था। ग्रुलाम खरीदने या अन्य किसी वस्तु फो मोल छेने के लिए 
इनका उपयोग होता था। अपने वेश में ३०-४० वर्ष पहले कौडियों का प्रयोग 


घन के रूप में होता था। _» 


हम यहाँ 'बस्तु-विनिमय/ (847९7) को बात नहीं फर रहे, मुव्रा' 
(८०07) की बात कर रहे हे । वस्तु-विनिमय' तो तभी से शुरू हो गया था 
जब से समाज में बचत' ($077]05 ) होने लगी थी। घन फा विचार तो उस 
समय भी था जब वस्तुओं का वस्तुओ से आदान-प्रदान होता था, (विनिमय 
होता था, परन्तु आदान-प्रदान के बाद धन का दूसरा रूप तब प्रकट हुआ जब 'म॒द्रा' 
का प्रयोग होने लूगा। मुद्रा' के प्रयोग में घोंघे, कोडी, बहु-मूल्य दांत--इन सभी 
का इस्तेमाल होता रहा है। जिस अर्य-व्यवस्था में 'बचत' (5प70$) थी ही 
नहीं, उसमें तो न विनिमय हो सकता था, न मुद्रा! का प्रयोग हो सकता था। 
विनिमर्या तथा मुद्रा--दोनों बचत के युग को उपज हे। इनमें से पहले 
“विनिमय ओर बाद को जब 'बचत' ज़्यादा होने लगी, कृषि के विकसित होने से 
जब ज्यादा वस्तुओं का अदल-बदल होने लगा, तब भुद्रा' का आविष्कार हुआ | 
नोट-हुडी आदि तो आजकर कौ अत्यन्त विकसित औद्योगिक-युग की उपज हे । 

१० आदिवासियो में धन का मूल्य 
(५शशए€ ० ०९४ शा।णाए 'िणा-आश ९६) 

जैसा हमने फहा, धन वस्तुओं के आदान-प्रदान का, उनके विनिमय फा 
माध्यम है। यह माध्यम किसोी-न-किसी रूप में आदिवासी-काल में भी था, 
आदिवासियो की अशिक्षित जातियो मे आज भी मौजूद है, शिक्षित जातियों में भी 
है। परन्तु धरना का मूल्य क्या है--इस सबंध में आदिवासियों और आज के 
सानव में ज़मोन-आस्मान का भेद है। 


जच्च्कि 
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(१) 'घन का मूल्य--इसका अर्थ--धर्ना के मूल्य से हमारा अभिप्राय 
क्या हैं? जैसा हम वार-वार कह आये हे, घन केवल हमारी बचत का ही दूसरा 
नाम हैं। आज जिस चीज़ को हमें ज़रूरत है, उसको कल भी जरूरत पड़ेगी। 

/ आज अगर हमारे पास वह चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हम उसे वचा कर क्यो 
_, न रखें, जब ज़रूरत पडेगो तब उसका इस्तेमाल कर छेंगे। इस वस्तु को इसी 
“रूप में जब तक रखा जा सकता है, ठीक है, परन्तु जब यह वस्तु इसी रूप में न रखो 
जा सके, तब इसे किसी ऐसे रूप में रखने का उपाय ढूंढना चाहिए ताकि जब हम 
चाहें इसे फिर इसी रूप में या जिस किसी चीज़ की हमें ज़रूरत हो, उस रूप में, 
मआसानो से बदल सकें। इसी समस्या को हुल करते-करते घन उत्पन्न हुआ, मुद्रा 
का आविष्कार हुआ। फल-मूल, अनाज कब तक पड़े रह सकते हूँ ? ये हमारी 
'बचत' हूं, इसलिए 'घन' हे, परन्तु इन्हें देर तक नहीं रखा जा सकता। देर तक 
रखने में ये सड जाते हे, फिर काम के नहीं रहते, तद न इस वबचत' को काम में 
लाया जा सकता है, न इससे आदान-प्रदान हो सकता है। इस 'बचत' फो किसो 
देरपा, स्थिर, जो वस्तु जल्दी गल-सड जाने वाली न हो, उसके रूप में बदला गया। 
कोौडी, घोघा, रुपया, पेंसा--इनमें वदरा गया। उनसे जब तक आदान-प्रदान हो 
सकता है, तब तक घोंघे का खोल, फौडी, मनके, रुपए, पेसे, नोट--पतभी घन हें, 
> पर आज कोडी का मूल्य नहीं, उससे आदान-प्रदान नहीं हो सकता, पहले कभी 
हो सकता था। जब इससे आदान-प्रदान हो सकता था तव यह घन था, आज इससे 
आदान-प्रदान नहीं हो सकता, आज यह घन नहीं रहा। हज़ार का नोट कभी 
बेक में ले जाने से उसके सौ-सो के दस नोट मिल जाते थे, आज उसी नोट को 
कोई रद्दी के भाव भी लेने फो तय्यार नहीं । घन रुपए-पैसे का नाम नहीं, घर 
में मूल्य तब उत्पन्न होता है जब वह आदान-प्रदान के माध्यम का काम कर सके, 
जब वह साध्यम्त का काम फरता छोड़ देता है, तद घन का मूल्य नहीं रहता, सोना 
भी मद्टी हो जाता है। 

(२) धन के उपयोग--घन के दो उपयोग है। एक तो इससे वर्तमान 
में रोटी-कपडा मिलता है, हमारी आज की आवश्यकताएं पूर्ण होती हे, दूसरा 

“इससे हमारा भविष्पत्‌' फा रोटी-कपडा सुरक्षित हो जाता है, भविष्यत्‌ को 
आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं । हम आज को जरूरतो को ही पूरा नहीं करना चाहते, 
कल-परसों की और उस समय की जब हम काम करने के लिए असमर्य हो जायेंगे, 
तब की ज़रूरतों के लिए भी प्रवन्‍्ध कर लेना चाहते हें। यही फारण है कि हम 
घन पेंदा फरके उसे जोड रखना भी चाहते है । वर्तमान की आवश्यकताओं को 

( पुर्ण करना' तथा भविष्य के लिए सुरक्षा का प्रवन्ध करना---इन दो कारणों से 
| मनुष्य घन को पैदा करता और जोड कर रखता हे। घन जोड लेने के बाद वह 
निश्चिन्तता अनुभव करता है, बह यह महसूस करता है कि अब वह किसी भी विपत्ति 
का सामना कर सकता है, जब विपत्ति आयेगी तब वह घन के प्रयोग से खाना- 
कपड़ा चाहेगा तो घन को उसमें तब्दील कर सकेगा, और-कुछ चाहेगा तो उसमें 
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तिलकन सें से गुज़र कर अपने सग्गे-सवधियों के खेत बोने के लिए अपना घर छोड 
कर चल देते है ? असल में, धन का मूल्य जो हमने मान रखा हैँ, वह सव-किसी का' 
नहीं है। फोई किसी वस्तु को पाकर अपने सामर्थ्य को देख कर सन्तुष्ट हो जाते हैं 
और फिर उस वस्तु को नष्ट कर देनें में कोई असगत बात नहीं देखते, फोई घन 
की अपेक्षा स्त्री को ज़्यादा मूल्यवान्‌ समझते हे, कोई रिब्तेदारी के सबधो फो घन 
से ऊपर का स्थान देते हे। सामोअन जन-जाति के लोग प्रकृति का आनन्द लूठते 
है, मौज-बहार से जीवन व्यतीत करते हे, परन्तु जोड रखने की और सम्पत्ति 
बनाने की उनकी आदत नहीं । जब सम्पत्ति को कोई जोडता नहीं, तव हर-एक को 
अपने लायक तो मिल ही जाता है। सामोअन जन-जाति में थोडे-से प्रयत्न से हर 
युवक इतना कमा लेता है जिसमें वह सगे-सवधी-मित्रों को दावतें कर सके और 
अपना ज्ञादी-व्याह्‌ कर सके। उनके समाज में सम्पत्ति जोडने का भाव ही नहीं 
है। हमारे समाज में तो धन-सम्पत्ति के साथ ताकत भी जुडी हुई है। जो घनवान्‌ 
है, वह शक्तिशाली भी है, क्योंकि इस युग में घन ही शक्ति है। परन्तु ज़ूनी जन- 
जाति में धरना तथा 'शक्षित' को एक-दूसरे से अछग कर दिया गया है। जूनी लोगो 
में धन कमाया जाता है, परन्तु इसलिए कमाया जाता है क्योकि इससे भौतिक 
सुख खरीदे जा सकते हे । इन लोगों में धन से इसरो पर भ्रभुत्व नहीं प्राप्त होता । ! 
दूसरों पर 'प्रभुत्व' का अर्थ ज्ूनी लोगों में उस आध्यात्मिक शक्ति से है जिसके प्राप्त.“ 
फर लेने से मनुष्य में दूसरों को नष्ट करने की शक्ति पैदा हो जाती है। इस 
प्रकार की शक्ति से वह व्यक्ति भी डरता है जिसे ऐसी शक्त प्राप्त हो जाती है, 
क्योंकि जिसे दूसरों को नष्ट करने फी शक्ित प्राप्त हो जाती है, उससे उसके सगे- 
सबधी भी दूर रहना चाहते हे । जेसे हमारे समाज में सब शत प्राप्त करना चाहते 
है, बसे जूनो-समाज में सब दक्ति से दूर रहना चाहते हें। आदिवासियों में घन 
का उद्देश्य भोतिक-पदार्थों का सग्रह फरना नहीं है, ज्तर-ज्तमीन को जमा कर लेना 
नहीं है, बहुत-सा रुपया जोड लेना नहीं है। वे लोग घन फो फिसी विशेष उद्देश्य 
से जोडते है, प्रतिष्ठा पाने के लिए, दूसरों को आँखों में उठने के लिए, और जब उन्हें 
वूसरों की नजरों में प्रतिष्दा सिल जातो है, तब वे घन को लात मार फर परे फेंक 
देते है। ब्रिटिश कोलम्बिया में क्वाकिउटल नाम की एक जन-जाति है। इसमें" 
सम्पत्ति-त्याग नाम की एक प्रथा है जिसे वे लोग 'पौटलूच' कहते हे। 'पौटलैच'- 
शब्द का इनकी भाषा में अर्थ है--दि देना । पौटलेच' एक प्रकार फा सस्कार है, 
जिसमें अपने प्रतिदवन्द्ी को सम्पत्ति दे दी जातो है। इस देने का अभिप्राय यह 
देखनाहोता है कि कालान्तर में जिसे सम्पत्ति-दान दिया गया है वह इससे ज्यादा 
सम्पत्ति लोटाता है या नहीं। अगर वह लोटा देता है, तो देने वाला उससे भो | 
ज़्यादा दे डालता है। इस प्रकार देने और लोटाने, फिर से और लौटाने का मुका- 
बिला चलता है। इस मुकाबिले में जो आगे नहीं छोटा सकता, व हार जाता है, 
ओर देने वाले की प्रतिष्ठा, उसका मान, उसको इज्जत कायम हो जाती है। 
'पौटलेच' फा सस्फार लेने का नहीं, देने का सस्कार है जिससे क्वाकिउटल जन- 
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जाति के लोग घन फो दुकरा फर उस चीज़ को प्राप्त करते है, जिसके लिए घन 
पैदा हुआ है। आदिवासियों का घन तथा संपत्ति के सबंध में यह्‌ विचार आज के 

सिव को जो घन-सपत्ति के लिए सब-कुछ छुर्वान कर देता है, सवक सिखाता है। 
इस प्रकरण में घत-सपत्ति के सबंध में वेदिक-आर्यों को दृष्टि को भुलाया 
-जहीं जा सकता। वेदिक-सस्क्ृति में गोएँ, बैल, घोडे, पुत्र, पौच्र, घन-घानन्‍्य सब की 
फामना की गई है, परन्तु इस सस्कृति की विद्येषता यह है कि इसमें जीवन को 
आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा गया। वेदिक-सस्कृति में चार आश्रम हें। 
बालक २५ वर्ष तक ब्रह्मचयं का जीवन व्यतीत करता है, उसके बाद २५ वर्ष तक 
गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता है, गृहस्थ के बाद वह स्वयं घर-वार छोड देता 
है, सुख-सम्पत्ति को रात मार देता है, दुनियाँ के बेभव से अपने-आप अलग हो 
जाता है। यह अवस्था जीवन का आधा भाग है। अगर सौ वरस तक मनुष्य ने 
जीना हो, तो ५० वर्ष ससार भोगने के बाद ५० बरस दुनियाँ से अहूग रहने 
में व्यतीत करने होते हें। इन ५० बरसो को वानप्रस्थ' तथा सन्यास का नाम 
दिया गया है। 'वानप्रस्था फा अयं ही है--धर से वन में चले जाना, 'सन्यास 
फा अर्थ ही है--सव-कुछ अपने-आप छोड देना। वेदिक सस्कृति को आ्थिक- 
व्यवस्था में धन का वह मूल्य नहीं, जो मूल्य घन फो आज दुनियाँ भर में मिला 
५ हुआ है। आश्रम-व्यवस्था के अतिरिक्त इस सस्क्ृति में वर्ण-व्यवस्था का भी बडा 
महत्त्व है। ब्रह्मचये, वान-प्रस्थ तथा सन्‍्यास--थे तीन आश्रम छोडने-ही-छोड़ने 
के आश्रम हे, केवल गृहस्थ-आश्र्मा ससार के सुख भोगने फा आश्रम है, परन्तु 
वेदिक-आर्यों ने इस गृहस्थ' को भी चार वर्णों में वाट दिया था--पश्राह्मण, क्षत्रिय, 
चै्य तथा शूद्र । इन चारों में सिर्फ वेश्य-वर्ण ऐसा है जिसका काम धन कमाना है, 
बाकी तीन वर्ण घन कमाने के स्थान में और कामों के लिए हे । वेश्य से भो वेदिक- 
ससस्‍्कृति यह चाहती है फि चह घन फमाधे जौर जन्य आश्रर्मों तथा दर्णो फो पालना 
करे, उस घन को अपने तक सीमित न रखे। यह विचार कभी क्रियारूप में पाया 
जाता था या न था--इसमें सन्देह प्रकट किया जाता है, परन्तु जेंसा हम ऊपर अन्य 
कई जन-जातियों फा वर्णन कर आये हे, अगर उनमें आजकल से भिन्न मर्थ- 
व्यवस्था थी, मगर उनमें घन का मूल्य आज से भिन्न रूप में आँका जाता था, तो 
फोई आइचये नहों कि भारत में भी जिस आश्रम तथा वर्ण-व्यवस्था फा जगह-जगह 

वर्णन पाया जाता है, वह क्रियात्मक रूप में मौजूद हो । 
११. आदिवासियों में व्यापार तथा हाट -बाज्ञार 
(7बप७ शाते शज्नाफश॑ं5 श्ातणाएं रणानाशशप्वा०5) 

जिस समाज में इतनी उपज हो जाती है कि बचा ($ए9|75) होने 
लगे, उसमें व्यापार शुरू हो जाता हूँ। व्यापार के लिए हाट-वाज्ार बनने रूगते 
हैं। फल-मूल एकत्र फरने वाले आदिवासियो को सरल आ्थिक-व्यवस्या में बचत 
हो नहीं होती, 'बचत' नहों तो व्यापार उनमें कहाँ से चलेगा, इसलिये उनमें हाट- 
जाज़ार भी नहीं होते। सोलोन के चेड्डा आदिवासियों में प्रत्यक्ष-व्यापार तो नहीं 


डे मानव-शास्त्र 


होता, ऐसा व्यापार जिसमें व्यापारी ग्राहक को सौदा दे, परन्तु मौन-व्यापार 
होता है। वैड्ठा-शिकारी फिसी भी लोहार के दरवाज़े पर मास का पैकेट रख जायेंगे 
और आशा फरेंगे कि अगले दिन लोहार के दरवाज्ञे पर उन्हें उतने ही मूल्य के। 
बाण के नोक रखे मिलें। छोहार भी उतने नोक वनाकर रख देता है और वे किसी 
समय आफर उन्हें ले जाते हे। एस्किमो तथा उत्तरी कनाडा के साथ लगे इडियर. 
भी मोन-व्यापार करते हे। इनका व्यापार का एक निश्चित स्थान होता है। 
अपना सामान ये लोग वहाँ रख जाते है, दूसरे समुदाय के लोग अपना सामान इसके 
स्थान में रख कर उसे उठा ले जाते है। इस प्रकार एक-दूसरे को बिना देखे, 
बिना जाने इन लोगों का व्यापार चलता है। व्यापार बिल्कुल न होना या मीन- 
व्यापार होना तो आज के युग में बहुत कम दिखाई देता है, इस समय जो जीवित 
आदिवासी लोग हे, उनकी अर्थ-व्यवस्था काफी विकसित हालत में है, और उनमें 
बस्तुओ का क्रय-विक्रय चला करता है, इसके लिए बडे-बडे समृद्ध गाँवों में व्यापार के 
लिए बाज़ार भी बने हुए हे। फोलम्बिया नदी की घाटी में जो गाव हे उनमें २०-- 
२५ गाँवो के समुदाय में कोई एक बडा गॉव मार्केट के रूप में चुन कर वहाँ फे आदि- 
वासियों ने उसे व्यापार का केन्द्र चुन लिया है। इसी तरह फी प्रक्रिया अन्य स्थानों 
में पायी जाती है। व्यापार के इन केन्द्रों में समुद्रो-घोघों को मुद्रा के रूप में गुलाम [ 
तथा अन्य सब प्रकार की वस्तुओं फो खरीदने के काम में छाया जाता रहा है।” 
मुद्रा के अतिरिक्त वस्तु-विनिमय के आधार पर भी इन केन्द्रों में खरोद-फरोख्त 
होती रही है। उत्तर-पश्चिमी प्रशान्त समुद्र तट पर व्यापार के जो केन्द्र बने हुए 
थे वहाँ पत्नी बनाने के लिए भो स्त्रियों को खरीदा जा सकता था। 
कृषि-सबधी सरल आर्थिक-व्यवस्था के गाँवों में जहाँ वचत' फे पदार्थों की 
कमी रहती है, वहाँ हाट तथा बाज़ार भी प्रारभिक-अवस्था के हो होते हे, असली 
मायने के बाज़ार तो कृषि-सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में ही पाये जाते हे । 
जहाँ खेती-वाडी ज्यादा होती है, पशु-पालन भो ऊँचे पाये फा होता हे, वहाँ बडे- 
बडे बाज़ार लगने लगते है, दूर-दूर के गाँवों के लोग वहाँ अपना माल-असबाब बेचने 
के लिए झाते हें। बतंन, फल, कपडा, टोकरो--जो-कुछ भी आस-पास के गाँवों 
में बनता है, वह सब ले-लेकर व्यापारी लोग दूसरे-तोसरे दिन यहाँ इकट्ठे होते है, 
और खूब बिक्री होती हं। व्यापार के इस केन्द्र में जिस सरदार का प्रभुत्व होता हैं 
वह सब व्यापारियों पर कर रूगाता है। व्यापारी लोग भी अपना माल-मत्ता 


लाते हुए साथ में सद्ास्त्र पहरेदार छाते हे। आदिवासियों में व्यापार तथा हाठ- 
बाज़ार फी यह आर्थिक व्यवस्था है। 


१८ 
आदिकालीन आविष्कार 


(शराभधातए्ा्छ एरफएारा0प8) 
पशु तया सनुण्य--दोनों को अपना जीवन फायम रखना है। सर्दों हो तो 
सर्दी से बचने का उपाय होना चाहिए, गर्मो हो तो गर्मो से बचने फा उपाय होना 
चाहिए। जो सर्दो-गर्मो का मुकाबिला नहीं कर सकता, बह जी भी नहीं सकता, 
या वह अधिक सर्दी से मर जायगा, या अधिक गर्मी से मर जायगा। पशु तथा मनुष्य 
दोनों प्रारंभिक-अवस्था में सर्दी-र्मो से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। 
भोजन फे बिना भी पशु तथा मनुष्य दोनो नहीं रह सकते, इसलिए भोजन की तलाश 
में भी पशु तया मनुष्य दोनो प्रारंभिक-अवस्था में जंगलों में फिरा करते थे, शिकार के 
पीछे भागते थे, फल-मूल मिल जाता तो उस पर निर्वाह करते थे। शुरू-शुरू में 
५ तो मनुष्य पशुरओों की तरह ही अपने जीवन की समस्या को हल करता था, पेड़ पर 
रहता या गुफा में जा छिपता था, फल-मूल चुग कर या शिकार को मार फर पेट 
भरता था, परन्तु एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने पशु के रास्ते से आजीचिका 
की समस्या फो हल करने के स्थान में अपना नया मार्ग ग्रहण किया। यह नया 
सार्ग उसने क्‍यों और कैसे प्रहण किया ? 
प्रकृति ने सनुष्य फो पशुओं से एक भिन्नता दी है, और वह भिन्नता हैं 
उसके हाथ। पशु हाथों से काम नहीं ले सकता, मनुष्य हाथों से फाम ले सकता है। 
जिस दिन मानव-समाज के प्रथम मनुष्य ने पहले-पहल अपने हाय से काम लिया उस 
दिन आज की विश्ञाल सम्यता का सूत्रपात हो गया। हाय से काम लेने के बाद 
हाथ के सहायक के तौर पर ही ससार के सव उपकरणों की रचना हुई। एक तरह 
से सब उपकरण हाथ के हो विस्तार हू, दूसरे शब्दों में उपकरण हमारे हाथ हे । 
इन उपकरणों का आविष्कार कैसे हुआ ? उपकरणो का आविष्कार समझने 
के लिए हमें आविष्कार! (ग॥ए८70075) तथा खोज' (0800 ए८५)--इन 


दो शब्दों के अर्थ को समझना होगा। 
| १ आविष्कार तथा खोज में भेद 
| (फ्र्शातंणा थात ॥050८0१९%१ ) 


(क) आविध्कार की व्यात्या---आविष्कार ऐसे नवोन तथा उपयोगी 
यात्रिक उपकरण, वस्तु अथवा विधि का नाम हैं जिसे हम पहले नहीं जानते और 
मगर जानते हूँ तो इस द्वारा पूर्व-जात उपकरण, वस्तु अबबा विधि में फोर्ड 


है. 


३०८ मानव-शास्त्र 


ऐसी विशेषता उत्पन्न कर दी जाती है जिससे काम पहले से बेहतर होने लगता 

ा हि | ! 
हे आविष्कार' के आधार में एक मनोवृत्ति काम कर रही है, जिससे मानवीय 
सम्यता आगे-आगे बढ़ती चली जाती है। हमारा अपने चारो तरफ की परिस्थिति 
से जो सबंध है, उसमें हम परियर्तन कर सकते है, यह ज़रूरी नहीं कि यह सवंध 
चैसे-का-बेसा बना रहे। पशु का तो अपनी परिस्थिति से सवध वैसे-का-चैसा बना 
रहता है, परन्तु मनुष्य इसमें परिवर्तन कर सकता हैं, परिवर्तन भी ऐसा जो भले 
के लिए हो, जिससे हमारे काम पहले से सुगम होते चले जाँय। मनुष्य की इस 
सनोवृत्ति के कारण वह अपनी परिस्थिति से कभी सन्तुष्ट नहीं रहा। जो-कुछ 
उसने पा लिया उससे आगे चलने का सदा प्रयत्न करता रहा। इस प्रकार 
अवतक चल रहो विधियों से सन्तुष्ट न होकर प्रयत्नपूर्चंक नई-तई विधियों का 
पता लगाना--इस मनोवृत्ति से मनुष्य नई-नई बातो का आविष्कार! (॥- 
शएथा70॥ ) करता रहा है। 


(ख) “खोज' की व्यास्या--मनुष्य का जिन विधियो से काम चल रहा है, 
उनसे वह सन्तुष्ठ नहीं रहता--यह मनोवृत्ति मनुष्य को आग्रे-आगे नई-नई बातों 
और नये-नये तरीकों के पता रूगाने की तरफ घकेलतो है। जब वह प्रयत्नपुर्वक 
नई विधियों का पता लगा लेता है, तब उसे 'आविष्कार' फहते है । जब अचानक » 
उसके सामने अपने-आप किसी काम की कोई नई विधि या नई चीज आ खडी होती 

»/ तब उसे खोज' ()500/८9) कहते हे। हम फाम कर रहे हे, काम करते- 
करते एकदम मालूम हुआ कि काम करने का अमुक तरीका बडा सहज है, तरीका 
निकाला नहां परन्तु निकल आया--यह 'खोज' है, परन्तु अगर काम फरने के 
सहल तरीके की तलाज्ञ में हम कोई सहल तरीका निकालें, वह अपने-आप न 
निकल पडे, तो वहू आबिष्कार' है। 


सनुष्य ने अपनी सम्यता का निर्माण आविष्कार! तथा खोज'--हन दोनो 
के सहयोग से किया है। हम जी-जान लगाकर किसी समस्या फो हल करते हे, या 
परिस्थितियाँ ही ऐसी उत्पन्न हो जाती हे फि समस्या हल हो जातो है। पहला 
तरीका आविध्कार' का है, इंसरा खोज' का है । हमारी सम्यता का कोई 
अश आविष्कार' का परिणाम है, कोई अश 'खोज' का--इन दोनों के आधार में 
अब तक चल रही काम करने की विधियों से हमारा असन्तोष काम कर रहा होता 
» और आविष्कार' तथा 'खोज'--पे दोनों मिलकर सम्यता को गाडी को आगे- 
आगे चलाते चले जाते हू । 





॥.. “ह॥ वाएल्गाणा 3६ 7€००३75९०0 (0 986 धभाए 69 07 ए४९श] 
प्रा्लागादां 2णराप्रए्४वा०6 57 गापएण९, ग्राढ00, 0500ए6४, 0०॥705- 
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श्रादि-कालीन अश्राविप्कार ३५६ 


२ अशिक्षित-समाज में यांत्रिक आविष्कार 

(शिल्लाग्रांस् प्राएशारणा$ शागाएर 'िणा-नाॉशिआ०८5) 

यह ठीक है कि आविष्कार! तथा खोज--इन नामो से आदिकालीन 
समाज में फोई विशेष विद्या प्रचलित नहीं थो, परन्तु अनेक यांत्रिक नियमो का अपने 
उपकरणों में वे प्रयोग करते थे। उदाहरणार्थ, हम यहाँ कुछ यात्रिक-नियर्मों का 
अर्णत फरेंगे जिनफा उस काल के उपकरणों में प्रयोग किया जाता था। इन नियमो 
के ज्ञान के बिना वे लोग उन उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, जिनका प्रयोग 
वे करते थे। इसलिए यह मानना पडेगा कि इन नियमों का वे अपने ढंग से आवि- 
प्कार कर चुके थे। हम पहले इन नियमों की चर्चा करेंगे, फिर इन नियमों को 
आधार बना फर अशिक्षित-समाजों ने जो 'आविष्कार' (7ए2०॥7078 ) किये-- 
पत्थर के उपकरण, आग जलाना, भोजन बनाना, कपड़ा बुनना आदि-आदि-- 
उनका वर्णन करेंगे। जिन नियमों की हम चर्चा कर रहे हे, उन्हें हर्मने आवि- 
प्कार' नहीं कहा, सिर्फ “नियम! फहा है, इन तथा इसी तरह के नियमो के आधार 
पर जो उपकरण अशिक्षित-समाज ने बनाये, उन्हें हमने (आविष्कार का नाम विया 
है। यह भेद हमने इसलिए किया है, क्योंकि नियमो को नियम के रूप में अशिक्षित- 
समाज नहीं जानता, उन्हें तो वह क्रिया रूप में जानता है; इन तनियमो फो नियमों 
के रूप में तो हम लोग--शिक्षित-समाज के लोग--जानते है। अशिक्षित- 

“समाज इन नियमो फो न जानता हुआ भो इन्हीं को आघार बना कर अपने आवि- 
ध्कार करता रहा है, और उन आविष्कारों से ही मानव फी सम्पता का विकास 
हुआ है। 

(क) लीवर का यात्रिक नियम (एपाटफ्ञौॉ७ ए 6एशा )--यात्रिक- 
नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम लोवर का नियम है। जब फोई चीज़ बहुत भारी 
होती है, तब उठाने के लिए उसके नीचे एक डंडा ऊूगाकर उसे हिलाया जाता 
है। यह डडा लीवर फहलाता है। इसके तोन भाग होते हे । डडे के बीच का एक भाग 
तो वह है जिस पर वस्तु फा सारा बोझ्न आा पडता है, जो वस्तु फो उठाने के लिए 
आधार' (ए४प्रॉटाप्र7) का फाम करता है, दूसरा भाग वह जो ज़मीन में 

»गड कर सारो वस्तु के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, तीसरा भाग चह जो हमारे 
हाथ में होता है, जिसे अपने हाय से हिला कर हम भारी वस्तु को हिला लेते हे । 
आदि-काल के समाज में जहाँ-जहाँ भी भारी वस्तुओ फो डडे से हिलाया जाता था, 
इसी लीवर के सिद्धान्त के अनुसार ही तो हिलाया जाता था। वे इसे 'छोवर फा 
सिद्धान्त' नहीं कहते थे, इस सिद्धान्त को कोई दूसरा नाम भी नहीं देते थे, परन्तु 
इस सिद्धान्त को बिना कोई नाम दिये इससे काम ज़रूर लेते थे। बड़े-बड़े पत्यरो 
को बिना किसी यान्त्रिक सहायता के नहों उठाया जा सकता। अशिक्षित जगलो 
जातियों में जानवरों को पकडने के लिए एक बड़ा गढा खोदा जाता है, जिस पर एक 
बल्ली पूरे गढ़ें को ढेंकती है, और इसरी के हारा गढ़े फा इतना हो भाग ढका 
जाता है जिससे जानवर नीचे गिर जाय ओर वलली फिर ऊपर अपमे स्थान पर 
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चली आये। यह प्रक्रिया बिना लोवर का सिद्धान्त जाने काम में नहीं लाई जा 
सकती। किद्ती को चप्पू द्वारा चलाने में भी लीवर का नियम ही काम फरता है। 
(ख) बटने का यात्रिक नियम (शण्मणए6 ०णी [080 )---अगर 

किसी घागे, तार या पतली चीज़ को वटा जायगा, तो वह्‌ ताकत लगाकर अपने! 
पूर्व-रूप सें आने का प्रयत्न करेगो--यह बटने का सिद्धान्त है। धागे को बटे तो 
छोडते ही वह॒ ताकत लगाकर अपने पहले रूप में आ जाता है। बटते हुए जहाँ 
जहाँ बट पडता है, वहाँ-वहाँ ताकत केन्द्रित हो जाती है। उदाहरणार्थ, तागे को 
बटने से तागे के हर भाग पर बढ पडता जाता है, और घहाँ का तागा मज़बूत होता 
जाता है, वहाँ मानो ताकत फेन्द्रित होती जाती है। इस प्रकार तागे के एक-एक 
बिन्दु पर ताकत केचित होती जाती है। गन्ने को बट कर, मरोड कर जब रस 
निकाला जाता है, तब बटने का नियम हो काम में आता है। गन्ने को एक-एक पोर 

में से तब तक 'रस नहीं निकलेगा जब तक एक-एक पोर पर ताकत न लगे। 
एक-एक पोर पर ताकत कैसे लूगे ? यह बटने और मरोडने के नियम से लूग जाती 

है। समोआ जाति के लोग बटने के नियम का प्रयोग फरके पेडों को छाल फा 
रस निकालते है, इस छाल को मरोड कर उसमें से रस निकाल लेते है। कभी-कभी 

ये लोग एक छाल के बहुत-से दुकडों को बाँध कर ऊपर पेड से लटका देते हें, रे 
और नीचे एफ डडे से बाँघ देते है। डडे को पकड कर उसे मरोडते है और छाल न 
से रस निकल आता है। इस प्रकार छाल फे साथ डडे को बाँधना बटने के नियम 
तथा लीवर के नियम--इन दोनों का सम्मिश्रण कर देना है। 

(ग) प्रतिरोध-शवित का याँत्रिक नियम (एगाटा09]8 णी ॥९85- 
8706 )--कठोर वस्तु पर कोई घीज़ ज्ञोर से फेंकी जाय तो वह उसका प्रतिरोध 
फरती है--यह्‌ एक यांत्रिक नियम है। पत्थर पर चोट देने से वह उसका प्रति- 
रोध करता है। यह नियम आविवासियों को गदा आदि उपकरणो में काम करता 
हुआ दिखलाई देता है। शरोर पर भो वे ऐसे उपकरणों का प्रयोग फरते हे, जिनसे 
उन पर अगर कोई आक्रमण फरे तो शरीर को रक्षा हो सके । 

(घ) पुली का यात्रिक नियम (?ण))४ ० 9०॥०५४)--जब 
किसी चीज़ फो नीचे से उठाना होता या दूर से खींचना होता है, तब लोवर फा, 
नियम ही पुली का रूप घारण कर जाता है। कुएं से पानी खींचने के लिए ऊपर 
चर्खों लगाई जाती है, डोल कूए में डाल कर उसमें पानो भरा जाता है, और 
हाथ से रस्सी खींची जाती है। यह चर्ज़ी एक तरह फी पुली' है जिसके द्वारा 
बज्न फो उठाया जाता है। एस्किसो जाति के लोग यात्निक उपकरणों का प्रयोग | 
फरने में बहुत कुशल हे। वे समुद्र के किनारे पुली लगाकर पानी के जानवर फो । 
पुली की रस्सी के सहारे समुद्र से बाहर खींच लाते हे। | 

(४) शव्ति-वद्धंन का यात्रिक नियम (77006 ० ग्राष्ट८85९ 
77 07०6)--अगर कोई लरूम्वी वस्तु एक-समान होगी, तो ऊपर फेंकने से बह 
इतने जोर से नहीं जायगी जितने ज्ञोर और जितनी शक्ति से वह वस्तु जायगी, 
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जिसका अगला सिरा भारी और पिछला सिरा हल्का होगा। यह यात्रिक नियम 
आदिवासियों के अनेक यत्रो में काम करता दीखता है। उनके मारने के यत्र सब 
| आगे से भारी और पीछे से हल्के होते हे। आफ्रीका की अनेक जातियो के 
| शास्त्रास्त्र, फेंक कर मारने के चाकू आदि इसो सिद्धान्त पर बने हुए हे । अगर मारने 
को फोई छडी भी होती हैँ, तो उसका मुद॒ठ मोटा रखा जाता है, क्योंकि आगे फे 
भारीपन से छडी का वेग बढ जाता है। 
(च) केन्द्रापमारी शक्ति का नियम (शतग्ञा्यए6 ० सशाप्रि्शे 
0०८९८) --जब कोई वस्तु आस्मान में गोल घूमती है, तो इसके गोलाई में घूमने 
का कया कारण है ? गोलाई में घूमते हुए उसमें दो प्रकार को शक्तियाँ काम कर 
रही होती हे। एक शक्ति तो उसे हर क्षण केद्ध की तरफ घकेल रहो होती है, 
दूसरी केन्द्र से दूर धकेल रही होती है। केन्र कौ तरफ घकेलने वालो शक्ति को 
क्षिद्मानुगामिनी-शक्ति'! (०0०४ 0००) कहते हे, केन्द्र से दूर ले जाने 
बालो शक्ति फो किन्द्रापसारिणी-शक्ति---केन्द्र से अपसार--दूर जाने वाली 
शक्ति ((थाप्राप्िष्टं 0008) कहते है । इन दोनो के सम्सिश्नण से 
न तो वह वस्तु फेद्ध में हो आ सकती है, न दूर ही जा सकतो है, दूर और केन्द्र 
के योग से वह गोलाई में घूमने लगतो है। इस नियम को आदिवासियों के उस 
यन्त्र में हम देख सकते हे, जिसे फेंकन' कहा जा सकता है, इसे हिन्दी में दरही भो 
फेहते हे। चमडे के एक टुकडें में ककड रख कर उस को दोनों मोर से रस्सी में 
बाँध कर ज्ोर से गोलाई में घुमाया जाता है और फिर एकदम एक सिरा छोड 
दिया जाता हैं! हाथ से फकड को फेंकने से वह इतनी दूर नहीं जाता जितनी 
वरही से चला जाता है। इस प्रकार फकड फा दूर जाना फिन्द्रापसारिणी-शक्ति' 
के कारण होता है। ऑस्ट्रेलिया में फेंकने का एक अस्त्र होता है जिसे वूमरेग' 
(30णगाथाए३) कहते हें। इसके कोनों पर मुडे हुए पख-से होते हे जिनके 
कारण यदि यह्‌ अस्त्र अपने लक्ष्य को लगकर घहीं न अटक जाय तो इन पखों-के-से 
मुडाबो के फारण ऊपर उठ कर वहीं छोट माता है, जहाँ से इसे फेंका गया होता है । 
(छ) नोकीलेपन का नियम (एशाणए6 णी जाधाएआर55 0 8 
-» 9णा।)--जब किसी लबी वस्तु की नोक फो खूब वारीक कर लिया जाय और 
वह नोक उस लम्बी वस्तु फी ठीक सीघ में हो, तो उसकी मार बडी तेज़ होती है। 
यह नियम आदिवासियो के भाले में दिखलाई देता है। उनके भाले में लोहे का फलका 
नहीं होता, परन्तु वे सोधी ऊूकडी लेते हैं, नोक को जलाकर तोखा कर लेते हे, 
और तब शिकार खेलने के लिए उसका प्रयोग करते हे। अगर भाले की सीघ में 
उसकी नोक न हो, तो उसका असर ठीक नहीं होता। यह यान्त्रिक नियम नियम 
| के नाम से भले हो जगली जातियो के लोगो को मालूम न हो, परन्तु इसका प्रयोग 
वे अपने हर भाले में फरते दिखाई देते है । 
(ज) लच्कीलेपन का नियम (श्ाादठाफ़॒6 ० छब्र॒ण्ञालाए)-- 
जो चोज्ञ सख्त नहीं होगी उसे अगर सोडा जाय, तो मोडने वाली वस्तु के हटाने 


३६२ मानव-शास्त्र 


पर वह फिर सीघी हो जायगी--इस यात्रिक-तनियम का प्रयोग कर अशिक्षित 
जातियाँ जानवरों फो पकडने के फन्‍्दे लगाती है, जिनमें जानवर आसानी से फेंस 
जाते हैँ। ऊूचकौले वृक्ष की एक टहनो के साथ वे रस्सी बाँध देते हे। रस्सी के 
वूसरे सिरे में फदा रूगा कर पास हो एक खूँटे के साथ इस प्रकार बाँधते है, ताकि 
जानवर का सिर ज्यों ही फदे में पडे, त्यों ही खूंदे से रस्सी को गाँठ खुल जाय और 
जानवर पढे में फेंस जाय । खूंटे से रस्सी के खलते ही लूचकीला पेड फिर सीघा हो ' 
जाता है और जानवर पढे में फेंसा रह जाता है। इसो नियम के आधार पर उन्होने 
ऐसे फेंदे भी बनाये हे कि जानवर का पाँव पडते ही खूंदे से रस्सा छूट जाता है, 
लचकदार पेड सीधा हो जाता है, और शिकार पढे में फंसा मिलता है। घनुप 
का निर्माण भी इसी लूचकफीलेपन के नियम के आधार पर हुआ है। रूचकोले 
बाँस के दोनो सिरों को ताँत से बाँध दिया जाता है। इस प्रकार बाँघने से दोनो सिरे 
क्योंकि लूचक के कारण अपनी पहली स्थिति में आना चाहते हे और ताँत बंधे होने 
के कारण आ नहीं सकते, इसलिए ताँत बिल्कुल सोधो अकड जाती है। फिर इस 
पर याण चढा कर उसे फेंका जाता है, जो हाथ से फेंकने को अपेक्षा अधिक 
बूर और अधिक वेग से जाता है। गुलेल में भी वही नियम काम करता है जो वाण 
फेंकने में करता है। पूव॑-पाषाण-युग' (?४]९०॥४४० 9०१00) में घनुष-बाण 
का आविष्कार हो चुका था--यह उस काल फे पत्थरों पर बने शिकारियो के 
रेखा-चित्रो से स्पष्ट होता है। जब लचकदार लूकडी नहीं मिलतो थी, तब लकडी 
को रूचक को बढाने फे लिए ऐसी वस्तुओ फा प्रयोग किया जाता था जिनसे लकडी 
की रूचक बढे ओर उससे घनुष का काम लिया जा सके। लकडी को पशुओ फी 
जातों से लपेद कर या ऐसे ही पदार्थ उस पर भल कर उसको लचक फो बढ़ाया 
जाता था। इन बातों में बडे ध्यान से हर बात का निरीक्षण करने की आवश्यकता 
है। निरीक्षण के साथ-साथ परीक्षण को भी आवश्यकता है ।आदिकाल का मानय 
निरीक्षण तथा परीक्षण से भिन्न-भिन्न नियमो फो प्रकृति में देख कर उनके आधार 
पर अपने उपकरण बनाता होगा--यह उन उपकरणों से स्पष्ट सिद्ध होता है जो हमें 
पुथिवी के गर्भ से प्राप्त होते है । 

(झ) वायु के दबाव तथा चुसन का नियम (शाालाए6 त॑ था 
[77९$५ए76 क्षा्त॑ 5700 )--वायु पर दबाव डाला जाय तो जहाँ से निकलने 
का रास्ता मिलेगा वहाँ से वह निकल जायगी और दबाव हटते हो खालो जगह में 
फिर से सानो चूसी चली आयगी--यहू नियम आदि-काल की एशिया तथा 
आफ्रोका को जातियो को घोंकनियों में काम करता हुआ विखाई देता है। 
घोंकनी का प्रयोग तो वे करते थे। जब तक उन्होंने वायु के दबाव तथा चूसन के 
नियम का आविष्कार नहीं कर लिया था, तब तक घोौंकनी में इस नियम को बिना 
लगाये उन्होंने घोंकनी को कैसे बना लिया ? इस नियम के आधार पर बुशमैन 
ज़मीन से पानी खेंच लेते है। ज़मीन में वे वहाँ तक छेद कर देते हे जहाँ पानी है, 
फिर उसमें एक नलकी डाल देते हे। इसके बाद नलकी के सिरे को मुँह में डाल 
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कर पानी खेंच लेते हे । आफ्रीका तथा अमरीका के आदिवासी कमर दर्द दूर करने 
के लिए प्याला ऊूगाते है। प्याला लगाने में भी वायु के दवाव का नियम ही काम 
करता है। 

(व) वायु-निपेघक तथा जल-निपेवक उपकरणो का नियम (श/ि770.]8 

_ री था. थाते ए्क॑ध-गहशा: 7/०१७]५)--ऐसे उपकरण जिनमें वायु का प्रवेश 

" न्ञहों सके तथा ऐसे उपकरण जिनसें जल फा प्रदेश न हो सके अनेक कामों में लाये 
जाते है। इस प्रकार फे उपकरण आदिवासियों के यहाँ प्रयोग में लाये जाते हे। 
वायु-निषेधक उपकरण की ज़रूरत होने पर पशुओ की आँतों तथा मूत्राशय का 
वे प्रयोग करते हे । जल-निषेघक उपकरण के लिए पशुओं को खालें इस प्रकार 
सी ली जाती है कि उन्हें पानी में डाल दिया जाय, तो पानो का उनमें प्रवेद् नहीं हो 
सकता। 

(ट) विशिप्ट-भार का नियम ([शााल्ाए6 ० 59०णा० शाश्शाह) 
--समुद्र में मछली तथा अन्य जानवरो फो पकडने के लिए विशिष्ट-भार के नियम 
के आधार पर कम विशिष्ट-भार की वस्तुओं फो पाती में तेरा दिया जाता है। 
हलकी लकडी तथा चमडे के यैलों में हवा भर कर उन्हें पानी में तेरा कर उनके 
साथ मछली पकडने के जाल बाँध दिये जाते हे ताकि वे पानो में नीचे न बैठ 
जाँय। जाल फो दोनों तरफ से हलकी लूकडी तथा चमडे के थेलो से बाँध दिया 
जाता है, और उसके बीच का हिस्सा भारी वस्तु से नीचे पानो में लटका दिया 
जाता है, ताफि उसमें मछलियाँ तथा जानवर फेंस जाँय । किश्तों जो परिमाण में 
उतनी ही बडी लकड़ी की अपेक्षा जल में फम पेठती है--उसे वे लोग हल्का समझ 
कर उसमें काफो वज़न की चीज़ें लाद लेते हें। यह सब 'विशिष्ट-भार' फे नियम 
का फ्रियात्मक अनुभव है। 

(5) रासायनिक नियम (णिग्राठाऐ6 एस णाशगाएतों 070025565 ) 
-“ऊपर जो यान्त्रिक नियम दिये गये हे, उनके अलावा रासायनिक-नियम भो 
आदिवासियों के जीवन में कम काम फरते नहीं दिखाई देते। खमीर उठाने के 
तरीके से वे परिचित हे। शराब प्रायः सभी आदिवासियो में बनाई जाती है। 

» विषों के विषय में आदिवासियों का ज्ञान आजकल के लोगों से कहीं मधिक है। 
भिन्न-भिन्न तरह की वृक्षों की छालो से चे लोग तरह-तरह फे रंग बनाना जानते है । 
पत्थर से चूना बनाना, पीली मदट्टी से रोगन बनाना, कच्चे लोहे से पक्का लोहा 

| बनाना--यह सब-कुछ आदिवासियों में पाया जाता है। 

(ड) उपकरणों के नियम का मिश्रण (एग्रा।टफ86 छा ए07ए०ए6 
गए 0॥०॥8 )--आदि-मानव ने जो आविष्कार या खोजें कीं उनके आधार 
पर शुरू-शुरू सें सरल उपकरण हो बनाये होंगे। पत्वर के गिरते समय दूसरी 
चीज़ो फो जब मनुष्य ने टूटते देखा, तो उसे एकदम सूझा कि इस पत्थर से वह 
अखरोट-बादाम को तोड सकता है, पत्थर से जानवर को मार सकता है। यह 
सरल आविष्कार का सरल प्रयोग या, परन्तु कई सरल आविष्कारों के मेल से 
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कृषि की विकसित-व्यवस्था तो नहीं सोखी थी, परन्तु कुछ वनस्पति-पौधो फो 
जानकारी उसे हो गई थी और खानें-पकाने के लिए वह सब्ज्ी-तरकारी लगाने लग 
गया था। 

पाषाण-छेदन के बाद एक तीसरा आविष्कार हुआ। कूडी के आकार की 
वस्तु तो बन गई परन्तु वह खुरदरी थी, केवल बारीक टकोरों से ही तो उसमें गढा 


फ्िया गया यथा। इस खरदरेपन को रेता से घिसा गया, पीसा गया, इस पर 
मानो पालिश की गयी। इस प्रकार पाषाण-व्यवसाय में इस आविष्कार ने पत्थर 


की फूँडी को फाम लायक बना दिया। इसमें पानी रखा जा सकता था उस 
समय का ससाला फूटा-पीसा जा सकता था, इससे और बीसियों फाम लिये जा 
सकते थे। 

पत्थर फे व्यवसाय के सबध में पाषाण-युग का अन्तिम आविष्कार पत्थर 
को किसो सख्त चीज़ से लेकर रेता-पानी डाल कर लगातार घिसनें से उसको 
चौरना था। इस प्रकार चीरने से पत्थर के जो टुकडे किये जाते थे, वे ज्यादा साफ 
होते थे। 

(ख) फल-मूल, आखेट तथा मछली का प्रयोग (7000-290॥थ7ा९, 
प्रप्वा॥7702 शा्त 779॥8 )--पाषाण-व्यवसाय जिस समय चल रहा था उस समय 
मनुष्य की आजीविका का साधन जगल से फल-मूल एकत्रित कर लाना, शिकार 
तथा मछली पकड छाना था। उस समय जगलू-के-जगल खाली पडे थे, 
जन-सर्या इतनी नहीं बढी थी, जीवन-सघर्ष कर रूप इतना ही था कि जगल में 
गये और जितना चाहा ले आये। वे किस प्रकार पशुओं का शिकार फरते थे, 
किस प्रकार मछलियों और पक्षियों फो जाल में फेंसाते थें“-->इसका वर्णन तो 
हम आगे करेंगे, यहूं हमारे कथन का इतना ही तात्पर्य है कि जब मनुष्य ने आग 
का प्रयोग नहीं सीखा था, तब यह तो आविष्कार उसने कर लिया था कि फल- 
मूल खाकर, जानवरों के मास तथा मछली पर निर्वाह्‌ किया जा सकता है। 
सनुष्य का यह आविष्कार पशुओं से कोई निराला नहीं था, क्योंकि पशु भी इस 
क्षेत्र में इन बातो फो स्वभाव से जानता है। एक वुष्टि से यह आविष्कार नहीं था, 
यह मनुष्य का प्रकृति की तरफ से सहज-ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो मनुष्प तथा पशु-- 
दोनो में समान रूप से पाया जाता है। ड 

(ग) कृषि (४870ए/पा०७)--कूषि को दो भागों में बाँदा जाता 
है-- सरल कृषि! (5॥77]8 ४8700 प7८) तथा विकसित-कृषि' (380ए800९0 
8870०7पा०) । इसे आविष्कार कहा अवश्य जा सकता है। आखेट का 
प्रवर्तक पुरुष को ओर कृषि का प्रवर्तक स्त्री को माना जाता है। पुरुष तो शिकार 
पकडने या फल-मूल एकत्रित करने जगल में चला जाता था, स्त्री घर फा फास- 
फाज करती थी, घर का पानी भो इधर-उधर फेंक देती थी । जहाँ पानी गिरता था, 
चहाँ कोई पौधा-वनस्पति उग आता था। इन सब बातों फी तरफ पुरुष का ध्यान 
नहीं जाता था, स्त्री घर के आस-पास की परिस्थिति से ज़्यादा परिचित रहती 
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थो। शुरू-शुरू में आसपास की वनस्पतियो की तरफ स्त्री का ध्यात गया, उसने 
आदि-काल कौ सरल कृषि-व्यवस्था का सृत्रणात कर दिया। यही कारण हैँ कि 
मॉस्ट्रेलियन स्त्रियाँ कन्द-मूल की, पूर्वो-आफ्रीकन स्त्रियाँ केले की, पूर्वी अमरीका 
की स्त्रियाँ गेहें फी खेती फरने लूगीं। कृषि-युग का प्रयम-चरण घरेलू वनस्पतियों, 

,भाजी-तरकारियों मौर वगिया लगाने का समय था, उसके बाद विकसित कृषि 
का आविष्कार हुआ और स्त्रियों के साथ पुरुष भी खेती में भाग लेने लंगे। 
कृषि फो विकसित होते-होते हज़ारों साल रूगे। पहले-पहले भूमि खोदने के लिए 
पत्थर के उपकरणो का प्रयोग किया जाता था, फिर इनके स्थान पर कुदाली, फायडड 
और हल का आविष्कार हुआ। इन सब की चर्चा हम भोजन प्राप्त करने के 
साधनों! पर विचार करते हुए करेंगे। आजकल जिस प्रकार के हल का प्रयोग 
किया जाता है, उसका आविष्कार कास्य-युग में हुआ । 

(घ) पशुपालन (7007८50०शव०ा ०0) &॥0725)--आखेट तथा 
कृषि के साथ-साथ इन कार्यो के लिए उपयोगी पश्चुओं को भी मनुष्य ने पालना 
सीखा। शिकार में कुत्ता वडा सहायक हैँ। पहले तो वह स्वय ही शिकार फो 
पकडता है, अगर स्वय नहीं पकड़ सकता तो शिकारी के तौर से विधे जानवर को 
हाथ से नहीं जाने देता, उसका पीछा करता है। लूका के वेड्ा लोग कुत्ते से हरिणों 

« का शिकार फरते हूँ । कुत्ता शिकार को सू घ कर उसका पता भो देता है। कुत्ते 
से अन्य भी फाम लिये जीने लूंगे। एस्किमो लोग बर्फ पर बिना पहियों के 
फिप्तलने वाली गाडी में कुत्तों को जोतते हे। कुत्तों के बाद सुअर को पालने के 
अवशेष उपलब्ध हुए हे । चौन के नव-पायाण-युर्गा के अवशेषों में सूअर के चिह्न 
पाये गये हे । सुअर आस-पास का गन्द साफ फर देता है और खाने के काम भो आता 
है। कई लोग सुअर फे मास फो वर्जित भी मानते हे--शायद इसलिए क्योकि 
इसका काम गनन्‍्द खाना है। कुत्ते से प्राय सुभर का शिकार किया जाता था, 
इसलिए शायद कुत्ते के बाद मनृष्य का सुअर को पालने की तरफ घ्यान गया। 
ये दोनों जानवर तो शिकार से सबय रखते हूँ, इनके वाद दूध देने वाले जानवरो की 
तरफ मनुष्य का ध्यान गया और उसने भेड़-बकरी पालना शुरू किया। घकरी की 

7 अपेक्षा भेड का महत्व अशिक्षित जातियों में अधिक रहा है क्योकि बकरी से तो 
उनको खाने-पीने की वह्‌ समस्या हल होती थी जो अन्य जानवरों से भी हल हो 
सकतो थी, परन्तु भेड से ऊन मिलतो यो, यह समस्या बकरी से हल नहीं हो सकती 
थो। नव-पाषाण-युर्ग' में युरोप में भेड का वहुत महत्त्व दीखता है। तुकिस्तान में 
भी भेड को विश्येष महत्त्व दिया जाता था और उसे पालने का प्रयत्व किया जाता 
था। भेड के साय-साय बकरो, भेस, गाय को भो दूध आदि के लिए पाला जाता या। 
इन जानवरों के वाद उन जानवरो की वारी आयी जो आवागमन के साधनथे--.- 
ऊँट, घोडा, गदहा--इन सब को पालतू बनाया गया । वँबीलोनिया में ईसा 


से २३०० वर्ष और ईजिप्ट में २८०० दर्ष पूर्व घोड़े का प्रमोग प्रारंभ हो 
गया था। 
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यह नहों कहा जा सकता कि कृषि के वाद पशु-पालन का युग आया या 
पशु-पालत के बाद कृषि का युग आया। दोनों विचारो के सबध में विद्वानों में ' 
भिन्न-भिन्न मत है। ऐसे लोग पाये जाते है, जो आज तक पशु-पालन कर रहे हे, 
खेती उन्होंने जानी ही नहीं, ऐसे भी पाये जाते है जिनमें पशु-पालन का युग बिना 
आये थे सीधे खेती करने लगें हें। इस वात की चर्चा हम पहले भो इस पुस्तक में. 
कर आये हे । 

(ड) पअ्रग्ति-निर्माण (शिश्याधौता8)--जिस दिन मनुष्य ने आग को 
खोज को चह दिन मनुष्य फे विकास में बडा भाग्यशाली दिन था। पशु आग का 
प्रयोग करना नहीं जानते, मनुष्य ने अपने सघरंमय जीवन में सर्दी-पानी से बचने 
के लिए, खाना पकाने के लिए न-जाने फंसे और किस दिन आग फो खोज निकाला । 
आग के अवशेष 'मध्यकालीन पाषाण-यु्ग (१/00]6 ९४]००॥४झृ० 9९700) 
के मौस्ट्रियय काल फी गुफाओं में पाये जाते हें। इसका मह अभिप्राय है कि इन 
गुफाओं में रहने वाला मनुष्य इस आग को या तो कहीं बाहर से लाया होगा, या 
उसने आग को कृत्रिम साधनों से वहीं प्रदोप्त किया होगा। जिस किसो तरह भी 
आग वहाँ पहुँची हो, यह तो स्पष्ट है कि मध्यकालीन-पाधाण-युग' के मौस्ट्रियन- 
सस्क्ृति के मानव को आग का ज्ञान था। शुरू-शुरूमें तो मनुष्य ने आग बनाने का 
आविष्कार अपने-आप नहीं कर लिया होगा। जंगलो में आग अपने-आप छगा 
करती है, परन्तु आग ऐसी भयानक वस्तु है कि उसके पास जाने के स्थान में 
आदिकाल का मानव आग से डरकर भागता होगा, इसके पास नहीं जाता होगा। 
फिर मनुष्य ने आग के महत्व को फंसे जाना और आग जलाने का आविष्कार 
कैसे किया ? अटकल लडाने वालों फा कहना हे कि मनुष्य मास तो खाया ही 
करता था, पहले वह कच्चा मास खाता था। जब जगल में फभी आग लग जाती, 
तो कई जानवर भी मर जाते थे। उन भुने हुए जानवरों को उस काल फा सनष्य 
उठा लाता था, उन्हें खात्ता था तो स्वादिष्ट तथा सुपच रूगते थे, इससे उसे यह 
स्याल हुआ कि आग सास भूनने के लिए उपयोगी वस्तु है। इस प्रकार प्रकृति में 
उसे जहाँ आग सिल जाती, वह उसे उठा राता और उसे सभाल कर रखता था, _ 
आग को बुझने नहीं देता था, उसमें सदा लकडो छोडता रहता था। आग सर्दी 
से भो उसको रक्षा करती थी। आजतक ऐसी जन-जातियाँ हे जिनके यहाँ आग 
जलाने के स्थात सें आग को सभाल कर रखा जाता है, उसे बुझने नहों दिया 
जाता । पारसियों में सेकडो सालो से एक जगह आग सुरक्षित रखी जातो हैं। 
वेदिक आर्यो में पाँच प्रकार को अग्नियो को सुरक्षित रखने की प्रथा थी जिनमें 
से एक गाहेपत्य तथा एक चैइवानर अग्नि यो। ग्राहंपत्य सभवत चह भग्नि थो 
जिसे प्रत्येक गृहस्थ अपने यहाँ सुरज्षित रखता था, वेश्वानर सम्भवत वह अग्नि 
थी जो सब के लिए साझी थी, जो चाहता वहाँ से योडो-सी आग बपने काम के 
लिए ले जा सकता था। कई ऐसी जातियाँ पायी जाती हे जो जब एक स्थान से 
इूसरे स्थान को जातो हे, तो आग साथ ले जाती हैँ। यह तो हुआ प्रकृति से आग 
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लेकर काम चलाना, परन्तु मनुष्य तो चिर-काल से अपने-आप आग बनाता है। 
मनुष्प ने अपने-आप आग बनाना कब से सीखा ? आग को प्रकृति से लेकर 
सुरक्षित रखने के वाद मनुष्य ने स्वथ अपने-आप आग जलाना कव सीखा, कंसे 
सीखा--इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि अपने-आप आग जलाने का मनुष्य के पास आधारभूत नियम सदा से एक हो 
रेहा है । वह एक नियम है--रिगड' (छप्तताणा) । आग रगड़ से पैदा 
होती है, परन्तु 'रगड़' पहले-पहल कंसे शुरू की गई ? “रगड़ से आए पेदा 
करने के भाजतक अशिक्षित जातियों में दो साधन वर्ते जाते हे । इनमें से एक साधन 
तो एक रूकड़ी फो दूसरी रूकडो के ऊपर रख कर वरमे की तरह बहुत ज्ञोर से हाय 
से घुमानें का तरीका हे। जहाँ लूकड़ी घुमाई जाती है, वहाँ कोई ऐसी चोज्ञ रख दी 
जाती है जिसमें आग आसानो से रूम सके। इस तरीके को 'वरमे का तरीका 
([00॥॥7ष४ 7०८॥०० ) कहा जा सकता है। एस्किमो तथा उत्तरो साइवोरियन लोग 
लरूकड़ी को नीचे रखी दौडी लकडी पर वेग से हाथ से घुमाने के स्थान में हाथ की 
रूकड़ी में बरमे में लूपेटी रस्सी फो तरह एक रस्सी लपेट कर उसे बरमे को तरह 
चक्कर देकर, उसे तेज़ घुमा कर आग पेदा कर लेते हूं। प्राचीन आयों में दो 
अरणियो को लेकर उन्हें आपस में घिसने से आग जलाई जाती यी। अब भी 
उस यज्ञ को पवित्र समझा जाता है जिसमें अरणियो द्वारा यज्ञ की आग को प्रदीप्त 
"विया जाता है। दूसरा तरीका पत्थर को पत्थर पर भार कर आग जलाने का 
तरीका है। इसे प्रहार का तरीका (58पगा४-०-ाष्टाा/) कहा जा सकता 
है। यह तरीफा लकडी से काम में नहों काया जा सकता, पत्थर या लोहे के 
छड से काम में लाया जा सकता है । आदि-काल के मनुष्य ने शुरू-शुरू में आग का 
आविष्कार किस तरीके से किया, उस स्ंध में ये सब अटकलें हे, इनके संवध में 
निशचयपूर्वछ यह कह सकना सभव नहों है कि इस प्रकार ही आग का आविष्कार 
हुआ। 
ऊपर के दोनो तरीकों को मिला कर १९वों शताब्दी में यह आविष्कार 
फिया गया कि यदि हाथ को वडी लकडी की जगह छोटी-सी खप्पश्व से काम लिया 
/जाय और उस पर गन्ब॒क तया पोटासियम क्लोरेट चढा दिया जाय, साय हो दूसरी 
चपटी लकड़ी पर सलफ्यूरिक एसिड चढा दिया जाय, तो खप्पच को चपटो छकडी 
पर प्रहार करने से एकदम आग पैदा हो जायगो। इसके बाद फासफोरस का इस 
काम में प्रयोग होने लगा और १८४४ में जॉव एडवर्ड रण्डस्ट्रोम ने स्वीडन में आजकल 
| अयुक्‍त होने वालो दीयासलाई का कारखाना भी खोल दिया जिससे हर-एक व्यक्ति 
| के लिए अपनी जेब में आग उत्पन्न करने का साधन ले जा सकना सभव हो सका। 
(च) भोजन-पाक ((0ण॑णाह णी 4000)--आग का सब से बड़ा 
काम भोजन को पकाना था ओर भोजन को पकाना ही रहा हैं। भोजन पकाने के 
साय-साथ मनुष्य आग सेंक भी लेता है, परन्तु हर घर में प्रात काल भोजन पकाने 


के लिए आग जलाई जातो है। जब से आग का आविष्कार हुआ है, तब से गृह- 
र्ड 
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पत्नी के लिए भोजन बनाने में बहुत सुविधा हो गई है। परन्तु भोजन बनाने के 
लिए सिर्फ आग से ही तो काम नहीं चलता । पाक-क्रिया के लिए वतंनों की आव- 


इयकता है, और वर्तंव भी ऐसे जिन्हें आग पर रखा जाय तो भोजन के पकने के ; 


साथ-साथ वे स्वय न पक जाँय, स्वयं उनका कुछ न बिगड़े, परन्तु जिस चोज़ फो 
पकाना है, वह पक जाय। ऐसे बर्तन तो धातु के हो हो सकते थे, इसलिए शुरू-, 
शुरू में यद्यपि आग का आविष्कार हो गया था, तो भो भोजन के बनने को 
ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी थी। उस समय भोजन को भून लिया जाता था। 
भूनने के उन लोगो ने अनेक उपाय निकाल रखे थे। एक गढ़ा खोद कर पत्थर 
को लाल-गर्म कर के वे उसमें डाल देते थे। इन सख्त गर्म पत्थरों फो पत्तों तया 
टहनियो से वे ढक देते थे, उनके ऊपर उस भोजन को रख देते थे, जिसे वे उबालना 
था पकाना चाहते थे। इस भोजन पर फिर पत्ते की तह चढा देते थे। भोजन के 
ऊपर-नीचे पत्तो की तहें इसलिए चढा दो जातो थीं जिससे वर्तन में मट्ठी न जाने पाये 
और पत्तों से निकली भाप से भोजन उवल या भुन जाय। इसके बाद इस गढे को 
दे मट्टी से भर देते थे। ऊपर से मट्टी पर पानी डाल देते थे। यह पानी जब नीचे 
नितरता था तब गर्मी से एकदम भाष वन जाता था और भोजन को एक-दो घटों 
में पका देता था। क्योकि इस प्रकार भोजन सीधे आग के सपक॑ में न आकर भाप 


में पकता था इसलिए उसे बार-बार इस आशय से खोल कर देखने की आवद्य- “ 


कता नहीं होती थी कि कहीं जल तो नहीं गया। एक तरह का वह आजकल का 
कुकर था। भोजन पकाने के ये सव प्रकार आज फी अशिक्षित जातियों में पाये 
जाते हे। आस्ट्रेलिया में आग के ऊपर मास रख फर भूना जाता है, मछलियो और 
पक्षियों को गढे में रख कर पकाया जाता है। पौलोनेशिया, न्यूज़ीलेण्ड में भी गढ़े 
में रख कर मांस को ऊपर की प्रक्रिया से खाने के लिए तेयार किया जाता है। 
ओशियाना में भी मट्टी की भद्‌ठी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 
अन्य अनेक जातियो ने खाने के नानाविघ उपायों का आविष्कार किया था। 
मेरीकोपा जाति के लोग आटा पीसते, शिलुक लोग आटे में दूध मिलते, पूर्बो 
आफ्रीका के लोग भोजन में नमक मिलाते थे। न्यूगाइना में समुद्र के पानो से 
नमक निकालने का आविष्कार किया गया था। 

इसमें सन्देह नहीं कि भोजन फो पानी में उबालने की प्रक्रिया का आधिष्कार 
ऊपर के आविष्कारो के वहुत काल बाद हुआ। प्रकृति में उबलता हुआ पानी कहीं 
दीखता नहीं, अगर कहीं दीख भी जाय तो मनुष्य फो यह फंसे पता लूगा कि भोजन 
को पानी में उबाल कर भोजन स्वादिष्ट वचन जायगा ? इसके अतिरिक्त उबालने 
के लिए धातु के बतंनो को आवश्यकता थी, अभो घातु का हो आविष्कार नहीं 
हुआ था, तो बर्तन फहाँ से आते । हाँ, इस समय एक प्रक्रिया हुई होगी। ज्वाला- 
सुखी पर्वतो से निकले हुए पदार्थ जब आस-पास के पानी में जा पडे होगे, तो पानी 
उबलने लगा होगा। उसे देख कर मनुष्य ने अपनी पत्थर को कूंडी में छोटे- 
छोटे पत्थर गर्म करके डाले होंगे। उसकों कूंडी का पानी भी उबलने लगा होगा । 


| 
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इसमें कोई भोजन का कण रह गया, सो वह भी उवबलरू कर स्वादिष्ट बन गया 
५ । परन्तु ये सव होगा-होगा' फी वातें हे, ठीक-से नहीं फहा जा सकता 
कि शुरू-शुरू में मनुष्य ने पानी सें उबारू कर भोजन बनाना कँसे सीखा, परन्तु 
जब भी सीखा तब उसने भोजन के क्षेत्र में एक महान आविष्कार को किया, यह्‌ 
--डीक है। 
ह (छ) भोजन प्राप्त करने के सावन (]06एश८९४ णि 09शाएणाए 
+0000 )--भोजन बनाने के पहले भोजन प्राप्त करने के सावथनों का आविष्कार 
ज़रूरी था। अशिक्षित-मादव ने भोजन प्राप्त करने के अनेक साधनों फा आवि- 
प्कार या उनकी खोज कर ली थी। जगल के फल-मूल के अलावा मादि-मानव 
मास-भक्षी भी था। वह अपने शिकार को पकडने के लिए तरह-तरह के प्रपच 
रचता था। जिस जानवर को पकडना हो, पहले उसके आपने-जाने का रास्ता देख 
लिया जाता था $ प्राय. जगली पश्ञु अपने निश्चित मार्ग से माते-जाते हे । उनके रास्ते 
में एक गढा खोद कर उसे टहनियो से ढक दिया जाता था। प्राय गढे में एक 
ऐसी नोकीली रूकडी गाड दी जाती थी जिससे पशु के गढ़े में गिरते ही लकडी शूल 
की तरह उसके पेट में गड़ जाय। अब भी भेडिये को पकडने के लिए वल्लियों 
को पाय-पास गोलाई में गाड कर दो घेरे बनाये जाते हे। एक घेरा बाहर 
पका होता है, एक अन्दर का। बाहर के घेरे में एक दरयाज्ञा-सा लगा होता है 
जिसे घकका देकर जानवर अन्दर तो जा सकता है, परन्तु क्योंकि वह अन्दर ही 
खुलता है, बाहर नहीं, इसलिए जानवर अन्दर जाकर उसमें से बाहुर नहीं निकल 
सकता। बल्लियों के अन्दर और बाहर के घेरे में सिर्फ इतना फासला होता है 
जिसमें भेडिया फेंस-सा जाता है, उस फासले में वह पीछे की तरफ मुड नहीं सकता । 
क्योंकि वह मुड़ नहीं सकता इसलिए भेड़िये के इस घेरे में आ फेंसने पर उसे अन्दर 
जाकर सार दिया जाता है, फिर उसका मास पका कर खा लिया जाता हैं। कुछ 
इसी सिद्धान्त पर सछलो पकडने का फदा वनाया जाता है। एक हलम्बी-सी 
जालीदार टोकरी बनाई जाती है जिसके अन्दर एक दूसरी लरू्वी परन्तु छोटी 
टोकरी उल्टे मुंह से वेठा दी जाती है। बडी जालोदार ठोकरो के मुँह से छोटी 
“डोकरी का मुँह उल्टा होता है। फिर इसे मछलियों के दरिया में डाल दिया जाता 
है। बडी जालीदार टोकरी के सुंह से मछलियाँ अन्दर चलो जाती हूं, फिर छोटी 
जाली में पहुँच जातो हे और क्योंकि छोटो जाली का मुंह वडो जालो से उल्टा होता 
है, इस/लिए वे छोटी जाली में जाकर वहाँ फेस जातो है, बाहर नहीं निकल सकतों । 
| जलवरों को पकड़ने के लिए अशिक्षित जातियों ने और भो तरह-तरह फे तरीके 
| निकाल रखे हे। शिकार फो घेर-घार कर वे ऐसी जगह ले आते हे जहाँ ऊँची 
| जगह होती है, या तो शिकार वहाँ से छलाग मार कर नीचे गिर कर स्वयं मर 
जाता है, और अगर बचने के लिए पीछे फो छोटता है, तो शिकारियों के भाले से 
उसे बींघ दिया जाता है। कभी-कभी शिकार को खेद कर नदी में घुसने के लिए 
विवश्ञकर दिया जाता है, जहाँ तरते हुए उसे वाणो से मार दिया जाता है। पक्षियो 
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को फेसाने के लिए जाल बनाये जाते हे। एस्किमो जाति के लोग सील' नामक 
जानवर फा शिकार फरते हे । वे किसी मरे सील' की चमडी पहन कर उसकी नकल 
करते हे, उसकी-सी आवाज्ञ निकालते हे, और इस प्रकार सोलो” को घोखा। देकर' 
उनका शिकार करते हे। किसी-किसी जाति के लोग हरिण की चमडी पहन कर, 
हरिणों को घोखा देकर उनका शिकार खेलते हें। रामायण में मारोच के हरिण 
का रूप घारण करने की कया आती है। वह हरिण का भेष घारण करके आय 
था ओर श्री रामचन्द्र जी उसके पीछे उसे हरिण समझ कर हो उसे पकडने फे लिए 
भागे थे। 
जिन लोगो में कृषि का अभी अधिक विकास नहीं हुआ होता, वे जगल से वृक्षो 
की जडें खोद लाते हे, उन्हीं फो खाते हे । खोदने के लिए एक लकडी को लेकर उसे 
नोकीला बना लेते हे। जो इससे आगे बढते हे, वे खोदने की लकडी के साथ कोई 
नोकीला पत्थर बाँध लेते हे था लकडी की जड में छेद कर उसमें पत्थर को नोक 
जड देते हे । इससे खोदने में उन्हें सुविधा होती है। किसी-किसी जाति में खेती के 
लिए भी यह नोकौले पत्थर की छडो ही काम में आती है। वे ज्ञमीन फो इस 
नोफोली छडी से एक फीट की गहराई तक गाड कर स्ट्टी के ढेलों को उचेल देते हे, 
फिर इन ढेलों को उनकी ओरतें तोड कर उनकी नरम मट्टी बना देती हे। इसमें 
ये लोग सब्ज्ञी-तरकारी बीज देते हें। यह नोकीली छडो ही आगे जाकर कुछ 
विकसित होने पर कुदाली ([706) का रूप घारण कर गईं। नोकीली लकडी से 
जब ज़मीन खोदी जाती है, तब लकडो को ज़मीन में गाइ कर मट्ठी आगे को 
त्तरफ धकेली जाती है, कुदाली से खोदने पर ज़मीन मट्टो पीछे की तरफ घकेली 
जाती है। हल का विकास फुदाली से न होफर खोदने को नोकीली लकड़ी से हुआ 
है, क्‍योंकि हल में मट्टी आगे की तरफ धकेल फर खोदी जाती है, फावडे का 
विकास कुदाली से हुआ है, क्योकि कुदाली तथा फावडा--इहन दोसों में सट्टी पीछे 
को तरफ घकेली जाती है। कुदालो की नोक को चौडा कर देने से फावडा बन 
गया होगा। इन सब उपकरणों से आवि-मानव जगल से पेडो की जड़ें निकालता 
था, सब्ज्ी-तरकारी बोता, हल चलाता तथा खेती करता था और इन साधनों 
से जो-कुछ प्राप्त करता था उससे अपना पेट भरता था। 

(ज) सुरक्षा (502(८ )--सुरक्षा का सबसे बडा माध्यम सकान है।। 
आदि-सानव मकान बनाना तो नहीं जानता था, परन्तु ज़मीन में खोद कर गफा 
ज़रूर बना सकता था। शुरू-शुरू सें मनुष्य गुफा सें ही रहा करता था। ज्ञमोन पर 
भी रहने फो व्यवस्था उसने की थो, और ज्ञमोन पर रहने का पहला प्रकार तो 
वुक्षों की टहनियों को इस प्रकार गाड लेना था जिससे हवा फी रोक-टोफ हो सके । 
इसके बाद तम्बू के-से ढाँचे भी खड़े किये जाने लगे। एफ तरीका तो साघारण- 
सा था जिसमें दो बल्लियाँ ऊपर से साथ जोड दी जाती थीं और उन पर चमडा 
सुखा कर इस प्रकार फंला दिया जाता था जिससे वर्षा-पानी-घूप से रक्षा हो सके । 
बडा तम्वू बनाने के लिए इस प्रकार की वल्लियों की दो कैचियाँ बनाकर आमने- 
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“पमने गाड दी जाती थीं और उनके ऊपर दोनो को मिलाने के लिए एक लम्बी 
ल्‍ली बाँध दी जाती थी। इस सारे पर चमडें की खालें फंला दी जाती थीं और 
बू तेयार हो जाता था। इंडियन लोग भेस को खाल का तबू वना लेते थे। 

भट्टी के घर भी बनाये जाते थे। मट्टी फी इंटें पाथ कर उन्हें घूप में सुखा 
उ्या जाता था। मडन तथा हिदत्सा लोग मट्टी के मकान बना लेते थे। पत्थर के 
र भी पीछे बनने लूगे। एस्किमो लोग वरफ से घर बनाते हू । वरफ के बडें- 
डे टुफड़ो फो लेकर इस प्रकार जमाते हे, जिससे मकान तैयार हो जाता है और 
समें वे आराम से विश्ञाम किया जा सकता है। 

(झ) वस्त्र (20!072)--हम पहले देख आये हे कि पूर्व-पाषाण- 
गा (?४]९०७७0ए. एशा00) में चार वार हिम-पात हुआ इसलिए इसे 
हतपात-युग' भी कहा जाता है। इन हिम-पातो के बीच के समय को “बन्‍्त - 
_सपात-फाल' कहा जाता है। इस समय में मौसम गर्म हो जाती थी ओर मनुष्य 
ना वस्त्र के रह सकता था। परन्तु हिम-काल में शरीर के ढके वगर रह सकना 
मुमकिन था। ऋतु को भयकरता से बचने के लिए शुरू-शुरू में जानवरों को 
मसडी को सुखा फर उससे बदन को ढकने का काम लिया गया होगा । पूर्व-पापाण- 
ग' फे अवशोषों में अनेक पत्थर पाये जाते हे जिनसे खालो को खुरचने का काम 
उया जाता होगा। शुरू-शुरू में तो उन पशुओं की खालो को वर्दत ढकने फे'कास 

लाया गया होगा जो आसानी से धूप में सूख जातो हे, वाद फो हिरण, शेर, चीते 
गे खालों को भी खुरच कर और सुखा कर उपयोग में लाया गया होगा। बदन 
गे पत्तों से बन्दर भी ढकते है ताकि सर्दो-गर्मी से वे बच सकें, मनुष्य ने भी शरीर 
गे रक्षा के लिए पत्तों, खालों आदि का प्रयोग किया होगए। पेडों की छालो को 
तार फर उनसे शरोर ढकने का काम अब भी पौलोनेशिया, मैलेनेशिया, दक्षिणी 
शिया तथा दक्षिणी अमरीका में लिया जाता है। पहले वृक्ष की खुरदरी छाल 
गे उतार कर कूठा जाता है, कूटने से मुलायम होने पर उनकी लम्बी-लम्वी 
ट्वियाँ बनाई जाती हूँ जिन्हें चौडाई में छोटा होने के कारण आफ्रीका में तो सी 
।र पहन लिया जाता है और पोलीनेशिया में तो छाल की पट्टियाँ ही लम्बी तथा 
गैडी बनाई जाती हूँ जो शरीर को आसानी से ढक लेतो हे। छाल के बस्त्रों को 
गेग भिन्न-भिन्न रग्ो से रग लेते है, जिससे पहनने पर ये सुन्दर रूगने रूगते हूँ । 
कई लोगो का कहना है कि वस्त्र धारण करना मनुष्य को प्रारभिक आवदय- 
ता नहीं हैं। शुरू में सनुप्य शरीर को सजाने के लिए, अलकार के तौर पर 
रीौर को लपेट लेता था, इस अलकार से बस्त्र पहनने का आविष्कार हुआ। 
रन्तु यह बात ठीक नहीं जेंचती । शरीर को सर्दी-गर्मो-वर्षा से बचाना तथा उसे 
जाना--ये दोनों अलग-अलग इच्छाएँ हे, और इन दोनो को तृप्त करने फे लिए 
सत्र तया अलकार---इन दोनों का अलग-अलग ही आविष्कार हुआ होगा, इनमें 
| एक को दूसरे का परिणाम बताना सगत नहीं प्रतीत होता । बन्दरों में भी शरीर 
गे पत्तों से ढकने तथा किसी सुन्दर फूल को देख कर उसे तोड लेने की दो ललूग- 
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अलग इच्छाएँ दीख पडतो हे, इन दोनों का एक-दूसरे से कोई सवध नहीं दीखता । 
कई लोगों का कहना है कि शुरू-शुरू मे जनमेन्रियो को ढकने के लिए 
चस्त्रो का आविष्कार किया गया था। अशिक्षित जातियो में शरीर नगा रहने पर 
भी जननेन्द्रियो को पुरुष तथा स्त्री पत्तो से या किसी अन्य वस्तु से ढके रहते हें । 
सनुष्य की इसी स्वाभाविक लज्जा का विकास च्त्रो में हुआ। परन्तु यह भो युक्ति-, 
सगत प्रतीत नहीं होता। कई जातियाँ तो बिल्कुल नगी रहती है, उनमें लज्जा 
कहाँ गई ? फिर सिर्फ एक अगर को ढकने की इच्छा से सारे शरीर को ढकने 
की प्रवृत्ति का जाग उठना भी समझ नहीं आता। युक्ति-सगत यही प्रतीत होता है 
कि शरीर रक्षा फे उद्देश्य से मनुष्य ने शरीर को ढकने के वस्त्रों का आविष्कार 
फिया। 

वन) प्रलकार (0गरभ॥०॥5)--शरौर को 'अलकृत' करने के लिए 
अशिक्षित जातियों मे भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों तथा विधियो का प्रयोग किया 
जाता है। कई शरीर फो रग लेते हे, कई उसे गुदवा देते हे । काले रग की जातियों 
में शरीर को गुदवायें तो गोदना दिखाई नहीं देता, इसलिए वे शरीर पर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के दाश बना लेते हूं। कई दाँतों को रेतो से घिस कर नोकदार बना छेते हे, 
कई फिसी दाँत को तोड ही डालते हे, कई दाँत में खोल कर के उसमें कुछ चोज़ 
भरवा लेते हे । कान, नाक, गाल तथा होठ को छेद करके उसमें छलला डालने की ” 
भी कई जएतियो में प्रथा है। कई बच्चे के सिर को दबा कर उसे चपटा कर 
डालते हे। तीग्नो लोग बच्चे की नाक फो दबा-दबा कर चपटा कर डालते हूं, 
चीनी लोगों में लडकियों के पाँवों को छोटा बनाने फे लिए उन्हे बचपन में ही लोहे 
के जूते पहना विये जाते थे। वे समझते थे कि इससे उसकी सुन्दरता बढ जायगी । 
शरौर को सजाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अलकारो का आविष्कार आदि-काल 
से मानव-समाज करता चला आ रहा है। 

(ट) भ्राक्षणण से रक्षा (?06०ाणा ब६थग9 ता8०९)--हम 
देख चुके हे कि मनुष्य के काम करने के उपकरण एक प्रकार से हाथ की शवित को 
बढाने के आविष्कार हे। कफुदाली के सिरे को पकड कर उतना काम नहों लिया 
जा सकता जितना उसमें हत्या लगा कर उससे काम लिया जा सकता है। यहो * 
चात अन्य उपकरणों के विषय में फहो जा सकती है। हाथ से जब किसी वस्त्र 
धारा मनुष्य किसी दूसरे पर आक्रमण करेगा, तो उस पर भी कोई आक्रमण कर 
सकता है। आदि-काल का मानव देखता भी था कि उस पर उसके शत्रु आक्रमण 
करते थे। दूसरे से आक्रमण की रक्षा के लिए उसने ढाल का आविष्कार किया। 
ऑस्ट्रेलिया तथा नोल नदी के ऊपर के भाग सें इस प्रकार की ढालो का अदिक्षित 
जातियों में प्रयोग पाया जाता है। ये ढालें छोटी, साधारण-सी तथा बडे आकार 
की भी होती हे। भाले तथा तीर के आक्रमण को रोकने के लिए बडो तथा मज़बूत 
ढालो की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की मज़बूत तथा बड़े आकार फी ढालों 
का भी इन जातियों में प्रयोग पाया जाता है। शरीर को आक्रमण से बचाने के लिए 


>> 
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ये लोग सोटे चमड़े की खारू या लकडी तया हड्डियो का कवच-सा बना लेते हे, 


डशरीर को आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए लकडी फा शिरस्त्राण प्रयोग में लाया 
जाता है। ये सब आविष्कार उन्नत होते-होते आजकल के शस्त्रास्त्रो का रूप धारण 
कर गये हे, किन्तु इनकी शुरूआत आदि-काल के मनुष्य ने ही की यो । 

(5) औपव तथा विप प्रयोग (श६०णा6 धा0एं 090507) 
अशिक्षित जातियो ने जोब-जन्तु तथा वनस्पति के विषो तया इनके द्वारा काम में 
आने वाली औषधियों को भी खोज निकाछा था। साँप के विष का प्रयोग किया 
जाता था। विषों को वाणों के अग्रभाग में लूगा कर उन्हें युद्ध के काम में लाया 
जाता था। वनस्पतियों का विष तालाव में घोल कर डाल देने से मछलियाँ मर 
“तो थीं। विष का प्रयोग अपराध-परीक्षा में भी किया जाता था। जो निरप्राध 
हो, उस पर विष का प्रयोग कुछ असर नहों कर सकता--यह विश्वास था। 
शिवजी अपने कठ में विष को उतार ले गये, परन्तु उन पर उसका कोई असर नहीं 
हुआ। घविषो को ओऔबधि के तौर पर भी बरता जाता था। ओऔदयध का क्षेत्र विष 
तक ही सोमित नहीं था। भिन्न-भिन्न प्रकार की ओषधों तथा उपचार के उपायों 
का आदि-मानव ने आविष्कार कर लिया था। ओऔषध के तौर पर मालिश 
का उपयोग अशिक्षित जातियाँ समझती हे। ईस्टर आईलेड तया समोआ में 


५_ मालिश का आम प्रचार है। कब्ज होने पर वेकोवर द्वीप के इडियन पेट पर 


। 


॥ 


सालिश फरते है, ऋ-इडियन पेट में दर्द होने पर मालिश से उसे टूर कर देते हे । 
जादू आदि द्वारा रोग के उपचार सें भी मालिश का प्रयोग किया जाता है, गर्भ- 
पात के लिए तो इसका इन लोगों में बहुत अधिक प्रचार है। सिर दर्द दूर करने 
के लिए ये लोग सिर पर पट्टी बाँघते हुं->पह्‌ भो मालिश का हो एक रूप है। 
मालिश के अलावा रोग दूर करने में पसोना लाने के महत्व को भो ये जानते 
है। उत्तरो अमरीका में गढा खोद कर उसे गर्म करके रोगी को उसमें बैठा 
दिया जाता या! खूब पसीना आने के बाद रोगी फो ढडे पानो में बेठाया जाता 
था। जल-चिकित्सा की विधि भी यहो है, इसमें भी पसीना लाने के वाद ठडे पानी 
का स्तान कराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया सें रुण-अंग पर भाप छोडी जाती है और 


2 दआरीर के बाकी हिस्से को ढक दिया जाता है। कई रोगो में शरीर में चाकू छगा कर 


<घिर निकाल दिया जाता है। द्रण का रुघिर मुख से चूस कर फेंक दिया जाता 
है। शिरा-छेदन तया कटोरी का प्रयोग भो कई जातियो में पाया जाता है। 
रुधिर बन्द करने के लिए कोयला पीस कर छिड़का जाता है। फोडों पर पुरूटिस 
वाँधी जाती है। साँप काटे पर चाकू से जगह काट कर ऊपर फी तरफ बाँध 
दिया जाता है ताकि विष शरोर के ऊपरी भाग में न चढ़ने पाये। फोडों को दागा 
भी जाता है, सिर तया पीठ के दर्द को ठोक फरने के लिए भी दागने को विधि काम 
सें लायी जाती है। कई रोगों में उल्दी करायी जाती है, कई रोगों में नली से 
अनोमा दिया जाता हे। हड्डी दूट जाने पर उसे जोडने के लिए भी उपाय फिये 
जाते हूं । 


३७६ मानव-शास्त्र 


(ड) मादक पदार्थ (]्रा/0>6का(5 ्ात॑ ॥ध0005)--आफ़ीका, , 
दक्षिणी अमरीका, पोलीनेशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया में भिन्न-भिन्न पदार्थों से | 
मादफ-द्वब्यो का निर्माण तथा उनका सेवन काफी प्रचलित है। इस कार्य के लिए ' 
अनाज, कन्द-सूल, फल, दूध आदि सभी पवार्थो का प्रयोग किया जाता है। उत्तर- ; 
पूर्व एशिया के कई प्रदेशों में फूई को खाया जाता है जिससे मादकता उत्पन्न होतो* 
है। वक्षिणी-अमरीका में पान, कोको तथा अन्य कई प्रदेशों में भाग, अफीम एव 
तम्बाकू का खाते, चबाने, घूए फे तौर पर पीने में इस्तेमाल किया जाता है। 
कई जगह नस्वार भो ली जाती है। 

(ढ) टोकरी-निर्माण (888/7८7५)--ठोकरी बनाने का तरीका 
सफान बताने के तरोफे का ही एक रूप है। सोटी-मोदो छडो फे साय-साथ पतली 
छ्ें रख फर उन्हें ताने-वाने फी तरह बुन दिया जाता है। छडो से दीवार बनाते 
हुए भी मोटी छड और पतली छडों का इसो तरह का जाल बना कर उसे मट्टी 
से लीप दिया जाता है। इन छडो फो बहुत नजदीक से बुनने से टोकरी बन जाती 
है। इसी प्रकार फी चौडी पत्तियो को बुनने से चटाई बन जातो है। टोकरी और 
चटाई बनाने की विद्या का आविष्कार ,सभवत खेल-खेल में छडो और पत्तियो 
के नानाविष सम्मिश्रण हारा हुआ होगा। 

(ण) कताई-बुनाई-सिलाई (5.॥्ग7९2, (४८४शागह् था0 5०%778) 
-“टोकरी बनाने तथा चटाई बुनने का अगला कदम कताई-बुनाई कहा जा सकता 
है। दोनो में एक ही प्रकार के नियम काम करते दिखाई देते हं। ताना-बाना 
और जगह-जगह ज़रूरत फी गाँठ लगाना--इसो सिद्धान्त से टोकरी, इसी से 
चटाई और इसी से बुनाई चलती है। भेडों के बाल या चमडे की पतली-पतली 
कतरनों से आदि-काल का मानव बुनाई करके कम्बल बना लेता था। इससे 
पहले कि पेड की छालो, भेड के बालों या जानवर की खाल की कतरनो से कम्बल 
बुना जाय, इस सामग्री को मज़बूत बनाने के लिए कातने के आविष्कार का होना 
ज़रूरी था। शुरू-शुरू में तो किसी को हाथ से बट कर ऊन के घागे को मज़बूत 
बनाने की सूझी होगी, साथ ही यह भी आविष्कार किसी ने किया होगा कि किस 
प्रकार ऊन के एक हिस्से को दूसरे से इस प्रकार जोडा जाय कि लम्बा तथा मज़बूत 
सूत्र बनता चला जाय । अक्सर किसी चपटी चीज़ पर या जाँघ पर सृत्र फो रख कर 
उसे बढा जाता होगा, उसे मज़बूत बनाया जाता होगा। इस प्रक्रिया को जिस किसी 
ने यन्त्र द्वारा चर्खे के रूप में परिणत किया उसने सानव-इतिहास में एक महान्‌ 
आविष्कार को जन्म दिया। जिन असूलो से टोकरी तथा चटाई बनाई जाती थी, 
उन्हीं के आधार पर ताने-बाने के रूप में वुनाई की जाने लगी और धीरे-घीरे 
करघे का भो आविष्कार हो गया। हम पहले लिख आये हे कि सुई का आविष्कार 
पहले हो चुका था। दो वस्तुओ को जोडने का काम तो पहले होता ही था, उसी 
सिद्धान्त फो जब कपडे के दो टुकडों में व्यवहार में लाया जाने रगा, तब सिलाई 
शुरू हो गई। ये सब बातें अशिक्षित जातियों के जीवन में पायी जाती हे। एशलुस्ले 
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जाति की स्त्रियाँ पेड के तन्तुओं के पतले तन्‍्तु को साफ करके सुखा देतो थीं और 
फिर उन्हें जाँघध पर रख कर बढ लछेतो थों, इससे सूत्र बव जाता था। न्यू 
गाइना में कई पेडों को छाल को लम्बा उतार कर उसे बट कर रस्सो बना लेते 
थे। दक्षिणी अमरीका के इडियन तथा अन्य कई जातियों के लछोगों ने रूई तथा 
ऊन का वस्त्र बुनते के लिए एक प्रकार के करधे का आविष्कार कर लिया था। 
(त) भाज्ड-निर्माण (?000५)--भाण्ड-निर्माण का आविष्कार 
नव-पाषाण-युग' (]१९०॥पृक्‍० 9०700) में हुआ। युरोप तथा असरीका-- 
दोनो जगह यह आविष्कार स्वतत्न रूप में हुआ प्रत्तोत होता है। भाण्ड-निर्माण का 
आविष्कार कैसे हुआ ? विद्वानों का फहना है कि जब गढा खोद कर उसमें गर्म 
पत्थर डाल कर भोजन बनाते थे, तब उसी गढठे फो भोजन पकाने के लिए बार- 
बार प्रयोग में लाते होगे। बार-बार प्रयोग में लाने से मट्टी पक जाती होगी। 
पकी लाल मट्टी फो जो पहले कच्ची हालत में यो, देख कर यह विचार आना 
कि कच्ची मट्टी को पकाया जा सकता है, एक स्वाभाविक विचार था। इससे पहले 
कच्ची सट्टी के वरतन तो बनते हो थे । इन बरतनों को तदूर में पका कर पक्का बनाया 
जाने लगा। ये मट्टी के वरतन किस प्रकार बनने लगे ? इस सबघ में विद्वानो फा 
कहना है कि टोकरी बनाते हुए उसे मट्टी से लोप दिया जाता था। लीपने फे वाद 
“जब मट्टी सूख जातो थी तो कभी-कभी टोकरी से अलग भी हो जातो थी। यह 
अछग हुई भट्टी टोकरी के हो आकार की थी, इससे कच्ची मट्टी के बरतन बनाने का 
विचार पहले-पहल प्रकट हुआ। टोकरी फो लेपन टोकरी के ढाँचे की थी, वह ढाँचा 
तदूर म पकाने से पक्का हो गया--इससे बतेन वनाने का आविष्कार हुआ। 
कच्ची मट्टी से पहले तो हाथ के ज्ञरिये मट्टी को ठोक-ठोक कर बर्तन बनाया जाता 
था, बाद फो कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ जिससे चाक को घुमा कर बर्तन 
बनाये जाने लगे । ईजिप्ट में ईसा से ३००० वर्ष पहले मट्टी के बतेन बनाने के 
यत्र का आविष्कार हो चुका या। 
(थ) घातु-प्रयोग (श८४पाष्?)--घातुओं का दो रूपों में 
_.डृपयोग किया जाता है--कच्दी घातु के रूप में और पकक्‍्को घातु के रूप में । कच्ची 
“धातु उसे कहते हे जब उसे शुद्ध नहों किया गया होता, शुद्ध घातु उसे कहते ह॑ जब 
उसे शुद्ध कर दिया जाता है। (पुर्व-पाषाण-युग' में तो पत्थर का हो उपयोग होता 
था, पत्थर को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है--इस बात की 
उस युग में खोज हुई थी, परन्तु पत्थर के अतिरिक्त अन्य घातुओ फा भी उपकरण 
के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है--इस वात को खोज नव-पापाण-युग' में हुई । 
इस युग में भी पहले-पहल फच्ची घातुओं का प्रयोग हुआ, घातुओ का उस रूप में 
प्रयोग हुआ जिस रूप में वे प्रकृति में पायी जाती है। उसके बाद घातुओ के शोघन 
का आविष्कार हुआ। पहले ताँवा, फिर काँसा और फिर लोहे का आविप्कार 
हुआ। घातु शोधन का फार्य ईसा से ४००० वर्ष पूर्व ईजिप्ट तथा वैवोलोन में 
होने रूगा या। पत्यर को पोट फर उसकी भिन्न-भिन्न शक्हें नहीं बनाई जा 
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सकती थीं, परन्तु जब मनुष्य को तॉबा मिला, तव उसने इसे पीट कर इसका भिन्न- 
भिन्न शक्‍लो में इस्तेमाल शुरू किया। ताँवे और टिन को मिला कर काँसे का 
आविष्कार हुआ। कॉसे में ताॉँवे और टिन का भिन्न-भिन्न अनुपात मिलाया जाता 
है। मनुष्य को उपकरण बनाते हुए यह देखना होता है कि उस घातु का उपकरण 
बनाया जाय, जिसे ठोक-पीट कर मनचाही शक्ल दी जा सके, परन्तु जो उपकरपू 
बनने के बाद मुलायभ न बना रहे। जब से लोहे की खोज हुई, तब से इस प्रकार 
की घातु फा पता लग गया जिसे गर्म करने पर नरम भी बनाया जा सकता था, 
परन्तु जो ठडा होने के बाद ताँबे और कॉसे से भी सलत थी। इस युग के आने पर 
अधिकतर उपकरण बनाने में लोहे का ही प्रयोग होने लगा। धातु को शुद्ध करने 
के लिए ऑक्सीजन फो पर्याप्त सात्रा फी आवश्यकता होती है। यह तभी सभव 
हो सका जब धोौकनी का आविष्कार हो गया। इन घातुओ की खोज कैसे हुई-- 
कुछ नहीं फहा जा सकता। इन सब आविप्कारों में घोकनी का आविष्कार बहुत 
महत्वपूर्ण था क्योकि विना घोकनी के आग में इतनी तेज़ी नहीं पैदा की जा सकती 
जिससे वह घातु को पिघला सके। 

(द) यातायात ([7859007(98000॥ ) -एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने 
में परी से ही लोग जाते है, परन्तु साथ ही ऐसे साधनों का भी आविप्कार फरते है ” 
जिनसे पेरों के लिए भी तो जाना-आना सुगम हो सके । इसीलिए जूते का आवि-“ 
घ्कार हु आ, इसीलिए लाठी का आविष्कार हुआ क्योंकि लाठी के सहारे जल्दी और 
ज्यादा आया-जाया जा सकता है, इसके सहारे भार भी उठाया जा सकता है। 
जहाँ बर्फ ज्यादा पडती है, वहाँ ऐसे जूतो का मनुष्य ने आविष्कार किया जिनसे 
वर्फ पर चला जा सके। 

पहले लोग सिर पर माल ढोया करते थे, परन्तु सिर पर कितना ढोया जा 
सकता था। इसी तरह पीठ पर ढोते थे। सिर और पीठ पर अब भो माल ढोते 
है, परन्तु इसके वाद मनुष्य ने कन्धे के सहारे बहगी से माल ढोना शुरू किया। 
मकान पर चढने के लिए पहले गॉठदार बल्ली काम में ली जाती यी, फिर बाका- 
यदा सीढी से काम लिया जाने लगा--यह भी एक प्रकार फा नीचे से ऊपर को 
जाने का आविष्कार था। पानो में यातायात के लिए पहले एक वडे लक्‍्कड का 
सहारा लेकर तंरते थे, फिर बेंडे बनाने लगे, फिर घोरे-घीोरे नोका का आविष्कार 
हुआ। नदियों पर पुल बंधे, झूलेदार पुल बेंघे, रससे को पकड कर नदी के आर- 
पार जाने के पुल बेंघे। घोडे-गधे-ऊंट से सामान ढोने के पहले कुत्ते फो साधारण- 
सी गाडी,बना कर उसमें, जोता जाता था, फिर घोडे-गघें आदि से भी साल ढोने का 
काम लिया जाने लगा। पहिये का जिसने निर्माण किया उसने तो ऐसा आविष्कार! 
कर दिया जिसने यातायात के क्षेत्र में क्रान्ति का काम किया। इससे व्यापार को | 
बहुत तरक्की मिलो और दूर-दूर से व्यापारी लोग अपना माल लेकर बाजारों और 


सडियो में आने लगें। यातायात के साधनों का अर्थ-व्यवस्था पर बडा प्रभाव 
पडा । 


१६ 
परिवार 


(78भा,५) 
१ परिवार का सानव-जीवन में प्राणिशास्त्रीय महत्व 

भानव-शास्त्र की दृष्टि से परिवार' को सस्या पर विचार फरने से पहले 
परिवार! को कुछ आधारभूत वातो पर विचार करना आवश्यक है। परिवार! 
का सानव-जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्यो परिवार के बिता सनुष्य 
नहीं रहता ? परिवार फी इन आधारभूत बातों फो, 'परिवार' फे महत्व को सम- 

झने के लिये हमें 'परिवार' सम्बन्धी निम्न तीन वातो की तरफ ध्यान देना होगा 
(क) अति-जीवन की आवारमूत शर्ते ((ण)प7॥ञ०३ ० ईएपारक ) 
--मभनुण्प अस्य प्राणियों फी तरह हो एफ प्रएणिश्ास्त्रीय-जोब है | प्राण-घारण 
»_ करने फे लिए अन्य जीवो में जो आवश्यक शर्ते है, वे मनुण्य पर भी लागू होतो है । 
प्राण-घारण के लिए आवद्यक शर्ते कौन-सी हे ? साँस लेना, खाता-पीना, मल- 
त्याग, काम-भाव--ये सब बातें पशु तया मनुष्य के प्राण-घारण के लिए, उसके 
जीवित रहने के लिए आवश्यक हुे। इन्हीं को मनोव॑ज्ञानिक 'सहज-स्वभाव 
([797705 ) फह देते हे। 'सहज-स्वभाव' का काम भी तो प्राणी को मरने से 
बचाना है, उसे जीवित रखना है। साँस-लेना, खाना-पीना, सल-त्याग, फाम- 
भाव--ये सब प्राणी के जोवन घारण के लिए, उसके अति-जीवन' (5प्ाशएश्थ) 
के लिए आवश्यक हे, इसलिए प्राणी साँस लेता है, खाता-पीता है, मल त्याग करता 
है, काम-चेष्डा करता हैे। इन फामो फो वह न करे, तो वह सृष्टि में जीता न बच 
रहे। 
(ख) अति-जीवन में सन्‍्तानीत्पत्ति तया परिवार का स्थान ([र८- 
एा0०पपणाणा गाते शिणोंए 85 ०णाताणा$5 ए इणएशए8 )--भति- 
जीवन' फे लिए आवश्यक शर्तें दो तरह की हे। एक तो सास लेना, खाना-पीना, 
मल-त्पाग आदि--इन्‍्हें मनुष्य इकला करता है, वेयक्तिक-रूप से करता है, दूसरी 
। तरह की शरातें हे--- काम-भाव' जंसी, जिन्हें मनुष्य इकला नहों फर सकता, दूसरे के 
सहयोग से करता है। काम-भाष' को तृप्त करने के लिए पुरुष को स्त्री की और 
सन्नी को पुरुष फो ज़रूरत हैं, परन्तु काम-भाष' फा परिणाम सन्‍्तानोत्वत्ति' 
हो जाता है । जब तक 'काम-भाव' से सन्‍्तान न हो, तब तक तो कोई बात नहीं, 
परन्तु जब काम-सार्वा फा परिणाम सन्‍्तानोत्पत्ति हो जाता है तब स्त्री का पुरुष से 
उह पूछना स्वाभाविक हे कि अब क्‍या हो, इस सन्‍्तान का पालन कौन करे? 
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आज का मानव प्रेम करने का तो बडा शौकीन है, परन्तु अपनी प्रेमिका को गर्भवतो 
देख कर भाग खडे होने के दाँव-पेंच खेलने लगता है, आदि-काल का मानव ऐसा । 
नहीं था। उसके सामने जब यह प्रइन उपस्थित हुआ, तब उसने इस समस्या का | 
हल फरने के लिए 'परिवार' की सस्था फो जन्म दिया। अति-जीवर्ना ($0शा- , 
९४) के लिए जैसे सॉस लेना ज़रूरी है, खाना-पीना ज़रूरी है, वेसे काम-भाव« 
भी ज़रूरी है। काम-भाव' का आवद्यक परिणाम अगर सनन्‍्तानोत्पत्ति'! है, तो 
क्यो ने उस ज़िम्मेदारी को निभाया जाय ? इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए 
'परिवार' फी सस्था को जन्म दिया गया। पुरुष ने कहा--में जगल से फल- 
कन्द बटोर कर लाऊँगा, शिकार पकड गा, मछली मारूँंगा, तू घर बैठ कर खाना 
बनाना, बच्चे को दूध पिलाना, मुझे भी खिलाना। स्त्री जब गर्भवती हो जातो 
थी तब उससे उतना काम नहों हो सकता था, बच्चा होने पर महीनो बच्चा ही उसे 
कोई काम-काज नहीं करने देता था--इस सब से स्त्री-पुसुष का समझौता हो गया 
और पुरुष तथा स्त्री के काम का आपस में बटवारा हो गया । आज भी यहू बटवारा 
लगभग वंसे-का-वंसा चलता चला आ रहा है, स्त्रो घर का फाम-काज"देखती है, 
पुरुष बाहर फा। जब स्त्री परिवार-नियोजन के पचडे में पड कर सन्‍्तान उत्पन्न 
करना बद कर देगी, काम-वासना पूरी करेगी परन्तु बच्चे को उत्पन्न नहीं होने ” 
देगी, तब तो स्त्री-पुरुष का आदि-काल से चला आ रहा कार्य-क्षेत्र का विभाजद 
अपने-आप समाप्त हो जायगा, क्योंकि तब स्त्नी को घर से बॉध रखने का फोई 
कारण नहीं रह जायगा, परन्तु जिस आदि-मानव के समाज की हम चर्चा कर 
रहे है, उसमें तो 'सस्तानोत्पत्ति' जीवन में बाघक होने के स्थान में साघक का फाम 
करती थी। जितने हाथ होते सब कमाई के साधन थे, इसलिए उस समाज में स्न्नी- 
पुरुष का अपने-आप अपने-अपने कार्य-क्षेत्र का बटवारा हो गया था। 
स्त्री-पुरुष का जीवन की आधारभूत काम-वासना को तृप्त करने के लिए 

एक-दूसरे के साथ सिल कर रहने और इससे उत्पन्न होने वाली सनन्‍्तान की देख- 
रेख फरने के लिए, एक-दूसरे के भोजन, खाने-पोनें की चिता से 'परिवार' का जन्म 
हुआ । ,इस दृष्टि से परिवार मनुष्य को आधारभूत प्राणिशास्त्रीय-एबणा 
(800छ20०9 ए्ा26) का कियात्मक रूप है। यह रूप आदि-काल के मानव से 
आज के युग के मानव तक लगातार वँसे-का-वेसा इस एषणा को पूति के लिए 
चलता चला आ रहा हे। 'प्राणीज्ञासत्र को सब बातो का सूल 'अति-जोवनां 
(50 शर५०४।) है, परिवार का भी मूल अति-जोवन' हो है क्‍योंकि इसके बिना 
प्राणी इकला रह जाता है, और इकला रहने से सन्तान उत्पन्न च कर सकने के कारण | 
वह तथा उसका बंश नष्ट हो जाता है। 

(ग) व्यवित के अति-जीवन' के लिए परिवार का महत्व (78०९ रण 
शशि गञ प्राध7!5 5पाश५४ )--व्यक्ति जो-कुछ करता है, अपने स्वार्थ के 
लिए करता है, अपने जीने के लिए करता हैं, अपने को नप्ट होने से बचाने के 
लिए करता है। आधारभूत सहज-स्वभाव' (97705) भी उसे नष्ठ होने से 


पारवार 


बचाने के लिए ही है। 'अति-जीवन! ($प्ाशश्2) को इस खाज 
भाव को तृप्त फरते-करते उसने परिवार फी सस्या को जन्म दे दिया। परन्तु 
मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अगर इकला काम करे, दूसरों के सहयोग से काम न 
करे, तो उसका अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं होता । अपने स्वार्य की पूरा करने के 
लिए भी उसे दूसरों के साथ मिल कर काम करना होता है, दूसरों के स्वार्य को 
भी सिद्ध फरना होता है। परिवार क्‍या है? 'परिवार' में मनृष्य अपने 
स्त्री-बच्चों का हित साधने में जुट जाता है, इसलिए स्त्री ओर बच्चे उसका भी 
हित साधते हे। सिर्फ अपनी रक्षा से अपनी रक्षा नहीं होती, जब हम दूसरो की 
रक्षा भी करते हे, तब दूसरे भी मिल कर हमारी रक्षा करते हे। व्यक्ति तो चाहता 
ही है कि उसकी रक्षा हो, आत्म-रक्षा के लिए ही वह साँस लेता, खाता-पीता-- 
सब-कुछ फरता है, परन्तु आत्म-रक्षा में ही लगे रहने से आत्म-रक्षा इतनी नहीं हो 
पाती जितनी दूसरो की रक्षा करने से आत्म-रक्षा को बल मिलता है। परिवार 
का इसी दृष्टि से महत्व है | परिवार मनुष्य की आधारभूत अति-जीवन' को 
आकाक्षा को पूर्ण करता है। हम समाज में भी दूसरों का साथ इसलिए देते हूं 
ताकि इसरे भी मोके पर हमारा साथ दें। परिवार तथा समाज की आधारभूत यह 
भावना सत्र, सब तरह के मानव-समाज में पायो जाती है। उदाहरणार्थ, कोचीन 
५ की कदार जन-जाति का कोई व्यक्ति जब दूसरों के साय मिल्ल कर जगल में फल- 
कन्द चुगते के लिए जाता है, तब बह समूह की भोजन की आकाक्षा को पूर्ण करने 
में सहायता देता है, परन्तु दूसरों को सहायता देने के साय वह अपनी सहायता 
भी कर रहा होता है। 
हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे 'सहज-स्वभाव' (775705 ) 
दो तरह के हे--वंयक्तिक तथा सामाजिक। वैयक्तिक सहज-स्वभाव हें-- 
खाना-पीना, मल-मूत्र त्याग आदि, सामाजिक सहज-स्वभाव हे--काम-भाव 
आदि। वेयक्तिक सहज-स्वभाव फा उद्देश्य अति-जोवन' (5प्राशरश॥]) है, 
मनुष्य फो नष्ट होने से बचाना है, सामाजिक सहज-स्वभाव का भो उद्देश्य 'अति- 
जीवन' है, उसे नष्ट होने से बचाना है। वेयक्तिक सहज-स्वभाव मनुष्य इकला कर 
“सकता है, सामाजिक सहज-स्वभाव इकला नहों कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों 
का, सहारा लेना पडता है, पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का, समाज में एक 
व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति फा। पुरुष स्त्री का सहारा लेकर जब परिवार' का निर्माण 
फरता है, या हम किन्‍्हों व्यक्तियों को मिलाकर जब एक सभा या समाज की रचना 
करते हे, तब दूसरे के लिए काम करते हुए हम अपना भो काम कर रहे होते हें, 
दूसरों की सहायता करते हुए अपनी सहायता फा बीज वो रहे होते है, दूसरों की 
रक्षा में मपनोी रक्षा का सूत्रषात कर रहे होते है । इसो कारण आदि-काल 
से परिवार की प्रथा चलो आ रही है, क्योंकि यद्यथि इसमें मनुष्य दूसरे 
के लिए काम फरता है, परन्तु दूसरे के लिए करते हुए अपने लिए भी कर 
जाता है। 
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२ परिवार की परिभाषा 


ऊपर हमते जो बातें लिखीं वे 'परिवार! की आधारभूत वात है । फुछ- 
फुछ उसी आश्यय को लेकर 'परिवार' फी परिभाषाएँ को जातो हैं। परिवार फी 
दो-एक परिभाषाएँ हम नीचे दे रहे है -- 


[क] मैक आइवर की व्यास्था-- परिवार उस समह का नाम है जिसमें 
स्न्नी-पुदणष. का योन-सवध पर्याप्त निश्चित हो, और इनका साथ इतनी देर तक 
रहे जिससे सनन्‍्तान उत्पन्न हो जाय और उसका पालन-पोषण भी किया जाय ।” 

[ख] वरजेज़ तथा लॉक की व्यास्था-- परिवार व्यक्तियों के उस 
समह फा नाम है जिसमें वे विवाह, रुधिर या दत्तक-सबध से बे होकर, भिन्न- 
भिन्न नहीं, अपितु एक गृहस्थी का निर्माण करते हे । इस गृहस्थी में वे एक-दूसरे 
पर पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्नी, भाई-बहन के रूप में प्रभाव डालते 
है और एक-दूसरे के साथ सवध स्थापित करते हे । वे सव इस गृहस्यी में एक सामान्य 
सस्कृृति को जन्म देते हे और उस ससस्‍्क्ृति को बनाये रखते है ।” 


३ परिवार की उत्पत्ति 
(07रष्टा75 ० एक्वग्रोए) 


परिवार की उत्पत्ति फे सवध में मानव-शास्त्रियो ने बहुत दिमाग़ लडाया 
है । जेसा हम पहले 'सस्कृति-सवर्धन के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों' के प्रकरण में 
“विकासवाद' का वर्णन करते हुए लिख आये है, १९वीं शताव्दी में विचार के हर 
क्षेत्र पर (विकासवाद' की छाप दिखाई देती थी ॥ 'परिवार' पर भो 'विकासवाद' 
की दृष्टि से विचार किया गया--इसे 'ऐतिहासिक-दृष्टि' भी कहा जाता है। 
ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि किन-किन ऐतिहासिक-प्रक्रियाओं में से गज़रते- 
गुज्नरते परिवार' वतंमान रूप में पहुँचा--इस क्रम पर इस दृष्टि में विचार किया 
जाता है। 

“विकासवादी--अर्थात्‌ ऐतिहासिक' एवं अन्य वृष्टियों से परिवार की 
उत्पत्ति के सबध में जो-जो सुख्य-मुख्य विचार है, वे निम्न है -- कर 
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(क) पितृसत्ताक परिवार का विचार (?शगरशणाह ९0५) 
(ख) एकविवाही परिवार का विचार(]/(07072थ॥7005 (09 ) 
(ग) मिश्चित परिवार का विचार (७८०१ श्ियए ॥8609) 
(घ) मातृसत्ताक परिवार का विचार ([/ववतरआटाशं ॥०09) 
(ड) विकासात्मक परिवार का विचार (2ए0०[पाणाकए 609 ) 
(च) आश्थिक परिवार का विचार (200707र० ॥९09 ) 


(क) पितृसत्ताक परिवार 
(९&पएशा&२0प84, 7५४७५, ) 


इस विचार के मानने वाले कहते है कि शुरू-शुरू में परिवार में पिता की 
घानता थी। इस सिद्धान्त के पृष्ठ-पोषको में हैनरी मेन (फरार 'शश्वात6) 
एुस्य हे । इन लोगों का कहना है कि प्राणी-जगत्‌ में नर और सादा साथ-साथ ही 
हीं रहते, नर मादा को अपने एकाधिकार में भी रखता है। मादा दूसरे फरे 
एस जाये, तो नर को ईर्ष्या' होतो है। नर क्योंकि मादा से बलवान्‌ होता है, अत- 
एफाधिकार' तथा ईर्प्या--इन दो भावनाओं के कारण वह मादा पर अपना 
प्वत्व जमा छेता है। नर के मादा पर स्वत्व जमाने को ही पितृ-सत्ताक-परिवार' 
ऊहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में घर की अन्तिम ज़िम्मेवारी स्त्री की नहीं, 
उरुष की होतो है। सम्पत्ति पर अधिकार स्त्री का नहीं, पुरुष का होता है। 
वश-परपरा स्त्री फे नाम से नहीं, पुरुष के नाम से चलती है। इस प्रकार के परिवार 
में स्त्रियों फी स्थिति पुरुषो से हीन होती है। इस सिद्धान्त को मानने वालों फा 
कहना है कि आदि-भानव के समाज में पहले-पहल इसी प्रकार के परिवारों की 
उत्पत्ति हुई। 

“पितृ-सत्ताक-परिवार में स्त्री अपने ही रुधिर के लोगों में न रह कर अपने 
से भिन्न रुधिर फे लोगो में जाकर रहने रूगती है। स्त्री अपने माता-पिता का 
घर छोड कर, उस घर को छोड कर जिसमें उसी के रुघिर के लोग रहते हे, पति के 
घर, अपने से भिन्न रुघिर वाले लोगो फे घर जाकर रहतो है। इस प्रकार के 
'फ़रवार को सहयोगी-परिवार' ((०ागए2श शिगा7) भी कहा जाता है। 
इस प्रकार के परिवार में पिता का निवास-त्यान परिवार का केन्द्र हो जाता है, 
इसलिए स्थान की दृष्टि से यह परिवार पितृ-त्यानी' (770०४) कहाता 

। इसमें वश-परपरा पिता के नाम से चलती है, इसलिए इसे 'ितृ-वशी' 
| पा6४) ) भो कहते हूँ। क्योकि इसमें पिता की प्रधानता होती है, इसलिए 
ईसे 'पितृ-सत्ताक' (एि्वागगिटार्श या शि४ााए06८४४) कहते हे ! हिन्दू- 

समाज में पितृ-सत्ताक-परिवार' ही पाये जाते हें। ससार के अधिकाश भागों में 
भो इसी प्रकार के परिवार हूँ। वृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (अध्याय ५, ब्राह्मण ५) 
में एक वद्य-परपरा दो गई है जिसमें सव वश् पिता के नास से चले हे। गोपवन 
का पुत्र, कौशिक का पुत्र, कौण्डिन्य का पुत्र, शाण्डिल्य का पुच्च--इस प्रकार ५०- 
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६० पिता के नाम से चले परिवारो का वहाँ वर्णन है। ससार की जिन सम्यताओ 
में वश-परपरा किसी पुरुष से गिनी जाती है, वे पितृ-सत्ताक' हूँ । 


(ख) एक-विवाही या वेयक्तिक परिवार 
(॥0%005%/8/00$ 0४ वरराएशाए एशा, ४४0॥7.१ ) 

अभी हमने पितृ-सत्ताक-परिवार' का ज़िक्र किया। इसी पितृ-सत्ताक[ 
परिवार' के विचार को लेकर ही एक-विवाही-परिवार' के सिद्धान्त को मानने 
वालों का कहना है कि शुरू-शुरू के परिवार पितृ-सत्ताक' ही नहीं थे, एक- 
विवाही' भी थे। अर्थात्‌, जिन कारणों से आदि-मानव के समाज में परिवार में 
पिता की प्रधानता हुई, उन्हीं कारणो से एक पुरुष का एक स्त्री रखना भी लाज़मी 
हुआ। इस सिद्धान्त के पृष्ठ-पोषकों में विकासवादी डाविन के अनुयायी वेस्टरमार्क 
(श८४थाग।शा८() का नाम मुख्य है। उनका कहना है कि ताकतवर होने के 
कारण पुरुष स्त्री पर स्वत्व ही नहीं जमा लेता, परन्तु एकाधिकार' तथा ईर्ष्या 
की भावना के कारण कोई पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के पास जाने भो नहीं देता । 
इस भावना का परिणाम स्वत 'एक-विवाह' हो जाता है। वेस्टरमार्क का कहना 
है कि निम्त-स्तर के बन्दरो में भी 'एक-विवाह' की प्रया हो है, इसलिए विकास की 
दष्टि से बेस्टरमार्क के फकथनानुसार 'एक-विवाही-परिवार' समाज में पीछे नहीं, ' 
शुरू में प्रारभ हुआ। 'एक-विवाही-परिवार' को 'वैयक्तिक-परिवार भी कहा 
जाता है, क्योंकि इसमें एक स्त्री तथा एक पुरुष तथा उनके बच्चो का ही परिवार 
होता है। वर्तमान युग के परिवार 'पित्‌-सत्ताक' तथा 'एक-विवाही' हूँ। प्रइन 
यही है कि क्या आदि-फाल से ही ये ऐसे चले आ रहे है, या ये विकास का परिणाम 
है, शुरू मे ऐसे नहीं थे। वेस्टरमार्क तो इन्हें शुरू से ही ऐसा मानते है । 

इस विचार को मानने वालों का कहना है कि आदि-काल का समाज फल- 
कन्द एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था का समाज था। उसमें एक पुरुष 
तथा एक स्त्री का नियम ही सभव हो सकता था। एक स्त्री के लिए अनेक पुरुष 
या एक पुरुष के लिए अनेक स्त्रियों फी प्रथा आदिकालोन व्यवस्था नहीं हो सकती, 
यह्‌ अवस्था तो समाज में तब उत्पन्न होती है, जब किसी कारण से पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों कम हो जाँय, या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष कम हो जाँय। क्योंकि कोई ऐसी 
युक्‍क्ति प्रतीत नहीं होती जिससे हम यह समझें कि आवि-कालीन समाज में पुरुष 
तथा स्त्रियाँ समान नहीं थीं, इसलिए यही मानना पडता है कि इनकी सख्या 
बराबर-बराबर यो, ओर इसलिए एक पुरुष के लिए एक स्त्री की ही सभावना 
थी, अनेक स्त्रियों फी नहीं । 

इसका यह मतलब नहों हे कि इस नियम में अपवाद नहीं होता था। 
अपवाद तो होता ही था, परन्तु अपवाद होना ही इस बात का प्रमाण था कि 
आदिकालीन समाज का वह युग, जिसे हम 'प्रातिनूतन-काल' (]]05७(0०९॥९ 
7०700 ) कहते जाये हे, एक-विवाही-युग' था। 


ज 
डी 
गा 
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(ग) मिश्चित परिवार 
(भाऊह0 ४%५ध॥ा.) 
कई लोगो का विचार है कि शुरू-शुरू में स्त्री-पुरुष के सवंध में साम्यवाद 
, जो जिससे चाहता संबध कर सकता था। इस प्रकार का स्त्री-पुरुष का सबध 
तरह का हो सकता हे--एक तो 'सामयिक-सवंध' तथा दूसरा यूय-विवाह' । 
दोनों सम्बन्ध क्या थे ? 

(१) अनिश्चित-सम्बन्ध या नियोग से सन्‍्तान ([श॥70/श५ एा०) 
-अनिद्चिवत-सबध वहाँ होता था जहाँ विवाह की प्रया नहीं थी, कोई पुरुष किसी 
सत्रो से सामयिक सबंध स्थापित कर लेता था। महाभारत में श्वेतकेतु के सवध 
लिखा है कि एक दिन वह ऋषि अपनी माता के निकट बैठे थे, उनके पिता भो 
मैं पर थे कि एक ब्राह्मण आकर इ्वेतकेतु की माता का हाथ पकड़ कर कहने 
पएर--ुवति, तुम मेरे साय चलो / श्वेतकेतु को इससे बड़ा क्रीध आया, परत्तु 
के पिता उद्दालक ने कहा--बिटा, क्रोध मत करो, अत्यन्त प्राचीन-काल से यही 
रूसिला चला आ रहा है, ससार में सभी वर्णो की स्त्रियाँ इस विषय में स्वाघीन 
सव मनुष्य अपने वर्ण की स्त्रियों के साथ गाय-बैल फा-सा आचरण करते हे, 

। जिससे चाहे विहार कर सकता हूँ (१ 
इस प्रकार के अनिश्चित-सवंव की जगह पृत्रोत्पत्ति के लिए सामयिक- 
बंध की कल्पना भी आदि-काल में थो। ऋषि चेदव्यास से नियोग द्वारा कुरु 

॥ पाडु उत्पन्न हुए थे। 

परन्तु इन बातो के आधार पर यह कहना युक्ति-सगत नहीं है कि आदि- 
_ल फे मानव का परिवार अनिश्चित संबंध का परिवार था। यह ठीक है कि 
गें चक्कर अनिश्चित संबंध तया नियोग का विचार उत्पन्न हुआ, परन्तु इससे 
ह नहीं कहा जा सकता कि आदि-काल का परिवार भी ऐसाही या। उस समय 
॥ परिवार तो दो आदमियों के निश्चित संवव के विना चल ही नहीं सकता था। 
व पुरुष जगल में फल-कन्द चुगने या शिकार पकडने चला गया, तब घर में उसके 
ज-सामान तथा वच्चे को देख-भाल फरने वाला तो कोई चाहिये ही था। उस 
मय की आर्थिक-व्यवस्यथा एक-विवाही परिवार' के बिना चल ही नहीं सकती थी। 
(२) बयूथ-विवाही परिवार (0700७ ए्वा8९९) --मिश्लित-परिवार 
दूसरा रूप यूय-विवाहो परिवार कहलाता हैं। इस प्रकार के परिवार में समूह 
। सब स्त्रियाँ समूह के सव पुरुषो से विवाहित समझो जाती हू । इसका एक रूप 
हु भी है जिसमें एक परिवार के सव भादयों का दूसरे परिवार को सब बहनो से 





१ मा तातन कोय कार्पीस्त्वि एप चर्म सनातन 
अनावृता हि सर्देपा वर्गानामगना भुति। 
यवा गाव स्थितास्तावस्खे न्चे वर्ण तया प्रजा । 
महाभारत, आदिपरवे, १२३ ग्रब्याय, १३-१४ इलोक 
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विवाह समझा जाता है, उनमें कौन किस की स्त्री और कौन किसका पति है--यह 
भेद नहीं होता। परिचार का यह रूप बहु-भरतृता' (?0ए४707५ ) तया 
बहु-भारय॑ता' (?092५॥9 ) का सम्मिश्रण है। वहु-भर्तु ता' में एक स्त्री के अनेक 
पति होते हे, चहु-भार्यता' में एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती हे, यूय-विवाह' में 
अनेक पुरुषों की अनेक स्त्रियाँ होतो हे। इस प्रकार के विवाहों की सत्ता थी-- 
ऐसा श्री मार्गन (]/०४०॥) का मत है, परन्तु अशिक्षित जातियो में इश्, 
प्रकार के विवाह पाये नही जाते। तो फिर इसका क्या प्रमाण है कि ऐसे विवाह 
कभो होते थे ? विकासवादी मानवश्ञास्त्रियों का कहना है कि ऐसो जातियाँ 
पायी जाती हूं जिनमें माता के अतिरिक्त सव मासियो को माता हो कहा जाता है, 
पिता के अतिरिक्त सब चाचो-तायो को पिता कहा जाता है। ऐसा क्यो होता है ? 
ऐसा इसलिए होता है क्योकि किसो समय इनमें यूथ-विवाह की प्रथा थी, उस समय 
कौन किसका पिता और कौन किसको माता है--यह तमोज़ नहीं हो सकती थो, 
तब से यह प्रथा चली आ रहो है। परन्तु ऐसा क्यो माना जाय कि यह प्रथा तब 
से चली आ रही है? आज जो जोवित फल-मूछ एकत्र करके आजीविका निर्वाह 
फरने वाली जन-जातियाँ हे, उनमें कहां यूथ-विवाह की प्रथा नहीं पायी जाती, 
और न उस समय की आर्थिक-व्यवस्था के यह अनुरूप बैठती हे, ऐसी हालत में 
यूथ-विवाह' का विचार एक कल्पनामात्र प्रतीत होता है। 

(घ) भातृ-सत्ताक परिवार 

(0॥# 70 #८प७. 7५-९४) 

'मिश्रित-परिवार' के विचार कौ उपज “मातृ-सत्ताक-परिवार! का 
विचार है। इस विचार के मानने वालो का कहना है कि जब शुरू-शुरू में विवाह 
नहीं था, अनेक स्त्रियाँ अनेक पुरुषो के साथ रहतो थों, सब का बिना भेद-भाव के 
आपस में सवध हो सकता था, तो एसी अवस्था में यह तो कहा जा सकता था कि 
किस स्त्री का कौन-सा बच्चा है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता था कि किस पुरुष 
का कौन-सा बच्चा हे। बच्चे के साथ पिता का सबध न जोड सकने के फारण 
पिता की परिवार में कोई स्थिति नहीं कही जा सकती थी । 'यूथ-विवाह' में पिता 
का पता ही नहीं था, इसलिए पिता की कोई स्थिति ही नहों थो, सिर्फ भाता की हे 
स्थिति थी, उसी की म्‌र्यता थी, इसलिए इस विचार के मानने वालो के अनुसार 
आदि-समाज मातृ-सत्ताक' था। इस विचार के समर्थकों में ब्विफाल्ट 

(छ7रएॉ) तथा टाइलर (प७07) का नाम मुख्य है। 
मातृ-सत्ताक-परिवार' में माता को प्रधानता फिस प्रकार रहती है ? 
मानव-शास्त्रियों के अध्ययन में कई ऐसे परिवार सामने आये है जिनमें स्त्रो, विवाह 
के वाद भी अपने माता-पिता, भाई-बहन के पास ही रहती है, उन लोगो के 
पास रहतो है जिन के साथ उसका रुघिर का सबध है, अपना घर छोड कर पति के 
घर नहीं जाती, उन छोगो में नहीं जातो जिन लोगो के साथ उसका रुधिर का 
हे होता। पति, पत्नी के घर आ जाता है, पत्नी के साथ रहता है, परन्तु 


ढ 
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बच्चो पर माता का ही अधिकार होता है, उन लोगो का अधिकार होता है 
जिनका बच्चों को माँ से रुधिर का नाता होता है। रूडकी अपने माँ-वाप के घर 
रहती है, उसके बच्चो की देख-भाल रूडकी का भाई, लडकी के माता-पिता करते हूं । 
'पितृसत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने से भिन्न रुघिर के लोगो में चलो जातो है, उस 
प्रकार के परिवार को हमने सहयोगी-परिवार' ((०07एष९शं शिएग५) कहा 
आ, परन्तु 'मात्सत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने ही रुघिर के लोगों के बीच रहतो 
है, इस प्रकार फे परिवार को समान-रुघिर-परिचार' ((0॥8872077600% 
धिएणा।|9) कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में माता का निवास-स्यान 
परिवार का केन्द्र हो जाता है, इसलिए स्थान की दृष्टि से यह्‌ परिवार 'मातृ-स्थानी' 
(४४॥00८७[) कहाता है। इसमें चश्-परपरा माता के नाम से चलती है, इस- 
लिए इसे मात्‌-बज्ी' (|/०॥769) भी कहते हं। क्योकि इसमें माता की 
प्रघानता होती है, इसलिए इसे 'मातृ-सत्ताका' (शिक्षा।क्षलीतों या शिक्षाप- 
70९८5४४]) कहते हें । 
मात्‌-सत्ताक' परिवार क्योंकि अधिक्षित-जातियो में मिलते हे, और 
ये आजकल के प्रचलित परिवारो से बिल्कुल उल्दे है, इसलिए इनका मानव-शास्त्र 
में बहुत महत्त्व है। जैसे हम पितृ-सत्ताक-परिवारो' का वर्णन करते हुए उप- 
| निषद्‌ का एक उद्धरण दे आये है, जिसमें पिता के नाम पर चले वशो का परिगणन 
है, वैसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अध्याय ६, ब्राह्मण ६) में 'मातृ-सत्ताक-बच्नों' 
की भी सूची दो हुई है, जो अपने देश में प्राचीन-काल में मातृ-सत्ताक-परिवारों' 
की सत्ता को सिद्ध करती है। इस सूची में पौतिमाषीपुत्र, कात्यायनीपुत्र, गौतमी- 
पुत्न, भारद्वाजोपुन्न, पाराशरीपुत्रन--इस प्रकार ५०-६० माता के नाम से चले 
परिवारों का नाम पाया जाता है। भारत में आज भो मातृ-सत्ताक-परिवार पाये 
जाते हें। असम में खासी जन-जाति वसती है। इसमें विवाह के बाद लूडका 
लडकी के माता-पिता के घर रहने फे लिए चला जाता है। वहाँ रहता हुआ 
चह्‌ जो-कुछ कमाता हैं अपनी सास के हाथ में रख देता है। लडकी की माँ घर 
का सारा खर्च चलाती है। एक-दो बच्चे हो जाने के वाद अगर उनके आपसी संवध 
-अन्तोषजनक होते हूँ, तो वे अपना स्वृतत्न घर बना कर वहाँ रहने लूगते हेँ। खासी 
लोगो में सम्पत्ति भी पिता से पुत्र फो मिलने के वजाय माता से पुत्री को मिलती है, 
और उसमें भो सम्पत्ति का सबसे बडा भाग सब से छोटी लडकी को मिलता है। 
अगर किसी व्यक्ति का परिचय फराना हो, तो असम फी खासी जाति में यह 
नहीं कहा जाता कि यह अमुक पुरुष का पुत्र या पौत्र है, यह कहा जाता है कि यह 
अमुक स्त्रो का अनुवशज है। पति को सिर्फ यू शौंग खा कहा जाता हैं, जिसका 
अर्थ है-- बच्चे पेदा करने चाला' ' इस जन-जाति में पति को पत्नी के परिवार 
का पूरी तरह से सदस्य भी नहीं माना जाता। परिवार के घामिक-क्ृत्यों में पति 
का कोई स्थान नहों होता । क्योकि माता से उत्तराधिकार के रूप में सब से छोटी 
लडकी फो सम्पत्ति मिलतो है इसलिए वहो घर के सब घामिक-कृत्यो तथा विधि- 


३८६ मानव-थास्त्र 


विवाह समझा जाता है, उनमें फौन फिस की स्त्री और कौन किसका पति है--पह 
भेद नहीं होता। परिवार का यह रूप बहु-भर्तृता' (709शा06/9) तथा 
बहु-भायता' (?20]928979) का सम्मिश्रण है। 'बहु-भर्तू ता' में एक स्त्री के अनेक] 
पति होते है, 'बहु-भारता' में एक पुरुष की अनेक स्त्रियों होती हैँ, यूथ-विवाह' में 
अनेक पुरुषों की अनेक स्त्रियां होती हें। इस प्रकार के विवाहों की सत्ता थी-- 
ऐसा ओर मार्गन ((०९०॥) का मत है, परन्तु अशिक्षित जातियों में इश, 
प्रकार के विवाह पाये नहीं जाते । तो फिर इसका क्या प्रमाण है कि ऐसे विवाह 
कभी होते थे ? विकासवादी मानवश्ञास्त्रियों का कहना है कि ऐसी जातियाँ 
पायी जाती हे जिनमे माता के अतिरिक्त सब मासियो को माता ही कहा जाता है, 
पिता के अतिरिक्त सब चाचो-तायो को पिता कहा जाता है। ऐसा क्यो होता है ? 
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी समय इनमें यूथ-विवाह को प्रथा थी, उस समय 
कौन किसका पिता और कौन किसको माता हे--यह तमीज़ नहीं हो सकती थी, 
तब से यह प्रथा चलो आ रहो है। परन्तु ऐसा क्यो माना जाय कि यह प्रथा तब 
से चली आ रही है? आज जो जीवित फल-मूल एकत्र करके आजीविका निर्वाह 
करने वाली जन-जातियाँ है, उनमें कही यूथ-विवाह्‌ की प्रथा नहीं पायो जाती, 
और न उस समय की आर्थिक-व्यवस्था के यह अनुरूप बेठतो है, ऐसी हालत में 
पूथ-विवाह' का विचार एक कल्पनामात्र प्रतीत होता है। 

(घ) मातृ-सत्ताक परिवार 

(0४8 77787 टा4. 7#0ा-९) 

'सिश्रित-परिवार' के विचार की उपज सातृ-सत्ताक-परिवार' का 
विचार है। इस विचार के मानते वालो का कहना है कि जब शुरू-शुरू में विवाह 
नहीं था, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषो के साथ रहती थीं, सब का बिना भेद-भाव के 
आपस में सबध हो सकता था, तो एसी अवस्था में यह्‌ तो कहा जा सकता था कि 
किस स्त्री का कौन-सा बच्चा है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता था कि किस पुरुष 
का कौन-सा बच्चा है। बच्चे के साथ पिता का सबध न जोड सकने के कारण 
पिता की परिवार में कोई स्थिति नहों कही जा सकती थी । 'यूथ-विवाह' में पिता 
का पता ही नहीं था, इसलिए पिता की कोई स्थिति ही नहीं थी, सिर्फ माता की 
स्थिति थी, उसो को स्‌ रुपता थो, इसलिए इस विचार के मानने वालों फे अनसार 
आदि-समाज मातु-सत्ताक' था। इस विचार के समर्थकों सें क्रिफाल्ट 

(270) तथा टाइलर (9]07) का नाम मुख्य है। 
मातृ-सत्ताक-परिवार' में माता की प्रधानता किस प्रकार रहती है? 
सानव-शास्त्रियो के अध्ययन में कई ऐसे परिवार सामने आये हे जिनमें स्त्री, विवाह 
के बाद भी अपने माता-पिता, भाई-बहन के पास हो रहतो है, उन छोगो के 
पास रहती है जित के साथ उसका रुधिर का सबध है, अपना घर छोड कर पति के 
घर नहों जाती, उन लोगों में नहीं जातो जिन लोगों के साथ उसका रुधिर का 
हम होता। पति, पत्नी के घर आ जाता है, पत्नी के साथ रहता है, परन्तु 


ह 
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ब्चो पर माता का ही अधिकार होता है, उन लोगो का अधिकार होता है 
।नका बच्चों की माँ से रघिर का नाता होता हैं। लडकी अपने माँ-वाप के घर 
ठृती है, उसके बच्चो की देख-भाल लडकी का भाई, लडकी के माता-पिता करते हे । 
पतुसत्ताक-परिवार में स्त्री अपने से भिन्न रुधिर के लोगों में चली जाती है, उस 
क्वार फे परिवार को हमने 'सहयोगी-परिवार' ((०॥]एष९था शिग५) कहा 
।, परन्तु मातृसत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने ही रुघधिर के लोगो के बीच रहती 
। इस प्रकार के परिवार को समान-रुघिर-परिवार ((0897ए0॥९005 
धाआ५) कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में माता का निवास-स्थान 
रवार फा केन्द्र हो जाता है, इसलिए स्थान की दृष्टि से यह परिवार मातृ-स्थानी' 
]४४(॥॥008]) कहाता है। इसमें वश्-परपरा माता के नाम से चलतो है, इस- 
5ए इसे 'मातृ-बश्ी' (/७(0729[) भी कहते हे। क्योकि इसमें माता की 
घानता होतो है, इसलिए इसे मातृ-सत्ताक' (शैश्वातक्षणा॥शंं या शिक्षात- 
0(८४४ ) कहते हे । 

'मातृ-सत्ताक' परिवार क्योकि अशिक्षित-जातियो में मिलते हे, और 
आजकल के प्रचलित परिवारों से विल्कुल उल्टे हे, इसलिए इनका मानव-शास्त्र 
बहुत महत्त्व है। जैसे हम 'पितृ-सत्ताक-परिवारो” का वर्णन करते हुए उप- 

षद्‌ का एक उद्धरण दे आये है, जिसमें पिता के नाम पर चले वशो का परिगणन 
» चैसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अध्याय ६, ब्राह्मण ६) में मातृ-सत्ताक-वशो 
गे भी सूची दी हुई है, जो अपने देश में प्राचीन-काल में मातृ-सत्ताक-परिवारों 
गै सत्ता को सिद्ध करती है। इस सूची में पौतिमाएीपुत्र, कात्यायनीपुत्र, गौतमी- 
त्र, भारद्ाजीपुत्र, पाराशरीपुत्र--इस प्रकार ५०-६० माता के नाम से चले 
रिवारों का नाम पाया जाता हैं। भारत में आज भी मातृ-सत्ताक-परिवार पाये 
पते हे। असम में खासो जन-जाति बसती है। इसमें विवाह के बाद रूडका 
'डकी के माता-पिता के घर रहने के लिए चला जाता है। वहाँ रहता हुआ 
हु जो-कुछ कमाता है अपनी सास के हाथ में रख देता है। लडको की माँ घर 
ग़ सारा खचे चलाती हैँ। एक-दो वच्चे हो जाने के बाद अगर उनके आपसी सबंध 
न्तोषजनक होते है, तो वे अपना स्वतत्र घर वना कर वहाँ रहने लूगते हे । खासी 
गेगो में सम्पत्ति भी पिता से पुत्र को मिलने के बजाय माता से पुत्री को मिलतो है, 
ऐर उसमें भी सम्पत्ति का सबसे बडा भाग सब से छोटी रूडकी को मिलता है। 
ग़र किसी व्यक्ति का परिद्यय कराना हो, तो असम को खासी जाति में यह 
'हीं कहा जाता कि यह अमुक पुरुष का पुत्र या पौत्र है, यह कहा जाता हैं कि यह 
पमुक स्त्री का अनुवशज है। पति को सिर्फ यू शोंग खा' कहा जाता है, जिसका 
ये है--- बच्चे पैदा करने वाला' ! इस जन-जाति में पति को पत्नी के परिवार 
हा पूरी तरह से सदस्य भी नहीं माना जाता। परिवार के घामिक-कृत्यो में पति 
कु कोई स्थान नहों होता । क्ष्योंकि माता से उत्तराधिकार के रुप में सब से छोटी 
लडकी को सम्पत्ति मिलती है इसलिए वहो घर के सब धारमिक-कृत्यो तया विधि- 
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विधानो की अधिकारिणी होती है। दूसरी लडकियों को भी माता की सम्पत्ति 
का कुछ हिस्सा मिलता है, परन्तु गहने, मकान आदि बहुमूल्य वस्तुएँ सब से छोटी 
लडकी फो ही मिलते हे । अन्य वहनो को सलाह के बिना वह उन्हें वेच नहों सकती | 
घर की मरम्मत आदि के लिए दूसरी वहनो को भी अपना-अपना हिस्सा देना पडता 
है। अगर सब से छोटी लडकी मर जाय या धर्म-परिवर्तन कर ले, तो उससे बडी 
लडकी उत्तराधिकार फी अधिकारिणी हो जाती है। विवाह से पहले पुरुष अपना 
सारी कमाई अपनी माता के हाथ में रख देता है, और विवाह के बाद अपनी स्त्री 
के हाथ मे । अगर विवाह के बाद पुरुष मर जाय, तो उसकी सब जायदाद सब से 
छोटी लडकी को मिल जातो है। खासी की तरह असम में ब्रह्मप्रशत्ना नदी के 
दक्षिणी भाग में एक दूसरी अशिक्षित जाति निवास करतो है जिसका नाम गारो 
है। इसमें भी उत्तराधिकार पुत्र को न मिलकर पुत्री को मिलता है, परन्तु इस जाति 
में यह नियम है फि लडकी अपनो इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ विवाह नहीं कर सकतो, 
उसे अपनी बुआ के लडके से विवाह करना होता है। इस प्रकार इन दो परिवारों 
के मिलने से एक परिवार में तो सम्पत्ति माता से लडकी को मिलती है, परन्तु दूसरे 
परिवार में सम्पत्ति पर नियन्त्रण बुआ के लडके के हाथ में आ जाता है। इस 
व्यवस्था में लडके ने मामा की लडकी से शादी को होतो हैँ और मामी की सम्पत्ति , 
उसके पास आयी होती है, इसलिए अगर भामा मर जाय तो लडकी के अतिरिक्त » 
अपनी मामी अर्थात सास से भी उसे शादी करनी पडती है। इन 'मातृ-सत्ताक- 
परिवारो' में पुरुष का सामाजिक तथा वंधानिक कतंव्य अपनी बहन के बच्चो फी 
देख-रेख करना, उनको परवरिश करना है। अपने वाल-बच्चो का मोह बहन के 
बच्चों की भलाई के मार्ग में इन लोगो के जीवन में रुकावट नहीं बनता। असम के 
अतिरिक्त मलाबार में भी कई जत-जातियो में 'मातृ-सत्ताक-परिवार' पाये जाते 
है । मलाबार को नायर जन-जाति इसका उदाहरण है। नायरो में पति को 
सामाजिक-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं, इस दृष्टि से इस जाति में परिवार में पिता 
का भी कुछ महत्व नहीं। दक्षिण को कादर, इसुला, पुलयन, होलेया, मदिगा, 
वेल्लेला जन-जातियों में भी माता की प्रधानता है। 

'मातृ-सत्ताक-परिवार' तभी तक बना रह सकता है जब तक फोई समाज # 
फृषि-समभ्यता तक नहीं पहुँचता । जब तक मनुष्य शिकार से या पशु-पालन से जीवन- 
निर्वाह करता है, तब तक तो यह सभव हो सकता है कि पति अपने घर को छोड 
कर पत्नी के घर आता-जातीा रहे, परन्तु जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया 
तब पति के लिए पत्नी के घर आतना-जाना कठिन हो गया। उस अवस्था 
में वह अपने कारोबार में, खेती-बाडी में इतना व्यस्त रहता था कि अपने घधों से ५ 
ही उसे फू्सत नहीं मिलती थी। ज़मीन को साफ करना, मट्टी खोदना, बीज 
बोना, जानवरों से खेती को रक्षा करता, पकने पर काटना--ये सब इतने 
जजाल के काम थे, जिनके बिना उसका जोवन-निर्वा ह नहीं हो सकता था, परन्तु 
जिनमें रूग जाने पर उसके पास फुर्सत भी नहीं रहती थी । इसलिए 'क्षि-सम्यता' 
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से पहले अगर 'मातृ-सत्ताक' तथा पितृ-सत्ताक' दोनों प्रकार के परिवार रहे भी 
। होगे, तो भी कृषि फे आविष्कार के वाद तो मातृ-सत्ताक-परिवार' भी पितृ-सत्ताक' 
। ही बन गया होगा । उस हालत मे पत्नी को अपने रुघिर के परिवार फो छोडना पडा 
होगा, इसलिए छोडना पडा होगा कि पति को पत्नी के परिवार में जाने की फुर्सत 
>ही बहुत कम रही होगी । इस प्रकार जहाँ-जहाँ 'मातृ-सत्ताक-परिवार' रहा होगा, 
वह आथिक-कारणो से 'पितृ-सत्ताक' में बदल गया होगा। 
(ड) विकासात्मक परिवार 
(४ए0,छ05#0५ै ४५.१) 

मॉर्गन (४०078श॥) ) महोदय ने उक्त सब सिद्धान्तो से भिन्न सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । उनका कहना हैँ कि विकास की प्रक्रिया में से गुज़्रती हुई 
परिवार' को सस्या पाँच कमो में से गुज़्री है। ये पाँच क्रम निम्न हैँ -- 

(१) समान-झधिरूपरिवार ((0॥8४शवाप्टरप०005$ शिएाए)--यह 
शुरू-शुरू की अवस्था हे जिसमे अपने समुदाय के भीतर ही विवाह-सबंध होता 
था, एक रुघिर वालें में, वहर का रुघिर समुदाय में प्रवेश नहीं पा सकता था ६ 
इसमें एक हो गोत्र के लोग विवाह करते थे, भाई-बहन, भत्तीजें-भतीजी का सबंध 
होता था, इनमें आपस में भेद नहीं था। इस प्रकार के परिवार में जिन लोगों का 

- आपस में रुघिर का सबध होता है उनकी पारिवारिक-सगठन में प्रधानता होती है, 
उनका पारिवारिक-सगठन में सुर्ष स्थान होता है, जिनका रुधिर का सबंध नहीं 
होता, उनका इस प्रकार के परिवार मे गोण स्थान होता है, यहा तक कि पति 
का भो पारिवारिक-सगठन में कोई स्थान नहीं होता। खासो जाति का उदाहरण 
हम अभो दे आये हँ। इससे उल्टी व्यवस्था 'सहयोगी-परिवार' (('0॥प९वर 
श9॥09) में होती है, ऐसे परिवार जेसे आजकल हम लोगों के है। 'सहयोगी- 
परिवार में पति-पत्नी तथा पुत्न--इन तोन का स्थान मुख्य माना जाता हैं, 
इन से रुधिर का सबध रखने वाले अन्य सगे-सवधियों का स्थान गौण माना जाता 
हैं। ससार में मधिकतर समान-रंधिर वालो का विवाह-सवध निर्षिद माता 
जाता है। 

(२) यूथ-परिवार, मिश्रित परिवार या समूह-परिवार (?0॥0० पा 
दिणा५ ) --मॉर्ग न के अतुस/र परिवार के विकास को यह दूसरी अवस्था हे जिसमे 
समान-रुधिर वालो में तो विवाह बन्द हो गया, परन्तु एक परिवार के सब भाइयों 
| का विवाह छूसरे परिवार की सब वहनो के साथ होना शुरू हो गया। ये भाई 
सब सगे भाई हो यह ज़रूरी नहीं--ये सगे भाई या रिइते के भाई हो सकते है, 
बहने भी सगी ही हों यह ज़रूरी नहीं--ये सगी या रिइते को बहनें हो सकती हे । 
इस विवाह में एक परिवार फे सब भाइयो का दूसरे परिवार की सब वहनो के साथ 
विवाह हो जाने के बाद किसो विश्येप भाई की कोई स्त्रो नहीं होतो थी, सब भाइयों 
के लिए सब बहनें और सब बहुनो के लिए सब भाई पत्नी पया पति समझे जाते 
थे। इस प्रकार का कोई परिवार या भी या नहीं या, इसमें सन्देह है, परन्तु कई 


2 


॥ 
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जन-जातियो में चाचा-ताया, चाची-तायी शब्दों का न होना, इनके स्थान में 
चाचा-ताया तथा चाची-तायी के लिए भो पिता या माता--इन शब्दों का हो होता 
इन लोगो को दृष्टि में सिद्ध करता है कि इस प्रकार की प्रथा कई जन-जातियो में 
थी। इसके उत्तर में कहा जाता है कि भाषा के आधार पर यह परिणाम निकालना ) 
सगत नहीं, भाषा को यह कमी किसी और कारण से भी हो सकती है, परन्तु४ 
जब जीवित जन-जातियो में कहीं इस प्रकार के यूथ-विवाह' नहीं मिलते, तो आदि- 
फाल के इस प्रकार के पारिवारिक-समूहो का होना बहुत सन्देहास्पद है। 

(३) सिन्डेस्मियन-परिवार ($/7॥69घगाशा शि//|५)--मॉर्गन के 
अनुसार परिवार के विकास को यह तीसरी अवस्था है। इसमें 'यूथ-विवाह' 
होना, अर्थात्‌ अनेक भाइयों का अनेक बहनो से एक-साथ विवाह होना तो बन्द हो 
गया, एक पुरुष एक रत्री से विवाह करने लगा, परन्तु परिवार में जितनी भी स्त्रिया 
थीं, उनमे से किसी से भी उसका सबंध हो सकता था, यह ज़रूरी नहीं था कि 
जिस स्त्री से उसका विवाह हुआ है, उसी से वह योन-सवध करे, अन्य किसी से 
न करे। 

(४) पितृ-सत्ताक-परिवार (?का7॥णात्ं शिया।५)--परिवार के 
विकास में चोथी अवस्था वह है जिसमे पुरुष का सबंध तो विवाहिता पत्नी से ही * 
होता था, परल्तु विवाह वह अनेक स्त्रियों से कर सकता था। इस परिवार म हर “ 
एक स्त्री दूसरी से पृथक्‌ रहती थी और परिवार में पुरुष की ही प्रधघानता रहती थी । 
इस पारिवारिक-रचना में भी स्त्री को स्थिति पहली अवस्थाओ को तरह निम्न- 
स्तर की ही रहती है। 

(५) एकविवाही-परिवार (|(0॥0ए?4॥7005 शि7|५ )--परिवार 
के विकास फी पॉँचवीं अवस्था वह है जिसमें पुरुष अनेक विवाह करने के स्थान 
में सिर्फ एक स्त्री से विवाह कर सकता है, स्त्री भी सिर्फ एक पुरुष से विवाह कर 
सकती है। इस प्रकार की पारिवारिक रचना में स्त्री की स्थिति ऊँची होने लूगती 
है। वर्तमान-युग के परिवार इसी अवस्था में से गृज़र रहे है । 

सॉ्गंन का उक्त सिद्धान्त विकासवाद पर आश्रित है, इसलिए इसे 
ऐतिहासिक-बाद' (907008 ॥609) भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त 
के मानने वालो का कथन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से 'परिवार' की सस्था इन पाँच 
क्रमों मे से गुद्जरती हुई विकसित हुई है। मॉर्गेस का कथन बहुत-कुछ कल्पना पर 
आशित है। इस कल्पना फा विकासवाद की ही दृष्टि से वेस्टरमार्क (१४८५(८- 
70८८) ने खडन किया है। उनका कथन है कि प्रकृति में पशु-पक्षी तक मे ) 
'एक-विवाही-परिवार' पाये जाते हे, इसलिए शुरू-शुरू से 'एक-विवाही' के अतिरिक्त 
परिवार का दूसरा कोई रूप हो ही नही सकता ! ब्रिफाल्ट (फागथिएा।) भी 
विकासवाद का ही सहारा छेता है, परन्तु वह वेस्टरमा्क का खडन करता हुआ 
कहता है कि आदि-समाज में माता की प्रधानता थी, इसलिए भातृ-सत्ताक-परिवार' 
से आदि-मानव चला। 


कि 
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आजकल के मानव-शास्त्री परिवार को उत्पत्ति तथा विकास के प्रइन को 

अधिक महत्व नहों देते । वे इतने मात्र से सन्तुष्ट हो जाते है कि किसी भी अशि- 
क्षित समाज में ऐसा रूप नहीं दिखाई देता जिसमें परिवार की किसी-न-किसी 
रूप में सत्ता न विद्यमान हो। ऑस्ट्रेलिया को मशिक्षित जातियाँ अत्यन्त प्राचीन 
मैकाल की सानो जातो हें। अब अडामान ठापु की जातियो को इन से भी पुराना 
माना जाने रूगा है। इन तक में परिवार की किसी-न-किसी रूप में सत्ता मौजूद 
है। भारत में कदार, पनियन, मालपन्तरम, चेंचू, विरहोर बहुत पुरानी जन- 
जातियाँ है--इनमें भी परिवार को सत्ता पायी जाती है। परिवार का आधार 
सनुष्य की 'मौलिक-एपणाएँ' (!)7४९5, एा2८७) है, स्वासाविक-प्रवृत्तियाँ' 
(97709) है, 'अति-जीवर्न' (5एश५०)) की आकाक्षा है, इसलिए जब 
से मनुष्य का मनुष्य से सपर्क हुआ, जब से मनुष्य ने संस्कृति को जन्म दिया, तब से 
परिवार को यह ससया चलो आ रही है। परिवार की सस्या भिन्न-भिन्न 
आथिक-व्यवस्थाओ में से गुज्ञरी, कभी मनुष्य आखेटक जीवन व्यतीत करता था, 
कभी कृषि करने रूगा, फभी पश्चु पालने गा, आजकल कारखाने चलाने लूगा 
है--इन सब के कारण 'परिवार' के सगठन, इसकी रचना में भेद जाता रहा है और 


,. आज भी आ रहा है, परन्तु परिवार! सदा था और सदा भिन्न-भिन्न रुपो में 


बे 


” झछना रहेगा। 


(च) आधिक-परिवार 
(६८050भाए ४७५07 ) 
परिवार की उत्पत्ति के विपय में लिटन ([707) का विचार यह है 
कि परिवार पुरुष तथा स्त्री कौ आथिक आवश्यकताओ की पूर्ति का एक फ्रियात्मक 
साधन है। यह समझना कि विकास फो एक सोधी रेखा में परिवार की सस्‍्था का 
विकास हुआ, ग़रूत हैं। डावबिव, मार्गनन तथा अन्य विकासवादो तो यहा कहते हैं 
कि अनिश्चित अवस्था से विकास निश्चित अवस्था की तरफ जा रहा हैं, 
विविधता से एकता को तरफ जा रहा हे--इसी कारण स्त्री-पुरुप के अनिश्चित 


- वेबवाहिक सबंध के विकसित होते-होते निश्चित सबंध पेदा हुए। लिटन इस बात 


' को नहीं मानता। मानव जातियों के इतिहास में सब जगह सामाजिक-सगठनों 
का एक-सा विकास नहीं हुआ, न परिवार का सब जगह एक-सा विकास हुआ है । 
सामाजिक-सस्थाएँ मनुष्य को अन्तनिहित इच्छाओ, आकाक्षाओ, एपणाओं को पुरा 


। फरने के प्रति किये गये प्रयत्नो का परिणाम है । परिवार भी मनुष्य की किसो इच्छा 


। 


को पूरा करने का मानव-समाज के प्रयत्त का परिणाम है। वह फोन-सी मनुष्य क्रो 
इच्छा हैं जिसे परिवार को सस्या पूरा करतो हैँ ? वह इच्छा है--आरयिक । 
वच्चा असहाय होता हूँ, स्त्री बच्चे को देस-रेख में सहायता चाहतो हैं, रक्षा 
चाहती हैं । इन दोनो असहाय प्राणियो के जीवन का प्रइन, इनकी आशथिक- 
समस्या कँसे हल हो ? आ्थिक-समस्या का यहो अर्य नहों हैँ कि जब पैसा दोखने 
लूगे तनो उसे आर्थिक परिभाषा का रूप दिया जा सके । आदि-काल का मानव जब 
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फल-मूल एकत्रित करने के लिए जगल जाता था, तब भो वह आर्थिक-समस्या 
को लेकर ही घर से निकलता था। अपनी, अपनी स्त्री, अपने बच्चे की आर्थिक 
समस्या को हल करने के लिए परिवार की सस्था को जन्म सिला। इस ससस्‍्या में 
कहीं माता फो प्रधान माना गया, कहीं पिता को प्रधान माना गया, कहीं एक 
ढंग से यह सस्था बनी, कहीं दूसरे ढग से, सब जगह इस सस्था का विकास 
स्वतत्र रूप से हुआ, एक-साथ भी हुआ हो तो कोई आइचर्य नहों, परन्तु विकास 
वादियों के कहने के अनुसार किसी एक निश्चित रेखा में--एक-दिद्या-विकास' 
(छए्राधर््वा ०५०ॉघा०॥) नहीं हुमा । 
४ परिवार के प्रकार 
(+#70णरा5 ० 6 फध्यागोर ) 

परिवार' के अनेक प्रकार है जिनमे से बहुतो का वर्णन तो हम ऊपर कर 
आये है, परन्तु इन तथा इनके अतिरिक्त 'परिवार' के अन्य रुपो को एक जगह 
दे देने से विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा, इसलिए हम यहाँ 'परिवार' के प्रकारों की 
सक्षिप्त सूची दे रहे है -- 

(क) मातृ-सत्ताक तथा पितृ-सत्ताक परिवार (श्वापरक्षाए॥9] दवा0 
एशाभलार॥ शिए५)--यह भेद परिवार में माता या पिता की प्रधानता 
की दृष्टि से किया जाता है। मातृ-प्रधान परिवार 'मातृ-सत्ताक' तया पितृ 
प्रधान परिवार पितृ-सत्ताक' कहाते हे। इन दोनो के दृष्टान्त हम ऊपर दे आये 
है। 

(ख) मातृ-वशी तथा पितृ-बणी परिवार (शवागातरीर्वा 0 
एशापय[॥<४) शशि )--यह भेद परिवार में माता से या पिता से बश-परपरा 
चलने फो दृष्टि से किया जाता है। मातृ-प्रधान परिवार में माता के तथा पितृ 
प्रधान परिवार में पिता के नाम से वश-परपरा चलती है। 

(ग) मातृ-स्थानी तथा पितृ-स्थानी परिवार (७४४७वा0८०व प्वा0 
एह॥70८४व धा॥9 )--यह भेद माता के घर या पिता के घर रहने की दृष्टि 
से किया गया है। मातृ-प्रघान परिवार में माता के तथा पितृ-प्रधान परिवार में 
पिता के घर बच्चे रहते हे । 

(घ) मातृ-तामी तथा पितृ-तामी परिवार (]शवचा/णाओशागर 0 
एाणाशार शिश? )--जो परिवार सातृ-प्रधान हे, वे मातृ-नामी और जो 
पितृ-प्धान है, वे पितृ-तामी कहाते हूं क्योंकि उन्हीं से परिवार का नाम चलता है । 

मातृ-सत्ताक, मातृ-वशी, मातृ-स्थानों तथा मातृ-नामी एवं पितृ-सत्ताक, 
पितृ-ब्शी, पितृ-स्थानी तथा पितृ-नामी एक ही तरह के दो वर्गोकरणों के नाम है। 

(ड) समान-रुधिर तथा सहयोगी परिवार ((१०ा5श॥807९075 ७॥0 
(०एुण्टर थिए9५ )--जिस परिवार में एक ही रुधिर के व्यक्ति शादी कर 
सकते है, वे समान-रुधिर', तथा जिससें एक ही रुधिर के नहीं, अपितु भिन्न रुधिर 
के व्यवित पति-पत्नी बनते हे, वे सहयोगो” परिवार कहाते हे। 'सम्तात-रुधिर- 
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परिवार' में रघिर की समानता पर वल दिया जाता है, विवाह-वन्धन पर नहीं, 
प्हयोगी-परिवार' सें विवाह-वन्धन पर वल दिया जाता है, रुधिर की समानता पर 
हीं। यही कारण है कि समात-रुधिर परिवार' सुप्रजनन-श्ास्त्र फो दृष्टि से 
इचित ले होने पर भी परिवार की स्थिरता को बनाये रखते हे, सहयोगी-परिचार' 
प्रजनन-दास्त्र को दृष्ठि से उचित होने पर भी परिवार की स्थिरता को नहों रख 
एते। एक खून का व्यक्ति परिवार छोड कर कहाँ जायगा, भिन्न स्घिर का व्यक्ति 
गे परिवार छोड फर कहों भी शादी कर सकता है। 

(च) सयुकत तथा मूल परिवार (07 थार्त पगगगराध्ताक्षण 0 
पाएध्था धिएत३)--जिस परिवार में एक हो वश के सब भाई मिल कर 
एहते हें, सब की आमदनो बडे को दे दी जाती है, चही सब का कर्ता-धर्ता होता 
है, वह 'सयुक्त' तथा जिसमें पति-पत्नो तथा सन्ताव--बस इतने ही जन होते हूं, 
वह सूल-परिवार' कहाता है। 

(छ) सयुकत त्था विस्तृत परिवार (जग्गा थ्यात किश्ातर्त 
4॥|9 )-- सयुक्‍त-परिवार' में एक हो बच्म के सब भाई एक बड़े के नीचे एक- 
पाथ रहते है, परन्तु आज फी आ्थिक-व्यवस्था में ऐसा सभव नहीं रहा। ऐंस 
हलत में एक ही चश के भाई-भतीजे अपना-अपना क्राम-बधा अलग-अलूग करः 
हैं, एक-साथ भी नहाों रहते, परन्तु एक पूर्वज की सनन्‍्तान होने के कारण वे एक 
इसरे के साथ सामाजिक-सबध में बधे रहते हे। इसे “विस्तृत-परिवार' कहा जात 
है। इस 'विस्तृत-परिवार' में चाचा-ताया, चाची-तायी, उनके लूडके-लड़कियाँ-- 
ये सब आ जाते हे। एक तरह से जब 'सयुक्त-परिवार' बहुत फैल जाता है, त 
उसे 'विस्तृत-परिवार' कह दिया जाता है। 

(ज) बहु-भतृ ता का परिवार (90]/क707005 शि॥॥9)--जिः 
परिवार में एक पत्नी के अनेक पत्ति होते हे, चह्‌ बहु-भ्तृ ता' का परिवार फह 
जाता है ! देहरादून के जोनसार इलाके में खासा जन-जाति के इस प्रकार « 
परिवार हूँ । इस प्रकार के परिवारों का वर्णन हम “विवाह'-प्रकरण में करेंगे। 

(झ) बहु-भायंता का परिवार (?0]/ए89॥005 शिया )>जिः 
परिवार में एक पति को अनेक पत्तियाँ हो, वह “बहु-भायंता' का परिवार कह 
जाता है। इस प्रकार का परिवार भुसलमानों में अधिक पाया जाता हु। हिन्दुअ 
में भी ऐसे परिवार हूं, परन्तु अब नये फानून बनने के कारण यह्‌ प्रथा अवैधानिः 
हो गई है। इसको भी चर्चा हम विवाह प्रकरण में करेंगे। 

(जज) एक-विवाही परिवार (]४०70ए4॥005 शिग्रा/)--एक पुर 
तया एक स्त्रो--इस प्रकार का परिवार एक-विवाही कहलाता हैं। भाज क 
मानव-समाज इसो को तरफ बढ रहा है, यद्यपि अनेक सानव-शास्त्रियो का कहर 
है कि आदि-काल से यही परिवार चला आ रहा है। इस प्रकार फे विवाह की चच 
भी विवाह के प्रकरण में की जायगो। 
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५ परिवार को विश्येपताएँ 
((ाग्चाशटशाईइ।05 एा हो शिग ) 


हमने देखा कि परिवार' की उत्पत्ति कंसे हुई, उसके मुरय-मुस्य प्रकार 
क्या हुँ ? अब अगला प्रइन यह हैँ कि परिवार' की क्या-क्या विशेषताएं हूं, 


। 


] 


॥ 


उसके क्या-क्या गृण हे, जिनके कारण 'परिवार' एक सगठन, एक सस्‍्यथा के रुप में ७ 


समाज में आदि-क्ाल से वना हुआ है। परिवार' को निम्न विशेषताएँ हे -- 
(क) साजंमौमिकता ((्ाएटा$89)--रैडक्लिफ ब्राउन (रि80- 
८० 800%॥) का कयन हैं कि परिवार” एक सावं-भोम सस्था है। हर देश- 
काल में यह किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है, यहाँ तक कि पशुओ तक में 
प्राथमिक रूप में परिवार! मिलता हैं। अन्य जितने भी सामाजिक-सगठन हें, 
उनमें इस प्रकार को सार्वभोमिक्ता नहों मिलतो। 'विवाह' की सार्वभौमिकता 
के विषय में 'मॉर्गन! (४०02) ने सन्देह प्रकट किया है। मॉर्गन के कथनानु- 
सार परिवार का विकास उस काल से हुआ हैँ जव 'परिवार' का अस्तित्व नहों था, 
जिस समय विवाह का भी कोई बन्धन हो नहीं था, सकरता' (207500॥9) थी। 
'सकरता' का विचार विकासवादी विचार है, और क्योकि विकास में अनेकता से 
एकता, अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ गति मानी जाती है, इसलिए 
परिवार के क्षेत्र में भी विकास को दृष्टि से अनिद्चिचत अर्थात्‌ 'सकर' अवस्था से 
निश्चित अवस्था का विकास हुआ--यह माना जाता है। मॉर्गन के इस कथन 
का जेकब्स तथा स्टर्ने (380005 270 $(९7) एवं अन्य लेखकों ने खडन 
किया है। इन लोगो का कहना हूँ कि जहाँ-जहाँ मॉर्गंन परिवार में अनिश्चितता 
या सकरता को दर्शाता है, वहाँ-वहाँ अनिश्चितता नहीं है। असल में, आदि-काल में 
उत्सवों के समय, आतन्‍्दोल्लास के समय उच्छू खलता का व्यवहार किया जाता 
था, स्त्रियों को अदल-बदल लिया जाता था, अतिथियो को अपनी स्त्रिया भेंट भी 
कर दी जाती थीं, परन्तु यह सब-कुछ तो आज भी सम्य-ससाज के कई छोग कर 
डालते है। अश्चिक्षित जातियो में इस प्रकार के व्यवहार को देख कर यह नहीं कहा 
जा सकता कि उनमें परिवार को ससस्‍्या नहों है, इतना ही कहा जा सकता है कि 
परिवार' की सस्या होते हुए भो जोवन का रस लेने को उनकी कामना किसी से 
कम नहीं हैं । असल में, जैसा हम पहले कह आये है, मानव के 'अति-जीवन' 
(5प्रश२५४।) के लिए परिवार का होना आवश्यक या। 'परिवार' न होता तो 
बच्चा कँंसे बचता, स्त्री को कौन सभालता, पुरुष को भी अपने संघ में कौन सहारा 
देता। क्योकि मनुष्य के जीवन के लिए परिवार' आवश्यक था, इसलिए मनुष्य 
की सामाजिकता की भावना का प्रथम आविष्कार 'परिवार' हुआ, और इसौलिए 
जहाँ-जहाँ मनुष्य है, वहॉ-वहाँ परिवार' पाया जाता है, परिवार' सावंभौमिक 
सस्या है। 
(ख) भावात्मक आधार (साणाणाश ४०5४5)--परिवार का 
सगठन जहाँ सा्वभोम है, वहाँ इसका आधार मनुष्य के उद्देगो पर है। प्रेम, स्नेह, 


( 
] 


जा 
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वात्सल्य--थे मानसिक उद्देग हे जिनसे परिवार बधा हुआ हैं। ये मनुष्य-मनुष्य को 
एक-दूसरे के साथ जोडने वाले मानसिक तत्व हं, ये ही परिवार में पति-पत्नी- 
सनन्‍्तान को भी वाँधे रखते हें। परिवार को छोड कर अन्य सगठन विचार पर 
आश्वित होते हे, यह सगठन भाव पर आश्चित है। जब कोई कम्पनी बनती हे, 
स्व उसके सदस्यों को बाँधने वाला लेन-देन का आर्थिक विचार होता है, वे 
सदस्य एक-दूसरे पर प्राण नहीं न्योछावर कर देते, पति-पत्नी तो एक-दूसरे पर 
प्राण तक वार देते है, सत्तान के लिए माता-पिता दोनो अपने को स्वाहा कर 
देते हे। परिवार' में ही ऐसी भावना पायी जाती है, अन्य किसी सगठन में नहीं । 
यह भावना इतनो प्रबल है कि पशु तथा मनुष्य दोनो सन्‍्तान के लिए अपने को मिटा 
देते हे, चाहे वह आज का मानव हो, चाहे आदि-काल का। 

(ग) निर्माणात्मक तथा जिक्षणात्मक प्रभाव (#0एा)रशाए८ शाते 
९(ए८३॥ए८ प्ररीएधा०८)--परिवार का व्यक्ति के चरित्र-निर्माण तथा उसको 
शिक्षा में बडा हाय है। पुरुष, स्त्री तथा बच्चा--इन तीनो के व्यक्तित्व के 
निर्माण में परिचार का वडा हाथ है। सिर्फ बच्चे के चरित्र का ही निर्माण परिवार 
में नहीं होता, माता-पिता के चरित्र पर भी परिवार का प्रभाव पडता है। मॉँ- 
बाप बच्चे को बनाते हे, बच्चा मॉ-बाप को बनाता हैं। सब का एक-दूसरे के 
निर्माण पर प्रभाव पडता है। समाज ने अब तक जिस सस्क्ृति का विकास किया 
होता है, वह वश्च-परपरा से चली आ रही सस्कृति बच्चे को कौन देता है ? 
स्कूल-कालेज तो आज खुले हे, जब शिक्षा-सस्यथाएँ नहों थीं, तव कौन बच्चे 
को समाज की सस्क्ृति को दीक्षा देता था ? परिवार के अतिरिक्त और फोई 
सस्था उस समय यह काम नहों करती थी। 

(घ) सीमित आकार (!॥गा८6 5720)--भअन्‍्य सामाजिक-सगठनो 
के आकार बहुत बडे होते हे, परिवार! का आकार अन्य सभी सामाजिक-सगठनो 
से छोटा है। छोटे सगठन में जो-कुछ सीखा जा सकता है, वह बडे सगठन में 
नहीं सोखा जा सकता। माता, पिता और सन्तान--इन तीन का छोटा-्सा 
संगठन परिवार की बडी भारी विशेषता है। अन्य सगठन बढने को तरफ जा 
रहे है, परिवार का सगठन आज तो पारिवारिक-नियोजन के कारण पहले से 
घटने की तरफ जा रहा हैं। अगर यह सगठन बढना भो चाहे तो सीमा का कभी 
उल्लंघन नहीं कर सकता। 

(छ) सामाजिक टांचे में केन्द्रीय-स्थिति (एलेछश ए0ज्ञाणा व 
$00०वं ह#ाएटएणा८०)--हमारे सपूर्ण सामाजिक-सगठन में परिवार का स्थान 
केन्द्रोय-स्थान है। शुरु-शुरू में तो हर वात का केन्द्र परिचार हो होता था क्योंकि 
व्यक्ति से जब परिवार बनने रूगा, तब पहले-पहल परिवार हो तो चना । परिवार 
छोटा समाज है, समाज बडा परिवार है, परिवार में जो वातलें छोटे पेमाने पर हें, 
समाज में वहो बातें बडे पेमाने पर हैँ, इसलिए सम्राज के वृत्त का केन्द्र-विन्दु 
परिवार हो हैँ। परिवार के केन्द्र से समाज विकसित होना शुरू होता है, और 


हि 
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विकसित होता-होता यह बिन्दु जिन वृत्तो को बनाता है, वही वृत्त समाज तया 
राष्ट्र कहाते है । | 

(च) सदस्यों का उत्तरदायि् (रि०5७०ाअछ9 ० गष्याएट5) | 
--अन्य सामाजजिक-सगठनो में सगठन के प्रति सदस्यो का उत्तरदायित्व सीमित 
होता है, 'परिवार' में परिवार के हर सदस्य का उत्तरदायित्व असोमित होता है ॥ 
कोई क्रिकेट क्लब का सदस्य है, तो क्रिकेट के मामलो में ही तो उसका उस सगठन 
के प्रति उत्तरदायित्व है, अन्य मामलो में तो नहीं, परन्तु अगर कोई परिवार" 
का सदस्य है, तो उसका उत्तरदायित्व असीमित है। उसे जगल से शिकार लाना है, 
फल-कन्द चुगना है, या आजकल के ज़माने में क्रिकेट भी खेलना है, तो यह सब भी 
परिवार को ध्यान में रख कर, यह नहीं कि परिवार में बच्चा वीमार पडा हो 
और वह शिकार लाने, फल चुगने या अन्य इसी प्रकार का काम करने चल पडे, 
या आजकल फा युवक क्रिकेट खेलने निकल पडे। परिवार के सदस्य को अपना हर 
फाम परिवार को दृष्टि में रख कर करना होता है, उसकी ज़िम्मेवारी असीमित 
होती है, साथ ही यह ज़िम्मेवारी जन्मभर पीछा नहों छोडतो ॥ 

(छ) सामाजिक-नियत्रण (50८श/| ००॥00])--परिवार मनुष्य 
पर सामाजिक-नियन्त्रण का सबसे बडा साधन है। परिवार का नियन्त्रण बडा 
चौमुखा होता है। मनृष्य परिवार के नियन्त्रण से निकलना चाहे, तो उसे वडी * 
कठिनाई होतो है। अन्य सामाजिक-सगठनो में ऐसी वात नहीं हैं। जब चाहो 
सगठन का सदस्य वन जाओ, जब चाहो अलग हो जाओ, परन्तु परिवार एक 
ऐसा सामाजिक-सगठन है जिसमें आकर मनुष्य मानो जकड जाता है। किस 
चीज से जकड जाता है ” सामाजिक-प्रथाओ से, रीति-रिवाज़ो से, कानूनों से, 
विधि-विधानों से। जिस प्रकार मनुष्य विशाल समाज में सामाजिक-बन्धनों से 
जकडा हुआ है, उनसे इधर-उधर नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह परिवार-रूपी 
छोटे समाज में भी समाज के विधि-विधान से बधा हुआ है, उसमें नियन्त्रित हैँ। 
समाज अपने नियन्त्रण का पाठ परिवार को पाठशाला में पढ़ाना शुरू कर देता है । 

(ज) परिवार की अस्थाई तथा स्थाई प्रकृति ([॥90/थ्वा७ 20 
एशगारक्षारा। ॥8/07९ ०0 थिए५)--परिवार के सबंध में हमने ऊपर जो ०' 
विशेषताएं लिखी हूँ उनसे यह प्रतीत होता है कि परिवार एक स्थायी सामाजिक- 
सगठन है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। परिवार पति-पत्नी के सिलने से बनता है। 
अगर इनमें से कोई एक मर जाय या इन दोनो का सबध-विच्छेद हो जाय, तो 
परिवार अपने-आप टूट जाता है। इस दृष्टि से परिवार अस्थायो सामाजिक- | 
सगठन है। परन्तु इस दृष्टि से अस्थायो होता हुआ भी परिवार एक स्थायी- | 
सगठन है। स्थायी किस तरह से ? स्थायी इस तरह से क्योकि एक सामाजिक- 
सगठन के रूप में परिवार एक स्थायी वस्तु है। परिवार' टूटेगा भी तो कोई एक 
विशेष परिवार टूटेगा, सब परिवार तो नहीं दूट जायेंगे--सस्था के रूप में, सामा- 
जिक-सगठन के रूप में परिवार स्थायी है और बना रहेगा, उसके प्रकार, उसके 
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रूप भले ही बदलूते रहें । परिवार आवि-काल के पापाण-युगीय मानव के समय भी 
॥, आज भी है। 


प्थ्ट (छ ) परिवार एक प्रक्रिया है (सक्षातों७ 8 8 9700०९४५)--हमने 
भी कहा कि परिवार अस्थिर भी है, स्थिर भी है। जो चीज़ स्थिर भी हो, 
[स्थिर भी हो, उसका रूप प्रक्रिया' (2700८5५) का हो जाता है। परिवार की 
क्रिया में गुज़रता हुआ मनुष्य बचपन से बुढापे तक कई मज़िलों में से निकलता 
$। उदाहरणार्थ, भारत के परिवार में वालक फे विकास के तोन-चार क्रम पाये 
पते हें । पहली अवस्था तो वह है जिसमें बालक को तेयार किया जाता है, इस 
पत फे लिए तैयार किया जाता है कि बडा होकर अपने वाप-दादाओ के अनुकूल 
(रिवार की आधारणशिला रखे। यह ॒निर्माणावस्या' (#0गगञक्षाए८ 588०) 
)। अपने देश में प्रत्येक द्विज का उपनयन'-सस्कार किया जाता है । उपनयन 
या है? यह उसको समाज की सचित विद्या सीखने की तंयारो है। इसके 
एद ज़ब बह पढना-लिखना खत्म कर लता है, तब उसके विवाह फो तैयारी कर 
मय आता है । यह 'विवाहावस्था' (शिएज्ञात। 5886) है । अपने गाँवों 
तो यह 'विवाहावस्था/ बहुत जल्दी मना लो जाती है, छोटे-छोटे बच्चो के 
ववाह रचे जाते हे। मशिक्षित-जातियो में 'विवाहावस्था' को जल्दी मनाने फी 
रिपाटी नहीं हे। वे लोग पाइचात्य-देशो की तरह 'विवाहावस्था' से पहले 'आदि- 
चवाहावस्था' (?6-70907| 5०४०) मनाते हे। भारत की अनक अशिक्षित 
वातियों में आदि-विवाहावस्था' में युवक को विवाहित जीवन के लिए तंयार 
किया जाता है, उसे वाकायदा शिक्षा दी जाती है। आदिवासियों ने छडको के 
ग लढके-लडकियो फे मिलने-जुलने के ऐसे स्थान वना रखे होते हे जहाँ विवाह- 
गदी से पहले उन्हें मिलने-जुलने, आपस में एक-दूसरे को जानने-पहचानने की 
री आज्ञादी होती है। इस आज़ादी में यौन-ज्ञान भो उन्हें हो जाता है, इसे बुरा 
हीं समझा जाता है। नागाओ में इस प्रकार की प्रया है। मध्य-प्रदेश की 
पुरिया गोड जन-जाति में भो इस प्रया को प्रोत्साहित किया जाता है। इस काल 
रें लडके-लडकियो के स्वतत्र रूप से मिलने-जुलूने का परिणाम उनमें प्रेम उत्पन्न 
गे जाना स्वाभाविक है। जिनमें इस प्रकार का प्रेम हो जाता है, उनको शादी 
हर दो जाती है। जिन छोगो में माता-पिता वर-चघू को तलाकझ्ष फरते हे, 
उनमें आदि-विवाहावस्था' की प्रक्रिया नहीं हो पाती । इसके दाद 
विवाहोपरान्त-अवस्था' (?0ंनाए/ठ 89९2०) बातो हैँ, जब विवाहित 
त्री-युरुष के चाल-बच्चे होने लगते हु। ये वच्चे जब बडे होते हे, तो वे भी इसी 
क्रिया में से गुज्नरते हे। अपने यहां इसे आश्रम'-व्यवस्था कहा जाता था-- 
ह्ा्चर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा सन्यासाभक्षम। इस प्रकार यद्यपि 
परिवार न स्थिर सस्या है, न अस्थिर सस्था है, तयापि यह एक प्रिया है जिसमें से 
यक्ति को जन्म से लेकर मरण तक गुज्नरना पडता है। 
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६ परिवार के कार्य 
(#णालाणा5 रण ॥ शि॥? ) 

परिवार को विशेषताएँ हम देख चुके । अब हमें यह देखना है कि समाज की 
रचना में परिवार का कार्य क्या है, किस उद्देश्य की यह आदि-काल से पूर्ति करता 
आ रहा है। परिवार के निम्त कार्य कहे जा सकते हू -- 

(क) प्राणि-भास्‍्त्रीय काय (छ0[6ट्टाट्श। णि।८ा075)--परिवार 
की रचना में सब से मुख्य कार्य प्राणि-शास्त्रीय कार्य हे। प्राणि-शास्त्रीय कार्य क्‍या 
है ? प्राणि-शास्त्रीय कार्य हे-- () स्त्री-पुरुष का यौन-सबध, (॥) सनन्‍्तान को 
उत्पत्ति, (॥) असहाय तथा पीडित अवस्था में एक-दूसरे की सहायता--बुड़्ढा 
होने पर उसकी सेवा और रोगी होने पर दवा-दारू का प्रवध, (7४) भोजन की 
व्यवस्था, और (५) फिसी जगह पर घर बना कर रहने का प्रबध ताकि प्राकृतिक 
उत्पातो से बचा जा सके और सुख-शान्ति से जोवन विताया जा सके। आज के 
और आदि-काल के सानव के जीवन में परिवार के ये मुख्य प्राणि-शास्त्रीय कार्य 
है ओर रहे है। 

(व) मनोवेजञानिक कार्य (75एलाएं6टश्टाव्णश पालाणा8)-- 
परिवार में केवल शरीर की देख-रेख नहीं होती, परिवार का काम मनुप्य का मानसिक 
विकास करना भी है। ससार में हम 'विद्वव-प्रेम' को दृष्टि से चलेंगे या विश्व- « 
सहार' की वृष्टि से--इसका सृत्रपात घर के वातावरण में ही हो जाता है 
परिवार का यह काम है कि व्यक्ति के मानसिक विकास को वह दिशा दे जिससे 
समाज में वह शुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर चल सके। जिस परिवार में 
कलह होगा उसमें पला व्यक्ति ससार में भो कलह फंलायेगा, जिस परिवार में 
सुख और शान्ति होगी उसमें पला व्यक्ति विश्व भर में शान्ति का स्रोत बहायेगा। 
समाज की धारणाओ को व्यक्ति के मन में कूट-कूट कर डाल देना परिवार का 
काम है। जो परिवार अपने बच्चों में सामाजिक घारणाओं को नहीं डाल सकते, 
उनके बच्चे सदा समाज-विरोधो कार्य करते रहते हे । ऐसी स्थिति न आज ठोक है, 
न आदि-काल में ठीक थी । 

(ग) आश्िक-कार्य (20णाण्रगाए पिाला०णा5)--जिस समय मनुष्य + 
ने इस घरती तल पर जीवन-यात्रा प्रारभ की और परिवार की सस्था का निर्माण 
किया, उस समय यह संस्था मनुष्य के आर्थिक-कार्यो का भो केन्द्र थो। पुरुष तथा 
स्त्री अपनी-अपनी सुविधानुसार गृहस्थी की गाडी को एक-दूसरे की आथिक- 
सहायता करते हुए घकेलते थे। कृषि-युग तथा पशु-पालन के युग में भी कुछ काम 
पुरुष ओर कुछ स्त्री करती थो। जब से ओऔद्योगिक-युग के कारण कल-कारखाने 
खुले, नवीन-सम्यताः का उदय हुआ, तब से परिवार आथिक-केन्र नहों रहा, 
इसलिए नहीं रहा क्योकि उद्योग-धधे घर से बाहर जाने रूगे। फिर भी, इस 
यूग में भी पुरुष बाहर से कमा कर लाता है, स्त्री घर का काम-काज करती है, 

ओर आर्थिक-समस्या को दोनो मिल कर हल करते हे। 


"कह 


(घ) सामाजिकनाये (500४! घधि।णा०॥5)--परिवार अनेक साम 
जिक-कार्यो को करता है । उदाहरणार्थ, (१) व्यक्ति अपने घराने की सान- 
भर्यादा, प्रतिप्ठा के विरुद्ध आचरण न करे, जैसी घराने की 'स्थिति' हो वसा, 
उसके अनुरूप ही व्यक्ति कार्य! करे--यह वात व्यक्ति परिवार से ही सोखता है। 
परिवार व्यक्ति को एक ऐसी 'स्थिति' प्रदान करता हैँ, जिससे व्यक्ति को उस 
अस्थिति' के अनुकूल हो कार्य! करना पडता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, 
तो उसे सकट का सामना करना पडता है, परिवार के दूसरे सदस्य उसे अपने परिवार 
से निकाल कर वाहर कर देते हे, विरादरी से च्युत्‌ कर देते हे । आज का मानव तो 
पारिवारिक तथा सामाजिक बन्धनों को पर्वाह नहीं करता, क्योंकि आज की 
आर्थिक-व्यवस्था में उसका परिवार के बिना निर्वाह हो जाता है, परन्तु आदि- 
कालीन आर्थिक-व्यवस्था में व्यक्ति के लिए परिवार का सामाजिक पहलू ही नहीं 
था, आथिक-पहलू भी था, परिवार ही उसको आजीविका का साधन था, इसलिए 
उस समय मानव-परिवार जो चाहता व्यक्ति वही करता था। (॥ ) परिवार का दूसरा 
काम समाजीकरण' है। बच्चे को परिवार की परिपाटी में दीक्षित करना ही नहीं, 
अपितु समाज के योग्य चनाना भी परिवार का हो काम है। जो बच्चे समाज में 
नहीं पले, जिन्हें जगली जानवर उठा ले गये, वे 'समाजीकरण' की प्रक्रिया से वचित 
रहे, उन्हें आदर्मियो का-सा खाना-पीना, पहनना, बोलना-वालना भो न आया। 
-(॥॥) परिवार का काम बच्चे को समाज के वर्तमान चालू व्यवहार में दीक्षित करना 
ही नहीं, अपितु तीसरा काम यह है कि भूतकालोन पीोढी-दर-पीढी तथा परपरा से 
चली आ रही मानव-सम्यता में बच्चे को दीक्षित करके उसे आगे घारावाहिक रूप 
में प्रवाहित करने का उपक्रम कर देना भी उसका काम है। अगर प्रत्येक मानद 
को सानव-सस्यता फी प्रत्येक प्रक्रिया अपने जीवन में दोहरानी पडे, और परिवार 
के माध्यम से मनुप्य का लाखो-करोडों सालों का सचित ज्ञान आगे-आगे न बहता 
चले, तो मनुष्य आज़ भी पत्थर पर पत्यर सार कर आग निकालाए करे ५ परिदार 

क्या करता है ? परिवार आजतक के करोडो सालों के मानव-समाज के अनुभव को 
फुछ ही सालो में वच्चे को सिखा देता है । 

(३) सास्क्ृतिक कार्य ((एॉाएिस) छिा0०05)--समाज का जीवन 
उस समाज की सस्क्ृति पर ठिका रहता हैँ। समाज के रीति-रिवाज़, उसकी 
परपराएँ, सामाजिक-विरासत, कैसे एक-दूसरे के साथ बतें, जीवन के प्रति क्या 
दृष्टिकोण हो--यह सब-कुछ सास्कृतिक धरोहर है जो प्रत्येक परिवार में 
| बच्चों को दे दो जाती है। देश के त्योहार, देश के बीर, देश के कयानक--गर्ज 
 यहू कि देश का जो-कुछ भी अपनापन है, वह परिवार द्वारा देश के बच्चो को मानो 
जन्म-घुट्टी में पिला दिया जाता है। परिवार यह काम आदि-काल से करता 
आया है। परिवार थह काम न करे, तो मानवश्ञास्त्री अशिक्षित जातियों में 
जाकर उनकी सस्क्ृति के विषय में कुछ भी पता न रूगा सकें। इसीलिए जो 
मानव-शास्त्री अशिक्षित जातियो की सम्कृति के विपय में कुछ नी जानना चाहते हे, 


२० 
हर [4 यों में 4 
आदिवासियों में विवाह 
(५४२2 867 ॥ए एराशापएड 50072) 
१ विवाह की परिभाषा 

हम पिछले अध्याय में परिवार पर लिख आये हे, परन्तु परिवार 
का आधार विवाह' है। विवाह की व्यास्या निम्न प्रकार की गई है .--- 

[क] नोट्स एण्ड क्वरीज़ श्रॉन एन्थोपोलोजी की व्याख्या--पुर 
तया स्त्री का ऐसा सबध जिससे इन दोनो सहयोगियों की इस सबंध द्वारा उतः 
सनन्‍्तान वैघ मानी जाय विवाह कहाता है।” 

[खखि] जेंकब्स तथा रटर्न की व्याल्या--/विवाह एक अयबा अनेक प 
तथा पत्नी के सामाजिक सवध का नाम है, विवाह उस सस्कफार का भी नाम 
जिसके द्वारा पति-पत्नी आपस में सामाजिक-सवध में वेंघ जाते हे ।” 


२ विवाह का प्राणि-शास्त्रीय दृष्टिकोण 


स्‍त्री तया पुरुष दोनो में काम-भाव' है, इससे इन्कार नहीं किया 
सफकता। काम-भाव' से प्रेरित होकर वे योत-सवध भी करते हू। पशु-प 
भी ऐसा करते है, आवि-काल का मानव भी ऐसा करता था। यौन-सवध के 
परिणाम हो सकते हे । एक परिणाम तो यह है कि 'योन-सवर्धा तो हो, परन्तु 
सवध के होने पर भी सनन्‍्तान न हो। दूसरा परिणाम यह है कि योन-संबध' 
और सन्‍्तान भी हो जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि योन-सवध' एक चीज़ 
सन्तानोत्पत्ति' बूसरी चीज़ है। योन-सवर्ध' का परिणाम सनन्‍्तानोत्पत्ति' 
भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि 'सन्तानोत्त्पा 
विना यौन-सवध' के नहीं हो सकती । आदि-मानव ने जब पहले-पहल “ाँ 
सवध' किया, तो झुरू-शुरू में तो कोई समस्या नहीं पैदा हुई, परन्तु उसने दे 
कि थयौन-सबर्धा के ८-९ महोने वाद स्त्री के बच्चा पेदा हो जाता है। अ॑ 
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धौन-सबध' हो जाता, और सनन्‍्तानोत्पत्ति न होती, तव तो आवि-मानव के 
सम्मुख कोई समस्या न उठती, परन्तु जब उसने देखा कि योन-सवर्धा का परिणाम 
न्‍्तानोत्पत्ति' है, तव उसके सम्मुख एक समस्या उठ खडी हुईं। वह समस्या क्‍या 
थी ? जिस पुरुष ने किसो स्त्री से योन-सबर्धा किया है उसके पेट में बच्चा आ 
गया है। ९-१० महीने तक स्त्री को यह ज़िम्मेदारी निभानी है। बच्चा होने के 
> बाद उसे दूघ पिलाना, उसकी परवरिश करना है। मनुष्य का बच्चा तो इतना 
असमर्थ होता है कि उसे सालो रक्षा की आवश्यकता होती है। क्‍या यह सब 
ज़िम्मेदारी माता फी है? माता की है तो क्‍या माता बच्चा पैदा होने पर 
उसे छोड कर अपना रास्ता नापे, अपनो रोठी-पानी को चिन्ता करे, या बच्चे 
फी देख-रेख करे ? आदि-मानव के समाज फे लिए यह वडी भारी चिन्ता का 
विषय था। 'काम-भाव' के वेग से सनन्‍्तानोत्पत्ति' तो हो गई, परन्तु सन्‍्तानोत्पत्ति' 
के बाद आगे का फास कंसे चले ? यह समस्या आदि-मानव के सामने ही खडी 
हुई---यह बात नहीं । आज भी जो अविवाहित युवक-युवति फाम-बैग में यौन सवंध 
कर बैठते है, जब तक इस सबंध से सन्‍्तानोत्पत्ति नहीं होती, तब तक तो वे इसे 
छिपाये रखते हू, परन्तु प्रकृति तो उनके साय साँठ-गाँठ मिला कर नहीं बेठती | 
समय आता है जब युवति के पेट में वच्चा भा जाता है। बच्चा आते ही समस्या 
उठ खडी होती है--अब क्या किया जाय ”? वही समस्या जो आदि-मानव के 
सन में उठो थी। भेद इतना ही है कि आदि-मानव के काल में समस्या फा हल ढूंढा 
जा रहा था, विवाह की सस्‍्या अभो नहों वनो थी, आज के अविवाहित युवक 
काम-बेग में इस हू का आश्रय लिये दिना गोता खा जाते है। आदि-मानव 
फे सम्मुख जब यह समस्या उपस्थित हुई, तव उसने 'विवाह' फीो सत्या फो जन्म 
दिया, आज फे मानव के सम्मुख जब यह समस्या उपस्थित होती है, तव उसे 
झख मार कर विवाह फरना पडता है। यौन-सवर्घा से जब 'सन्तानोत्पत्ति' हो 

जाय, तब समाज के पास इस सन्‍्तान के भरण-पोषण की समस्या का क्या हल है ? 

३ विवाह का कानूनी दृष्टि-कोण 

यौन-सवर्धा से एक प्राणि-शास्त्रीय समस्या उत्पन्न हो गई । इस 
: 3 को हल करने के लिए आदि-मानव-समाज ने 'विवाह' की 'कानूनी' सस्था को जन्म 
दिया। अगर पुरुष ने स्त्नी के साय योन-सवध करना है, तो समाज में--चाहे वह 
आदि-समाज हो, चाहे वर्तमान-समाज हो--वह सवधघ तभी बर्दाश्त किया जा 
सकता है, अगर वह हर तरह से स्त्री की, और वच्चे को परवरिश करने के 
लिए, उनकी रक्षा के लिए फानूनी तौर पर अपने ऊपर जिम्मेदारो ले। इसो 
कानूनी ज़िम्मेदारो का नाम विवाह है। कानूनो ज़िम्मेदारी का यह अर्थ हुआ 
कि अगर वह स्त्रो तथा बच्चे का पालन-पोषण नहीं करेगा, तो दंड का भागी होगा। 
इसका यह अर्थ भी हुआ कि विवाह के बिना योन-सवर्चा, जहाँ सन्तानोत्यत्ति की 
संभावना हो, नाजायज्ञ समझा गया। अविवाहिता कन्या के साथ 'यौन-संबंध' 
होने से सन्तानोत्यत्ति की सभावता है। अगर सन्‍्तान हो जाय, तो उसके 


शव 


है 


है:६ ६. मानव-शास्त्र 


पोषण की ज़िम्मेदारी किस पर होगी ? पुरुष तो इसे लेने को तेयार नहीं होता। 
इसलिए अविवाहिता कन्या के साथ 'यौन-तचत्रध/ नाजायज़् समझा गया। विवाह के 
सबध में आदि-समाज तथा वर्तमान-समाज में जो कानून बने उनका मुख्य उद्देश्य 
यह था कि बच्चे को हर हालत में रक्षा होनी चाहिए, नस्ल फो उसी ने तो 
चलाना है, इसलिए पति-पत्नी का ऐसा सबंध होना चाहिए जिससे वच्चे की स्थिति 
समाज में सुरक्षित रहे। विवाह-सबध के बाहर जो बच्चा हो, वह्‌ नाजायज़ करार 
दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ फि 'यौन-सबंध' के लिए किसो-त-किसी 
तरह का विवाह करना आवश्यक हो गया। 

इस दृष्टि से 'विवाह' क्‍या है”? विवाह स्त्री-पुरुष का एक सामाजिक- 
ठेफा' (800०४ ००7००) है जिसमें स्त्री अपने ऊपर बालक फी परवरिश 
की, और पुरुष अपने ऊपर इन दोनों फो भूख-प्यास-सरक्षा आदि की ज़िम्मेदारी 
लेता है। काम-भाव, भूख, प्यास, सरक्षा--ये सब मनुष्य की “आधारभूत 
प्रवृत्तियाँ' (80705) हूँ । इनके विना मनृष्य का अति-जीवर्न ($ए7- 
शर»! ) सभव नहीं है। पुरुष तथा स्त्री एक-दूसरे फी जीवन की इन आधारभूत 
आवश्यकताओं फो पूरा करने फे लिए विवाह द्वारा मानो एक प्रकार का सोवा, एक 
प्रकार का ठेका फरते हे । ठेके के साथ ठेके के टूटने का भाव भी बना रहता है। 
अगर वे एक-दूसरे फी आवश्यकताओ फो पूरा नहीं कर सकते, तो वे जुदा हो सकते 
है। तभी जिस समाज के फानून में विवाह फो ठेके-जेसा समझा जाता है, उसमें 
वियाह-विच्छेद का, तलाक का भी स्थान रहता है। कई समाज बालक फी सुरक्षा 
में ज़्रा-सा भी खतरा नहीं लेना चाहते। विवाह अगर ठेका है, तो ठेका दूट 
सकता है, और बालक का भविष्य खतरे में पड सकता है। जहाँ-जहाँ तलाक 
होता है, वहाँ-वहाँ बच्चे की समस्या सदा उठ खडी होती है। वच्चा किसको दिया 
जाय, उसकी परवरिश कौन करेगा--ये सब समस्याएँ तलाक के सबध में पैदा 
हुआ ही फरती हे। तलाक की सस्था विवाह को ठेका समझने का अवश्यभावी 
परिणाम है। ठेफा टूट जाने पर अगर माता पर ही बालक फी परवरिश्ञ का 
सारा बोझ आ पडे, या पिता पर चला जाय, तो इन दोनों में से अलग-अलग फोई 
भी इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह निभा नहीं सकता। इसलिए जो समाज बालक 
को दृष्टि से इस प्रकार का खतरा नहीं उठाना चाहते, वे विवाह को ठेका न सान 
कर एक 'सस्कार--एक 'स्थिर-घामिक-सबध' (88८०7) सानते हे, ऐसा 
सबंध जो इस जन्म में तो टूट नहों सकता। ऐसे समाज इस सबघ में तलाक को 
कोई स्थान नहीं देते। एक बार विवाह हो गया, सो हो गया, वह अदूद घामिक 
सबध है। ' 

४ “विवाह' पर ऐतिहासिक या विकासवादी विवेचन 

जैसा हमने कहा, परिवार के साथ-साथ वियाह की ससस्‍्था ने जन्म लिया । 
एक हो प्रकार के सगठन का विवाह तो प्राणि-शास्त्रीय तथा फानूनी रूप है, 
परिवार उसी का समाज-श्ास्त्रीय रूप है। इस दोनो पर अलरूग-अलग विचार 
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किया जाता है, परन्तु एक ही-सो ससस्‍्था होने के कारण इन दोनों पर विचार करने 
में समान बातो फा आ जाना स्वाभाविक है। विवाह की सत्या का विकास फैसे 
हुआ---इस पर विकासवादियो का दृष्टि-कोण सब से प्रवल है । इस दृष्टि-छोण 
पर हम परिवार का वर्णन करते हुए भो लिख आये हे, परन्तु यहाँ उसे विवाह के 
दृष्टिकोण से लिखना आवद्ययक जान पडता हें। 
(क) सकरता से एक-विवाह (गिणा शित्राइ०णाओ (0 थ०0- 
88779) --हम पहले लिख आये हे कि विकासवादो कहते है कि शुरू-शुर में विवाह 
की प्रथा नहीं थो, सकरता थी, जो जिससे चाहता यौन-सबंध फर लेता था। विकास- 
बादियों के दृष्टिकोण में अनिद्चिततता से निश्चितता, अव्यवस्था से व्यवस्था, 
मिन्नता से अशिन्नता, विविधता से एकता--विकास की यही एफ-देशिक' 
(एगाए€त्वा) प्रक्रिया है। इस वृष्टि से विकासवादियो का फयन है कि 
आदि-फाल में विवाह के स्थान में सकरता की अवस्था थी, उससे विकसित होते- 
होते आज जो 'एक-विवाही-प्रथा' (१४0॥0847॥00$ 7र/क्षगा82०) है, वह 
विकसित हुई। इस प्रक्रिया में सकरता' सबसे नीचे के स्तर पर है, 'एक-विवाह' 
सबसे ऊँचे स्तर पर है। इस पक्ष के सव से बडे समयेक श्री मॉर्गन (१४072०॥) 
है। अपने पक्ष को पुष्ठ करने के लिए ये लोग फुछ प्रमाण देते हे । इनका फहना है 
कि अनेक जन-जातियों में चाचा-ताया, चाची-तायी आदि के लिए मलूग-अरूग 
_ नाम नहीं है, इन सब फो पिता या माता फहा जाता है। इसका यही कारण हो 
सकता है कि इनमें सभी पिता हो, सभी माता हो, सभी माता-पिता तभी हो सकते 
है जब विवाह की सस्‍्था ही न हो। इसके अतिरिक्त इनका कहना है कि अनेक 
जन-जातियो में यौन-सबंध में बहुत शिथिलूता पायो जाती है। मध्य-भारत 
की अनेक अशिक्षित जातियों में उत्सव आदि फे समय एक आदमी फो स्त्री दूसरे से 
सबंध कर सकती है, ओर इसे वुरा नहीं माना जाता। कई अशिक्षित जातियो में 
विवाह से पहले तथा विवाह के बाद भी स्त्री-पुरुष के यौन-सवध को स्वीकृत किया 
जाता है। एस्किमो परिवार में जब फोई अतिथि आता है, तो स्त्नी की इच्छा से 
अतिथि तया स्त्री ससोग कर सकती हे । अतिथि को अपनी स्त्री भेंट फरने को प्रया 
फई जातियों में पायी जाती है । इन सब चातो फे आधार पर मॉर्गंन का कहना है कि 
मादिकालीन समाज सकरता' फा समाज था, उस समय फी बातें ही आज इन रवपों 
में भिन्न-भिन्न समाजो में अवशेष के रूप में पायो जातो हे। यूथ-विवाह' ((0०७ 
ग्राधा826) भी मादि-कालीन सकरता का सूचक है। मॉर्गत के अनुसार 
शुरू-शुरू सें यौन-सबघ में भाई-बहन का भेद भो नहीं किया जाता या, इस प्रकार 
का भाई-बहन फा अनाचारी' (706») वंचाहिक सबंध होता था, समान-रुधिर 
वालो में पोन-सवध ((:07542प776005 ग्राश 7876) होता था, आजकरू के 
विवाह-जैसा फई बन्धन नहों था। 
(जख) सकरता के सिद्धान्त की आलोचना--मॉर्गन के इस सिद्धान्त को 
दूसरे विकासदादी नही सानते । इन लोगो की युक्तियाँ भी विकासवाद पर आश्रित 
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है। इन युक्तियों के दो रूप हे। इन युक्तियों फा एक रूप तो यह है कि भ्रकृति 
में सकरता नहों पायो जाती। पशुओं में भो एकाधिकार' तथा ईर्प्या' के लक्षण 
पाये जाते है और उन तक में एक-विवाह ही पाया जाता है। इस पक्ष को श्री 
हेनरी मेन (प्रिश्गा# ॥/धव6) तथा वेस्टरमार्क (४/०४८प०८०६) ने बल- 
पूर्वक रखा है। जब पशु-पक्षियों तफ में सकरता नहों पायी जातो, तो मानव- «५ 
समाज में सकरता फहाँ से आयेगी ? जेकब्स तथा स्टर्न (40005 श)ते 50) 
ने इस युक्तित फे दूसरे रूप का आश्रय लिया है। उनका कहना है कि जंसे 
परिवार! को ससस्‍्था का मनुष्य के अति-जीवर्न' (एशए४) के लिए 
आश्रय लिया गया, दसे विवाह की सस्था का भी भनुष्य के 'अति-जीवन' के लिए 
ही आश्रय लिया गया। अगर हम यह मानें कि मनुष्य को हर सस्था का विकास 
उसके 'जीवन' तथा अति-जीवन' के लिए हुआ है, तो सकरता से तो मानव का 
जीवन सभव हो नहीं है। सकरता' में शिक्षु की रक्षा कौन करेगा, स्त्री के गर्भवतो 
होने पर उसकी देख-रेख कोन करेगा ? मनुष्य का और उसको सन्‍्तान का अब 
तक बना रहना तभी सभव हो सकता था अगर आदि-समाज को एक-विवाही 
साना जाय, सकर का न साना जाय। 

तो फिर मॉर्गन की इस युक्ति का कया उत्तर है कि अनेक समाजों में माता- 
पिता के अत्तिरिक्त दूसरे शब्द ही नहीं पाये जाते, अनेक समाजो में स्त्री-पुरुष फे _» 
योन-सबध पर कोई नियन्त्रण नहों, अनेक समाजो में अतिथि को पत्नी तक योन- 
सबध के लिए दे दी जाती है। इसका उत्तर यही दिया जाता है कि शब्द के अभाव 
के कारण इतना बडा क्रातिकारी परिणाम नहीं निकाला जा सकता, शब्दो के 
होने-त-होने के अन्य कारण भो हो सकते हे। और, यौन-सबधो में शिथिलता का 
होना अलग बात्त है, एक-विवाह्‌ का होना अलग बात है, एक-विवाह की प्रथा 
के होते हुए भी यौन-सबधो में शिथिकतता हो सकती है, यह शिथिलता फेवल उत्सव 
आदि में होती है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि विवाह का मूल रूप एक-विवाही 
है, जिसमें कभी-कभी उत्सव अदि पर अपवाद कर दिया जाता है। 

सकरता के विरुद्ध सबसे यडी युकति यह है कि जीवित अशिक्षित जन- 
जातियो में, जो आदि-समाज को मूत्त रूप हे, कहों सकरता फो अवस्था नहीं » 
पायी जाती । हर अशिक्षित जन-जाति में किसो-त-किसी प्रफार की विवाह की प्रथा 
मोजूद है। भारत में अडमान, कदार, पलियान, पलपन्तरम, चेंचु, बिरहोर आदि 
अशिक्षित जन-जातियाँ हे--इनसमें किसी में भी तो सकरता की प्रथा नहीं है, 
सकरता के स्थान पर इनमें एक-विवाही प्रथा तथा पति-पत्नी की एक-बूसरे के | 
प्रति बफादारों पायो जातो है, इनके विधि-विधान में भी एक समय में एक साथी ' 
रखने का ही नियम है। मध्य-प्रदेश की कमार जन-जाति में भी एक-बिवाही 
विधान है। भारत के बाहर को जन-जातियों का अध्ययन करने के बाद लोई 
(7.0४76) इस परिणाम पर पहुँचे कि 'सकरता' अथवा 'यूथ-विवाह' किसी में 
नहीं पाया जाता, अगर इसकी कुछ सभावना हु, ) उसी काल में इसको सभावना 
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फल्पित को जा सकती हैं जब 'यौन-सवर्धा के विपय में मनुष्य यह निर्णय नहीं कर 
पाया था कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। जब मनृष्य को यह निश्चय हो 
गया कि योौन-सबंध' का परिणाम सन्तानोत्पत्ति' होता है, उसी समय मनुष्य ने 
सन्तान के उद्देश्य से योन-सबर्घा फो सोमा में वाँधने के लिए (विवाह' की सस्या 
का निर्माण कर दिया। सकरता' का एक दूसरा अर्थ हो सकता है। कई जन- 
जातियो में एक स्त्री के अनेक पति पाये जाते हुँ। इस प्रथा को बहु-भर्त ता 
(?०9थ्ाता५/) कहा जाता है। कई सें एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती हे । 
इस प्रया को बहु-भायंता' (?0]92/7५) कहा जाता है। दोनों के लिए एक 
शब्द है--बहु-विवाह' (?०0[972279 ) । इस प्रया को सकरता''का नाम दिया 
जा सकता है, परन्तु यह 'सकरता नहीं, 'बहु-विवाह' होने के कारण विवाह 
ही है। 

(ग) परिवार तथा विवाह एक-्साथ की सस्याएँ है ()७(७007888 5 
००-९ए०। छात्र +०या५)--ऊपर जो-कुछ कहा गया है उससे हम इस 
निष्कपं पर पहुंचते है कि जब से 'परिवार' है तव से विवाह' को सस्‍्था भी है, 
एक ही सामाजिक-सवंध के परिवार तथा विवाह' दो पहलू हे, जैसे 'परिवार' 
के विषय में विकास फो वात ठीक नहों जेंचती, बसे 'वियाह' फे विषय में भो 
विकास की बात ठीफ नहीं जेंचती । 'परिवार' मनुण्य की सामाजिक तथा आ्थिक 
आवद्यकताओं को पूरा करने के लिए पंदा हुआ था, और जब परिवार पैदा हुआ 
था, उसी समय इन्हीं आवश्यकतामो को पूरा करने के लिए “विवाह' फो सस्या भी 
बनाई गई थी। ऐतिहासिक या विकासवादी दृष्टि से हम सिर्फ इतना जान सकते हे 
कि अमुक जन-जाति में 'परिवार' अथवा 'विवाह' फी ससस्‍्था ने क्या रूप घारण 
किया, क्‍या एक-विवाही रूप धारण किया, क्या वहु-विवाही रूप घारण किया, 
एक स्त्री ने कई पतियों से विवाह किया, अनेक स्त्रियो ने एक पति से विवाह 
किया--या क्या किया। यह सब-छुछ जान लेने पर हमें इतना तो पता चछता है 
कि आदि-समय फे किसी समाज में विवाह का फोई रूप है, किसी में कोई रूप, 
परन्तु इन सब रूपो को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि इनका विकास फिसी 
एक रूप से हुआ है, 'एक-देशिक विकास' ( (ग्राा८वए 6९०णंप्रा0) की कल्पना 
भिन्न-भिन्न जन-जातियो की (विवाह' की संस्या से पुष्ट नहीं होती । 


५, विवाह की आवश्यकता 


यो तो विवाह के प्राणि-शास्त्रोय तथा कानूनी दृष्टिकोण पर विचार 
करते हुए हम विवाह को आवश्यकता का भी साय-साय ज्ञिक् कर आये है, फिर भी 
विवाह फी आवश्यकता के ओर इस सस्‍्या के निर्माण के इनके अतिरिक्त अन्य भी 
फारण हूँ। विवाह का विकास किस प्रकार हुआ--यह प्रइन इतना महत्व का नहीं 
है, जितना मानव-शास्त्र में इस बात का महत्व है कि विवाह मनुष्य फी किस आव- 
इयकता को पूरा करता है, यह उसकी किस चाह का, किस भावना का, किस एपणा 
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होगा। दिवर' शब्द का अर्थ भी इसो वात का द्योतक है। देवर-शव्द का अर्य है 
--दिवर' फस्मात्‌ द्वितीय वरो भवतीति'--देवर उसे कहते हे जो दूसरा वर होता 
है। आये-जातियों फी भाषाओं मे 'देवर' शब्द पाये जाने से ज्ञात होता है कि 
इडो-आर्यन लोगों में लिवराइट'-प्रथा प्रचलित थी। साली-सबर्धा (50078९ ) 
का यह अर्थ है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाय, और उसकी वहिन विवाह योग्य 
ही, तो विघुर की उसी से शादी होगी । ये प्रयाएँ अनेक स्थानो में प्रचलित हैं। * 
८ विवाह में अनुलोम तथा प्रतिलोम 
(प्रज्तशएप्टभाए थाएं तिणए०३थआ5 ) 

विवाह में विधि तथा निषंध पर विचार करते हुए हिन्दुओं के अनुलोम 
तथा प्रतिकोम विवाह पर विचार करना ज़रूरी जान पडता है, क्‍योंकि अनुलोम- 
विवाह करने की हिन्दुओ में छूट है, प्रतिकोम-विवाह फरने को छूट नहीं है। 
अनुलोम' तथा 'प्रतिलोग' क्या है? हिच्दुओ की जाति-व्यवस्था या वर्ण-ब्यवस्था 
के अनुसार लडकी की विवाह से पहले जाति पिता को जाति होती है, विवाह के वाद 
जाति पति फो जाति हो जाती है। एक तरह से स्त्री की तो कोई जाति ही नहीं होती, 
पुरुष फी जाति होती है, स्त्री जिस जाति के पुरुष के साथ विवाह करे, स्त्री की वही 
जाति मानी जाती है। विवाह-सवघ में ब्राह्मण का ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेबय-शूद्र 
की कन्या से विवाह हो सकता है, इनमें ब्राह्मण तथा ब्राह्मण-कन्या का विवाह 
सवर्ण-विवाह एव ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-वैद्य-शूद्र फन्‍्या का विवाह अनुलोम-विवाह- 
फहाता है, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण-फन्या फा विवाह प्रतिकोम विवाह कहाता है। 
अगर पुरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो यह अनुलोम- 
विवाह है, इसकी मनु-शास्त्र आज्ञा देता है, अगर पुरुष अपने से ऊँचे वर्ण की 
कन्या से विवाह करता है, तो यह प्रतिलोम-विवाह है, इसकी शास्त्र आज्ञा नहों 
देता। इस प्रथा का सामाजिक प्रभाव क्‍या हुआ ? ब्राह्मण-कन्या के ब्राह्मण 
से विवाह की तो आज्ञा दी गई है, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र से ब्राह्म ण-कन्या का विवाह 
प्रतिछोम-विवाह' है जिसकी शास्त्र में आज्ञा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण अपनी जाति 
तथा नीचे फी सब जातियो में विवाह कर सकता है। इसका सामाजिक-परिणाम 
यह हुआ कि ब्राह्मण-लडके का विवाह का क्षेत्र ब्राह्मण-लडको फे विवाह के क्षेत्र से 
बहुत विस्तृत हो गमा ओर ब्राह्मण-लडकी का विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित होगया; ह॒ 
ब्राह्मण लडका जहाँ चाहता शादी कर सकता था, ब्राह्मण लडकी सिर्फ अपने वर्ण में 
शादी कर सकती थी। इसी कारण ब्राह्मण-लडकियों के लिए विवाह एक समस्या हो 
गया। या तो ब्राह्मण लडका ढूँढ़ने के लिए वे बहेज़ दें, या जन्म भर कुवारी बैठो रहें। 
'प्रतिलोम-विवाह' को नाजायज्ञ करने का परिणाम ब्राह्मणों में 'दहेज' (87706- 
ह800॥ 9706) प्रथा का चलन हो गया, एक-एक लडका कई लडकियों 
से विवाह फरने लगा, उनमें 'बहु-भाय॑ता' (0923 ०५) चल पडी, लडको 
का होना ब्लाह्मणों में एक मुसीबत का सामना करना हो गया । इसफे प्रतिकूल जहाँ 
ज्राह्मण-लडफा अनुलोस-प्रथा' के अनुसार हर जाति में श्ञादी फर सकता था, और 


्च्िटा 


खरा 
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ब्राह्मण-लडफी 'प्रतिछोम-प्रया' के अनुसार सिर्फ अपनी जाति में श्ञादी कर सकती 
थी, वहाँ झूद्ू-लड़का तो सिर्फ अपनों जाति में शादी कर सकता था, परन्तु शूद्र 
लडकी हर जाति में शादी कर सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 
शूद्र लडके का विवाह का क्षेत्र बहुत सकुचित हो गया, शूद्व-लडकी का क्षेत्र बहुत वढ 
गया। नतीजा यह हुआ कि शद्र-लडके फो लडकी मिलना ही कठिन हो गया । 


) ब्राह्मणों में दहेज या 'पति-मूल्या (छा76९ट्टा०णा एा70७) तथा झूद्रों में 


'पत्ी-मूल्यों. (ठ08 एछा०४) को प्रया चल पडी । नीचो जातियों में 
लडकियाँ ही नहीं मिलती, लडकियों के लिए पैसा देना पडता है, वे विकती हे । 
अनुलोम तथा प्रतिलोम प्रथा का आज हिन्दू-जाति पर यह प्रभाव पड रहा है 
कि बडी जातियो में लडके विकते है, छोटी जातियो में लूडकियाँ विकतो हे, 
बडी जातियों में एक पुरुष अनेक स्त्रियाँ रखता है, छोटी जातियों में अनेक 
पुरुष एक स्त्री रखते हे, बडी जातियों में पुरुष अविवाहित नहीं रहता, छोटी 
जातियों में कई वार पुरुष को अविवाहित रह जाना पडता है, बडी जातियो में 
लडकी आसानी से मिल जातो है, छोटी जातियो में लडकी को लूट कर, भगा फर 
लाना पडता है। हिन्दू-समाज में भिन्न-भिन्न जातियो में लड़की फी स्थिति की 
विषमता का कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह फो प्रया है। 

अब 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक-अधिनियम-१९५५' (प्रात (77926 


>-शा0ं [90006 ४० ---955) के अनुसार प्रतिकोभ' विवाहो को वेघानिक मान 


3 


| 


| 


| 


लिया गया है। इस सवध में जो अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें, वे हमारी 
पुस्तक 'समाज-फल्याण तथा सुरक्षा' का सामाजिक-विधान'-शीर्षक अध्याय 
देखें या श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल फी पुस्तक 'स्त्रियों की स्थित्ति! को पढें। 
९ आदि-बासियो की विवाह की पद्धतियाँ 
आदिवासियों सें विवाह उनको माथिक-समस्या फो हुल करन की उपज 
था, बिना दो के उनकी आ्थिक-समस्या ही नहीं हल हो सकती थी, इसलिए इनमें 
विवाह एक तरह का ठेका! ((णाए4०) पाया जाता है, 'घामसिक-विघान! 
(59० शा।शा) नहीं, इसलिए इन जातियों में विवाह के अवसर पर घामिक 
विधि-विधान नहीं पाये जाते। फिर भी जो आादिवासो जातियाँ हिन्दुओं के सपर्क 
में आयी हूं, उन्होंने हिन्दुओं के विधि-विधानो को अपना लिया है, शायद वे समझती 
है कि इससे उनकी सान-पअ्रतिष्ठा बढ़ती है। आदिवासियों में आठ प्रकार कौ 
विवाह की पद्धतियाँ पायी जाती हे, जो निम्न है -- 
(क) परीक्ष्य-विवाह ,(700शध0्राश्घा# ग्राक्षा748९) 
(ख) परीक्षा-विवाह्‌ (६7822 9५ (79) 
(ग) अपहरण-विवाह्‌ (]थशाा48० 0ए ००एाएण८) 
(घ) ऋ्रब-विवाह (र्थशा9886 99 एचला॥5०) 
(ड) सेवा-विवाह ((वगा2ह९ 09 उशाश०९) 
(च) विनिमय-विवाह्‌ ()( 7792० 95५ कशाधभाए८) 


घर मानव-शास्त्रे 


सवध भी जारी रहता है। वह अपने पति के घर तभी जाती है, जब उसके 
सनन्‍्तान हो जातो है। पति को यह मालूम होने पर भी कि सन्‍्तान उसकी नहीं है 
कुछ आइचरय्य नहीं होता, उसे कुछ अजनबीपन नहीं लूगता, और स्त्री-पुरुष दोनो 
प्रेम-भाव से रहने लगते हेँ। 

(ख) मध्य-भारत की जातियो के रिवाज--मध्य-भारत कौ जन- 
जातियों में विवाह से पहले लडकी-लडके के यौन-सबध को तरफ विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता । अगर लडकी इस समय गर्भवती हो जाय, तब ज़रूर इसे बुरा 
समझा जाता है, अगर लडकी को पाने के लिए सेवा कर रहे युवक से भी लडकी 
गर्भवती हो जाय, तब भी इसे उचित नहीं समझा जाता। गर्भवती होने पर लडकी 
से पूछा जाता है कि गर्भ किससे ठहरा है। जिससे गर्भ ठहरा होता है, उसे लडकी 
से शादी करने के लिए बाधित किया जाता है। 

(ग) मुरिया जाति का रिवाज़--मुरिया जाति में लडके-लडको को 
विवाह से पूर्व यौन-सबघ फो शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, क्योकि वे समझते है कि 
विवाह से पहले युवको को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के जीवन 
में वे प्रवेश करने लगे हे । इन जातियो में इस प्रकार के शिक्षा-गृह होते हे जहाँ प्रौढा 
युवतियाँ लडके-लडकियों को यौन-शिक्षा तथा प्रेम की कला में दीक्षित करती हैँ । 


विवाह के बाद अपनी विवाहिता पत्नी फे अतिरिक्त किसी से यौन-सवध करना - 


मुरिया जाति में असह्य अपराध है। ऐसी घटनाओं का परिणाम कत्ल तथा 
आत्मघात तक हो जाते हूं । 

(घ) थारु जाति का रिवाज़--थारु जाति की स्त्रियाँ रूपवती होती हे । 
इनके पति इनके इतन वज्ञ में होते हें कि अगर था-स्त्री पर-पुरुष से यौन-सबध फर 
ले, तो उसका पति उसे कुछ नहीं कहता, इस बात को दम मार कर सहन फर 
लेता है। 

(४) खासा जाति का रिवाज़--जौनसार बावर को खासा जाति में 
पुत्री के रूप में भी उसे अपने सित्र-दोस्तों से यौन-सबघ रखने की पूरी छूट है, वह 
जितने प्रेमी रखना चाहे, रख सकती है, परन्तु पत्नी रूप में उसे पतित्नत धर्म का 


। 


ब बन 


अक्षरश पालन करना होता है। क्योंकि उसका पुन्नी-रूप केवल माता-पिता के घर 


में ही होता है, इसलिए खासा जाति की छडको अपने प्रेमियों से मिलने माता- 
पिता के घर अक्सर चक्कर लगाया करतो है। पति के घर आने पर वह फेवल 
पति के साथ यौन-सबध रखती है, अपने दोस्त-मित्रों के साथ नहीं । 

(च) टोडा जाति का रिवाज--नोल-गिरी को पहाडियो में टोडा जन- 
जाति के लोग रहते हे। इस जाति के दो भाग हें---टरथरोल' तथा टेइवलियोल' । 
अगर एक भाग का टोडा व्यक्ति दूसरे भाग को किसी विवाहिता टोडा स्त्री से यौन- 
सबध स्थापित करना चाहता हो, तो उस स्त्री के पति या पतियों की स्वीकृति 
लेकर वह ऐसा कर सकता है। वह उस स्त्री के पति को कुछ रुपया देता है, स्त्री 
के माता-पिता को उसके पति ने जितना पैसा दिया था उससे ज़्यावा पैसा देता है 


- “अ959*- 
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और विवाह का-सा सस्कार उस स्त्री से करता है। इसके वाद वह उस स्त्री के 
साथ उसे पत्नी बना कर रख सकता है, या जब चाहे उसके साथ योन-सबंध के 
लिए उसके पास जा सकता है। क्योंकि यह व्यक्ति जाति को दृष्टि से टोडा के 
उसी भाग का नहीं होता जिस भाग कौ स्त्री होती है, इसलिए इस पति से उत्पन्न 
अनन्‍्तान इसकी नहीं समझी जाती, इस स्त्री के अपनी जाति वाले भाग के पतियों 
की ही समझी जाती है। इस सब प्रकार के यौव-सबध को टोडा जाति में अनेतिक 
नहीं समझा जाता। 

(छ) एस्किमो जाति का रिवाज़--एस्किमो जन-जाति में आतिथ्य- 
सत्कार फा इतना महत्व है कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति घर में आ जाय, तो 
अपनी स्त्री को उसके लिए पेश करना इस जाति का नंतिक कर्तव्य समझा जाता 
है। अगर कोई व्यक्ति अतिथि को अपनी स्त्री पेश नहीं करता तो उसे बुरा माना 
जाता है। भूत-प्रेतों को भगाने के लिए इस जन-जाति में एक दिन-रात के लिए 
अविवाहित यौन-सबंध करना पडता है। 

(ज) ऑस्ट्रेलिया की जन-जातियो के रिवाज़--ऑस्ट्रेलिया की जन- 
जातियो में विवाह-संबध पर ज्ोर दिया जाता है, परन्तु उत्सव-त्यौहार में सब 
प्रकार के वेवाहिक-बधनों को त्ताक सें रख दिया जाता है। अगर फोई स्त्री-पुरुष 

“भाई-बहन, पिता-पुत्री, पुत्र-माता नहीं है, तो हर किसी को हर किसी के साथ यौन- 
सबंध की छूट हो जाती है। आदिवासियो में भाई-बहिन या खून के अत्यन्त निकट 
फे रिइते में यौन-सवध महापाप गिना जाता है, वाकी किसो से विवाह के बाहर का 
यौन-सवध भी इतना बुरा नहीं माना जाता। ऑस्ट्रेलिया फी इन जव-जातियो 
में उक्त प्रकार के उत्सव-त्योहारों पर अगर किसी युवक को अपनी सास के साथ 
यौन-सवंध फे लिए कहा जाय, तो वह भी उसे करना पडता है। 

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कन्या के अक्षतयोनि होने के सबंध में 
सम्य-समाज के जो विचार हे, उनसे अशिक्षित जातियो के विचार बहुत भिन्न हूं। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि एक समाज जिसे बुरा मानता है, दूसरा समाज 
उसे अच्छा समान सकता है, इन सब बातो की अच्छाई-बुराई आत्यन्तिक नहों, 

"सामाजिक हैं। 

१२ तलाक 

हम पहले लिख आये हूँ कि आदिवासियों में विवाह एक 'सामाजिक- 
5 (502०० ०णा।8०) है, घामिक-विधान' (5न्‍0शाश८ा) नहीं। 
ठेका तो कुछ शर्तों पर टिका होता हूँ, जब ये शर्तें पूरी न हों तो ठेका टूट जाता है, 
इसलिए आदिवासियो में विवाह को स्थिरता नहीं होती, खास-खास अवस्थाओं में 
विवाह-विच्छेद हो जाता हैं, और इसे बुरा मानने के स्थान में स्वाभाविक माना 
जाता है। 

फल-सूल एकत्रित करने तथा कृपिन्सवधी सरल आथिक व्यवस्था में 
फ्योकि युवक-युवति एक-दूसरे को चुनते है, अपनी इच्छा से शादी फरते है, माता- 


४३० मानव-शास्त्र 


शैशव-काल का चरित्र और स्वभाव वन सकता है, वैसे युवावस्था के नवीन 
सस्कारों से उसके पहले व्यक्तित्व को बदल कर नवीन “व्यक्तित्व का निर्माण 
फिया जा सकता है। 

आदिकालीन समाज के बच्चो के विकास में मनोविडलेषणवादियो को | 
कल्पनाओं को क्रियात्मक रूप में परखा जा सकता है। आदिकालीन समाज एक « 
तरह को प्रयोगशालाएं हे जिनमें हम अपनी मनोवैज्ञानिक कल्पनाओ फी परीक्षा 
कर सकते हूँ । उदाहरणार्य, एस्किमो परिवार के बच्चे को परवरिद् केवल माता- 
पिता--इन दो की देख-रेख में होती है, उसे अन्य साथियों से मिलने का अवसर 
नहीं मिलता। उत्तरी अमरीका के इडियन माता-पिता के बच्चों की माता-पिता 
की देख-रेख न के वराबर मिलतो है। तीन वरस का होते-होते ही यह वच्चा सवेरे 
से घर से निकल पडता है और दूसरे बच्चो के साथ शाम तक जगल में फिरा करता 
है, शास को ही घर लोटता है। जब घर के वडे-वृढे बातचीत में लगे होते हे, उनकी 
बातो फो सुनता-सुनता वह सो जाता है। एस्किमो तथा उत्तरो अमरीका के 
इडियनों का जीवन एक-दूसरे से कितना भिन्न है। इनके “व्यक्तित्व” का अध्ययन 
करके मानव-शास्त्रो भनोविडलेषणवादियों की कल्पनाओ को परख सकता है। 
मानव-सशास्त्री को यह देखना होगा कि क्या दौद्ाव-काल के जीवन से बने “व्यक्तित्व 
का आदिकालौन बालक के जीवन पर प्रभाव पडता है, या वाल्य-काल के जीवन में ॥फ 
वह जिन नये सस्कारो में, नये सगी-साथियों में पड जाता है, उनका उसके 
“व्यक्तित्व” के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। आखिर, शशव तया वाल्य-काल-- 
ये दो अवस्थाएँ हे । जन्म से दो-चार साल तक शैशव, उसके बाद का समय बाल्य- 
काल है। मनोविश्लेषणवादी शैशव पर बल देते हे, उनके मत में शैशव में जो- 
कुछ बन गया वह्‌ अमिट है। मानव-शास्त्री को देखना है कि क्या आदिवासियों के 
जीवन फो प्रयोगशाला के अनुभव से यह तथ्य ठीफ बैठता है, या बाल्य-काल के उनके 
नवीन सस्कार उनमें शेशव से भिन्न व्यक्षितत्व का निर्माण कर देते हैं। यह बात 
नहीं कि इन तथ्यों फो परीक्षा हम आदिकालीन समाज के बच्चो के विकास में 
ही कर सकते हू, बर्तमान-ससाज के बच्चो के विकास में नहीं कर सकते । परीक्षा 
तो दोनों प्रकार के समाजो में हो सकती है, परन्तु किसो वात फी सचाई को परखने, 
के लिए उस तथ्य को दोनो समाजों में परीक्षा हो जाय, तो उस तथ्य फी यथार्यता 
के लिए एक और पुष्ट प्रमाण मिल जाता है। 

आदिकालीन जातियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शेशव-काल के 
सस्कार तो बालक के व्यक्तित्व निर्माण करते है, बाल्य-काल के सस्कार 
भी बालक के व्यक्तित्व का कम निर्माण नहीं करते। मनोविश्लेषणवादी । 


हे 
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जितना शेशव-काल के सस्कारों पर वल देते है, उससे कम बल बाल्य-फाल के 
ससस्‍्कारों पर नहीं दिया जा सकता। मानव-शास्त्र का अध्ययन बतलाता है 
कि बालक का “व्यक्तित्व हर समय बनता रहता है, ज्यों-ज्यों नय-नये सस्कार 
पढते रहते हे, त्यों-त्यों पुराना व्यक्ितत्व बदलता और नये व्यक्तित्व फा निर्माण 
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होता रहता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था में वालक शीघ्र 
ही माता-पिता का उनकी अर्य-ध्यवस्था में हाथ बेंटाने लगता है, छोटी आयु में 
ही उनके साथ जगल में जाने, फल-मूल लाने और दूसरे काम करने लगता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार की सरल अये-व्यवस्या में वालक को 
बहुत जल्दी अपने बराबर का समझा जाने लगता है, उसे छोटा नहीं समझा 

>जाता। इस अर्थ-व्यवस्था के जो युवा होते हे वे आठ-दस वरस के बच्चों को भी 
अपना साथी समझने लरूगते है, इसलिए क्योकि उनके छोटा होते हुए भी उनसे बडो 
फा-सा काम लिया जाता है। इस प्रारभिक तथा सरल अर्य-व्यवस्था के बाद जब 
विकसित अर्थ-व्यवस्था आती है, जिसमें बच्चो फो काम ज्यादा नहीं करना 
पडता, जिसमें 'बचत' होने लूगती है, उसमें वडो को भी माता-पिता बच्चा समझते 
है, इसलिए बच्चा समझते हे क्योकि युवा होने पर भो उनसे वच्चों को तरह 
कुछ काम नहीं लिया जाता | सरल तथा विकसित दोनो अर्य-ब्यवस्थाओ के 
युवा तो युवा हे, इनमें सरल अर्थ-व्यवस्था में युवा को दूसरे युवा अपना साथी 
समझते हे, अपने बरावर का समझते हे, विकसित अर्थ-व्यवस्था में युवा को दूसरे 
[वा बच्चा हो समझते हे---इसका फारण क्‍या है ? इसका फारण यहो है कि 
[वावस्था में जंसा बालक से व्यवहार किया जाता है, उससे वह अपने नये व्यक्तित्व 
ह निर्माण फर लेता है, उसका व्यक्तित्व जेसा एक वार बन गया, वसा वन गया 
हू वात नहीं है, परन्तु वाहक फा व्यक्तित्व'| एक लूचकीली चीज़ है, जो नई 
रिस्थितियों के उत्पन्न करने पर नई वन जा सकती है । मानव-शास्त्रियो की 
7ह बात मनोविश्लेषणवादियों की वात को काटती है, परन्तु अभी इस दिशा में 
भौर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। 
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घराने के लोगों में भाई-बहन तक की शादी होती थी, और वह इसलिए कि बडे 
घरानो के देवीय-गुण सन्‍्तान में सुरक्षित रह सकें। किन्हों-किन्हों जातियो में 
बुआ या मामा की लडकी से शादी को जाती है, यह 'समान-रुधिर-विवाह' है, 
परन्तु इसका मुख्य कारण अपनी सामाजिक-स्थिति को वनाये रखना है। 

'सम्मिलित' अथवा समान-रुधिर' विवाह--इन दोनो में दो व्यक्तियों का 
पति-पत्नी के रूप में मेल होता है। इस मेल में कुछ व्यक्ति प्रथम-कोटि के सबधी““ 
(शिगाप्शा॥ 075) होते है, कुछ 'द्वितोय-कोटि के सवधी' (8९९00 9 
]078) होते हे, कुछ तृतीय-कोटि के सबधी' (उरध्या।ध> |075) होते हे। 
इस प्रकार सबधों की कोटि आगे-आगे चलती चली जातो है। ये तीनो क्या है ? 

(7) प्रथम-कोटि सबंध (शिव्राश/ 9 )--प्रथम-कोटि के 
सबधी' (एित्राक्ष/ 5) कौन होते हे ? 'सम्मिलित' अथवा समान- 
रुघिर' विवाह में जिन व्यक्तियों का एक-दूसरे से सीधा, किसी के ज़रिये से नहीं, 
सबंध होता है वह प्रथम-कोटि फा सबंध! कहलाता है। उदाहरणार्य, सन्तान का 
अपने पिता के साथ सीधा प्रथम-कोटि का रुधिर का सबंध (फ़ाधाओ 
00759872076005 ]0॥9॥77 ) है, इसी सन्‍्तान की शादी होने पर इसका अपनी 
पत्नी के साथ सीधा 'प्रथम-कोटि का सम्मिलित-सबध' (शिवराशरधा/ धीत4 
[797 ) है। 

(7) ह्वितीय-कोटि सवध ($6०णातश9५ शा )--हद्वितीय- 
कोटि के सबधी' (5९0०॥0थ५ !(5) कौन होते हे? जिनका अपना तो हमारे 
साथ समान-रुघिर का' या सम्मिलन का सीधा 'प्रथम-क्रोटिं' का सबंध नहीं है, 
परन्तु जिन लोगों का हमारे साथ सीधा, अर्थात्‌ प्रथम-कोटि' का सबध है उन 
लोगो के साथ उनका प्रथम-कोटि का सबंध हेँ--उन्हें हमारी दृष्टि से द्वितीय- 
कोटि के सबधी' कहा जाता है। ज्दाहरणार्थ, हमारे चाचा फा हमारे साथ तो 
सीघा 'प्रथम-कोटि फा सबर्धा नहीं है, परन्तु हमारे पिता के साथ, जिनका हमारे 
साथ प्रथम-कोटि का सवध' है, हमारे चाचा का 'प्रथम-कोटि का सबंध' है। 
इस दृष्टि से हमारे पिता हमारे प्रथम-कोटि के और हमारे चाचा हमारे 'ितीय- 
कोटि के समान रुधघिर के सबंधी' (36९०070क9 (00॥5 था 80070005 !075 )३ 
कहलायेंगे । इसी प्रकार हमारी सोतेलो माँ का हमारे साथ क्‍या सबघ है? 
हमारी सोतेली माँ का हमारे साथ सीधा प्रथम-कोटि फा सबंध नहीं है, 
क्योकि हमारा और उसका रुधिर का सबध नहीं है। माँ के साथ बेटे फा रुधिर 
का ही तो सबंध होता है, जिसका सोतेली माँ के साथ अभाव होता है। सौतेली। 
माँ का हमारे पिता के साथ सीधा 'प्रथम-कोटि का सम्मिलन-सबध' है, इसलिए 
उसका हमारे साथ ह्वितीय-कोटि का सम्मिलन-सबंध' (5९०णातथा३ शी 
[0758॥77 ) है। 

(77) तृतीय-कोटि सवध (वश्ाधशा/ [07४07 )--तुतीय-कोटि के 
सबंधी' (८78५ ॥075) कौन होते हूं ? जिनके साथ हमारा '्वितीय- 
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कोटि का संबंध है, उनके साय जिनका 'प्रथम-कोटि का समान-रुधिर' का या 
सम्मिलन' का सबंध हो, वे तृतीय-कोटि के सबधो कहे जाते हें। इस प्रकार यह्‌ 
सबंध समान-रघिरवालों तथा सम्मिलन-सवध वालो के साय आगे-आगे बढता 
चला जाता है। 

(ख) भवधों का क्षेत्र (४7९९ ० त5॥9)--ऊपर हमने जो 
विवरण दिया उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि नातेदारी के रिश्ते प्रथम-कोर्टिं 
से द्वितीय-कोर्टि' में और (द्वितोय-कोरटि' से तुतोय-को्टि' में पहुँचते-पहुँचते बढते 
चले जाते हे, ज्यो-ज्यों हम तृतीय से भी अगली कोटियो में पहुंचेंगे, त्यों-त्यो 
इनको सख्या बढ़ती ही चली जायगी । आजकल फे समाज में रिइ्तेदारी को बहुत 
आगे तक नहीं देखा जाता, दो-तीन पीढ़ियो तक ही इस सबंध को देखा जाता हैं, 
अशिक्षित-जन-जातियों में इसको वहुत दूर तक, कई पीढियो तक देखा जाता है। 
इन सबंधों को पीढी' कहते है । हिन्दुओ में १९५० से पहले तक तो यह नियम या 
कि विवाह-संबध में पिता की सात तया माता की पाँच पोढियाँ छोड़ दी जाती 
थीं, अब 'हिन्दू-विवाह्‌ तथा तलाक अधिनियम के स्वीकृत होने के बाद से विवाह के 
निषेध को यह सीमा माता तया पिता दोनों से तीन पीढियों तक कर दी गई है। 
हमारा सबंध देखने फा क्षेत्र सकुचित-क्षेत्र (ेशा0७ 70726) होता जा 
रहा है, आदिवासियों का सबंध देखने का क्षेत्र विस्तृत-क्षेत्र' (37090 79॥26) 
होता है, और इतना विस्तृत होता है कि अपने कुल के आदि-काल को ढूंढते-ढूंढते 
वे फिसी काल्पतन्तिक पूर्वज को चज्ञ का प्रवर्तक मानने ऊूगते हें । भोत्र' ((.[॥) 
तथा गोत्र-चिक्ठँ ([0007) का उद्भव-स्थान इसो आदि-प्रवर्तक की ढूंढ का 
परिणाम है। हम गोत्र तया गोत्र-चिह्न! पर अगले अध्याय में विस्तार से 
विवेचन फरेंगे। 

(ग) वश (702८5०८४॥)--वज्ष का सबंध माता तथा पिता दोनों से 
है। परिवार (27079) एक ऐसी सस्या है जिसमें माता से भी वंश को गिना 
जाता है, पिता से भी, इसलिए परिवार का रूप 'उभय-पक्षीया (छाधिटाओं ) 
कहलाता है, गोत्र ((आ। ०07 97) एक ऐसो सस्था है जिसमें वश फो 
सिर्फ पिता से या सिर्फ माता से गिनते है, इसलिए 'गोत्र' फा रूप 'एक-पक्षोय! 
(ए०॥५ं८०) कहलाता है । 'परिवार' की सस्था में वश गिनते हुए सब 
पीढियो फो गिनना पडता है, पिता का पिता, उसका पिता, फिर उसका पिता कौन 
था, माता का पिता, फिर उसकी साता का पिता, फिर उसकी माता का पिता 
आदि सब पीढियों का क्रमश पता रूगाना होता है, और 'गोत्र' फो सस्‍या में इन 
सब पीढियों का पता लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पिता के या सिर्फ माता के दंग 
के आदि-प्रवर्तक का, उस प्रवर्तक फा जिससे शुरू-शुरू में वश चला, पता लगाना 
होता है। जिन परिवारों में माता से वश चलता है, उस परिवार के लोग आपस 
में मातृ-बशी-सबधो ('शैथतत]ता८३| ॥.व5) कहाते हैँ, जिनमें पिता से वश 
चलता है, वे लोग आपस में 'पितृ-बशी-सबंधी' (?77९9] ॥॥5) कहाते 
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इनमें से कमारो का एक समूह तो कछुए की पीठ पर चढ कर जल को पार 
कर गया। इन्हें नेतम' कहा जाता है। आज दिन भी वे कद्ुए फे प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए इसे अपना गोत्र-चिह्न मानते है और कछुए को नहीं मारते, 
इसे नहीं खाते। दूसरा समूह मगरमच्छ की पीठ पर चढ कर जल को पार कर रहा 
था। धार के बीच में मगरमच्छ का दिल विगड गया। उसने पीठ पर चढो से 
कहा कि मुझे भूख लगी है, में तुम सब को हडप जाऊंगा। उसकी पीठ पर जितने 
कमार चढ़े थे, डर के मारे सव ने जल में छलाग मार दी। कुछ को बह खा गया, 
बाकी जो बच रहे वे तरते-तरते कछुए की पीठ पर चढो के निकट पहुँच गये। 
उन्होंने कछुए से गिडगिडा कर कहा--हमें भी अपनी पीठ पर ले छो। फछुए 
ने कहा कि मेरी पीठ पर काफी बोझ लदा है, में ओर अधिक नहों ले सकता। 
इन लोगो ने प्रार्थना करते हुए कहा--मामा, हमारी जान बचा लछो। कह्ठुए ने, 
कहा--भरे, तुम मेरे भानजे हो, आओ, पीठ पर चढ जाओ, ओर उसने इन सब की 
भी जान बचा दी । इस वर्ग को 'मरकर्मा कहा जाता है और आज भी ये जहाँ मगर- 
भच्छ फो देखते हैं उसे जान से सार डालते हे ओर कछुए को पूजा करते हूं। 
कछुए' तथा मगरमच्छ' के इन योत्रो के चिह्न होने को यह कहानो है। 


सोरी लोग जगल की एक झाडी को पकड कर पार हो गये। पार होने के 
बाद उन्होंने एक जगल में डेरा डाला। वहाँ उनके भिन्न-भिन्न परिवारों ने कुछ 
दिन विश्वाम करने के लिए अपनी झोंपडियाँ भो बना ल्‍ीं। इनमें से एक सोरी 
स्‍त्री गर्भवती थी। उसके यहाँ दो सन्तान उत्पन्न हुई--एफ सिंह थी, दूसरी साँप 
थी। सिह कमार से जो वश चला उसका नाम वाघ-सोरी' तथा साँप कमार 
से जो वद्ा चला उसका नाम नाग-सोरी' पडा। वाध-सोरी' शेर को ओर 
नाग-सोरी' साँप को नहीं मारते। अगर उन्हें पता चल जाय कि आस-पास किसी 
ने शेर या साँप मारा है, तो वे स्नान करते हे, प्रायकश्चित्त करते हे, ठीक ऐसे 
जेसे कोई निकट का सबधी मरा हो । 


एक बूढ़ा कमार अपने पुत्र के लिए एक पुश्न-चध्‌ लाया । इस बीच यह जल- 
बिप्लतव आ गया। लडके-लडको का अभी सबंध नहीं हुआ था। पानी उतरने के 
वाद जब वह घर का आँगन बुहारने लूगो, तब उसके सब कपडे भीजे हुए थे, उन 
कपडो के बीच से उसके सुन्दर अग-प्रत्यग झलक रहे थे। इतने में बुद्धदेव का 
बकरा वहाँ आ निकला। बकरे ने सुन्दरी पर मोहित होकर उसका आलिंगन 
करना चाहा। सुन्दरी ने कहा--अगर तुम्हारे ससर्ग से मुझे सन्‍्तान हो गई, तो 
क्या होगा। उसने कहा, वह कुजम-गोन्न की कहलायेगी। वह सुन्दरी बकरे के 
साथ जगल में जाकर तीन दिन रही। चोथे विन कमार लोगों ने ढूंढ़ते-ढूंढते 
जगल में जाकर उसे बकरे के साथ सोते पकडा, परन्तु इस बोच वह गर्भवती हो 
चुकी यी। इस स्त्री के जो सन्‍्तान हुई वह आज भी 'कुज्म' गोत्र की कहलाई और 
बकरा उसका गोत्र-चिह्न हुआ। इस गोज्न के लोग बकरे का मांस नहीं खाते और 


गोत्र अथवा गण तथा गोत्र-चिह्न अथवा गण-चविह्न डए्६ 


अगर बकरा इनकी झोपडी में आ घुसे तो रसोई के बतन फेंक देते हें और पानी 
छिडक कर झोपडी को पवित्र करते हे । 

इस जन-जाति का एक वर्ग दुनियाँ भर में घूमता-फिरता रहा । लगातार 
गतिशोल होने के कारण इसे 'जगत' कहते हे । एक वर्ग इतना भूखा था कि उसने 
मुर्दे को खा लिया। इसे मर! कहते हें और इनके यहाँ जो प्राणी अपने-आप मर 

> जाय उसे खाना मना है, ये पशु को मार कर खाते हे, स्वय मरे को नहीं खाते । 

जो कमार अपना निर्वाह किसी प्रकार नहों कर सके उन्हें छेदेहा' कहा जाता है। 

गोत्र-चिन्ह' की उत्पत्ति से जन-जातियो में इसका महत्त्व स्वय स्पष्ट 
हो जाता है। कई जातियो में 'गोत्र-चिन्ह' का जो पशु-पक्षी-वृक्ष हो उसका 
मारना तथा खाना मना होता है। कई-कई जातियों में उत्सवो-त्यौहारो पर 
उप्ते मार कर खामा भी साता है। प्राय नन-जातिया अपना 'मोन्न-चिन्हा शरीर 
के किसी भाग पर गुदवा लेतो हे । 


च्द्ड गानव-शास्त्र 


कर रखने का महत्व नहीं है। जमा करने के वाद कई स्थानों में इसे सब के सामने 
जला देने को प्रथा है, कई स्थानों में विरादरी का भडारा कर इसे लुटा देने को 
प्रथा है, कई स्थानों में इसे समुद्र में फेंक देने की प्रथा है। इन सब प्रयाओं फा 
यही अभिप्राय है कि इन लोगो में सम्पत्ति फो जमा करने के स्थान में सम्पत्ति को 
लात मार कर कुलीन व्यक्ति उच्च-वर्ग में सम्मिलित होता है । 

(ग) न्यू गिनी की ट्रोब्रियेड जन-जाति--यह जाति सम्पत्ति को जीवन का 
सब से ऊँचा लक्ष्य मानतों है। अन्य जन-जातियो में सम्पत्ति को इतना महत्व नही 
विया जाता जितना इनमें दिया जाता है, परन्तु इनमें भी उच्च-वर्भ का कहलाने 
के लिए 'कुल' नाम फी एक प्रथा है। इस प्रया के अनुसार अपने द्वीप के भीतर 
तथा बाहर व्यापार करते हुए व्यापारी उन व्यापारियों को जिनके साथ वह व्यापार 
करता है, वाजूबन्द तथा गुल्‌बन्द भेंट करता है । ये वाजूबन्द और गुल्बन 
साधारण जब चाहे बनाये हुए ज्ञेबर नहीं होते। इनके पीछे बरसों का इतिहास 
होता है। जैसे कोई पुरानी चीज़ परपरा से चलो आती हो--इसी से वह महत्वपुएं 
हो जाती है, इसी प्रकार इस जन-जाति में परपरा से चले आ रहे वाजूबन्द और 
गुलूबन्द फा महत्व हो गया है। जो व्यायारी दूसरो को उपहार के तीर पर इनकी 
भेंट करता है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ जाती है। प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यापार्र 
इस प्रकार की भेंट देते-लेते है। जिस गाँव में कुल' नाम की प्रथा के अनुसार इर 
प्रकार की भेंट आ जाती है वह गाँव अपने को अन्य गाँवों से अधिक प्रतिष्ठित 
मानने लगता है। इस प्रथा के अनुसार इन भेंटों को सदा आगे-आगे चालू रखर 
में ही प्रतिष्ठा कायम रहती है, अपने पास जमा कर छेने से नहीं। 'पौटलंच' 
प्रथा में तो सम्पत्ति का बिल्कुल स्वाहा कर दिया जाता है, कुलभथा में सम्पत्ति 
का नाश तो नहीं, परन्तु दो बहुमूल्य वस्तुओं की भेंद कर के व्यक्ति 'उच्च-वर्ग 
में आने का प्रयत्न करता है । 

३ श्रेणी-स्थिति 
(5905 % शा) 

आदिवासियों में वर्ग के विभाग से स्थिति का भेद तो प्रकृति का दिया हुअ 
नहीं हे, मनुष्य द्वारा विकास की प्रक्रि! की उपज कहा जा सकता है। परन 
श्रेणी-भेद तो विकास का परिणाम नहीं है, यह दो प्रकृति-सिद्ध है, यह भेद जः 
से मनृष्य जन्मा है, अपने साथ छाया है। फोई जन्म से चतुर है, कोई भोडा है 
फोई कुशल तथा प्रवीण है, कोई कौशल-विहीन है, कोई साहसी है, कोई निर 
आलसो है। इन भेदो के अलावा आयु-सबधी भेद भी प्रकृति-सिद्ध हे । हर समार 
में बाल, युवा, वृद्ध होते ही हे, स्त्री तथा पुरुष भी होते ही है। आदि-समाज में जैस 
हमने पहले फहा वर्गे-सेद तो नहीं था, परन्तु 'श्रेणी-भेद' था, श्रेणो-भेद में भ 
आयु-भेद॑ ([रशिक्षा०४ ण 826) तथा लिग-मेद' (र्शिलिशाएल णी 5० 
क्योंकि बहुत प्रत्यक्ष भेद हे, जन्म से चले आते हे, इसलिए इसका विभाग उन्हों' 
स्वय किया था। लिग-भेद' के आधार पर सामाजिक-स्थिति का वर्णन तो हम अगः 


भ्रादिवासियो में वर्ग तथा श्रेणी के ग्राधार पर स्टिति है 424 


अध्याय में करेंगे, परन्तु आयु-भेदा के आधार पर आदिवासियों की कया विचार- 
धारा है--इस सवध में कुछ लिख देना आवश्यक है। आयु को वृष्टि में रव कर 
माविवासियों ने आय-श्रेणी (/४2०नथा॥7गौ८) का विभाग किया था, ओर 
क्योंकि आयु-श्रेणी' में मुस्य स्थान युवा-युवतियों का होता है। अत- उन्होंने 
इन्हें शिक्षित फरने के लिए एक संस्या' (757770॥) को जन्म दिया था, 

*जिसे शयनागारं ([0णग्ा09) को संस्या नाम दिया जाता है। हम 
इन दोनों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे। 

(क) पावु-श्रेणियाँ (886-27:5)--प्रत्येक समाज में मायु की 
वृष्दि से मानव का विभाग तीन श्रेणियों में फिया जाता है---बाल, युवा तया यूद्ध । 
बालपन से युवावस्था में वालक तब प्रवेश फरता है, जब उसमें युवावस्था के 
लक्षण प्रकट होने छूगते हे, जब वह अपने समाज की आध्िफ-व्यवस्था की बातें 
सीख जाता है। यह ठीक है कि आविवासियों के वालक छोटी आयु में ही अपने 
समाज के तरीके, मछली फंसे पकडना, शिकार का पीछा फंसे करना, कन्द-मूल 
कंसे खोदना--यह सव-कुछ सीख जाते हे और आजकल के वालफ की अपेक्षा 
जल्दी युवा-थ्रेणी में सम्मिलित हो जाते हे । ज्यों-ज्यो मनुष्य सरल आ्थिक-व्यवस्या 
से विकसित आर्थिक-व्यवस्था की तरफ चलता चला जाता है, त्यो-त्यों वालक 
का 'युवा-श्रेणी! में आना भी देर से होने लगता है, यहाँ तक कि आजकल को 

* अत्यन्त विकसित पूँजीपति भर्य-व्यवस्था में तो कई बालक वाढी-मूंछ निकल आने 
पर भी निरे बच्चे ही बने रहते हे, काम-काज फी बात वे इसलिए नहीं सोख 
सकते क्योंकि उनके सब फाम दूसरे लोग किया करते हे। आदिवासियों में जब 
वालक-श्रेणी के व्यक्ति युवा-श्रेणी में आते हे, तव वे अपने समाज में प्रचलित 
युवाओं के-से कपडे, उनफी-सी वेश-भूषा, उनका-सा आचार-व्यवहार फरने रूगते 
है । ये लोग अपनी आयु की श्रेणी के अन्य लोगों के-से उद्योग-धघों में 
जाने का प्रयत्न करते हे, अगर किसो जन-जाति फे युवा सेना में भर्तो होते हे, 
तो सभी-कै-सभो युवा सेना में हो भर्तो होने फे लिए यत्नशील रहते हे। शादी- 
ब्याह भी थे उसी जायु में फरते हे जिस आयु में उस समाज फे अन्य युवा फरते हे । 

५ आदिवासियों में नहीं, अपने समाज में भी युवा-श्रेणी अपना एक अलग नमूना 
बनाये रखती है। वालपन से युवावस्था में तो हर-एक बच्चा आता हो है, परन्तु 
युवावस्या के आने पर कई समाजो में वालक यूं ही युवा-श्रेणी' में आ मिलता है, 
इसफा फोई औपचारिक विघान नहीं किया जाता, परन्तु अनेक जन-जातियो में 

/ बालक के थयुवा-श्रेणी' में आकर सम्मिलित होने के लिए खास तौर पर विधि- 
| विघान किये जाते है, संस्कार किये जाते हे। हिन्दुओं में उपनयन-सस्फार किया 

' जाता है जो कही-फहों तो विवाह-संस्कार से भी ज्यादा घुमघाम से मनाया जाता 
है। भारत की अनेक जन-जातियो में भी इस आयु-श्रेणी' में पहुँच कर फुछ 
सोखना आवश्यक हो जाता है, क्योकि अगर युवक होने के वाद भी वह अपनी जन- 
जाति के रोति-रिदार, क्रिया-कलाप नहों सीखेगा, तो उस जन-जाति की सांस्कृतिक- 
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सम्पत्ति! उत्पन्न हुई कृषि तथा पशु-पालन के युग में, जब मातृ-सत्ताक-परिवार 
का स्थान 'पितृ-सत्ताक-परिवार' ने ले लिया था, ओर उस समय, जैसा हम देख 
आये हे, स्त्री फी स्थिति भी उसके पास किसी प्रकार की सम्पत्ति न होने के कारण 
गिरी हुई थी। 

तो फिर क्या स्त्री फो स्थिति किसो समय ऊँची नहों रही ? यह बात नहों 
है। फल-मूल एकत्रित करने फी जो अरय॑-व्यवस्था थी उसमें स्त्री तया पुरुष को, 
स्थिति समान थो। इसके अतिरिक्त जो मातृ-सत्ताक जन-जातियाँ पायी जाती 
है, उनसें से दो का उदाहरण हम ऊपर दे आये हे । खासी तया गारो जन-जाति में 
सम्पत्ति पर स्त्री-कुल का ही अधिकार होता है, पति-छुल का नहीं। यह ठोक है 
फि पति के स्त्री के घर में जाकर केवल रहने से पति की अपेक्षा स्त्री की स्थिति को 
ऊँचा नहीं फहा जा सकता, परन्तु अगर वहां सम्पत्ति का अधिकार स्त्री को रहे, तब 
तो उसे ऊँचा फहना हो पडेगा। खासी तथा गारो जन-जातियो में ऐसी ही व्यवस्था 
है, वहाँ स्त्री फो हो सम्पत्ति का अधिकार है। इन दुृष्टान्तो को देख कर यह कहा 
जा सकता है फि अगर सब मातृ-सत्ताक-परिवारो में नहीं, तो कम-से-फम जिन 
परिवारों में सम्पत्ति पर स्त्री का असड अधिकार है, उनमें स्त्री फी स्थिति निस्स- 
न्देह पुषष से ऊँची है, ओर रही होगी। 

४. पितृ-सत्ताक परिवारो में स्त्री-पुरुष की स्थिति 

मातृ-सत्ताक-परिवार में पति अपनी पत्नो के घर आकर रहता है, पितु- 
सत्ताक-परिवार में पत्नी अपने पति फे घर आकर रहतो है। यद्यपि स्थान फा फोई 
विद्योष महत्व नहीं है, तो भी जब स्त्री अपने घर रहती है, तब अपनो के बीच रहने 
से उसकी सान-सर्यादा पति से ऊँची बने रहना स्वाभाविक है, पति उसके साथ 
दुष्यंवहार नहीं फर सकता। इसी प्रकार जब स्त्री पति के घर आकर रहने लगती 
है, तब पति फा हाथ ऊँचा रहना स्वाभाविक है, इसलिए पितृ-सत्ताक-परिवार में 
पुदष की स्थिति स्त्री से ऊंची होती है। 

मातृ-सत्ताफ-परिवार के विषय में विकासवादियों का कहना है कि यह 
पम्ी तक बना रहता है, जब तक कोई समाज फल-मूल तया आखेट की आर्थिक 
व्यवस्था में होता है, कृषि-सम्यता' तक नहीं पहुँचा होता । जब तक मनुष्य शिकार 
से, पशु-पालन से जीवन-निर्वाह करता है, तब तक तो यह्‌ सभव हो सकता है कि 
पति अपने घर को छोड कर पत्नो के घर आता-जाता रहे, परन्तु जब मनष्य ने 
फ्षि का आविष्कार फिया, तब पति के लिए पत्नी के घर आना-जाना कठिन हो 
गया। उस अवस्था में वह अपने कारोबार में, खेती-वाडी में इतना व्यस्त रहने 
रूगा फि अपने घंधों से ही उसे फुसंत नहीं मिलतो थी। ज्ञमीन फो साफ फरना, हू 
चलाना, बीज बोना, जानवरों से खेतो को रक्षा करना, पकने पर काटना--ये 
सब इतने जजाल के काम थे जिनके बिना उसका जीवन-निर्वाह नहीं हो सफता था, 
परन्तु जिनमें लग जाने पर उसके पास फु्त भी नहीं रहती थी। इसलिए 'कषि- 


। 


रे 
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सम्यतां से पहले जो 'मातृ-सत्ताक' परिवार ये, वे भी कृषि के आविष्कार के बाद 
'पितृ-सत्ताक' का रूप घारण फर गये, ओर स्त्री अपने पति के घर में ही जाकर रहने 
लगी। इस प्रकार स्त्रो के अपना घर छोड कर पति फे घर जा बसने से पुरुष को 
स्थिति अपने-आप ऊँची तथा स्त्री की स्थिति अपने-आप नोची हो गई। वैसे तो 
स्थान का, जैसा हम कई जगह फह आय हे, स्थिति के ऊँचे-नीचे होने पर विशेष 
प्रभाव नहीं पडता, परन्तु क्योंकि स्त्री पति के यहाँ उसको आ्िक-व्यवस्यथा से खिची 
चली आयी, इसलिए स्त्री तया पुरुष की स्थिति पर इस बात फा प्रभाव अवश्य पडा । 
आजकल के परिवार मुख्य तोर पर पितृ-सत्ताक हे, पितृ-स्यानी हे, पितृ-वच्ों हें, 
इसीलिए आजकल की व्यवस्या में पुरुष का स्त्रो की अपेक्षा समाज में ऊँचा स्थान 
है। इस व्यवस्था में सम्पत्ति पर अधिकार स्त्री का न होकर पुरुष फा है, और 
उत्तराधिकार के तौर पर जायदाद पुत्री को मिलने के स्थान में पुत्र को मिलतो है। 
पुत्न ही वश-परपरा का चलाने वाला समझा जाता है, इसलिए पुत्र का होना ही महत्त्व 
का समझा जाता है, पुत्री से वंश चलता नहीं माना जाता। अब इस अवस्था के 
प्रति समाज में प्रतिक्रिया हो रही हें और सम्पत्ति का अधिकार पुयप फे साय-साथ 
स्त्री को भी दिया जा रहा है, पुत्र के साय-साय पुत्री को भी उत्तराधिकार में कुछ 
हिस्सा दिये जाने की व्यवस्था कर दी गई है। 


“५ पितृ-सत्ताक परिवारो से स्त्री की स्थिति पर क्‍या प्रकाश पड़ता है ? 


ह ] 


पितृ-सत्ताक परिवार में स्त्री के स्थान में पुरुष की प्रधानता होती है-- 
यह तो स्पष्ट है, परन्तु यह कहना कि इस प्रकार के परिवार में स्त्री को सदा दवा 
कर हो रखा जाता है, ग़छत है। उदाहरणार्य, हो जन-जाति पितृ-सत्ताक है, 
परन्तु उसमें जहाँ रोव जमाने वाले पति पाये जाते है, वहाँ पत्नी के आज्ञाकारी 
पतियों को भी कमी नहीं है। गोंड पितृ-सत्ताक जन-जाति है, परन्तु इसमें पति 
चुनने, तलाक देने तया विवाह से पहले योौन-सवघ करने का स्त्री फो अधिकार है। 
थारू जन-जाति पितृ-सत्ताक हैं, परन्तु इस जाति फी स्त्रियाँ इतनो सुन्दर होती हे कि 
पति सदा उनका दास बना रहता है । जौनसार पी खासा जन-जाति पितृ-सत्ताक है, 
इनमें एक स्त्री के अनेक पति होते हे, जव तक स्त्री पति-गृह में रहती है, दवी रहतो 
है, परन्तु इनमें स्त्री के माता के घर में जल्दी-जल्दी आगे फ्ी प्रया है, और मातृ-गृह 
में आकर उसे हर वात की खुली छूट हो जाती है, वह मातृ-गृह में आकर पर-पुरषों 


» से योन-सवंध भी कर सकती है, इस वात को उसकी ससुरालवाले भो जानते हं, 


ट 


परन्तु कोई आपत्ति नहीं करते । नागा जन-जाति पितृ-सत्ताक है, परन्तु उनमें स्त्री 
के पुरुष फे वरावर अधिकार है। इस सव से कया सिद्ध होता है? ये सब वातें 
सिद्ध फरतो हू कि स्त्री की मातृ-सत्ताक परिवार में स्थिति निश्चित तौर पर ऊँची 
रहती हो ओर पितृ-सत्ताक-परिवार में निश्चित तौर पर नोची हो जाती हो--यह्‌ 
बात नहीं हे। एक जन-जाति से जव हम दूसरी जन-जाति में जाते हे, तो जगह- 
जगह स्थिति बदलती जातो है, जहाँ हम आशा फरते हे कि यहाँ स्त्री की स्थिति 
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गय प्रत्येक पशु कुछ-न-कुछ चेष्टा-सकेतों का आश्रय लेता है। उदाहरणार्य, 
पोर जब आनन्द-विभोर होता है, तव अपने पर्ों का सुन्दर छत्ता फंला कर 
प्रोरनी को अपनी तरफ मुग्ध करने का प्रयत्त फरता है, फोडो चलती-चलती 
वूसरी फीडी को देख कर रुक जाती है और अपने मुणाग्र भाग से दूसरी कीडी के 
मुखाग्न भाग को छू कर न-जाने क्या-क्या बातें कर जाती है। कुत्ता कुत्ते को देख 
कर प्यार से पूंछ हिलाने लगता है। कुत्ता तो पूंछ हिला कर, उछल-कूद कर मनुष्य 
से भी बातें किया करता है। बिल्ली जब शिकार पर आँख साधे सारे शरोर को ताने 
बंठो होती है, तव दूसरी बिल्ली उसकी सब बातो फो समझ जाती है। बात यह है 
कि दूसरी बिल्ली जो शिकार नहीं कर रही, वह जब शिकार फरने वाली बिल्ली को 
एकटफ तथा तनाव में बैठे देखती है तव उसे अपने उस समय फी स्मृति भा जाती हैं, 
जब वह शिकार पर क्षपटने फी तंयारो कर रहो यो। इस स्मृति से उसे समझ आ 
जाता है कि यह एकटक ध्यान में मग्न, तनी हुई हालत में वठी हुई मेरी वहिन ज़रूर 
शिकार पर आँख गडाये वेठी है। इस प्रकार जीव-जन्तु, पशु-पक्षी अपनो बाहा- 
चेष्टाओ द्वारा अपने मनोभावों फो दूसरे पशुओं तक पहुँचा वेते हे । 

(ख) वाणी द्वारा सकेत--पशु चेष्टाओं द्वारा ही नहीं, वाणी द्वारा भी 
अपने मनोभावों फो अपनो जाति के दूसरे पशुओं तक पहुँचाते हे । हमारे फहने का 
यह अभिप्राय नहीं कि पशुओं की अपनी कोई भाषा होती हे। प्राचीन-काल की 
पशुओ की भाषाओं को अनेक दन्त-फथाएँ प्रसिद्ध हे। फहते हे, सौलोमन पशुओं 
की भाषाएँ जानता था। परन्तु ये सब किस्से-फहानियाँ हे, पशुओ फी फोई भाषा 
नहीं है, हाँ, वे भिन्न-भिन्न आवाज़ों द्वारा अपने सनोभावों फो दूसरे तक पहुँचाने का 
प्रयत्त अवश्य करते है । सयूर जब आनन्व-विभोर होकर पख्र फँलाता है तव उसके 
साथ आवाज़ भो निकालता हैं। कई कोट-पतग अपने प्रेमी फी आवाज्ञ सुन कर 
उसकी तरफ खिंचे चले आते हे । जब कोई प्राणी अत्यन्त कष्ट में होता है, तब 
उसको बु समय आवाज़ सुन कर उसकी जाति के दूसरे पशु उसके वृःख फो समझ 
जाते हे । जगलों में जब पशुओं के झुण्ड-के-झुण्ड फिरा करते हे, तव किसी सफट 
को स्थिति को देख कर यूथ का नायक अपनी आवाज्ञ से खतरे की घटी बजाता है 
उसे सुन कर उस जात-विरादरी के सब पशु इकट्ठे हो जाते हे और खतरे फा सामना 
करने के लिए तेयार हो जाते हे । जिधर से ख़तरा होता है, उघर सब फा ध्यान 
होता है मानो सब एफ-दूसरे फो कह रहे होते है कि सावधान रहो । 

२* मनुष्य में सकेत--चेष्टा तथा वाणी द्वारा 

(क) चेष्टाश्रो द्वारा सकेत---जब तक मनुष्य ने वाणी का आविष्कार 
नहीं किया था तब तक बह घेष्टाओं द्वारा ही अपने मनोभावों को दूसरे मनुष्य तफ 
प्रकट फर सकता था। मनुष्य तथा पशु में चेष्टा-सकेतों फो अवस्था में एक भेद 
था। किसी खास स्थिति में अपने सनोभाव को दूसरे तक पहुँचाने फो आवश्यफत 
होती है। उदाहरणायं, पश्मु घास चर रहे हे, उन्हें अपने मनोभाव दूसरे तव 
पहुँचाने की कोई मायश्यकता नहीं । इतने में फोई खतरा भा खडा हुआ। इस समर 
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चेष्टा को, भागने की, या वाणी द्वारा खतरे की आवाज्ञ निकालने की आवश्यकता 
होगी। ऐसे मौके पर पशु अपने बचाव के लिए जो-कुछ फरना चाहेगा, मनुष्य 
। भी वैसा-ही-कुछ करना चाहेगा, परन्तु पशु तथा मनुष्य में एक भेद यह होगा कि 
मनुष्य हाथ का भी प्रयोग कर सक्केगा । इसका अभिप्राय यह हुआ कि आदि-काल सें 
* , पशु की अपेक्षा मनुष्य में अपने को बचाने की क्षमता अधिक थी और इस कारण 
ख़तरे से बचने के लिए पशु जो-कुछ कर सकता था मनुष्य उससे बहुत-फुछ अधिक 
कर सकता था। पद्यु बचने फे लिए चेष्टा फे साय-साथ फुछ-कुछ वाणी का, 
चीख़ने-चिल्लाने फा भी प्रयोग करता था। मनुष्य बचने फे लिए भागने के साथ- 
साथ हाथ द्वारा चेष्टा फरता था, चोखने-चिल्लाने के साय-साथ वाणी का कुछ 
अधिक प्रयोग फरता था। जैसे हाथ फे प्रयोग के विकसित होते-होते पत्थर मारने, 
तीर फेंकने आदि अस्त्र-शस्त्र का घोरे-धीरे मनुष्य ने विकास कर लिया, वँसे 
चाणी से निकले हुए प्रारभिफ अस्पष्ट शब्दों से मनुष्य ने भाषा का विकास फर 
लिया । 
मनृण्य के चेष्टाओं हारा सकेत कई तरह के होते थे। हाथ उठा कर 
इशारा किया जाता था, हाथ में कोई वस्तु लेकर उसे हिलाया जाता या, आसमान 
५ में घूल फेंक कर फुछ सकेत किया जाता था। जो लोग इन सकेतो को करते थे, 
“उन की जाति के लोग इन सकेते। हो समझते थे। कभी-कभी जगलो लोग आगे-पीछे 
भाग कर या गोलाई में भागते हुए चक्‍्कर लगाकर अपनी फिसी भावना फो व्यक्त 
फरते है) चक्कर लगाने से क्या भावना व्यक्त होती है-यह वात इस जाति फे दूसरे 
लोग समझ्न जाते हूं । आग का भी चेप्टा-सकेत में प्रयोग किया जाता है। फिस जगह 
आग णलाई गई है, आग से कितना घूँआ निकल रहा है, चमढें फो गोला फर 
के उसे आग पर दूर से सेंका जा रहा है या पास से--ये सव सकेत जगली जातियो 
सें फिसी-त-किसी भावना छो व्यक्त करते हूं | 
(ख) वाणी द्वारा सकेत--मनुष्य के क्योकि हाथ भो है, इसलिए मनुष्य 
के चेष्टाओ द्वारा सकेतों मे पशुओ के सकेतों फो अपेक्षा बल अधिक रहा हैं। हाथ 
होने के कारण मनुष्य पशु की अपेक्षा अधिक शक्ति से अपने मनोभावों फो प्रकट कर 
“ 2 सका है। प्रेरणा को इस प्रवलता का परिणाम यह रहा है कि वह चेप्ठाओ के साथ- 
साथ वाणी का प्रयोग भी करता रहा है ताकि प्रेरणा को और अधिक वल मिल्ले । 
यह वाणो प्रारंभ में अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग के रूप में थो, वही धीरे-धीरे बिकसित 
होतो चली गई। असल में, यह कह सकना कि चिप्टा-भापा पहले थो या धाणी- 
भाषा पहले थी कठिन है, क्योंकि चेप्टा को दाणो से सदा बल मिलता रहा है, और 
| मनुष्य इन दोनों का एक-साथ प्रयोग करता भावा है। इस समय भी जब दो 
मनुष्य ऐसे मिल जाते है जो आपस में एक-दूसरे को भाषा नहों समझ सकते, तो 
वे इशारो से, चेप्टाओं से, चेप्टा-भाषा' हारा एक-दूसरे को वात समझने का 
प्रयत्न करते हे, परन्तु इसमें सन्देह नहों कि चिष्टा-नायए को अपेक्षा बाणी-भापा' 
अधिक विकसित तया अधिक महत्व को वस्तु है । 
शो 


नहा 





डंपड मानव-शास्त्र 


भाषाओ की उत्पत्ति का यह समाधान भाषाओं के उत्पन्न होने के मनो- 
वैज्ञानिक पहल्‌ पर तो प्रकाश डालता है, परन्तु एक ख़ास प्रकार का शब्द ही क्यों । 
बना, दूसरे प्रकार का क्यो नहों वना--इस पर प्रकाश नहीं डालता । 

! 
पद 
हमने भाषा फी उत्पत्ति पर विचार किया। भाषा जब उत्पन्न हुई, तब 
वह कई तत्वो से वनी। ये तत्व क्या ये--इन पर विचार करना आवश्यक है । 

(१) स्वर-शास्त्र (?0008)--स्वर का अर्य है 'श्वार्सा | श्वास 
के मुख में भिन्न-भिन्न स्थानों के साथ टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द को 
उत्पत्ति में शरीर के कई अग काम में आते हे । फेंफडो से इवास उठता है, उठ कर 
वह इवास-नालिका में से होता हुआ गले के स्वर-यत्र में से गज़्रता है, फिर मुंह में 
आता है, वहाँ जिह्ना, तालु, दांत और भठों के सघर्ष से भिन्न-भिन्न आवाजें उत्पन्न 
करता है। उदाहरणार्थ, कुछ आवाजें मुंह के खुले रहने पर निकलतो हूं, मुंह को 
ऐसी हालत में जब मुंह से सास बाहर निकलते हुए उसे कोई रुकावट नहीं होती । 
अ, आ, इ, ई आदि ऐसो ही आवाज़ें हे। इन्हें स्वर' (४०४०५) कहा जाता 
है। कुछऐसी आवाज़ें हे जो मुंह से श्वास के वाहर निकलने पर कहां तालु से, /# 
कहीं दाँतो से, कहीं होठों से टकराती हे । क-ख-ग, त-य-द, प-फ-व आदि ऐसी ही” 
आवाजें हे । इन्हें व्यजन' ((१080॥97/8) कहते हे । इन आवाज़्ो को 
पैदा करने में इवास' और 'जिह्ना' इतना भाग छेती हूं कि सस्कृत में इवास के 
लिए स्वर' शब्द है, और स्वर-शास्त्र' का अर्थ श्वास के शास्त्र होने के स्थान में 
वर्णोच्चारण के शास्त्र से हो गया है। इसी प्रकार अग्नेज्ञो में 'जि्ला' के लिए 
“ृणाएए०८ जब्द है, और “[0॥720०७' का अग्रेज़ी में अर्य 'जीभ' के साथ-साथ 
वाणी -भाषा--यह भो हो गया हे। ससार के सब भागो में, हर किसी नस्ल में 
आवाज़ निकालने का यत्र एक-सा है और इसलिए हर-किसी नस्ल का व्यक्त 
अभ्यास से सब तरह को आवाजें निकाल सकता है । 

(२) वर्ण (?॥0णराथ८5 07 50फ0-प५॥॥5)--वबैसे तो हम अपने 
स्व॒र-पत्र से असख्य आवाज़ें निकाल सकते हे, परन्तु स्वर-शास्त्रियों ने ससारे' 
फी अनेक साथाओ का अध्ययत्त करके कुछ आधार-भूत स्वर' चुने हे जो ससार की 
सब भाषाओं के आधार हूं, अन्य असख्य स्वरो' को छोड दिया है। किसी भाषा में 
कम स्वर' हूँ, किसी में ज्यादा। यहाँ स्वर! से हमारा अभिप्राय लक 
नहीं, परन्तु हर तरह को आवाज़ से, स्वर तथा व्यजन दोनो से है। इन चना 
हुई आधार-भूत आवाज़ों को 'शिक्षा-शास्त्री' सस्क्ृत में वर्ण! तथा अग्रेज्ञी में 'फोनो 
स्‍्स, (?07९77०5) कहते है। इन 'वर्णा' (?॥07०॥९७) को सख्या २० से 
४० तक मानी गई है। इनमें स्वर (५०७८७) तथा व्यजना ((0॥- 
$0॥875) दोनों आ जाते हे--ये दोनों वर्ण' हे, 'फोनीम्स' हे। हर-एक भाषा 
में आधार-भूत वर्ण' ([07077८5 ) एक-से हो हें, इसलिए जैसे सकान का आधार- 


४ भाषा के मूल तत्त्व 


ग्रादिवासियों में भाषा द्वारा विचार-विनिमय ही 


भूत सामान ईटटें हो, तो मकान बन फर उठ खड़ा होने की सभावना बढ जाती हे, 
इसी प्रकार भाषा के आधार-भूत तत्व 'वर्णो' (?॥0727725 ) के प्रत्येक मनुष्य, 
मनुष्य की प्रत्येक जाति-प्रजाति के पास मौजूद होने से भाषा का वन कर उठ खडा 
होना कोई आइचर्य की वात नहीं है । हाँ, जैसे ईंटो की मोजूदगो पर भी मकान 
बनाने वाले भिन्न-भिन्न आकार का मकान बना डालते हे, वेसे 'वर्णों' (]0॥6- 

705) की सौजूदगो होने पर भी भिन्न-भिन्न नस्लो ने भिन्न-भिन्न भाषाओं का 
निर्माण कर दिया है। 

वर्णो के भेद से भाषाओं का भेद तो होता ही हे, इन वर्णों के अतिरिक्त 
फिसी वर्ण को रूम्बा कर के बोलना, किसी को बोलने में थोडा समय लेना-- 
दीर्घ-हस्व का भेद, इन से भी तो भाषाओं के अर्थ में भेद भा जाता है। 

इन वर्णो अथवा वर्णों के दीर्घ-हस्व, प्लुत-अप्लुत के सबंध में यह नहों कहा 
जा सकता कि कौन-सा अधिक विकसित है, कौन-सा कम विकसित है, कौन-सा 
पहला है, कौन-सा पिछला है। इनमें विकास की प्रक्रिया हुई भी है या नहीं--यह्‌ 
सन्दिग्ध है। वर्ण के जिन उच्चारणो को हम अजीव-सा कहने लगते हे, वे अजीब 
नहीं होते, सिर्फ हम उनसे अपरिचित होते हूँ इसलिए उन्हें अजीब, प्रायमिक या 
जगली कहने लगते हूँ । आफ्रीका के नोग्रो के होंठ मोटे होते है, नाक चोडो होती 
है--इस सब से इन वर्णों के उच्चारण में कोई भेद नहीं पडता, सब नस्लो के लोग 
इन वर्णो का एक-सा उच्चारण करते और कर सकते हे। यह कहना कि एक 
खास तरह का उच्चारण नीग्रो छोग करते आये, दूसरी तरह का उच्चारण मगो- 
लॉयड लोग करते आये, तोसरी तरह का उच्चारण आर्य नस्ल के इडो-युरोपियन 
करते आये, और इन उच्चारणों फो वश-परपरा से सन्‍्तान-से-सन्तान को देते- 
चले आये--इससे उच्चारण-भेद हो गया, गछूत घारणा हैँ। संसार की भाषाओं 
की रचना में तो भेद है, उच्चारण में भेद नहों है, अगर कहां दोखता भी है त्तो 
बह सामयिक है, वह आधारभूत भेद नही हैँ। 

(३) बब्द ()407ए॥0॥65 0 0९0-ए75 )-- उच्चारण की इकाई 
वर्ण ([2॥00०॥6 ) कहातो है, अर्थ को इकाई शब्द! (१(०0[/श॥0०) कहातो 

>है। उदाहरणार्य, आ्थिक-लाभों हारा--यह एक संदर्भ है। इसमें आरथिक- 
लाभ -ओं-द्वारा--ये चार शब्द हैँ, जो चारों-के-चारो मिल कर एक अर्य को 
प्रकट करते हूँ और इनका अलग-अलग अपना स्वतत्र आर्य भी है। इनमें से एक- 
| को शार्व्द या अग्रेज्जों में मौरफीम' (१/०७॥०॥०८) कहा जाता है। वर्ण 
मिल कर शरद को बनाते हूँ । अग्नेज्जी में रिध]080% झब्द है। इसमें 
रिक्वा, (१0०0 त्था ६ --ये त्तीन शब्द मिलकर सारे शब्द को बनाते हें, इसलिए 
इस शब्द में तोन 'शब्द'ं (]/०एथ॥९८५) हे । वर्णों के मिलने से शब्द बनता 
है, एक शब्द में कई वर्ण हो सकते हे । वर्ण' का काम तो उच्चारण माज देना है, 
अर्थ देना नहीं, वर्णो का जझब्द बनता है जो उच्चारण के साय-साय सार्यक भो 
होता है, शब्दों से पद और पदो से वाक्य बनते हे । 


डेंपप८ मानवन्थास्त्र 


उटल भाषा में टी, कौफी, प्रीस्ट आदि शब्द दूसरी भाषाओ से लिये भी गये है। 
कहने का मतलब यह है कि क्योकि किसी भाषा में वैज्ञानिक या आथिक शब्द 
इस सम्म सौजूद नहीं हे, इसलिए उस भाषा फे लोग अपनी भाषा फो छोड कर 
दूसरी भाषा को अपना लें--ऐसा नहीं होता । 

(५) जाति-वाचक दब्द (5शा0शा2८0 शा॥5)-भाषा के निर्माण 
में हमने शब्वो फा महत्व देखा। भाषा का जव प्रारभ होता है, तब शब्दों का 
कया स्वरूप होता है ? शब्दों के दो रूप होते हे--एक तो शब्द का व्यवित-बाचक' 
(?शा।०एाशा) रूप होता है, दूसरा 'जाति-वाचक' ((52॥८78])। जब हम 
'कुत्ता---<इस शब्द का उच्चारण करते हे, तब हमारे ध्यान में अपने घर के कुत्ते 
का जिसका फाला रणग है, पूंछ फटी हुई है, जिसे हम 'जैक' कहते है, उसका सयाल 
आ जाता है। कुत्ते का यह विचार व्यक्ति-वाचक' है, एक खास कुत्ते का विचार 
है, हर जाति के कुत्ते का नहीं । इसके अतिरिक्त 'कुत्ता-शब्द फहने से हमारे 
ध्यान में सब तरह के कुत्तो का भी विचार आ सकता है। काले, सफेद, चितकवरे, 
भूरे, छोटे-बढे, बालोंवाले-बिना वालोंवाले--सभी प्रकार फे कुत्तो का विचार 
हमारे ध्यान में आ जाने से फुत्ते का यह विचार 'जाति-वाचक' है। 

शुरू-शुरू में शब्दों का कौन-सा रूप मनुष्य के ध्यान में आता था-- 
“व्यक्ति-वाचक या 'जाति-वाचक' ? “कुत्ता” कहने से अपने घर के कुत्ते का ही“ 
विचार सामने आता था, या कुत्ते मात्र का ? बालक के ज्ञान की कया प्रक्रिया है ? 
बालफ के सामने जब क्ुत्ता' उच्चारण किया जाता है, तब क्या वह ससार भर के 
कुत्तों का ध्यान अपने विचार में ले आता है ” उसे तो अपने घर के जैक के 
विषय में हो मालूम है, दूसरो के विषय में तो मालूम ही नहीं, वह दूसरे कुत्तो का 
ध्यान फर ही फैसे सकता है ? इसी प्रकार आदि-काल फे मनुष्य ने जो शब्द रचे 
उनका सबध उन्हीं घस्तुओं से था जो उसके इर्द-गिर्द थीं, उसके शब्दों फो हम व्यबित- 
वाचक' फह सकते हूँ, जाति-वाचक' ((9श९79॥280 (075 ) नहीं। परन्तु ऐसी 
बात नहीं है। मानवश्यास्त्रियों का कहना है कि आविकालीन मानव का ज्ञान जाति- 
वाचफक' था, व्यक्ति-घाचक' नहीं, इसलिए उसके शब्द भी 'जाति-वाचक' ((3९॥6- 
॥2८0 (६78) थे। यह्‌ कैसे ? मनोविज्ञान फा कहना है कि शुरू-शुरू में मनृष्य 
का ज्ञान सारे का ज्ञान होता है, अधूरे का, किसी वस्तु के भिन्न-भिन्न भागो का नहों 
होता। अगर हुम अपनी टेबल को देखते हे, तो पहले-पहल हमारे सामने सारी-की- 
सारी टेबल का ज्ञान ध्यान में आता है। हमारी टेबल पर २०-३० पुस्तकें तरतीब 
से पडी हैँ, स्थाही-दवात, अखबार, ऐनक--न-जाने क्या-क्या पडा है। टेबल 
की तरफ देखते ही टेवल पर जो-कुछ पडा है, सब-कुछ दिखाई देता है। उसके 
बाद हम चाहें तो इन भिन्न-भिन्न भागों की तरफ ध्यान दे सकते हे, न चाहें तो न 
भी दें। प्रत्येक प्राणी का प्रारभिक-ज्ञान भागों का ज्ञान न होकर पूरे का ज्ञान होता 
है, फिर उस पूरे में से भाग बनते हे। इसी दृष्टि से मानवश्ञास्त्रो कहते हे कि 
आदिकालीन जातियों का शब्दसज्ञान जाति-वाचक ((शशाी2९0 27१75) 
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का ज्ञान था, उसके बाद व्यक्ति-वाचक' शब्दों का ज्ञान हुआ। बच्चे का भो 
प्रारभिक-ज्ञान जाति-वाचक' होता है। 'कुत्ता' देखने से विशेष कुत्ते का ज्ञान तो 
उसके माता-पिता उसे सिखाते हे--यह कुत्ते का कान है, यह्‌ नाक है, यह मुंह 
है, यह सब कौन बताता है? बच्चा कुत्ते को देख कर उसके नाक-कान-आँख 
आदि अलग-अलग अगो को ध्यान में थोड़े ही लाता है, वह तो सारे-के-सारे कुत्ते 
को देखता है। अनेक आदि-जातीय भाषाओं के अध्ययन से इस कथन की पुष्टि 
होती है। उदाहरणार्थ, डकोटा जाति को भाषा में तोडना, काटना, टुकड़े करना 
आदि के लिए अलूग-अलग शब्द नहीं हैँ, उनको भाषा में सिर्फ एक शब्द है-- 
दो हिस्से करना'। 'तोडना' कहना हो तो वे कहेंगे पत्थर से दो हिस्से करना', 
'क्ाटना' कहना हो तो वे कहेंगे दाँतो से दो हिस्से करना' । इसका आर्य यह हुआ 
कि शुरू में तो धाब्द का अर्य विस्तृत होता है, इसी को हमने 'जाति-बाचर्का कहा 
है, फिर ज्यों-ज्यो भाषा विकसित होती जातो है, त्पों-त्यो उसकी अन्य शब्दों से 
सीसा बाँधी जाती है, और इस प्रकार एक से अनेक, एक 'जाति-वाचक' से अनेक 
“व्यक्ति-वाचक' शब्द, और शब्दों से पद बनते जाते हूँ । 

(६) व्याकरण (ठाशा॥राश्ा )--पद के वाद वाक्य आता है। वाक्य 
क्या है? वाक्य पदो के ऐसे सबध का नाम है जिसमें पदो के भीतर पडा हुआ 
अर्थ हमारे सामने उठ खडा होता है। पदो को इस प्रकार आगे-पीछे रखना 
जिससे वे हमारे मनोभाव को प्रकट कर सकें--इसी से वाक्य बनता है, और 
वाक्य में इस सघध को दनाने वाली प्रक्रिया व्याकरण' कहाती है। वाक्य की 
मात्मा व्याकरण है। व्याकरण में भिन्न-भिन्न प्रकार के 'पदो' को जोड 
विया जाता है। गा-गें-गो, था-थे-थी--यें कार तथा लिंग सुचक पद 
हूँ। सस्कृत, प्रीफ तथा लैटिन में एक-वचन, द्वि-वचन तथा बहुबचन 
सूचक 'पद' होते हे। काल-सुचक, लिग-सूदक, वचन-सूचक पर्दो को व्याकरण 
के अनुसार ठीक-ठिकाने बेठाना होता है। कई भाषाओं में काल, लिग, क्‍्चन तथा 
इसी प्रकार की भाषा की अन्य श्रेणियों का झमेला इतना अधिक नहों होता, फिसी- 
किसी भाषा में यह झमेला बहुत वढा-चढा होता है। लंटिन, स्लेंविक या एस्किमो 
भाषाओ में शब्दों से बने पदो' की विविध श्रेणियाँ--लिग, काल,” वचन 
तथा ओर भी बहुत-कुछ होता है, अग्रेज्ञो में तथा फ्रेंच में 'पदो' को ये श्रेणियाँ 
इतनी ज़्यादा नहीं है, इस दृष्टि से इनका व्याकरण सरल है। चोनो भाषा में लिंग, 
काल, वचन, विभक्ति फिसी का झगडा नहीं हैं। इस भाषा को व्याफरणहोन भाषा 
कहा जा सकता हैं। उदाहरणायं, चौनी भाषा में उसे कुत्ते ने फाटा---इस वाक्य 
को कुत्ता काटना मनुष्या---इस तरह कहा ऊाता है, इस भाषा में विभक्ति-रहित 
शब्द! ((07॥0०॥८$ ) होते हे, अन्य भाषाओ में धब्दों फो मिलाने वाले सवध- 
सूचक जितने भी प्रकार बतें जाते हं, वे इस भाषा में नहीं पाये जत्ते। चौनी भाषा 
के विपरीत ऐसी भाषाएं है जिनकी व्याकरण की उलझन इतनो ज्ष्यादा है कि चीनी के 
कुत्ता काटना मनुप्य' की जगह इसी भाव को व्यक्त करने के लिए वे बहुत लम्बे 
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(छ) बोफ के भाषा तथा सस्क्ृति के सम्बन्ब के विपय में विचार [ शशा्णा 
णा [बाएए४९९-०पपा० ॥0800॥)--सेपिर के भाषा तया सस्कृति के 
सबंध फो स्पष्ट करने वालो विचार-धारा को वोफं ने बहुत अधिक पुष्ट किया है। 
वोर्फ का फहना है कि भाषा के शब्द हो हमारे सास्कृतिक व्यवहार को नहों कस 
डालते, भाषा की व्याकरण की पेचीदगियाँ भी हमारे सास्क्ृतिक-व्यवहार को 
अधिकाधिक कप्ततो जाती है । ससस्‍्क्ृति का हमारे जीवन पर क्रियात्मक-प्रभाव क्या 
पडता है ? सस्कृति का हमारे जोवन पर क्रियात्मक-प्रभाव यह पडता है कि हमारा 
सारा-का-सारा व्यवहार ही उस सस्क्ृति के रग में रग जाता है। भारतोय- 
सस्क्ृति के प्रभाव में पड कर मनुष्य कोट-पतलून की जगह धोती-द्रुपट्टा पहनने 
लगता है, हाथ मिलाने को जगह हाथ जोड कर नमस्कार करता है। यह सब 
सास्कृतिक-व्यवहार हमारी भाषा द्वारा प्रभावित होता है। भाषा में लिंग, वचन, 
कारक, लकार, वाक्य, विभक्ति--इन सब की जितनी पेचौदगी होती जायगी, 
उतना इनका प्रभाव सास्क्ृतिक व्यवहार पर गहरा पडता जायगा। इसका यह 
मतलब नहों कि हम बिल्कुल भाषा के दास हो बनते जायेंगे, भाषा को वबेडियो में 
अपने को सदा कंदी की तरह जकडा पायेंगे । मनुष्य भाषा के वन्धनो से स्व॒तत्र 
होने का भी प्रयत्त करता है, आख़िर भाषा हमारी सस्कृति का ही तो एक अग 
है, और भाषा तया सस्क्ृति दोनो को मनुष्य 7 बनाया है, परन्तु फिर भी भाषा | 
की जकडन बडी जबर्दस्त है। भाषा का हगप्गे चितन पर, हमारे सास्कृतिक- 
व्यवहार पर क्या प्रभाव पडता है, इसे स्पष्ट करने के लिए बोफ ने अमरोका की 
एक इंडियन-भाषा होपी' फी अग्नेज्ञी, फ्रेंच तथा जर्मन--इन “इडो-युरोपियन' 
भाषाओं से तुलना फो है जिसका साराश्ञ हम नीचे दे रहे है । 

(7) सख्या-वाचक शब्दों में भेद--इडो-युरोपियन' भाषाओं में दृइय 
तथा अवृश्य दोनों तरह के पदार्यों के लिए सर्या-वाचक शब्दो का प्रयोग होता है, 
होपी' भाषा में सिर्फ दृश्य पदार्थों के लिए सर्या-वाचक शब्दो का प्रयोग होता है 
और वह भी 'इडो-युरोपियन' भाषाओ से भिन्न तौर पर प्रयोग होता है। उदा- 
हरणार्थ, इडो-युरोपियन' से इृश्य पदार्यों में दस गोएँ' तथा अदृइप पदार्थों में 
दस महोने--इन शब्दों का प्रयोग होगा। दस महीनों” को हमने अदृद्य इस- ८ 
लिए कहा है क्योंकि महीने दोखते तो नहीं हें। इन भाषाओ में दस को सख्या 
लिखी जायगी, तथा इसके आगे जो शब्द होगा वह बहु-वचन में लिखा जायगा 
क्योंकि दस की सख्या बहु-वचन-सूचक है। 'होपी' भाषा में दस महीनों' जँसी तो 
कोई चीज़ है हो नहीं, क्योंकि महीने अदृश्य वस्तु हे, सखुया तया वचन का प्रयोग ' 


इस भाषा में सिफ दृष्य वस्तु के साथ हो सकता है। दृश्य वस्तु फे साथ भी सख्या 
तथा वचन फा प्रयोग करते हुए इस भाषा में ध्यान रखा जाता है कि सख्या के साथ 
जिस वस्तु का नाम लिया जाय, वह बहु-वचन में न होकर एक-वचन में हो । 


दस गौएँ--ऐसा कहने के स्थान पर होपी' भाषा में नौ के बाद या ग्यारह से 
पहले जो गौ आती है वह'---ऐसा कहेंगे। 'इडो-युरोपियन' भाषाओ में एक हो 
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वाक्य में महीने या गो झब्द को अदला-बदला जा सकता , होपी' भाषा में ऐसा 
नहीं किया जा सकता। 

(0) नाम-बाचक झब्दों मे भेद--इडो-युरोपियन भाषाओं में दो प्रकार 
के नाम ['र०ा5) पाये जाते हे--व्यक्ति-वाचक नाम तथा पदार्थ-वाचक 


५ गाम। व्यक्ति-वाचक नाम वे हें जो किसी निश्चित परिधि से घिरे होते हे, जसे कुत्ता, 
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मनुष्य, छडी ५ इनकी चारो तरफ को परिधि निश्चितत हे। पहदार्य-बाचक 
नाम वे हें जो किसो निश्चित परिधि से नहीं घिरे होते, उन्हें जिस निश्चिचत परिधि 
वाले पदार्थ में डाल दिया जाता है, उसी की परिधि को ये ले लेते हे, जैसे वायु, 
जल, दूध। जल, दूध की अपनी कोई निश्चितत परिधि नहीं हूँ, छोटे में डाल दिया 
तो छोटे की और गिलास में डाल दिया तो गिलास की सूरत ले लेते हे । इन परिधि- 
रहित पदार्थ-वाचक नामो को हम व्यक्ति-वाचक बनाना चाहें तो एक छोटा-सा 
वाक्य बनाना पडता है जिसमें एक व्यक्ति-वाचक तथा एक पदार्य-वाचक शब्द 
रहता है और इन दोनो को 'का' से जोड दिया जाता है। जँसे, पानी का लोटा-- 
यह रूप पदार्य-वाचक नाम को लेकर भो व्यक्ति-चाचक का रूप घारण कर गया है। 
इस रचना में आधार तथा आधेय को हमने एक-साय जोड दिया--लोटा आधार है, 
पानी आधेय है। आधार-आधेय के अतिरिक्त कभी-कभो एक ही पदार्थ-वाचक 
नाम के दो टुकडे कर दिये जाते हे, तव भी पदार्थ-वाचक नाम को व्यक्ति-वाचक 
का रूप दे दिया जाता है। उदाहरणार्य, 'लकडी का टुकडा--इस वाक्य में 
'लकडी'-शब्द पदार्य-वाचक हैं, व्यक्ति-वाचक नहीं, फ्योकि 'लूकडी' किसी 
निश्चित-परिधि से तो घिरी हुई नहीं, छकडी तो एक अनिश्चित-पदार्य है। इस 
अनिश्चित को निश्चित करके हम इसे पदार्थ-वाचक से व्यक्ति-वाचक बना लेते हे, 
परन्तु ऐसा फहते हुए 'पानी' और “लोटा' दो भिन्न-भिन्न पदार्थों को जोडने के 
स्थान में एक ही पदार्य के दो टुकड़े कर डालते हे। 'लूकडी' के दो टुकडे करके 
हमने 'छकडी का टुफकडा--यह व्यक्ति-वाचक नाम बना दिया। इस प्रकार 
भाषा में व्यक्ति-वाचक तथा पदार्य-बाचक' नामों का होना और पदार्य-वाचरका 
नाम को दो तरोको से व्यक्ति-वाचक दना देना--यह सारी-को-सारी प्रक्रिया 
होपी' भाषा में नहीं पायी जाती । होपी' भाषा में केवल व्यक्ति-वाचक नाम हें, 
पदार्थ-वाचक नहीं हैं, और जब पदायये-वाचक नाम हूं ही नहों, तब उन्हें व्यक्ति- 
वाचक बनाने का प्रइन हो नहीं उठता । इस भाषा के छोग वायु, दूध, पानी, लकडी 
को इन के पदार्य रुपो में सोचते ही नहों, इन पदारयों के विषय में इनका ज्ञान 
च्यक्ति-वाचक नामो से सीमावद्ध है । 

उक्त दृष्टान्तों के आधार पर वोर्फ का फयन है कि प्रत्येक भाषा का 
विचार का ससार' अपना-अपना है। इस विचार के ससार' का आधार भाषा के 
शब्द, साया को रचना है। विचार के इस लघु-ससारा (ाएा0०0०श) को 
प्रत्येक भाषा का व्यक्षित लिये-लिये फिरता है, और इसी के प्रफाद में इन्द्रियो से 
देखे जाने वाले इस 'महा-संसारों (४४८०९०थआ) को समझने का प्रयत्न करता 


ण्ण्ष मानव- शास्त्र 


का भी सूत्रपात हुआ। माया-जन-जाति ने ईस्वी सन्‌ से बहुत पहले शून्य का 
आविष्कार किया, इकाई-दहाई आदि का भो इन्हों ने आविप्कार किया। 
ज्यामिति की माप-रेखाओ का आदि-मानव ने अपने शरीर के भिन्न-भिन्न 
भागो के आघार पर परिंगणन करना सीखा। ब्रिटिश कोलम्बिया को तव्वर्ती 
जन-जातियों में आजकल के फुट को तरह का वडा माप अगूठ के एक सिरे से छोटो 


अगुलो के दूसरे सिरे तक की चौडाई का माप होता था, इनमें छोटा माप अगूठे के ह 


के एक सिरे से पहली अगुली के सिर तक की चौडाई का माप छोटा पैमाना था। 
अमरीका की उत्तर-पद्चिचमी तटवर्तो जन-जातियो में मकान की मान-रेसा बनाने 
में ज्यामिति के सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाता था। 


६ आदिकालीन-मानव का नक्षत्र तथा ऋतु-सबधी ज्ञान 


आदि-मानव ने नक्षत्रों तथा ऋतुओ के आधार पर कुछ नक्षत्र-सबंधी' 
(&शा०6झ्टाए४ ) तथा 'ऋतु-सबधो' (/८४८००८ट्टाप्य)) परिणाम निकाले 
थे जिनके अनुसार वह अपनो गति-विधि का नियन्त्रण करता था। नक्षत्रो के 
सबध में तो कहा जा सकता है कि प्राय सभी आदिवासियो की वर्ष-गणना चन्द्रमा 
के आधार पर बनी है। क्योकि सूर्य घटता-बढ़ता नहीं, चन्द्र घटता-बढता है, 


इसलिए आदि-मानव फे लिए चन्द्रमा को समय की गणना का आधार बनाना _ 


स्वाभाविक है। समय को प्रकट करने के लिए चन्द्रमा के भिन्न-भिन्न नाम रखे गये 
है, और इन नामों का संबध चन्द्रमा के उस समय के साथ मेल खाने वाले प्राकृ- 
तिक परिवततनों के साथ है। उदाहरणार्थ, चन्द्रमा के किसी फाल में कोई वनस्पति 
पैदा होती हैं, किसी काल में पकती है। चन्द्रमा के किसो काल में हरिण के सींग 
गिर जाते है, किसी में नही गिरते । इन लोगो में गेहें पकने का चाँद निकल आया, 
हरिण के सींग गिरने का चाँद आजकल चल रहा है--इस प्रकार काल की गणना 
की जाती है। थोम्पसन इडियन चन्द्रमा के आधार पर काल की गणना इस प्रकार 
करते हँ-- (१) हरिणों का सभोग-काल, (२) शरद्‌ का चाँद जब घर के भीतर 
रहना उचित है, (३) हरिणों के सोंग छूटने का चन्द्र, (४) चसन्‍्त-वायू का 
काल, (५) सर्दो के बाद घर से निकलने का काल, (६) मछलियो के पकडने 
का काल, (७) कन्द खोदने का काल, (८) बरी पकने का काल, (९) प्रीष्म 
काल, (१०) सालूमन-मछली पकडने का काल, (११) मछलो के नदी के स्रोत पर 
पहुँचने का काल, (१२) साल के इस वारहवें हिस्से का इनके यहाँ कोई नाम नहीं 
है । कोरयक जन-जाति में साल के बारह महोने गिन जाते हे, परन्तु उनमें हर-एक 
महोने का हरिण के जीवन के किसो-न-किसी पहलू के साथ सबध होता है। 
जन-जातियों का नक्षत्रों का ज्ञान असाधारण होता है। होट्ूटनदौट तथा 
दक्षिणी-अमरीका के इंडियन मास का प्ररभ कत्तिका-सक्षत्र'ं (2]28065 ) 
के उदय से गिनते हैँ। 'भूमध्य-रेखा' (00४07) से जब सूर्य अधिकतम 
दूरी पर होता है उस समय को अयन' (50]908) कहते है । सू्थे जब भूमध्य- 


आदिकालीन विज्ञान तथा प्राविधिक-न्ान प््ण्ह 


रेखा से उत्तर की तरफ अधिकतम दूरी पर होता है, तब सूर्य को उत्तरायण कहते 
इं, जब इस रेखा से दक्षिण को तरफ अधिकतम दूरी पर होता है, तब सूर्य को 
दक्षिणायन कहते हे । सूर्य भूमध्य-रेसा के उत्तर की तरफ जाता हुआ जब अधिक- 
ठम दूरी के बिन्दु पर पहुँच जाता है, तब वहाँ से लौट कर पश्चिम की तरफ के 

| भूमध्य-रेखा के अधिकतम दूरी के बिन्दु की तरफ जाता है। असल में तो पृथ्वी 
जातो-आती है, परन्तु कहने को सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन जाना-आना 
कहा जातर है। इस आधार को बना कर ब्रिटिश कोलूम्बिया के थौम्पसन इडियन, 
फोस्ट इडियन तथा प्युब्लो जन-जाति के लोग अपने पचाग को ठीक कर लेते हू । 
वेनकोवर द्वीप-वासी क्वाकीउटल जन-जाति के लोग चाँद से होने वाले समुद्र 
के ज्वार को देख कर यह जान लेते हुँ कि तेलवालो जिस मछली की खोज में वे 
है, बह किनारे पर कब पहुंचेगी । माइक्रोनेशिया को जन-जाति फे लोगो ने समुद्र 
में नाव-सचालन के लिए नक्षत्रों के आधार पर ऐसा चार्ट बनाया था जिसको 
देख कर चलते हुए वे अपन निश्चित लक्ष्य पर पहुँच जाते थे। नव-पाषाण-ुग' 
(४९०॥४ध४ए 9०700) में पुरोहित-बर्ग के पास पर्याप्त अवफाश होता था, वे 
दुनियाँ के कार्मो में उलझे न होते थे, उस काल में उन्होने चान्द्रग्मास का गणित के 
आधार पर समय निर्धारण किया था। अमरीका को माया जन-जाति ने जिन्होने 
शून्य का आविष्कार किया था, इस शून्य के आधार पर हो नक्षत्र-विद्या को उच्च- 
शिखर पर पहुँचा दिया था। इनकी नक्षत्र-विद्या मंसेपोटामिया के ज्योतिषियों 
से भी वढ गई यो। पौलीनेशिया के वासो अपने नक्षत्र-न्ञान के आधार पर ही 
गहन समुद्र को दिशा-ज्ञान के कारण पार कर जते ये। 


७ आदिकालीन-मानव का आऑषध-सबधी ज्ञान 


आदि-मानव जगलो में घूमता, आखेंट का जीवन व्यत्तीत करता था। 

जगल को हर जडी-बूटी से वह परीक्षण करता रहता था। उसे अपने जगल के 
'फल-फूल तथा जीव-जन्तु' (#09 था ध्विप्रा॥) का पूरा-पूरा ज्ञान था। 
बह जानता था कि किस जडी-बूटी का कया लाभ हैँ, उसकी क्‍या हानि हे, कौन-सी 
जडी-बूटी जगल के किस भाग में मिलती है। इन जडी-चबूटियों में कई विष थों, 
कई मादक थीं, कई निद्रा छाने वालो थों, किसी से दस्त और किसी के साने से 
उल्टी आ जातो थी। वह इन सब औषधियों का इन सब कामो के लिए प्रयोग 
करता था। कोका के पत्तों को दर्द कम करने के लिए वह प्रयोग में लाता था। 
कोकेन तथा कुनीन का प्रयोग आदि-जातियो से युरोपियन लोगो ने सीखा। हर- 
| स्कोविट्स (९४७४:०९७॥७) ने लिखा है कि आफ्रीका को कई जन-जातियो 
में चेचक का टोका लगाया जाता हें। हड्डी टूट जाने पर वे उस अग को हट्टी को 
अपने ठीक स्थान पर बंठाने और जोड़ने के लिए कमठो से बाँघ देते थे। मालिश 
करना, गन्दे फोड़ फो दाग कर जला देना, उल्टी कराना, दस्त देना, खून निकालना, 
पसीने से अन्दर का बुसार बाहर निकाल देना--इन सव वातों का उन्हें ज्ञान था । 


५१० मानव-शास्त्र 


विष का प्रयोग मछलियों को मारने में वे लोग करते थे, ताछाब में विष घोल 
दिया तो सब मछलियों मर जाती थीं, तालाब साफ हो जाता था। भारत में जन- 
जातियो की बात तो हम नहीं कहते, परन्तु यहाँ के आर्य-निवासियों को औप- 
घियो का ज्ञान ईस्वी सवत्‌ से बहुत पहले-से था। ईसा से ४०० वर्ष पहले तो 
आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रन्य 'चरक-सहिता' लिखा गया था, उसके बाद ईस्वी सवत्‌ 
के १०० से ५०० वर्ष के भीतर-भीतर सुश्रुत ने अपना प्रसिद्ध आयुर्वेद का ग्रन्थ 
लिखा । 


८ आदिकालीन-मानव का इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान 


इतिहास का क्रम-बढ्ध ज्ञान तो तभी से शुरू हुआ जब से लेखन-फला का 
आविष्कार हुआ, परन्तु जब मनुष्य लिखना नही जानता था, तब भी स्मृति के 
आधार पर पुरानी बातों को याद रखता था, और उन्हें अपनी सन्‍्तान को सुनाता 
रहता था। वे भी वद-परपरा से चले आ रहे कथानको फो आगे-आगे देते चले 
जाते थे। स्मृति के आधार पर चले आ रहे इन फथानको फो दो भागो में बाँटा 
जा सकता है। एक प्रकार के कथानक तो वे हे जिनका पिछली दो-तीन पीढियो तक 
ही तार पहुँचता है, ये कथानक प्राय सच्चे होते है, इनमें फल्पना की गुज्जाइश 
कम होती है, इसरे प्रकार के कथानक वे हे जो सुद्दूर-भूत तक चले जाते है, इन्हें 
पुराना होने के कारण पौराणिक-आख्यान' (70].]076) कहा जा सकता है, 
इनकी सत्यता के सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन पौराणिक-आस्यानो में 
कुछ तो ऐसे होते हे, जिनमें नाम, वशावलियों, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना-- 
इन सब बातो का इतनी बारीको से वर्णन होता हे कि इन्हें सर्वधा काल्पनिक भो 
नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, पौलेनेशिया के 'पौराणिक-आर्यान' हर 
बश्ञावली के विस्तृत नामो तथा पूर्वजों के कारनामों से भरे पडे हे। अपने देश के 
'वौराणिक-आख्यान' भी इतने विस्तार से पाये जाते हें कि उनमें अधिकाश रूप में 
सचाई है--थही मानना पडता है। इसमें सन्देह नहीं कि कई 'पौराणिक-आख्यान' 
कोरी कल्पना पर भी आश्रित होते हे, परन्तु उनसे भी उस-उस जन-जाति को 
फल्पना-शक्ति आदि का भान तो हो ही जाता है। अनेक जन-जातियो के आख्पानों 
से यह पता चलता हे कि उनका आवि-निवास-स्थान किसी अन्य जगह था, वहाँ 
कोई भारी विपत्ति आई, दुशिक्ष पडा, विप्लव आया, या ऐसा ही कुछ हुआ, और 
बे अपना पुराना निवास-स्थान छोड कर दूसरी जगह आ बसे । इन कथानको में 
काफी सत्यता का अद्य होता है और अगर इन आख्यानो को निर्देश रूप में रख 
कर इन जन-जातियो के पुरातन इतिहास की खोज की जाय, तो इनके सबंध में 
बहुत-सी नई-नई बातें पता छग सकती है। , 


॥ 


र 
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१. विधान की उत्पत्ति 
(0770 ० 4.25) 


ससार में जो-कुछ दोखता है, वह बडी जहोजहूद में से गुज़्र कर निकला 
है। हर चीज़ का दूसरा पहल था, दोनो पहलुओ में से जो पहलू मनुष्य के जीवन के 
लिए ज़रूरी था, वह बच रहा, दूसरा छूट गया। कभो मनुष्य टॉगो तया भुजाओो, 
--+'न चार सहारों से चलता था, परन्तु टॉयगो पर चलने से उसके दरे हाथ अन्य 
का्मो के लिए स्वतश्न हो गये, इसलिए वह दो टाँगो से चलने रलूगा। अनेक अनुभवों 
तथा परीक्षणो में से गुज्वरते-गुज्ञरते मानव-समाज आज जहाँ खडा है, चहाँ पहुँचा 
» है। मनुष्य तथा समाज का शासन करने वाले “नियमो' का भी यही हाल है। 
न-जाने कितने “नियमो' पर मनुष्य ने वेयक्तिक तथा सामाजिक रूप में परीक्षण 
किये हे । इनमें से कुछ नियम जो मनुष्य के वेयक्‍्तिक-नीवन के लिए उसे आवश्यक 
प्रतीत नहीं हुए, वे उसने छोड दिये, जो आवश्यक प्रतीत हुए बे उसने ग्रहण कर 
लिये, इसी प्रकार जो नियम समाज के जीवन के लिए आदवच््यक प्रतीत नहीं हुए, 
अनुभवों और परीक्षणो फे बाद वे छोड दिये यये, जो आवश्यक प्रतीत हुए वे ग्रहण 
कर लिये गये। 
जो नियम व्यक्ति अपने हित में जरूरों समझता है, उन्हें वह अपने व्यव- 
हार में लाने लगता है। जिस समय पति अपनी पत्ली के यहाँ जाकर रहता था, 
उस समय जब पहुले-पहुल किसी पति ने देखा होगा कि इससे उसे अपने काम- 
ध्घे में असुविधा है, उसने अपने लिये यह नियम बनाया होगा कि बह तो अपने ही 
घर रहेगा। जब तक यह्‌ व्यवहार उस व्यक्ति त्तक सीमित रहा, तब तक तो 
वेयक्तिक नियम सिर्फ 'यक्तिक-व्यवहारंं बना रहा, परन्तु जब इस 
वेयक्तिक-नियम को दूसरों ने भी अपनाना शुरू किया, तब यही विंयक्तिक- 
ब्यवहार' ([धरताशतार्णश एशाकशण) बदल कर सामाजिक-च्यवहार' 
(9009 एशीउश07) का रुप घारण कर गया। अनेक नियमों के सघर्ष में 
/ से इस नियम, इस व्यवहार के बच रहने, सिर्फ इसो के चुनें जाने तया अन्य 
नियमों, अन्य व्यवहारों के छोड दिये जाने का माघार यह था कि अन्य नियमो तबा 
अन्य व्यवहारों की अपेक्षा यही नियम और यही व्यवहार व्यवित तया ममाज 
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के जीवन-घारण (5$07५४४)) के लिए आवदयक था, दूसरे नियम या दुसरे 
व्यवहार पर चलते तो व्यक्ति तथा समाज का 'जीवन-घारण' ख़तरे में पड सकता 
था। 


व्यक्ति तथा समाज जिन नियमों तया व्यवहारों को अपने हित में, अपने 
जीवन-धारण के लिए चुनते हें, जब तक वे इसी पीढी तक सीमित रहते हे, तब तक । 
तो इन्हे 'सामाजिफ-च्यबहार' ($00व] एशाधएा०ण ) कहा जाता हैं, परन्तु 
जब ये अगली पीढी में पहुँचते हें, और पीढी-दर-पोढी चलने लगते है, तब इन्हीं 
को सामाजिक-प्रथा' (5009) ८७६०॥)) कहा जाता हे। 'सामाजिक-प्रया' 
का अर्थ है कि हमारे पुरखाओ ने अनुभवों और परीक्षणो के बाद समाज के जीवन- 
घारण के लिए जिन नियमो तथा व्यवहारों को आवश्यक समझ कर अपना लिया 
था, उन पर अब हम नये सिरे से परीक्षण न करके उन्हें जैसे-का-तेसा अपना 
लेते हे। 

जब तक कोई नियम वियक्तिक-व्यवहार' के दायरे तक रहता है, तव तक 
व्यक्ति को उस नियम के अनुसार चलने-न चलने को पूरी स्वतञ्नता होती है, ज्यो- 
ज्यों वह नियम व्यक्ति से आगे चलने छूंगता है, पहले समाज में चलता है, फिर 
अगली पीढी में चला जाता है, त्यो-त्यो उसमें से स्वतन्त्रता का अद्य निकलता चला 
जाता है, और बाघितपन का अश आता जाता है। आदिकालीन पति जिसने - 
पहले-पहल पत्नी के घर जाना छोड कर अपने काम-धथे के लिए अपने घर रहना 
ही ठीक समझा, अपने व्यवहार मे स्वतत्र था, उसके बाद जब यह फंशन ही हो गया, 
यह 'वयक्तिक-व्यवहार” बदल कर 'सामाजिक-ब्यवहार' बन गया, तब व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता कम हो गई, ओर जब यह 'सामाजिक-व्यवहार' पीढी-दर-पीढी 
चलने से सामाजिक-प्रथा' बन गया, तब तो व्यक्ति के लिए इसके विरुद्ध चलना 
उपहासास्पद हो गया। आज घर-जेंवाई बन कर रहने को लोग उपहास की दृष्टि 
से देखते हे । ज्यों-ज्यों नियम तथा व्यवहार 'प्रथा' का रूप धारण करता जाता है, 
त्यो-त्यों इस नियम तथा व्यवहार मे से स्वतत्नता का अश कम होता जाता है, इसमें 
बाधितपन का अश बढता चला जाता है, यहाँ तक कि फिसी नियम के 'प्रथा' बन 
जाने पर उसे तोड़ना कठिन हो जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 'प्रथा' 
फो तोडा नहीं जा सकता। अब भी 'प्रथा' के पीछे ऐसा कोई बल नहों होता कि उसे 
कोई तोड ही न सके, तो तोड़े उसे दण्ड दिया जा सके । 

जब तक मानव-समाज अशिक्षित तथा आदिकालीन अवस्था में रहा, तब 
तक नियमों का विकास करते-करते वह 'प्रथा' तक ही पहुँच सका, इससे आगे नहों 
पहुँच सका। 'प्रथा' में भी बल था, बाधितपन था, स्वतत्नता नहीं थी, परन्तु 
अधिकतर यह समझा जाता था कि प्रथा' के विरुद्ध चलना एक तरह का 'पाप' 
(७॥0 ) है, इस पाप का दड वह अलौकिक-शक्त देगो जो विद्व का सचालून फर 
रही है, अब नहीं तो तब दगी, इस जीवन में नहीं तो मृत्यु के बाद देगी, इसलिए 
ज्यादा-से-ज््यादा हुआ तो प्रयए के विरुद्ध चलन वाले के प्रति आदि-पानव ने बहि- 
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प्कार के शस्त्र का प्रयोग कर दिया, हुक्‍्का-पानो बन्द कर दिया, रोढो-वेटो का 
व्यवहार बन्द कर दिया, इससे अधिक वह कुछ न कर सका। फलन्मूल एकत्रित 
करनें वालो सरलरू तथा विकत्तित दोनों प्रकार की अर्य-व्यवस्थाओ में मनृप्य ने 
भूमि पर आधिपत्य के विचार को उत्पन्न नहीं किया था, इतनी भूमि पडी थी कि 
उसके लिए नाहक कोई क्‍यों झगडता, जब भूमि पर आधिपत्य का विचार ही 
“नहीं उत्पन्न हुआ तब “राज्य' (5088) फा विचार कहाँ से पैदा हो जाता, जब 
(राज्य हो नहीं था, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई जज और मजिस्ट्रेट 
नहीं, तब प्रथा के पीछे जन-मत के सिवाय और किसी प्रकार का वर कंसे 
हो सकता था ? जब मनुष्य की आ्थिक-व्यवस्था विकसित होने रूगी, फल-मूल 
एकत्नित करने फी आ्िक-व्यवस्था से जब वह कृषि तया पशु-पालन की सरल तथा 
विकसित आर्थिक-ब्यवस्था की तरफ बढा, जब भूमि पर मनुष्य का स्वामित्व होने 
लगा, तव मुखिया बने, सरदार बने, ज़मींदार बने, राजा-महाराजा बने, तव 
'राज्य'ं भी बना। जब राज्य बना, तव एक एसी शक्ति उत्पन्न हो गई जो प्रया' 
में बाधितपन की पुट डाल सकती थी। अभी तक तो 'प्रया' के पीछे जन-बल था, 
अब राज्य बनने के वाद इसके पीछे राज्य-वल भा गया। राज्य-बल के आते ही 
( प्रथा' के पीछ जो थोडी-बहुत स्वतत्नता छिपो थी, वह लुप्त हो गई, 'प्रथां बदल 
£. कर विधान' (7.8५) का रूप घारण कर गई, इसलिए घारण कर गई क्योकि 
अब तक तो यह समझा जाता था कि प्रथा' को तोडना पार्पा (आ॥) है, 
इसका दड अल्‍ोौकिक-शक्ति देगी, परन्तु अब यह समझा जाने लगा कि प्रथा 
को तोडना 'अपराध' ((7९) है, इसका दड अलोकिक-शक्ति देंगी या न 
देगी, परन्तु लौकिक शक्ति, राज्य, मजिस्ट्रेट और जज आदि यहीं, इसी लोक में दंड 
दे देंगे । इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्ति से जो वियक्तिक-व्यवहार' ([70श00द| 
09०॥४क्‍४श०7) चला था, जिसमें मनुष्य को पूरी माज़्ादी थी, बहू विकसित 
होते-होते 'सामाजिक-व्यवहारा (500०9 एशथा४श०ण) बना, सामाजिक- 
व्यवहार! वनते ही इसमें से आज़ादी का अश फम हो गया, यह 'सामाजिक- 
व्यवहार! अगली पीढी में जाकर 'सामाजिक-प्रया' (300० (प्र४०ता) का 
“ 3₹प घारण कर गया, 'सामाजिक-प्रया' बनते हो इसमें से आज्ञादी का अश और 
कम हो गया, यह सामाजिक-प्रया' राज्य के उत्पन्न होते हो सामाजिक-विघान 
($00८४|स ]8७) बन गईं, और 'सामाजिक-विघान' बनते ही इततमें से आज्ञादी 
का अंश सर्वेया लुप्त हो गया, वाधितपन के मश से विधान चारों तरफ से घिर 
शिया । अगर कोई (विघान' को तोडना चाहे, तो राज्य को सारी शक्ति विधान 
को कायम रखने में लग सकतो हे, मनुष्य को 'विधान' फे अनुसार चलने में चाधित 
कर सकती है। विधान को उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति का परिणाम हैं। जबतक 
राज्य नहों उत्पन्न हुआ था, तब तक अचा' तो यो, विधान' नहों या, इसलिए नहीं 
था क्योकि (विधान' कहते हो उन नियमों को हूँ जिन्हें जन-दादित द्वारा नहीं, राज्य- 
शक्ति हारा, दंड-इक्षित द्वारा, भय के हारा मनवाया जा सके। 
रे 
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जव हम कहते हं कि आदिकालीन, अशिक्षित जन-जातियोी में विधान 
या 'कानूम' नहीं था, 'प्रया' थी, तब प्रइन होता है कि उनमें कुछ तो योडा-बहुत 
(विधान! होगा, उनके विधान का नाम 'प्रया' हो सही, परन्तु प्रया' के पीछे 
जन-बल के अलावा जो-कुछ भी थोडा-बहुत शक्ति-वल या, उसका क्‍या रुप था ? 
२-० आदिकालोन विधान का स्वरूप ; 

(रिज्लापा€ ० शा्रा"56 7,79 ) 


आविकालीन-विधान में जहाँ तक वाधितपन का अश पाया जाता है, 
भरे ही वह बाघितपन अपनी विरादरी, अपने समुदाय तया अपने समूह का था, 
वहाँ तक इसे विधान' कहा जा सकता है। विरादरों से निकाल देना भो तो एक 
तरह फा दंड है, भय है, जिससे वाधित होकर व्यक्ति अपनी स्वततन्नता का प्रयोग 
करने के स्थान से विरादरी के नियमों, उसको प्रथाओ का पालन करता है। 
इस बाधितपन को दृष्टि में रख कर अगर हम आदिकालीन जन-जातियो के 
नियमों तथा उनको प्रथाओ फो “विधान! (7.0७) कह दें, तो बहुत अधिक 
आए क्ति नहीं होनी चर्गहिए, पयोक्ति उन नियमों तथए प्रयाओ से जितना अश 
बाधितपन का छिपा हुआ है उतना अश 'विधान' का कहा जा सकता है, क्योकि 
“विधान' का आधार वाधितपन है, दड है, भय है। 


प्र 
लोगों ् सु जी 
कई लोगों का फहना है कि आदिकालीन-समाज में लडाई-कझगडे, खूनः 


खराबी झट-से हो जाती थी, समाज का सगठन शिथिल अवस्था में था, एक तरह 
से कोई सगठित-शासन-व्यवस्था नहीं थो, इसलिए उस समय का जो भी विधान 
था, कायवे-कानून थे, उन्हें 'फौजदारो-कानून' ((ाग8] [8४) कहा जा 
सकता है, उन लोगो में 'दीवानी-कानून' ((श॥| [89) नहीं था, इसलिए नहीं 
था क्योंकि अभो सम्पत्ति, उत्तराधिकार आदि के विचार ही नहीं उत्पन्न हुए थे, 
'दीवानी-कानून' का सबंध तो इन्हीं बातो से है। इस वात में बहुत-कुछ सत्य प्रतीत 
होता है। 

आदिकालोन-सानव तथा वर्तमान-सानव के विधान में कुछ आधार-भूत 
भेद है। लोई (.0५76) का कहना है कि इन दोनों प्रकार के विषानो में जो भेद है 
उन्हें तोन भागोंमें बॉटा जा सकता है। पहला भेद तो यह है कि आदिकालीन-विघान 
का आघार जाति तया वतंमान-विधानका आधार देश है, वूसरा सेद यह है कि आदि- 
कालीन-विधान का आधार जन-वल तथा वतंसान विधान का आधार राज-बल 
है, तोसरा भेव यह है कि आदिकालीन-विधान का आधार व्यक्ति तथा वर्तमान- 
विधान का आधार समाज है। इन तीनों बातो का क्या अर्थ है, यह स्पष्ट फर देन से 
आदिकालीन-विधान का स्वरूप समझ में आ जाता है। इन तीनों का अर्थ निम्त है |े 

(क) आदिकालीन-विधान का आधार जाति तथा वतेमान-विधान का 
भ्ाधार देश है--आदिकालीन-मानव की आथिक व्यवस्था का मुख्य आधार 
मूल-फल एकत्रित करना तथा शिकार का जीवन व्यतीत करना था। उस समय 


घ्ण 
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जमीन की कमी नहीं थी, चारों तरफ ज्ञमीन-ही-ज्ञमीन पडी हुई थो । ऐसी अवस्या 
में राज्य का विकास नहीं हुआ था, भूमिपति-वर्ग नहों उत्पन्न हुआ था। भूमिपति- 
वर्ग तो तब उत्पन्न हुआ जव भूमि की कोमत को जाने रूगी, जब कृषि तया पशु- 
पालन फी अर्य-व्यवस्था उत्पन्न हुई । वर्तमान-काल को अय॑-वब्यवस्या का आधार 
- भ्रू-स्वामित्व है, इसलिए आजकल के विधान भी भूमि तया सम्पत्ति, जायदाद, 
उत्तराधिकार आदि पर आश्रित हूं । आदिकालोन-मानव के विधान का आधार 
भूमि न होकर नाते-रिह्ते थे, अपनी जात-विरादरों थी, समे-सवधी थें। उस 
समय का मानव व्यक्ति रूप से इकला नहीं रह सकता था, समूह के द्वारा ही 
उसकी रक्षा होती थी, उसके सगे-सबधी ही उसके सब-कुछ ये, इसलिए उसके 
विधान का आधार राज्य या देश न होकर जाति या विरादरों थी। आज जंसे 
कोई किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो उसको सम्पत्ति को नष्ट करने का 
प्रयत्न करता है, इसी प्रकार उस काल में मगर कोई किसी को नुकसान पहुँचाता या, 
तो उसके सर्ग-सवधियो को नुकसान पहुँचाता था। किसी का भाई मार दिया, 
किसी का चचा सार दिया--थे सब आजकल फी सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक महत्त्व- 
पुर्ण सम्पत्ति ये और इसलिए उस समय का विघान देञ् के इर्द-गिर्द नहीं, अपितु 

« जात-विरादरी के इर्दे-गिर्द अधिक घूमता था। 
मई (ख) आदिकालीन-विधान का आवार जन-बल तथा वर्नेमान-विधान 
का आधार राज-बल है---आदिकालीन आ्िक-व्यवस्था में राज्य का उदय नहीं 
हुआ था, इसलिए उस समय के विधान के पीछे राज-बल न होकर जन-बल रहता 
था। योड़े-्से लोग थे, सब एक-साय रहते ये, हर-कोई एक-दूसरे को जानता था, 
एक-दूसरे के सहारे ही सब-का जीवन दिका हुआ था, इसलिए कोई किसी फी 
नज़र में नीचे नहीं गिरना चाहता यथा। उस समय का सामाजिक-जोवन इतना 
एक-दूसरे से बेंघा हुआ, एक-दूसरे में गूंथा हुआ था कि उससे अलग होकर मनुष्य 
पानी से वाहर मछली को तरह तडपन लगता था, इसलिए जन-मत का प्रभाव 
आजकल के कानून से भो प्रवल था। मनुष्य का तभी से यह स्वभाव चला आता 
है कि कानून को तो वह लुक-छिप कर तोड़ने का प्रयत्न करता है, परन्तु जन-मत 
“के विरुद्ध चलने का उसमें साहस नहीं होता। आज के युग में तो मनुप्य के 
सामने वोसियों विकल्प होते हे--यहू करूँ, वह करूँ, ऐसा ठीक रहेगा, 
वैसा ठीक रहेगा, परन्तु आदिकालीन-मानव के सामने इतने अधिक विकल्प नहों थे, 
उसके सामने जीवन का एक ही रास्ता या, और वह रास्ता यह था कि जँसी परंपरा, 
४098 तक चलो भा रही है, वसा करे। वेसा अगर वह नहीं करता था, तो वह 
में रह ही नहीं सकता था। इस कारण यद्यपि प्रया' के पाऊून के पीछे 
कोई राज्य या सरकार का भव नहीं था, तो भी मनुष्य प्रया को जन-चलू या जन- 

मत के कारण इच्छापूर्वक्त स्वोकार करता था। 
(ग) आदिकालीन-विधान का आावार व्यवित तथा बर्तमान-वियान का 
झावार समाज है--क्ष्योक्ि भादिकालीन-समाज में राज्य के विचार ने जन्म नहीं 
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लिया था इसलिए राज्य के प्रति या समाज के प्रति अपराधों का विचार भी नहा 
उत्पन्न हुआ था। उस समाज का आधार जैसा हमने पहले फहा राज्य फी एकता न 
होकर परिवार, गोत्र, जाति की एकता थी, इसलिए सामाजिक-अपराधों को बह ' 
स्थान प्राप्त न था, जो स्थान वैयक्तिक या पारिवारिक अपराधो को प्राप्त था। 
उस समय अपराध का रूप क्या था ? अगर कोई अपराध करता था, तो किसी 
व्यक्ति को नुक्सान पहुँचाता था, उस व्यक्ति फे फिसी सगे-सवधी को नुक्तान 
पहुँचाता था। नुफ्सान पहुँचाने वाला तथा जिसे नुक्सान पहुँचा है--इन दोनो 
के सगे-सवधी-रिश्तेवार थे, और क्योकि उस समय इन दोनो फे बीच में पडने वाले 
राज्य की सत्ता अभी नहीं थी, इसलिए ये लोग स्वय लडते-पगडते थे, एक-दूसरे को 
मारते-पीटते थे, और झगडे का निपटारा करते थे। आदिकालीन-समाज की 
प्रारभिक अवस्था में यह नहीं समझा जाता था कि इन झगडो को निपटाने के लिए 
बीच में समाज के पडने को भी आवश्यकता है। जिन लोगो का झगडा होता था, 
वे व्यक्ति रूप से या उनके सगे-सवधी लड-झगड कर मामला तय करते थे, झगडा 
व्यक्ति के स्तर पर तय होता था, समाज के स्तर पर नहीं, अपराध भो व्यक्ति के 
प्रति हुआ समझा जाता था, समाज के प्रति नहीं ॥ आज तो यह समझा जाता है 
कि जिस व्यक्ति ने चोरी फी उसने उस व्यक्ति को ही नुक्सान नहीं पहुँचाया जिसको 
चोरी की, समाज के प्रति भी उसने अनेतिक-व्यवहार किया हे, आदिकालीत%” 
समाज में यह समझा जाता था कि जिसने चोरी को है उसने जिसको चोरी को है 
उसे नुक्सान पहुँचाया है, इस दोनो के बीच समाज फो पडने फो ज़रूरत यया 
है ? परन्तु इसका यह मतलब भी नहीं कि समाज सदा सोया ही पडा रहता था। 
एस्किसो जन-जाति के लोग किसी का कत्ल हो जाने पर उसका प्रतिकार करने फी 
नहीं सोचते, परन्तु अगर किसी के प्रति यह सन्देह हो जाय कि वह जादू करता है, 
तो उसका सफाया करने के लिए सब मिल कर उठ खडे होते हे क्योकि सब को डर 
हो जाता है कि यह हम पर भी जादू करेगा। इस दृष्टि से आदविकालीन-समाज में 
वियक्तिक-अपराधो (॥0775) का जो स्थान है, वह सामाजिक-अपराधो' 
((.7765) का नहीं। 
हा 


३ आदिफालीन न्याय 
(शित्रापागए& उए57९९) 


“/विधान' का उद्देश्य समाज को सगठित रखना है, आपा-घापी को रोकनप 
है, जन-जाति के हर व्यक्ति, परिवार तथा गोत्र का अपना-अपना लग | 
सब को अपने अधिकार के क्षेत्र में हो रहना चाहिए, अपने अधिकार-क्षेत्र से दा 
नहीं जाना चाहिए--इन सब की व्यवस्था करना है। परन्तु अगर फोई अपने! 
अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाता है, तो उस समय का समाज जो 'सू-व्यवस्था' 
(ए७77०7०) 0988) पर माधारित न होकर सबंध-ध्यवस्था (विश 
७०४७७) पर आधारित था, इस बात फी जाँच-पढताल तो करता ही था कि 
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वास्तव में किसी ने दूसरे के अधिकार पर आधात किया है या नहीं, दूसरे शब्दों 

। में अपराध किया है या नहीं। यह सब छानना-बीनना इसलिए किया जाता था 
ताकि जो फैसला किया जाय, उसका आधार न्याय हो, अन्याय न हो । इस उद्देश्य 
से आदिकालीन सामाजिक-व्यवस्था में न्याय, अपराध तथा उसके प्रकार, साक्षी 
इरादा, मुकदमा, दड आदि 'विधान' के भिन्न-भिन्न अग थे जिनके अनुसार निर्णय 
किया जाता था, इनके बिना नहों। इन सब को चर्चा करना ज्ररी है। 

(क) न्याय (>४५४००)--शुरु-शुरू फी फल-मूल एकत्रित करन वालो 
सामाजिक-व्यवस्था जन-तात्रिक प्रणाली पर आश्वित थी, इसलिए उसमें निर्णय 
जितने न्याय पर आश्नित हो सकते थे, उतने क्ृपि या पशु-पालन फी विकसित 
सामाजिक व्यवस्था में नहीं हो सकते ये। जन-तात्रिक व्यवस्था में किसी का बैय- 
क्तिक स्वार्य नहीं होता इसलिए निर्णय भी अदेयक्तिक होते हे, विकसित व्यवस्था 
में समाज का एक मुखिया वन बंठता हू, भूमिपति, ज्मीदार, राजा आदि होते हे, ये 
लोग अपने स्वार्य फो सामने रख कर निर्णय करते हे । इनका उद्देश्य अपनो सम्पत्ति 
को अक्षुण्ण बनाये रखना होता है। अधिकतर निर्णय सम्पत्तिशाली वर्ग के अधि- 
कारो को बनाये रखने के लिए किये जाते हे । इनके जो प्रतिनिधि होते हैँ, जज- 
संजिस्ट्रेद आदि, वे भी इन्हों के बनाये कानूनों को इन के हक में घटाने का प्रयत्न 

2 करते हूं। जब तक समाज में घन-सम्पत्ति फा उदय नहीं होता, तब तक सब लोग 
समान गिने जाते हे, सबके लिए फानून भी एक-से होते है, दण्ड-व्यवस्था भी एफ- 
समान होती है, जब समाज में घन-सम्पत्ति का उदय हो जाता है, तब्र कानून भी 
सम्पत्तिशाली लोग ही बनाते हें और न्याय का पलडा भी उन्हों के लिए भारी 
रखा जाता है। 

(ख) अपराधों के प्रकार (79]0०5 ० 08॥१०९८५)--मैसा हम ऊपर 
लिख आये हूँ, अपराधों के मुस्य तौर पर दो प्रकार हु--ऐसे अपराब जो समाज 
के विरुद्ध किये जाते हुं मौर जिनका दण्ड भी समाज देता है, इन्हें सामाजिक- 
अपराध' ((77705) कहते हैं, ऐसे अपराध जो व्यक्ति फे विरुद्ध किये जाते हें 
और जिनका दण्ड भी व्यक्ति या उसके सगे-सबधी दे देते हूं, इन्हें चेयक्तिका- 

“>मपराध' (7075) कहते हूं । जो समाज आथ्िक तया प्राविधिक दृष्डि-फ़ोण से 
नोचे स्तर का होगा उसमें ज़्यादातर वेयक्तिक-अपराधा होते हे, जो समाज 
आथिक तया प्राविधिक दृष्टि-क्ोण से ऊँचे स्तर का होगा उसमें ज्यादातर सामा- 
जिक-अपराध॑ होते हूँ । विकास की दृष्टि से नीचे स्तर फे छोग इन चिंयक्तिक- 
पा का अपने-आप निपटारा कर लेते हूं, समाज को दीच में पडने फी ज्ञररत 

हैं पड़ती, विकास की दृष्टि से उच्च-स्तर के छोग किसी प्रकार के मपराध का 
भी अपने-आप निपटारा नहीं करते, उनके हर अपराध का निपटारा राज्य करता 
हैं। यहू ठोफ हैं कि कभो-कभो निम्न स्तर के समाज में नो सामाजिक-अपरा्य' 
हो जाते हूँ जिनका दड देने के लिए सारा-का-वारा समाज तंयार हो जाता हैँ। 
उदाहरणायं, अगर एस्किमो जन-जाति में फोई व्यक्ति फ्सो वज्यं-भोजन का 
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सेवन कर लेता है, तो उसे सारा समुदाय दड देने के लिए उद्यत हो जाता हूं, परन्तु 
आदिकालीन-समाज में इस प्रकार के सामाजिक-अपराधों को सख्या 'वैयक्तिक- 
अपराधो' की अपेक्षा बहुत कम होती है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल 
अर्थ-ब्यवस्था में बेयकक्‍्तिक-अपराध' ही अधिक होते हूं, ज्यो-ज्यो आदिकालीन 
मानव कृषि तथा पश-पालन की विकसित अर्थ-ब्यवस्था को तरफ बढता चलता है 
त्यो-त्यों उसके अपराध भी वियक्तिक' की जगह सामाजिक रूप घारण करते 
जाते हे क्योंकि विकसित अर्य-व्यवस्था में भूमि का महत्व वढ जाने के कारण 
'राज्य' का भ्रादुर्भाव हो जाता हैँ, और राज्य ' के प्रादुर्भाव होते ही अपराब भी 
'सामाजिक' रूप घारण कर लेता हैँ। 

फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आयिक-व्यवस्था में 'वैयक्तिक- 
अपराध होते हे, इसका यह आर्य नहीं कि इस व्यवस्था में सामाजिक-अपराब' 
होते ही नहीं ॥ सरल आर्थिक-व्यवस्था में भो अनेक सामाजिक-अपराध' फरते हैं, 
परन्तु इनकी सख्या कम होती हे। सरल तया विकसित आर्थिक व्यवस्था के 
सामाजिक-अपराघो' में एक भेद है। वह भेद यह हैं कि सरल आथिक-व्यवस्थाओं 
में तो अपराध जन-तात्निक प्रणाली पर अपराघ माने जाते हूं, विकसित आ्िक- 
व्यवस्था में अपराध जन-तात्रिक प्रणाली पर अपराध माने जाने की जगह मुखिया, 
ज्मींदार, भूमिपति, राजा आदि की इच्छा पर अपराध माने जाते हं। हम पहले .- 
कह आये है कि फल-मूल एकत्रित करने वाली उ्गथिक-व्यवस्था में कोई बडा नहीं 
था, कोई छोटा नहीं था, सब एक-समान थे। यह जन-तात्रिक व्यवस्था थी । 
इस व्यवस्था में जिस बात को सब लोग अपराध मानते थे, वही अपराध था, परन्तु 
कृषि तथा पशु-पालून को विकसित आश्िक-व्यवस्था में क्या बात थी ? उस 
व्यवस्था में सब लोग एक-समान नहां थे, उस समय भूमि का मूल्य गिना जाने लूगा 
था, उस समय मुखिया थे, ज्मोदार थे, राजा थे। यह जन-तान्निक व्यवस्था नहीं 
थी। इस व्यवस्था में जिस वात को सब लोग अपराध कहते, वह नहीं, परन्तु जिसे 
मुखिया, ज्र्मीदार, राजा अपराध कहता था वही अपराध माना जाता था। 
समुदाय का जिसमें नुक्सान हो वही अपराध माना जाता हो--यह बात इस 
विकसित आर्थिक-व्यवस्था में ज़रूरी नहों थो। मुखिया, ज्र्मोदार, राजा अपने ६ 
स्वार्य को समुख रख कर जिस वात में अपना स्वार्य सिद्ध होता नहों देखते थे उसे 
अपराध घोषित कर देते थे। राजाओं, महाराजाओ के वाद जब वह समय आया 
जब समुदाय के हाथ में शासन-सत्ता आयो, तव समुदाय के हित के विरुद्ध आचरण को 
शद्ध अर्यों में सामाजिक-अपराध' कहा जाने लूगा। यह समय अभी पूरी तरह 
आया है या नहीं--यह्‌ विवादास्पद है , परन्तु ऐसा समय आ रहा है, इसमें 
सन्देह नहों । 

(ग) साक्षी (£शत०१०८)--अगर किसो पर कोई अपराध छगाया 
जाय, तो न्याय को यह माँग है कि यह सिद्ध किया जाय कि वास्तव में उसने 
अपराध किया है। दुश्मनी से भी तो किसी पर झूठा दोष रूगाया जा सकता है । 
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इसीलिए साक्षो की ज़रूरत होतो है। यह ज़रूरत जैसे आज है, बसे आदिकालीन 
समाज में भी थी। साक्षी दो तरह को हो सकती है--अन्त साक्षी' तया बहि- 
| साक्षी'। अन्त साक्षो' का अर्थ है कि जिस पर दोष रूगाया गया है, उसी की 
साक्षी से यह जानने का प्रयत्त किया जाय कि उसने दोष किया है या नहीं । 
इसके भी दो प्रकार हैं। एक है---शपय ग्रहण करना' (02॥ ) तथा दूसरा है-- 
>कठिन-परीक्षा' (070८0) । दोषी व्यक्ति से शपय खिलायी जाती है कि वह 
जो-कुछ कहेगा सच कहेगा, झूठ नहीं कहेगा। आजकल के सन्‍्य-समाज में शपय- 
ग्रहण करना एक रिवाज हो गया है, और लोग सच की शपय खा कर झट-से झूठ 
बोलने लगते हे, परन्तु आदिकालीन, अशिक्षित समाज में ऐसा नहीं था। शपय 
ग्रहण करते हुए उन्हें भय रहता था कि अगर बे झूठ बोलेंगे, तो अलौकिक-शक्ति 
द्वारा उनका सहार हो जायगा। वे शपय खा कर जो-कुछ कहते ये, सच कहते थे। 
'क्रठिन-परीक्षाए में दोषी फो भिन्न-भिन्न तरह से परोक्षा लो जाती यी। सीता जी 
ने अपने को _निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि-परीक्षा दी यो। आदिकालीन 
जन-जातियों में उबलते तेल में हाय डालना, ज्जहर पी जाना, कुइती में जीत-हार 
भादि द्वारा दोषी की परीक्षा ली जाती थी। जो इन परीक्षाओं में से विना वाल- 
_बाँका हुए निकल जाता या उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता था। क्योकि 
_ भादिकालीन लोग अलोकिक-बक्षित में विश्वास रखते ये, इसलिए वे कल्पना ही 
नहीं कर सकते थे कि कोई निर्दोष व्यक्ति इन परीक्षाओं में असफल हो सकता है । 
इन अन्त-साक्षियो' के अतिरिक्त बहिंसाक्षी' के द्वारा भी व्यवित के दोषी अयवा 
निर्दोष होने का प्रमाण माँगा जाता था। आज जेसे गवाहो को खडा 
किया जाता है, दैसे आदिकालीन छोग भी गवाहो द्वारा अपने को निर्दोष सिद्ध करने 
का प्रयत्न फरते थे । 

(घ) अपराब करने का इरादा (](०ीाए९८ 0 [ाला।0ता )--आज- 
कल के समाज में तो अपराध सिद्ध करने के लिए अपराधों का इरादा भी सिद्ध 
करना होता है। अगर किसो से कत्ल हुआ है, तो मिद्ध करना होगा कि कातिल 
का कत्ल करने का इरादा था। कत्ल में अगर यह सिद्ध हो जाय कि जिसका 

> कत्ल हुआ, उसने कत्ल करने वाले को इतना उत्तेजित कर दिया या कि उसने उत्ते- 
जना में आकर ऐसा फिया तव भी अपराब की गहराई में फमी आ जातो हैं, परन्तु 
आदिकालीन-समाज में ऐसा नहीं था। उन लोगों के लिए किसी व्यक्ति फा कत्ल 
हो जाना अपराध के लिए काफी था, इरादे या उत्तेजना का फोई प्रदन नहीं उठता 
भथा। इसका कारण यह था कि अगर कत्ल हुआ, तो परिवार का एक व्यक्ति 
सदा के लिए चला गया, ऐसा व्यक्षति जो वाल-वच्चो का सहारा या। इन भारी 
, क्षति को पू््ति होनी चाहिए, इरादा था या न या--इससे क्‍या ? यह क्षति कया 
' पूरी को जा सकती है ? अगर कुल्हाड़ा हाथ से छूठ गया और हूमरे की गर्दव पर 
जा पडा, तो नुकसान तो हो गया, इरादा नहीं था तो कया हुआ, इस नुकसान फो 
उस व्यक्ति फे रिक्तेदार क्यों व्दद्वित करें ? ऐसो हालत में इन लोगो में नुकसाय 
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को पुरा आँक कर उसकी पूर्ति की जाती थी। क्योकि आदिकालीन सामाजिक- 

व्यवस्था जन-तान्निक थी, इसलिए अपराध के विपय में विचार करते हुए बदले की 

भावना को तो स्थान नहीं दिया जाता था, परन्तु यह देख लिया जाता था कि जिसकी 

क्षति हुई है उसकी क्षति-पूत्ि कर दी जाय। इसका यह मतलब नहों कि इरादे 

को बिल्कुल आँखों से ओझल कर दिया जाता था। न्याय की यह माँग है कि 
अपराधी का इरादा भी देखा जाय। इरादा तो चे भो देखते थे, परन्तु अगर किसी 
का नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं था और उससे नुकसान हो जाता था तो 

इरादा न होते हुए भी नुकसान की पूर्ति तो उसे करनी हो होती थी । 


(८) मुकदमा या अदालती कायवाही (]779])--न्याय को यह भी 
माँग है कि दोषी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाय । फल-मूल एकत्रित 
करने वाली आदिकालीन जनतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था में फंसला देने से पहले 
अपराधी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाता था, उससे जिरह की 
जाती थो और आवश्यकता पडने पर गवाह भी तलूव किये जाते थे। उत्तर- 
पश्चिचसो प्रश्ञान्त तटवर्तो जन-जातियो में इस प्रकार की गवाह तलूव करने की 
प्रथा पायो जातो है। इस प्रारभिक सामाजिक व्यवस्था में वाकायदा अदालतें 
नहीं भ्रीं, परन्तु कृषि तथा पश्चु-पालन को विकसित सामाजिक व्यवस्था में वाकायदा 
अदालतें पायी जातो हे, जज-मजिस्ट्रेट पाये जाते हे। मक्सिको की एज़टैक,- 
पेरु को इनकस जन-जाति तथा गिनी-सूडान जन-जातियों में न्याय करने के लिए 
बाकायदा अदालती कार्यवाही करने की व्यवस्था पायी जाती है। गिनी- 
सूडान जन-जातियो में अदालत, न्यायाधीश, सफाई के वकील आदि सब-कुछ 
आजकल को अदालतों की तरह पाये जाते हे । 


(च) दड (?0गश्शशणा)--प्रारभिक सरल सामाजिक-व्यवस्था 
में दण्ड का रूप दूसरे का नुकसान पूरा कर देना होता था। इस उद्देश्य से 
जुर्माना किया जाता या दूसरे की क्षति पुरी करा दी जाती थो। कोडे भी लगाये 
जाते थे, अग-छेद भी किया जाता था। विकसित सामाजिक व्यवस्था में अपराधी 
को समाज से अलग करके जेल में डाला जाने लगा। सिर्फ यूगाडा की जन-४ 
जातियो में जेल की व्यवस्था पायो जातो है। फहों-कहों अपराधी के हाथ-पर 
एक बडे लक्कड में छेद कर उसमें बाँध दिये जाते है और वह इसी प्रकार पडा-पडा' 
मर जाता है। कत्ल का बदला कत्ल से लिया जाता था, परन्तु यह ज़रूरी नहीं, 
कि जिसने कत्ल फिया है, उसी का कत्ल किया जाय | वह हाथ आा जाय तब तो? 
ठीक है, परन्तु बह हाथ न भी आये तो उसके किसी सबधी का कत्ल कर देना 
काफी था। इन लोगो में यह समझा जाता था कि अगर किसी का कत्ल हुआ है, ) 
तो किसी एक व्यक्ति का नुक्सान नहीं हुआ, एक परिवार का नुक्सान हुआ 


है, और इसका बदला फत्ल करने वाले के किसी सबधी से भी लिया जा 
सकता है । 
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४ विधान तथा प्रथा 
(,09 थाएं (प्रडाणा ) 


हम लिख आये हुँ कि विधान' की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के साय हुई, 
और प्रथा! की उत्पत्ति जन-जाति की उत्पत्ति के साथ हुई, राज्य को उत्पत्ति तब 
हुई जब भूमि का मूल्य समझा जाने लगा, भूमि को अपना देश कहकर उसकी दूसरों 
से रक्षा की ज़रूरत हुई, जाति की उत्पत्ति तव हुई जब मनुष्य इकला न रह कर अपने 
समुदाय का अंग बन कर रहता था, समुदाय को शरण में रहना ही उसकी रक्षा 
का साधन था। इन दोनो में जन-जाति की उत्पत्ति पहले हुई, राज्य फी उत्पत्ति 
बाद को हुई। जव राज्य उत्पन्न हो गया तब तो वह अपनो राज-शक्ति से कानून 
को, विधान फो मनवा सकता था, परन्तु जब राज्य उत्पन्न नहीं हुआ था, तब जन- 
जाति अपनी प्रथा फो कंसे मनवाती थी, तब मनुष्य अपने समाज को प्रयाओ को 
क्यों पालन करता था ? इस बात को समझने के लिए दो वातों का समझना ज़र्री 
है--पहली वात यह कि मनुष्य विधान तया प्रया' फा क्‍यों पालन करता है ओर 
दूसरी बात यह कि विधान' तया प्रथा में क्या भेद हैँ। 

(क) मनुप्य विधान तथा प्रथा का क्यो पालन करता हँ--कई लोगो का 
कहना है कि मनुण्य विधान का तो इसलिए पालन करता है क्योक्ति अगर वह इसका 
पालन न फरे, तो उसे राज्य की तरफ से दड मिलने का भय रहता है, प्रया का 
पालन वह इसलिए करता हैं क्योकि इसके पीछे जन-मत होता हैं और जन-मत 
में बाघितपन रहता है, मनुष्य अपने स्वभाव से जन-मत के विरुद्ध नहों जा सकता। 
विधान का पालन तो दड के भय से किया ही जाता है, परन्तु प्रथा का छोग पालन 
विधान को अपेक्षा भी अधिक ज्ञोर से करते हे, इसका जन-मत के अतिरिक्त यह 
भी कारण है फि आदिकालीन सामाजिक-व्यवस्था में प्रया का तोड़ना अपराध ही 
नहीं समझा जाता था, पाप समझा जाता था, यह समझा जाता था कि इसका दंड 
समाज दे या न दे, इसका दड भगवान्‌ देता है। इसलिए आज फा मनुष्य त्तो 
विधान में से वचच निकलने की कोशिश करता हैँ, परन्तु आदिकाल का मानव इच्छा- 
पूर्वक प्रथा का पालन फरता था, वह प्रथा का मानो दास या। मलिनोवस्की 
(४४]॥0058,) इस बात को नहीं मानता । उम्का कहना हैं कि आज का तया 
आदिकाछ का मानव सामाजिक-विधान तथा प्रथाओ को इसलिए नहों मानत्ता 
क्योकि उस्ते राज-दड या जन-मत का भय है, वह इन्हें इसलिए मानता और 
इनका पालन फरता है क्योंक्ति मनुष्य अपने जीवन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर 
है, एक-दूसरे का ऋणी है, अगर वह दूसरो के अधिकारों का मान नहीं करंगा, तो 
इूसरे उसके किसो अधिकार को क्यो स्वीकार करेंगे ? 

(से) विवान' तथा 'प्रमा' में क्या भेद है--वानूनं तया प्रया--इन 
दोनो का काम समाज को अव्यवस्यित होने से बचाना है, परन्तु कानून नवा प्रिया में 
भेद यह हैं कि कानून के पीछे राज-अवित' है, प्रया के पीछे 'राज-दक्ति' न होकर 
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'जन-शक्ति' है। जो कानून' को तोडे, उसे जेल में डाला जा सकता है, ऐसे भी 
अवसर आ सकते हे जिनमें उसे मृत्यु-दड भी दिया जाता है, परन्तु जो प्रथा को 
तोडे, उसे समाज में से वहिष्कृत किया जा सकता है, उसकी निन्‍्दा-उपहास हो 
सकते हे, और-कुछ नहीं हो सकता। 'कानून' राज्य की उपज है, 'प्रया जन- 
जाति की उपज है, कानून' का विकास किया जाता है, यहू समाज पर ऊपर से 
लादा जाता है, प्रथा का स्वत विकास होता है, यह्‌ समाज के भीतर से निकलता 
है, इसे ऊपर से नहीं लादा जाता। कानून” क्योकि बाहुर से छादा जाता है, 
इसलिए यह उसके ग्राह्म-व्यवहार पर तो प्रभाव डालता है, परन्तु उसके अन्तरात्मा 
पर इसका असर नहीं पडता, प्रथा' क्योकि अन्दर से निकलतो है, इसलिए यह 
उसकी अन्तरात्मा फो जकड लेती है, मनुष्य इसके विरुद्ध जाना चाहे तो भी नहीं 
जा सकता। यही कारण है कि आज का समाज जिस पर कानून लागू होते हें, 
कानूनो को वहीं तक पालता है जहाँ तक वह्‌ आसानो तथा बिना भय के तोड इन्हें 
नहीं सकता, आदिकालीन मानव प्रथा को सदा पालता था, वह इसे तोड ही नहीं 
सकता था। आदिकालीन मानव पर प्रथा का प्रभाव वर्तमान मानव पर के फानून 
के प्रभाव से अधिक प्रवल था । 
५, आदिकालीन शासन-पद्धति 
(ए्रा7१९ 00थाशशा ) 

शासन-पद्धति फे विचार के आधार में क्या भावना काम कर रहो है ? 
अगर किसी प्रकार की भी शासन-व्यवस्था न हो, तो मनुष्य स्वतत्र होता हुआ भी 
परतत्रता अनुभव करता है, उसे समझ ही नहीं आता कि चारो तरफ से अपनी 
स्वतज्जत्ता पर हो रहे प्रहारो से अपने को फंसे बचाये ? इस दृष्टि से आदि-काल से 
किसी-त-किसी प्रकार का शासन-व्यवस्था का सगठन बना ही रहा है। व्यवित, 
परिवार, गोत्र, जन-जाति अपना शासन करने को व्यवस्था करती रही है, इनको 
शासन-व्यवस्थाओं की पारिवारिक, ग्रोन्नीय या जन-जातीय शासन कहा जा 
सकता है, इसका आधार व्यक्ति, परिवार, गोन्न या जन-जाति की सुरक्षा करना 
रहा है। जब भूमि के विशेष भाग पर किसी जन-जाति का आधिपत्य हो गया, 
तब उस भू-खड की रक्षा के लिए देश का विचार उत्पन्न हुआ, देश की रक्षा के लिए 
राज्य का विचार जन्मा। आविकालीन पारिवारिक, गोत्रोय तथा जन-जातीय 
समाज में भो शासन-व्यवस्था थो, इसका आधार 'रिव्तेदारी| (पाए 
026007 ) था, राज्य उत्पन्न होने के बाद देशीय समाज में भी शासन-व्यवस्था 
थी, इसका आधार समान-देशीयता' (]शपरा0णा्ध 72०7०) था। इसका 
यह्‌ मतलब नहों कि 'रिक्‍्तेदारों (67877) की व्यवस्था में भूमि के 
स्वामित्व का सर्वथा अभाव था, दिशीय-प्रभुत्व' ([शयञात्राववों 0शशाधआाए) 
को शासन-व्यवस्था में से बिलकुल आँखो से ओझल कर दिया जाता था। इसका 
सिर्फ इतना अर्थ है कि आदिकालोन सरल शासन-पद्धति में क्योंकि भूमि का, सम्पत्ति 
का उतना महत्व नही हुआ था जितना पीछे की विकसित पद्धति में होगया, इसलिए 
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इस काल फी शासन-पद्धति का निर्माण अधिकतर रिइ्तेदारी के सबधो पर केन्द्रित 
रहता था। हम देख चुके हे कि मानव का विकास फल-मूल एकत्रित करने को 
सरल तया विकसित एवं कृषि तथा पशु-पालन की सरल तथा विकसित आशथिक- 
व्यवस्था से हुआ है, इसलिए हम इन्हों व्यवस्थाओं में शासन-पद्धति का विकास 
प्रत्येक आथिक-व्यवस्था में किस प्रकार हुआ, यह देखने का प्रयत्न करेंगे। 

(क) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आशिक व्यवस्था में नासन- 
पद्धति का स्वरूप--जैसा हमने अभी कहा, फल-मूल एकत्रित करने वाली जन- 
जातियों में भी भूमि का स्वामित्व पाया जाता है, परन्तु इनमें किसी व्यक्षित या 
किसी परिवार की अलग-अलग भूमि नहों होती । यह भूमि मेरी है, यह तेरी है-- 
यह भावना तो बहुत आगे चलरूकर विकसित हुई है, हमारे समाज में यही भावना है। 
उस काल में भूमि किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की न होकर सारे समु दाय की 
थी, सब का भूमि पर साझा स्वामित्व था, इसलिए किसी व्यक्ति-विशेष का भूमि पर 
स्वामित्व नहीं था। एक-एक जन-जाति फी भूमि ४,००० से १०,००० हज़ार 
वर्ग-मील तक की समझी जातो थी । टेसमेनियन, वुशमंन, वेडा, वोटोकुडो, फ्यूजियन 
तथा मॉस्ट्रेलियल--इन सब जन-जातियो में भूमि पर सब का सामूहिक प्रभुत्त था 
ओर भू-खड भी बहुत बडा था। जिस भू-खड पर जिस जन-जाति का प्रभुत्व था, 
वह अन्य जन-जाति के लोगो को भी मालूम होता या। इन भू-खडो का विभाग 
प्राकृतिक सीमाओ से किया जाता था। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड, 
तोसरी तरफ जगल या मेदान--इस प्रकार की सीमाओ से भू-खडों का विभाग 
होता था। अगर जन-जाति में परिवारों के बीच भू-खडो को वाँटा जाता था, 
तो एक परिवार को जो क्षेत्र शिकार या फल-मूल एकत्रित करने के लिए दे दिया 
जाता था, दूसरा परिवार उसमें नहीं घुतता था। अगर कोई दूसरी जन-जाति का 
व्यक्ति किसी जन-जाति के पारिवारिक भूखड में आकर उनके फल-मूल ले जाता या, 
तो सारा-का-सारा समूह मिल फर इसका प्रतिकार करता था क्योकि परिवारों 
को भी तो जन-जाति ने हो भू-खड दिया होता था। टंसमेनियन जन-जाति के भू- 
खड में किसो दूसरे के आने का अभिप्राय लडाई के सिवाय और कुछ नहीं था। 
ऑस्ट्रेलियन जन-जाति के फल-मूल के क्षेत्र में अगर कोई दूसरा जा घुसता था, तो 
दोनो जन-जातियो में घमासान लडाई छिड जाती थी । 

किसी पारिवारिक-क्षेत्र में दूसरो जन-जाति के आ घुसने से सारी-को- 
सारी जन-जाति युद्ध के लिए तेयार हो जाती थी--इसका यही कारण है कि फल- 
मल एकत्रित करने चाली सरल्‍हू आय्िक-व्यवस्था में सामाजिक-सगठन समाजवादी 
ढंग पर होता था, सव मिल कर समाज के अग बनते थे, हर व्यक्ति के पालन- 
पोषण, खान-पान को ज़िम्मेदारों सारे समाज पर थो, और इसलिए सारा-का- 
सारा समाज अपनो जन-जाति, अपने परिवारों के लिए सुरक्षित वन-क्षेत्र की हर 
तरह से सुरक्षा करने के लिए मरने-मिटने को कटि-बद्ध रहता था। इन जन- 
जातियों में अगर किसी प्राणी का शिकार किया जाता था, तो प्रया के अनुसार 
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शिकार को एक टाँग अगर शिकारी के पिता की समझी जाती थी, तो दूसरी उसके 
मामा की, पूँछ उसकी वहिन की, कन्धे उसके भाई के और जिगर उसका अपना समझा 
जाता था। नगारिगो जन-जाति में शिकार का सिर तो उसे मिलता हैं जिसने 
शिकार मारा है, परन्तु उसका बाकी का सारा हिस्सा उसके निकट के सबधियों 
और जो सबधी बिल्कुल नहीं हे उनमें बाँट देने फी प्रथा है। 

इस प्रकार हमने देखा कि फल-मूल एफत्रित करने वालो आ्थिक-ब्यवस्था 
में ज़मीन सब की साझी और भोजन सव का साझा था, सव-कुछ व्यक्ति का न होकर 
समाज का, समुदाय का होता था। अगर ऐसा था, तो उस समय क्या किसी की 
कुछ निजी सम्पत्ति भी थो ? अगर सम्पत्ति का आजकल का अं लिया जाय, अगर 
सम्पत्ति का अर्थ यह्‌ समझा जाय कि किसी वस्तु पर व्यक्ति का अखड, अक्षुण्ण 
अधिकार, तो इस अर्थ में इस आर्थिक-व्यवस्था में “निजो-सम्पत्ति' ((7५8/0 
एाणएथ५) भो नहीं थी । अस्त्र-शस्त्र, कपडें, वर्तन--इतना तो निजी सम्पत्ति 
कहा जा सकता है, परन्तु इसके अतिरिक्त इन लोगो में “निजी-सम्पत्ति' का विचार 
बिल्कुल नहीं था। फिसोन तथा होविट ([7507 ४॥० 0%७॥) का कयन है 
इन लोगो में व्यक्ति फो पृथक्‌-सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया जाता, व्यक्ति के 
अपने स्वतत्र रूप से कोई अधिकार नहीं, इसलिए वियक्तिक-सम्पत्ति' का भाव भी 
इनमें पेदा नहीं हो सकता। कई जन-जातियो में तो मे तथा मिरा--ये शब्द ही 
नहीं पाये जाते, मे की जगह 'हम' और 'मेरा' की जगह 'हमारा' शब्द ही पाये 
जाते है जिसका अर्थ यह है कि इनमें “निजी-सम्पत्ति' की भावना नहीं पैदा होती । 

ऐसी आर्थिक-व्यवस्था में 'जन-तात्रिक' ([2007008॥0 ) तथा 'समाज- 
वादी' (5002॥870 ) शासन-पद्धति के सियाय दूसरी कौन-सी शासन-पद्धति हो 
सकती थी ? फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में थोडे लोग 
होते थे, सब साथ सिल्ल कर रहते थे, और इनके जन-तत्र में सव एफ-साथ चेठ 
कर हर मामले का फंसला कर लेते थे। यह ठीक है कि वृद्ध छोगो का अनुभव 
ज़्यादा होता है, इस बात को इनकी शासन-पद्धति में भी स्वीकार किया जाता था, 
और इसोलिए कई लोग इस पद्धति को 'जरा-राज्य' (50700700०४०९५7) का 
नाम वेते है, अर्थात्‌ वृद्ध छोगों का राज्य। इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ सब को 
समान अधिकार होंगे, वहाँ खुद-ब-खुद लोग वृद्ध लोगो फी बात को अपने-आप 
महत्व देंगे, इसलिए देंगे क्योकि उनका अनुभव दूसरों से ज़्यादा होता है। कृषि-सबधी 
सरल अर्थ-व्यवस्था में भी गाँव के सब लोग साथ मिल-बेठ कर हर बात का निर्णय 
करते हे, क्योंकि उनमें भी जन-तत्र तथा समाजवाद का ही बोल-बाला होता है। 
इन आधिक-व्यवस्थाओं में 'निजी-सम्पत्ति' नहीं बनो होती, इसलिए “निजी- 
सम्पत्ति के आधार पर उठने वाली विभिन्न शासन-पद्धतियों इस समय तक जन्म 





4. (एलशा0आ0्टाब0ए7८७-७०ा€छा( ए070 छशणा, ब्रा। 0० गधा 
सस्क्ृत जरा>-वुद्धावस्था), ४7००5, 70८ (सस्कृत ऋतु"शवित) 


आदिकालीन विवान, न्याय तथा शासन-पद्वति प्र्२५ 


नहीं लेतों। फलू-मूल एकत्रित करने वाले तया सरल क्ृषि-व्यवस्था वाले जन- 
समाज में मुखिया, भवरदार, ज़मींदार, राजा आदि नहीं बने होते, 'निजी-सर्म्पत्ति' 
नहीं बनी होती, इसलिए उत्तराधिकार के जटिल नियम भी नहीं बने होते, और 
सब निर्णय 'महाजनों येन गत स पन्‍या के अनुसार होते है, जन-तत्र के आधार 
पर होते हें। एस्किमो जन-जाति के विषय में तो प्रसिद्ध है कि अगर किसो के पास 
दो किश्तियाँ हो और उनमें से कोई एक किह्ती उधार ले छे, तो इस किह्तो को 
वापस करने को आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहों होती क्योंकि जिससे फिश्तो 
उधार ली गई है, उसके पास दो किश्तियाँ हें । एसी अवस्था में अगर बह भी कह 
दिया जाय कि आदिकालीन सरल आ्थिक-व्यवस्था में 'समाजवाद' होता है, तो 
कोई अत्पुक्ति नहीं । 


(ख) कृषि सवधी सरल श्रर्थ-व्यवस्था अववा बागवानी आदि में शासन- 
पद्धति का स्वरूप--कृपि-युग से पहुले जब अभी फल-मूल एकत्रित करने फी सरल 
अर्ये-व्यवस्था चल रही थी, तव कहों-कहीं ऐसे पेड-वनस्पति बोये जाते थे जिन के 
फल जन-जातियों के खाने के काम आते थे। ऐसो कृपि-सबधी सरल अर्य-ध्यवस्था 
ऑस्ट्रेलिया, मलेनेशिया, न्यूगिनी के दक्षिण-पश्चिम तटवर्तों प्रदेशों में पायी जाती 
है। न्यूगिनी में सावूदाना, ऑस्ट्रेलिया में ज़िमीकन्द तथा अन्य प्रदेशों में इसी 
प्रकार के कन्द-मूल बोय जाते हैं। इन सरल कृषि-संबधी अये-व्यवस्था की जन- 
जातियो में भूमि-सबंधी व्यवस्था फल-मूल एफश्रित फरने वालों की व्यवस्या से 
कुछ सिन्न है। इस व्यवस्था में भी भूमि का स्वामित्व च्यक्ति के हाय में न होकर 
समूह तथा समुदाय फ्े हाथ में होता है, परन्तु सिर्फ उस्तो भूमि का स्वामित्व होता 
है, जहाँ कन्द-मूल वोये जाते हूँ । आसिर, कृषि के लिए वही ज़मीन तो फायदेमन्द 
होती है जहाँ फृषि हो सकतो हैं। यह भूमि किसो व्यक्ति को नहीं होती, सारे 
समुदाय की साझी होती है। इस भूमि का क्षेत्र भो बहुत्त विस्तीर्ण होता है। कई- 
कई लेखको ने तो लिखा हूँ फि मत्तर मील तक फा क्षेत्र एक ही वनस्पति या जड़- 
मूल के बोने के लिए इस्तेमाल क्षिया जाता है) क्योकि इसमें काम सबने मिल 
फर करना होता है, ये एक प्रकार के सामूहिक-फार्म होते हे, इसलिए इतने चढ़े 
क्षेत्र में सब के सहयोग से कृषि करना कठिन भो नहों होता । जहाँ फसल कट कर 
इक्ट्ठो होती है वह्‌ जगह मुस्य रुप घारण कर छेतो है, वहीं सव लोग जमा होते 
है, मकान भी उसी जगह के आस-पास बनाये जाते हे । इस अर्थ-व्यवस्था में फल- 
मूल को अय॑ं-व्यवस्या से जन-मएपा भो अधिक होती है, कहॉ-कहीं हजार तक 
पहुँच जातो है। 


फल-मूल बालो अर्थ॑-व्यवस्था में तो एक जन-जाति फी भूमि में दूसरा नहों 
आ सकता था, परन्तु इस आर्य-व्यवस्था में यह चात नहीं होती। कमो-कभो दूसरी 
जन-जातियो फो फसल फठने के समय निमन्नित क्या जाता है, और जब कमी 
जरूरत से ज्यादा पंदावार हो जातो है, तो साथ फी कुदुम्दों जन-जातियो में 
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ज़्यादा पैदावार बाँट दी जाती है। जब फल पकलते हे, तो कभी-कभी सौ-सौ मोल 
से दूसरी जातियों के लोग इस जशन में भाग लेने आते है । 

यह अर्थ-व्यवस्था भी जन-तात्रिक, समाजवादी तथा कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो 
पर खडी हुई है। इसमें 'निजी-सम्पत्ति' का विचार नहीं होता, सारी सम्पत्ति 
समाज तया समूह की मानी जाती है। इस अर्थव्यवस्था में मुखिया, सरदार, 
राजा आदि अभो नहीं बने होते यद्यपि इन विचारों का बोज पडने लगता है। 

(ग) फल-मूल एकत्रित करने की विकसित श्र्थ-व्यवस्था में घासन-पद्धति 
का स्वरूप--जब फल-मूल एकत्रित करने फी अर्थ-ब्यवस्था विकसित होने लगती 
है, तब इस व्यवस्था में कुछ मुखिया, सरदार, बडे रे उठ खडे होते है । जहाँ शिकार 
ज़्यादा मिलता है, उस क्षेत्र को ये अपना घोषित कर देते हे, जहाँ मछली ज्यादा 
मिलती है उस नदी-तालाव पर ये अपना स्वामित्व जमा लेते है। ये क्योकि 
समाज के मुखिया होते हे, इसलिए बिना काम किये भी दूसरे लोगों से अपने- 
अपने क्षेत्रों में शिकार करने या मछली पकडने का मुआविज़ा लेने लगते हैं । किसी पर 
जुर्माना, किसी से कर--इस प्रकार इनकी “निजी-सम्पत्ति' बढने रूगती है। 
फल-मूल तथा कृषि-सबधी सरल अयथे-व्यवस्था में तो 'निजो-सम्पत्ति' होती हो नहों, 
जो भी सम्पत्ति होती है सारे समूह को होती हे, परन्तु फल-मूल एकत्रित करने की 
विकसित अर्थ-व्यवस्था में जब जगलो, नदी-तालाबो, घाटियों पर इन गिरोहो के 
सरदारो का आधिपत्य हो जाता है, तब 'निजी-सम्पत्ति' का विचार सिर उठाने 
लगता है। इस आर्थिक-व्यवस्था में सरदार लोग अपने सहायको के साथ दूसरो 
के इलाकों पर छापे मारते है, उनके क्षेत्र अपने अधिकार में करने लगते है, कुछ 
को पकड छाते हे, उनसे दासो का काम लेते हे। यह आथ्िक-व्यवस्था 'निजी- 
सम्पत्ति को अपना आधार वना लेतो है, सम्पत्ति की रक्षा के लिए इन समुदायों 
के मुखिया जन-तात्रिक' तथा 'समाजवादी' शासन-पद्धति को छोडकर जिस पद्धति 
में राजा-महाराजा शासन करते हू, उस पद्धति को जन्म देते है। इस पद्धति में 
मुखिया को इच्छा ही विधान हो जातो है, वही कानून हो जाती है, समुदाय को 
इच्छा उसके सामने कुछ नहीं रहतो । इस आर्थिक-व्यवस्था में राजाओ द्वारा ज्ञासन 
की पद्धति का बीज पड जाता है। 

(घ) कृषि तथा पशु-पालन सबधी विकसित आर्िक-बअ्यवस्था में शासन- 
पद्धति का स्वरूप--कृषि तथा पशु-पालन सबधी विकसित आधशिक-व्यवस्था में 
जन-तत्र तथा समाजवाद आदि की जगह सम्पत्ति तथा व्यक्तिवाद ने स्थान 
लेना शुरू कर दिया। अब भी साकझ्ी ज़ञमोनें थों, अब भो उस काल के अवशेष थ 
जब व्यक्ति की अपेक्षा समूह का मुख्य स्थान था, परन्तु व्यक्तिवाद का जो बोज 
विकसित फल-मूल फी आ्िक-व्यवस्था में बो दिया गया था, वह कृषि तथा पशु- 
पालन की आ्िक-व्यवस्था में फलने-फूछने लगा। अब भी चरागाह सारी जन- 
जाति को मिलकियत थे, परन्तु समाजवाद की यह धुन्धली रेखा प्राचीन समाजवाद 
के अवदोष के रूप में रह गई थी। इस काल में 'निजी-सम्पत्ति' बढ़ने लगी, घनी- 
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निर्धन का वर्ग बन गया, श्रेणी-विभाजन तथा वर्ग-विभाजन स्पब्ट रूप में प्रकट हो 
गया। इस समय जो सुखिया थे उनकी इच्छा शासन का मुर्य आधार बन गई, 
परन्तु फिर भी जैसे आदिकालीन-व्यवस्था में वडे-बूढों को सलाह से काम होता था, 
बसे इस व्यवस्था में भी जन-जाति का मुखिया कुछ बडे-वूढों फी सलाह से काम 
करने लगा। मुखिया फी यह सलाहकार-समिति आगे चलकर राजा के भत्रि- 
सडल के रुप में परिणत हो गई। इस आ्िक-व्यवस्था में राजा, मन्नी, मतन्रि- 
सडल--इन सगठनों का निर्माण शुरू हो गया। इस समय का शासन जन-तात्रिक 
न होकर उन लोगो के हाथ में आ गया, जो प्रजावादी न होकर राजवादी थे, 
जिनके पास ज़मीन थी, पशु थे, दास थे। ये छोग मुखिया, राजा, महाराजा, 
सम्राट---न-जाने किस-किस नाम से पुकारे जाते ये। इन्होने पुलिस-फीज रखनी 
शुरू की । पुलिस का काम ज़बर्दस्ती कर तया जुर्माने वसूल करना था। ये लोग 
जज, मंजिस्ट्रेट तैनात करते थे, जो इनकी इच्छानुसार बनायें गये कानूनों के 
अनुसार न्याय-व्यवस्था चलाते थे। ये राजे-महाराजे वश्ञ-परपरा से चलने लगे और 
आदिकालीन शासन-व्यवस्था के स्थान में नदीन आथिक-व्यवस्था के परिणामस्वरूप 
एक नवीन शासन-पद्धति ने जन्म ले लिया। 


६- जन-जातियो में शासन-पद्ध तियाँ 
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हमने देखा कि विधान क्या हैं, विधान के अनुसार भिन्न-भिन्न आ्थिक- 
व्यवस्थाओं में किस-किस प्रकार की शासन-पद्धति जन्म लेती है। भारत फी तथा 
अन्य देशो फी जन-जातियो में किस-किस प्रकार की शासन-पद्धतियों ने जन्म लिया, 
इसे उदाहरणो द्वारा अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। हम यहाँ कुछ जन- 
जातियो की शासन-पद्धतियों का वर्णन करेंगे। 

(क) कमार जन-जाति की शासन-पद्धति--यहू मध्य-प्रदेश को फल- 
मूल एकत्रित करने तथा फ्पि एवं पशु-पारून फो आदिफालोन भर्य-व्यचस्या फी 
जन-जाति है। जहां भारतीय शासन-पद्धति के अनुसार कत्ल के लिए प्राण-दड 
दिया जायेगा, वहां इनको शासन-पद्धति में, अगर कातिल विरादरी को बडे 
पेमाने पर भोज दे तो उसे छोडा जा सकता है। किसी अपराध में विरादरी को 
भोज देना--इस प्रकार का प्रायश्चित्तोय-दड जन-जातियो में प्राय पाया जाता 
है। दूसरी जन-जातियो को फसल फाट लाना या सरफारो निषिद्ध जगल से कुछ 
उडा लाना इनके यहां अपराध नहीं माना जाता। जहाँ दो व्यक्तियों में झगटा 
खडा हो जाय, तो दन्द-्युद्ध से उसका फेसलछा किया जाता हैं। जन-जातीय 
प्रथाओ का उल्लघन करने वाले को दड देने के लिए पचायत बठतो हैं, और सब 
मिल कर अपराधी को दड देते हें। अगर यह समझा जाय कि इस अपराध का 
दड भगवान्‌ देंगे, तो अपराधो फो अपने भाग्य पर छोड भी दिया जाता है। 
प्रचलित विचार यही है क्ि अपराध का दंड आगे जाकर मिलता है। भाई- 
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बहन या अत्यन्त निकट के रुघिर-सबधियो के यौन-सवध का दड तो मृत्यु के बाद 
उस लोक में अवश्य मिलता है, फिर भी इस लोक में भी जो ऐसे विवाह करते हूँ, 
उन्हें बिरादरी से निकाल दिया जाता है, कभो-कभो गाँव से भो निकाल बाहर कर 
दिया जाता है। देवताओं की पूजा करना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु जो 
नहीं करते, उन्हें फोई दण्ड नहीं विया जाता, यह समझा जाता है कि इनके साथ 
देवता लोग उस लोक में स्वय निबट लेंगे। 

हर जन-जातीय प्रथा अथवा कानून को तोडने वाले को दड देने के लिए 
बार-बार पचायत के बेठने को आवश्यकता नहीं समझी जाती। समुदाय के वृद्ध 
जनो का अपराधो के कार्य के प्रति रोष प्रकट कर देना काफी होता है, इतने से ही 
लोग ऐसे व्यकित का बहिष्कार कर देते हे! गम्भीर अपराधों के निर्णय के लिए 
पचायत बेठती है। पुरानी प्रथाओ तथा पुराने चलन के विरुद्ध चलना गम्भीर 
अपराध माना जाता है। जन-जाति में कई चस्तियाँ या गाँव होते हे । हर बस्ती 
अपनी-अपनी पचायत बना लेतो है, पचायत का मुखिया सरपच कहलाता है, कई 
गाँवो के सरपच मिल कर बडा सरपच बना लेते हे जिसे कुरहा' फहते हे। एक 
चपरासी भी होता है जो पचायत भरने को तारीख, स्थान तथा उद्देश्य आदि फी 
सब जगह सूचना पहुँचाता है। केवल वृद्ध लोग पचायत के सदस्य हो सकते है। 
बच्चे, युवा तथा स्त्रियों पचायत की सदस्य नहीं हो सकतीं । पचायत फे निर्णय 
सर्वे-सम्मति या बहु-सम्मति से किये जाते हे । पचायत में इकट्ठे होने वाले सब 
अपनी-अपनी बात कह सकते है, परन्तु निर्णय सब का मिलकर होता है। पचायत 
से ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता । झगड के दोनों पक्षो फो वात सुनी जाती है, 
साक्षी पेश किये जाते हे, अपराधी को अपनो सफाई देने का अवसर दिया जाता 
है। अपराध करने वाले के इरादे की छान-बीन नहीं को जातो, अपराध के 
परिणाम को तरफ ध्यान दिया जाता है। अगर अपराध हुआ है, चाहे विना जाने 
भी क्यो न हो गया हो, अचानक, बिना इरादे के हुआ हो, उसका दड अवश्य दिया 
जाता है। अनेक अपराध विरादरी को भोज देने से माफ कर दिये जाते है। भोज 
में क्या-क्या देना पडेगा--यह पचायत लिखाती है। अगर अपराधी के पास इतना 
रुपया न हो, तो वह भोज्य-पदार्थो फो कुछ कम फरवाने की प्रार्थना कर सकता 
है। जबतक बह भोज नहों दे देता तब तक दड जारी रहता है, अगर उसे जाति से 
वहिष्कृत कर दिया गया है, तो भोज देने तक वह बिरादरी में शामिल नहीं किया 
जाता। कमार लोगों में जो कृत्य अपराध माने जाते हे, उनमें से कुछ ये है-- 
व्यभिचार, जादू-टोवा करना, नीच जात के साथ खाना खा लेना, घोडे को छ्ना 
या धोडे पर चढना, काला-जादू, गो-हत्या या बैल को मारना, फोडे में कीडे पड 
जाना, नौच जात वाले से मार खा जाना, चार पति बदल कर पाँचवाँ पति फरना, 
बिना विवाह के किसी के साथ भाग जाना, बहिविवाही प्रतिबन्धो फो तोडना आदि । 
क्योकि जन-जातियो में अपराध” को एक तरह से 'पाय' माना जाता है, इसलिए 
इन्हें छिपाने का कोई यत्न नहों करता और हर कोई अपने-आप विरादरी को 
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जुर्माना या भोज देकर इन पापो का प्रायश्चित फरना चाहता है । विरादरो 
के बडे-वूढे हो जन-जाति के कानूनो के रक्षक माने जाते हे, वे हो झगडे सडे होने 
पर उनका निपटारा करते हूं । 

(स) खडिया जन-जाति की शासन-पद्वति--पह भी फल-मूल एकत्रित 
फरने वालो एवं कृषि तथा पश्ु-पालन करने वाली आदि-कालीन अर्थ-व्यवस्था 

>की ओडीसा तथा बिहार की जन-जाति है। ये लोग जगलों तया पहाडो में फल- 
सूल तया शिकार की तलाश में भटकते फिरा करते हे। ये आठ-दस परिवारों 
के समूह में रहते हे, फहीं-कहीं अधिक परिवारों की वस्तियाँ भो पायी जातो हूं । 
इनका एक मुखिया होता हे, वही सब बातो का निपटारा करता है, परन्तु अपना 
निर्णय करने में भिन्न-भिन्न परिवारों के बडें-वृढो की उसे सलाह लेनी होती है। 
ये बडे-बूढें मिल फर पचायत फहाते हे । मुखिया तथा पचायत मिल फर हो 
सब फंसले करते हे । पचायत ने सब से वडा दड देना हो तो अपराधो का बहिष्कार 
कर देती है। खडिया जन-जाति फे बाहर योन-सवध, अपने गोत्र में विवाह, 
इरादतन या बिना इरादे का गौ या बेल का वध--यथें अपराध बहिप्कार फे लिए 
फाफी हूं। छोटे अपराधो के प्रायश्चित्त के तौर पर अपराधी को सफेद मुर्ग या 
बकरे का सूर्य के नाम पर वलि चढा कर उसका खून पीना पडता हे और पचायत के 
सदस्यों को शराब पिलानी पडतो है। जिन लोगो को विरादरो से निकाला गया 
होता है, उन्हें भिन्न-भिन्न गाँवों की पचायतें मिल कर फिर से अपने में शामिल फर 
सकती हूं, परन्तु इसके लिए विरादरी को एक बडा भोज देना पडता है । पच्ायत 
ही इस जन-जाति फी शासन-पद्धति को सुरक्षित रखने वाली सस्या है । 

(ग) पौलीनेशिया की समोग्रा जन-जाति की घासन-पद्धति--पौलो- 
नेशिया में अनेक जन-जातियाँ हे, जो एक-साय कृषि तया पशु-पालन के स्तर पर 
है । इनमें से समोआ जन-जाति फा अनेक मानव-शास्त्रियों ने अध्ययन फिया है, 
इसलिए हम इसी जन-जाति को शासन-पद्धति की यहाँ चर्चा करेंगे। इस 'जन- 
जाति' (7700) में कई गोत्र' ((१9॥5$ ०7 505) पाये जाते हूँ। प्रत्येक 
गोत्र का अपना-अपना भू-भाग निश्चित हे। जन-जाति में अनेक गाँव आ जाते हूं 

.< और इन गाँवों में इस जन-जाति के भिन्न-भिन्न गोत्र के छोग अपने-अपने गोत्र के 
. साथ रहते हें। 

समोआ जन-जाति में राजनंतिक दृष्टि से शासन की इकाई गाँव है। 
पौलोनेशिया में वडे-बर्ड राजनंतिक-सगठन नहीं पाये जाते। गाँव का शासन 
फिसी को स्वेच्छाचारिता पर नहों चलता, अपितु जन-ताश्रिक प्रणाली पर चलता 

) है। प्रत्येक गाँव फो एक गाँव-सभा होतो है, जो गाँव में हो भरतो है। इन गाँव- 
सभाओ के कुछ अनुभवो, वर्ड-बूढें सदस्य होते हूँ जिन्हें मताई कहा जाता है। 
असल में, फंसला इन्ही मताई लोगो के हाथ में होता है। गॉँव-सना का मुसिया 
इन मताई लोगो से सभा भरने से पहले वात-चीत कर छेता है और इनको जैसी 


सम्मति होती है, सभा फे सव सदस्यों को वैसी सम्मति ठालने का प्रयत्त करता है। 
बडे 
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सताई लोगों को सभा भरने से पहले लोग अपने-अपने पक्ष से प्रभावित करने का 
प्रयत्त करते हूं । गाँव-सभा में उन्हीं वातो पर विचार होता है जिनका सबंध समु- 
दाय से होता है या जो मामले सावंजनिक हित के होते हैं। अगर गाँव के मुखिया 
का उपहास किया जाय, कोई दूसरी वार चोरी करे, अनाचार अर्यात्‌ भाई-बहन 
या खून के रिश्ते में यौन-सवध की शिकायत हो, दो मताई का आपसी शक्षगडा हो, 
तो ये मासले गाँव-सभा में लाये जाते हे, दूसरे झ्षगडो को मताई या परिवारों के" 
बडें-बूढ़े पच वन कर स्वय निपटा लेते हे। इस जन-जाति में दण्ड कई प्रकार का 
है। जुर्माना, कुछ दिन दास की तरह सेवा करना, सम्पत्ति का अपहरण, बहि- 
निष्कासन, धूप सें खडा रखना, फाँसी पर लटका देना--यें सब इनके दण्ड-विधान 
के भिन्न-भिन्न प्रकार हे । फाँसो से बचने के लिए अपराधी किसो भी मताई से रक्षा 
की भिक्षा माँग सकता है। वह मताई उसे अपने घर में रक्षा दे या न दे--यह मताई 
के गाँव में अपने प्रभाव पर निर्भर रहता है। जो प्रभावशाली होता है वह रक्षा 
दे देता है, जो प्रभावशाली नहों होता वह लाचारी प्रकट कर देता है । 


(प्र 
आदिकालीन-कला--ूर्ति-निर्माण तथा 
चित्र-निर्माण 


(एशशथि!एपएडट 6&एए' -- 2,057 &घ४0 ढ?4एपसा() 


एक 


१ करा क्या है ? 


(क) कला सौन्दर्यपूर्ण-प्रभिव्यक्ति का नाम है--बाह्मान्परिस्थिति को 
देख फर मनुष्य के भीतर, उसके मन में जो प्रतिक्रिया होती हैँ, उसे वह दूसरे तक 
पहुँचाने के लिए प्रकद करता है। इसी प्रकार फी एक मभिव्यक्ति' (90४५0) ) 
भाषा है। जब तक यह अभिव्यक्ति साधारण तोर पर सामान्य-अभिव्यक्ति होती 

ध हि, , तब तक यह कला का रूप नहों घारण करती । परन्तु मनुष्य में जैसे भाव- 
अभिव्यक्ति” फी आकांक्षा है , वैसे यह भी आकाक्षा है कि वह अपनी अभिव्यक्ति 
फो सुन्दरता का रूप दे। जब मनुप्य फो अभिव्यक्ति में सुन्दरता का पुट 
मिल जाता है, तब यही अभिव्यक्ति कला (/7) का रूप घारण कर जातो 
है। इस दृष्टि से कला' फा क्या अर्य है ? करा का अर्थ है--सौन्दर्यपूर्ण भभि- 
व्यक्ति । सौन्दर्य-पूर्ण अभिव्यक्ति को जब गद्य (205९) को भाषा में 
प्रकट फरते हूँ तव पौराणिक-आख्यानों! और 'दन्त-कयाओं [(शा००९४ 
ध70 0,06) की उत्पत्ति हो जाती है, जब 'पद्च' (20009) की भाषा में प्रकट 
करते हैँ तव 'सगीत-कलू' (47६ री ग्रापञ्ञ० था0त॑ 5072) फी उत्पत्ति हो 
जाती है, जब सौन्दर्य-पूर्ण अभिव्यक्ति को भाषा में प्रकट न कर 'गत्ति' (४0४८- 
उज्था।) में प्रकट करते हैं तव नृत्य-कला' (#॥॥ णी 09706) फी उत्पत्ति 
हो जाती है, जब सौन्दर्ये-पूर्ण अनिव्यक्ति! को आाक्षृति' (7077 ) में प्रकद करते 
हैँ तव मुर्ति-निर्माण-कला तया चित्र-कला' (089त0 शाते 0799॥0 55) फी 
उत्पत्ति हो जाती है। हम आदिकालोन पीौराणिक-गायाओं तथा कथानकों एवं 
आईदिफालीन समीत तया नृत्य पर अगले अध्यायों में छिजेंगे, इस अध्याय में हम 
आदिकालीन मूति-निर्माण तया चित्र-फला पर ही प्रकाश डालेंगे। 

(सर) मूति-निर्माण तवा चित्र-निर्षाण कच् में भेद--चैसे तो जैसा हमसे 
लिछा 'फरला' एक विस्तृत शब्द है, परन्तु हम इस अध्याय में कछा का सिर्फ मूर्ति 
निर्माण तवा चित्र-निर्माण के अब में अ्रयोग करेंगे। रेखाओं, घरावल तथा रण में 
सौंदर्य डाल देने को मति-निर्माण तथा चित्र-कला कहते है, ध्वनि तया राब्द में समता 
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डाल देने तथा माधुर्य घोल देने को सगीत-कला कहते है, गति में सगीत-यन्त्रो के 
साय ताल-लय मिला देने को नृत्य-कला कहते हूँ । इन सव में सौन्दर्य का पुट देता 
आवश्यक है। मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-कला--ये दोनों एक ही कला के दो पहलू 
हैँ। रेखाओ, घरातल तथा रगो के मेल से भाकृति' बनती है। यह आक्ृति' 
दो तरह की होती है। एक आक्षति को त्रिपाइव (]]7९९ तागवञाशाआतगाबो ) तथ्य 
इसरो फो द्वि-पाइव (]00 त7९॥७०7०!) आकृति कह सकते हे । धैन्न-पादर्व- 
आक्ृति' वह है जिसमें हमें वस्तु की लम्धाई-चौडाई-गहराई--इन तीनो का ज्ञान 
होता है। उदाहरणार्थ, हमारे हाथ में एक टोकरी है, वर्तन है, जेवर है, एक मूर्ति 
है। इनके तीन पहल है । इनमें से हर-एक की लम्बाई भी है, चौडाई भो है, गहराई 
भी है। गणित की दृष्टि से इनका परिमाण निकाला जाय, तो उसे घन-इच या 
घन-फुट कहेंगे। इस प्रकार की वस्तुओं को 'मूर्ति' कहते है। इनका निर्माण 
कला की दृष्टि से 'मूत्ति-निर्माण-कला' (78570 धा।) कहाता है। आदि- 
कालीन-समाज में हम देखते हे कि वे बरतंन बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे, सुन्दर- 
सुन्दर जेवर बनाते थे, देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाते थे। आदिकालीन-कला का 
अध्ययन करते हुए हमें इन सब का अध्ययन करना होगा। 'द्वि-पाश्व आकृति' 
वह है जिसमें वस्तु की गहराई नहीं होती, सिर्फ लम्बाई तया चौडाई होती है, और 

हमे वस्तु को सिर्फ लम्बाई-चौडाई का ज्ञान होता है। उदाहरणार्य, दीवार या 
पाषाण पर बना एक चित्र है। इस चित्र में वस्तु के सिर्फ दो पहलू दिखाई देते है । 
एक लरूम्बाई दिखाई देतो है, दूसरी चौडाई, इस चित्र में वस्तु को गहराई दिखाई 
नहीं देती । गणित की दृष्टि से चित्र का परिमाण निकाला जाय, तो उसे वर्ग 
इच या वर्ग-फुट कहेंगे, घन-इच या घन-फुट नहीं कहेगे। इस प्रकार की वस्तुओं 
को चित्र' कहते हँ। चित्रों का निर्माण कला को दृष्टि से “चित्र-निर्माण-कला' 
((ज9])शगया6 था 0 रिक्षातता)8) कहाता है । आदिकालीन-समाज में हम 
देखते हे कि वे गुफाओ में, चट्टानों पर, बर्तनों, टोकरियों तथा भूतियों पर इस प्रकार 
के चित्र बनाये जाते थे। आदिकालीन-कला का अध्ययन करते हुए हमें इन चित्रों 
की तरफ भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार जिस कला का हम वणन फरेंगे 
उसमे मूत्ति-निर्माण-कला (?]8500 श) तथा चित्र-कला (0॥0 गाए 

दोनों का जगह-जगह उल्लेख किया जायगा। 
२. कला को उत्पत्ति 

'कला' की उत्पत्ति कैसे हुई---इस सबघ में भिन्न-भिन्न विचार हे । | 

की उत्पत्ति के सबध में एक विचार विकासवादियों का है। इनका विचार तो हर 

प्रकार की कला पर लागू होता है। चाहे वह कथा-कथानक हो, चाहे सगीत है), 

चाहे मूर्ति-निर्माण या चित्र-कला हो । दूसरे विचार का सबंध विदज्वष तौर पर 

चित्न-निर्माण के साथ है। इनका कहना है कि आदिवासियों का चित्र-निर्माण 


बच्चों के ढग का है। हम पहले इस दूसरे तथा बाद को विकासवादियों के विचार 
पर प्रकाश डालेगे। 
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(क) श्रादिवासियों का मूर्ति तया चित्र-निर्माण बच्चों के ढंग का है 
(#गरराएए९ था एणाएगरल्तं [0 ४ए, ए ठधांताण )--कुछ लोगों का 
कहना है कि जेसे बच्चे चित्र बनाते है, वेसे ही आदिवासियों का मूर्ति तथा चित्र- 
निर्माण है। परन्तु बच्चो के चित्र-निर्माण की आदिवासियों के चित्र-निर्माण 
से तुलना नहीं की जा सकती। वह बच्चा जिसने मूर्ति-कला तथा चित्र-कला में 

-शिक्षा नहीं प्राप्त की, जब मूर्ति अयवा चित्र बनाने बैठता है, तो जो-छुछ उसे दीख़ता 
है उसकी नकरू करने रूगता हे। कई चोज़े ऐसी भी उसमें डाल देता है जो उस 
वस्तु में नहीं होती, परन्तु जिन्हे बह अपने वालपन की कल्पना में समझता हैँ कि 
उसमें हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु में जिस चोज़ को वह स्वय मुख्य समझता है उसी 
को चित्र में डालता है, वाकी सब छोड देता है। अपने चित्रों को वह अलक्कत 
नहीं करता। आदिवासियों को मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-कला ऐसी नहीं है। 
उनकी कला में बस्तु' (006८५) ही नहीं, विषय (]07०) भो पाया जाता 
है, उनकी कला में 'रोति' (9/900) भी पायो जातो हैं। थे सिर्फ जो चीज़ 
सामने आयी उसी को मूर्ति या उसी का बच्चे को तरह बिना मतलब के चित्र घनाने 
नहीं बठ जाते थे, वे किसो विषय को अभिव्यक्त करने वाली वस्तु की सूर्ति बनाते 
ओर उसका चित्र खींचते थे। खुदाई में अनेक देवताओं की मूत्तियाँ प्राप्त हुई है, 
भिन्न-भिन्न भावों के चित्र मिले है। इसी प्रकार उनको कला की अपनी रीति कही 

“जा सकती है, जिस वात का बालक की कला में सर्वया अभाव होता है। 'रीति' 
हम इसे इसलिए कहते है क्योकि चित्रों की जैसो प्रणाली आदिवासियों के चित्रों 
में पायो जाती है, वह वश-परपरा से चलती चली आती प्रतीत होती है, अनेक 
कालो के चित्रों तया मूतियों में समानता है। अगर आदिकालीन चित्र-कला तया 
बच्चो के चित्र-निर्माण में कुछ समानता दीखतो है, तो इसका कारण यही है कि 
प्राचोन-पुग के मानव के पास अपनो कला के लिए उपकरणों का सर्वथा अभाव 
था। वह बुश को जगह उँगली का प्रयोग करता या, वारीक उपकरणो को जगह 
अपने युग के पत्थर या इसी तरह को अन्य किसो वस्तु का प्रयोग करता था, मूर्ति 
तया चित्र-निर्माण फे लिए उसे उपयुक्त पदार्य भी नहीं मिलता घा। 
(ख) कला की उत्तत्ति के सम्बन्ध में यथार्थ से साकेतिक चित्रण का 
“>विकासवादियो का सिद्धान्त (£एणएाणादाए वीलणा) णी धा--पीणा। 
९०५रा [0 5श॥700॥णश॥ )--करला के सवध में विकासवादियों के सिद्धान्तों 
में सब से प्रसिद्ध सिद्धान्त ए० सी० हैड़न (8 (८ |४000॥) का है। इनका 
कहना है कि शुर-शुरू में आदिकालोन-मानव ययाय॑-चित्रण' करता या, जो चीज़ 
सी थी, उसे वैसा बनाने का यत्व करता या। ययार्च-चित्रण' फा यह अर्थ तो 
/है हो नहीं कि जो चीज़ जैसो हो वैसी ही बना दी जाय। वस्तु' तया उसको 

/ मूर्ति और चित्र! में भेद तो रहता हो है। वस्तु के अत्यन्त निफट की चीज़ आज- 

कर फोटो कहो जा सकती है। फोटो वस्तु का अत्यन्त ययार्थ चित्र होता है, 
परन्तु फिर भो इन दोनो में भेद यह है कि वस्तु में तौन पाउर्व रहते है--छम्बाई- 
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चौडाई-गहराई, और फोठो में सिर्फ दो पाइव रहते हे--छम्बाई तथा चौडाई । 
चित्र में गहराई नहीं होती । वस्तु तथा उसकी मूर्ति अथवा चित्र में दो भेद और 
पाये जाते हे । पहला भेद तो यह्‌ है कि मूर्ति तथा चित्र निर्माण के जो साधन हे, 
उपकरण हू, वे हर काल में भिन्न-भिन्न होते हे। कभो पत्थर के उपकरण थे, फभी 
घातु फे बने । जिन पदार्थों से वस्तु की मूर्ति तथा चित्र बनाये जाते हे, वे भी हर 
काल में भिन्न-भिन्न होते हे। कभी पत्थर फो गढ़ कर मूर्ति बनायी जाती थी“ 
उस पर चित्र बनाया जाता था, कभी मट्टी की मूर्ति बनने लगी, उसके बर्तन बनने 
लगे, इन मूर्तियों तथा बत॑नों को गढने के बजाय मट्टी के मुलायम होने के कारण गोले 
हाथ से सुधारा जाता था। उपकरण तथा पदार्थ भेद के कारण हर काल में ययथार्थ- 
चित्रण' के होते हुए भी वस्तु तथा उसकी मूर्ति तथा चित्र में काल-फाल का भेद 
रहता ही था। दूसरा भेद यह है कि चित्रण तो मनुष्य करता है, मनुष्य की अपनी 
कल्पना भी होती है। इस फल्पना को भी मूर्ति-कला तथा चित्र-कला पर कुछ 
छाया पडती रहतो है। इन सब के कारण ययार्य-चित्रण' में जो थोडा-बहुत अन्तर 
पड़ जाय वह तो पडता ही है, परन्तु फिर भी हेडुन के कथनानुसार आदिकालीन 
कला ययार्थवादी-कला' (२०४॥७४० थ7॥) होतो है । इस कला में वस्तु के 
असली स्वरूप का यथार्थ-चित्रण करने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न होता है। 
ऑस्ट्रेलिया की चित्र-कला में यथार्थ के साथ मेल रखने फा इतना प्रयत्न किया 
जाता है कि अगर कगरू का चित्र बनाना हो, तो इतना हो नहीं कि चित्र को शक्‍्ल-८ 
सुरत कगरू की बनाई जाती है, अपितु उसकी रढ़, हृदय, पेट आदि सब बना दिये 
जाते हे। हेदराबाद फो चेंचु जन-जाति के किसी व्यक्ति से पेड का चित्र बनाने फो 
कहा जाय, तो पेड के तने-शाखा-पत्ते के साथ-साथ वह उसकी जडो का भो साथ हो 
चित्र बना देता है। इस सब का यही अर्थ है कि आविफालीन-मानव का कला- 
सबंधी विचार यथार्थवादी है । हैडुन का कहना है कि ज्यों-ज्यो विकास होता 
जाता है, त्यों-त्यों कला 'यथार्थवाद' (२०॥४॥) से सकेतवाब ($9ग- 
००४7) की तरफ बढ़ने लगती है। सस्कृति-सवर्धन के अध्याय में हम 
लिख आये हे कि विकासवादी लोगो का कहना है कि विकास एक सोधी रेखा में, एक 
ही विशा में, एक-बेशिक-विकास' (एग्राधधा6क ०ए०ए८०॥) होता है। 
हैडुन का कहना है कि कला के क्षेत्र में भी एक-देशिक-विकास' हो होता है, यथार्थ! 
से सकेत' की तरफ विकास बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि विकास की 
यह एक-वेशीय-रेखा कहीं टूट जाय, किसी जन-जाति में तो पहले 'ययाथथेबाद' 
विखाई दे, बाद को सकेतवाव' उत्पन्न हो, और किसो में पहले 'सकेतवाद' चले) 
और पीछे यथार्थवाद' आये । सकेतवाद' ($/770॥»70 ) फो स्पष्ट करने 
फे लिए विकासवादियों ने अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। 'औपचरिकवाद' । 
((०7एशा।07कशञ॥ ), सरलीकरण' (आआए!048007 ) आवि भिन्न-भिन्न ] 
शब्दों का प्रयोग सफेतवाद! (5/700[आ) को स्पष्ट करने के लिए ही किया 
जाता है। इनका कहना है कि पहले तो यथार्थ-चित्रण करने का प्रयत्त किया जाता 


श्र 


कम ली 


क्न्न 
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है, परन्तु घीरे-धीरे ययार्थ का इतना महत्व नहीं रहता, कुछ सकेतो से ही ययार्य 
की कल्पना कर ली जाती है, औपचारिक तौर पर यथार्थ को प्रकट करने फे लिए 
उसका फुछ चिह्दू चित्न में शेष रह जाता है, प्रारभिक चित्र को नये सकेत द्वारा 
सरल बना दिया जाता है। उदाहरणार्य, शुद्ध, स्वच्छ तालाव को होरे फे सफेत से, 
साँप को टेढी-सेढ़ी रेखा के सकेत से, पक्षी के उडने को पल में अभिव्यकतत किया 
>_जाता है। जब कला ययाय॑-चित्रर्ण से साफेतिक-चित्रण', ओऔपचारिक-चित्रर्णा 
या सरलीकरण' की तरफ आती है, तब हम कहते हे कि कला फा विकास हुआ, 
जब तक बह ययथार्ये-चित्र्णं की अवस्था में रहती है, तब तक वह आदिकालीन 
मवस्या में ही होती है। विकासवादियों का इसी आधार पर यह भी कहना है कि 
ज्यामितिक-चित्रण' (0९0॥677९ 27) आादि-काल की नहीं, पीछे की फला 
है, फ्योक्ति ज्यामिति फी फोनो वाली रं खाजों का विकास शुरू-शुरू में हो सकना सभव 
नहीं था। 
अपने विकासवादी सिद्धान्त फी पुष्टि में श्री हंडुन ने टेरेस के दरों (]0765 
$॥9॥5) से प्राप्त हुए बाणों का उदाहरण दिया है। इन बाणों पर सगरसच्छ 
के चित्र बने हें। ये बाण अनेक हैं। कुछ बाणों पर तो मगरमच्छ फो थूयव, 
सिर, हाय-पर, शरीर, पूंछ सव बना है, फुछ पर सिर्फ इन भागो के उपलक्षक चिन्ह, 


2 सकेत ही रह गये हू । हैड़न का कहना है कि ये वाण यथार्य-चित्रण' से साकेतिक' 


या औपचारिक'-चित्रण के विकास के उदाहरण हे । 

(ग) कला की उत्पत्ति के सबब में विकासवादी सिद्धान्त की आलोचना 
((पालआ 06 5९00ए॥0ञक्ष/ ॥0079 0 7 )--अधिकांश मानव- 
शास्त्री कला की उत्पत्ति के सबंध में विकासवादी सिद्धान्त को नहीं मानते। 
उनका कहना है कि ययाद्थ-चित्रण' के लिए बहुत बारीक तया नपे-तुले, सघे हुए 
उपकरणो को आवश्यकता है। इस प्रकार के उपकरण आदिकालीन-मानव के 
पास थे हो नहों। उस समय फे मानव के प्राविधिक-उपकरण बहुत भोंडे तया 
अघड ये, सुयरे उपकरण नहीं थे। इन उपकरणों से ययाय्य-चित्रण हो हो नहीं 
सकता था। इसके अतिरिक्त अगर उस समय की मूर्तिकला तथा चित्र-कला 
का बारीकी से अध्ययत्त किया जाय, तो पर्चिमी-पुरोप के कुछ हो इने-गिने प्रदेश्षों 
की चित्र-कला, न्यूगिनो की सगतराशी तया मध्य-अमरीका के बर्तनों पर के चित्रो 
फो छोड फर अन्य फहों ययारये-चित्रण नहीं दीख पडता । इसके विपरीत उस 
काल की मूर्तियों, चित्रो, वस्त्रों तथा टोकरियो पर साकेतिक चित्र दिखाई देते 
है, साय ही ज्यामितिक शक्‍्लें भी इन वस्तुओं पर पायो जाती हूँ । यह तो सीधी-सी 
बात है कि जब तक उपकरणो में विकास नहीं हो जाता, तव तक यथार्य चित्र बन 
फँसे सकते हूं ? मट्टी के बर्तनों फे निर्माण में शुरू-शुरू में ययार्यता कंसे आ सकती 
थी ? उस समय फे बतंन चिकनी पीठ के वन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वर्तनो 
की पीठ फो चिकना फरने के द्रव्य हो पीछे-से आविप्कृत हुए । उन वर्तनों में अघड़ता 
तो हो सकती थो, ययार्यता नहीं हो सकती यो। जब मट्टी पर आदि-मानव का 
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ए है। फ्रास में उपलब्ध होने वाले चित्र-कला के मंगडेलीनियन-काल के नमूनों 
दो प्रसिद्ध हे। 

एक चित्र गरुड पक्षी के पख की हड्डी पर वना है । इस हड्डी के शुरू के 
सरे पर तीन जानवरों के चित्र बनाये गये हूं, इसी प्रकार उसी तरफ के अन्त फे 
सेरे पर एक जानवर का चित्र बनाया गया है। पख्॒ की हड्डी पर इस प्रकार फा 
चित्र बनाना उस काल के मानव फी कला की उच्चता का द्योतक है। इसी प्रकार 
इस काल का एक और चित्र पाया गया है जो मिला तो फ्रांस में ही है, परन्तु फ्रास 
में पाये गये पहले चित्र से भिन्न स्थान पर मिल्ला है। यह चित्र एक पत्थर पर 
उल्लिखित है। इसमें घोडों का झुण्ड-का-झुण्ड दिखाया गया है, परन्तु ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि इस चित्र में शुरू का घोडा दिखाया गया है, उसके पीछे के 
घोडे न दिखा कर सिर्फ उनके चेहरे दिखाये गये हे, नोचे टॉर्गें दिखाई गई है, सिर 
और ठाँगो के बीच का भाग नहीं दिखाया गया । इन दोनों चित्रों को देख कर 
भी यही परिणास निकलता है कि आदिकालोन चित्र-कला को यथार्थवादी' नहीं 
कहा जा सकता। ये दोनो चित्र साकेतिक-चित्र हें। घोडो का चित्र तो बिल्कुल 
साकेतिक है क्योकि उसमें तो शुरू के एक घोडें के अलावा अन्य घोडो के घड 
दिखाये ही नहीं गये, जो-कुछ दिखाया गया है उससे घोड़ों का सकेत ज्रूर मिल 
जाता है। 

(घ) मंसोलिथिक तथा नव-पापाण-काल की कला--पू्व-पाधाण-युग 
तया नव-पाधाण-युग को मिलाने वाला काल मेसोलिथिक-काल फहाता है। 
इस काल में फला का ह्वास हो गया प्रतीत होता है। कहीं-कहीं घोधे आदि पर 
चित्रकारी दिखलाई देती है जिसका जादू-ठोने के लिए इस्तेमाल होता था। 
इसके बाद नव-पाषाण-युग का सुत्रपात हुआ। इस युग मे बतंतो तथा कपडो का 
आविष्कार हुआ, इस आविष्कार के साथ इन पर चित्रकारी भी होने लगी। कई 
लेखकी का फहना है कि अब तक तो चित्र-फकला उपयोगिता की दृष्टि से चलती 
चली आ रही थी, इस नव-पाबाण-युग में पहले-पहल कला को कला के लिए 
अभिव्यक्ति होना प्रारभ हुआ॥१ 

[ भारत में | 

भारत में सब से पहले १८८० में आर्विवाल्ड कारलाइल तथा जे० कौक- 
वर्न को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की विजयगढ नाम की गुफाओं में कुछ चित्रों 
के नमूने पत्थरों को शिलाओ पर मिले। ये शिलाएं प्रागैतिहासिक काल की थीं। 
इनमें से एक शिला पर गेंडे फा चित्र वना हुआ है जिस पर छ शिकारी आक्रमण 
फर रहे हे। इनमें से कुछ शिकारियो के सिर पर पहनी हुई पोशाक में उसे अलकृत 
करने के लिए पख भी लगे हूँ। हो सकता है यह सारी-की-सारी पलो की पोशाक 
हो! मध्य-प्रदेश में रायगढ़ जिले के सिघनपुर और सरगजा रियासत के जोगी- 
मारा में भी चट्टानों पर अकित चित्र मिले है। इन पर कीडों, पद्म-पक्षियों, सनष्यों 
आदि की बहु-र॒गी आकृतियों चित्रित हैँ) उत्तर-प्रदेश में मिर्जापुर जिले फो सोन 
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को खाडी एवं वाँदा जिले के माणिकपुर स्थान में और मध्य-प्रदेश के होशंगाबाद 
तथा पचमढ़ी स्थानों में कई चट्टानें मिली है जिन पर चित्र-कला तथा उल्लेखन 
के उदाहरण मिलते हूं। 

भारत में चित्र-कला के जो नमूने मिले है वे कितने पुराने है--यह नहीं 
कहा जा सकता। मिर्जपुर को चित्र-कला कई विद्वानों के अनुसार पूर्व-पापाण- 
यूग' (?8000(॥0 9५700) की है। इस चित्र-कला की पश्चिमी-युरोप की 
चित्र-कला से तुलना को जाती है। श्रीयुत्‌ मित्रा के कथनानुसार ये चित्र पूर्व- 
पापाण-युग' से कुछ पहले के है, परन्तु श्री गौरडन के कथनानुसार ये आज से २५०० 
व से पहले के नहीं है। कई विद्वानों ने विहार के घाटशील की चट्टानों की चित्र- 
फल़ा की ऑस्ट्रेलिया में पायी जाने वाली चित्र-फला से तुलूना की है। इन दोनों 
में इतनी समानता को देख कर उनका कहना है कि इन दोनो देशो में कभी आदान- 
प्रदान अवश्य रहा होगा। 

१९२४ सें मोहनजोदडो तथा हडप्पा की सच्यता प्रकाश में आयी। 
इसका हम विस्तृत्त उल्लेख पहुले एक अध्याय में कर आये हूं। इस सम्यता के 
काल में मू्ति-कला तया चित्न-कला दोनो का पर्याप्त विकास हो गया था। मूर्ति- 
कला का उदाहरण धातु की बनी हुई नर्तकी को वह सुन्दर, नग्न मूर्ति है जो अत्यन्त 
सजीव मालूम पड़ती है। इस काल के बर्तनों पर तरह-तरह को चित्रकारो है। 
मट्टी को वनो छोटी-छोटी गाडियाँ भी यहाँ के अवशेषों में मिली हे जो सभवत 
खिलौनों के रूप में बच्चों के खेलने के काम आतो थीं। मट्टी के ये खिलौने बच्चे 
बनाते थे क्योकि इन पर बच्चों की अगुलियों के निशान पाये जाते हेँ। बच्चो के 
अतिरिक्त शिल्पियो तया कलाकारों के बनाये खिलौने भी यहाँ पाये गये है । 

५. समकालिक-आदिकालीन कला 
(एणाशाफुणतरा। शिंएाय:5€ है) 

(क) आदिकालीन मूर्ति तथा चित्र-कला के सावन--इस समय जो 
जीदित जन-जातियाँ है, उनकी आदिकालीन मूर्ति तया चित्र-कला के साधन प्राय. 
वही हे जो प्रागतिहासिक-कला के थे, परन्तु क्योकि हमारी समकालीन जन- 
जातियों की मूत्ति तया चित्र-कला के सब साथन हमारे सामने है, इसलिए उन 
साधनों का जिनके द्वारा वे अपनी करा की अभिव्यक्ति करते हैँ, वर्णन असंगत न 
होगा। कला के ये साधन संसार के सभी देशो में एक-समान पाये जाते हे । ये साघन 
दया हुँ --यह्‌ हम नीचे दे रहे हूं क्योकि इनके जान लेने से आदिकालोन कला 
पर प्रकाश पड़ता है । 

(7) चट्टानों पर चित्र बनाना या चित्रों फो उल्लिखित करना। चित्र 
बनाने का अर्य है, एक या विविध रगों से किसी पशु, पक्षो, सनृप्य का चित्र बना 
देना, किसी भाव को प्रदर्शित करना । उल्लेखन का अर हैं, चट्टान पर नक्‍्काशी 
के चित्र बनाना। इन चित्रों में सिर्फ वस्तु का चित्र ही नहीं बनाया गया, सिर्फ 
'ययाय॑-चित्रण' ही नहीं किया गया, भाव-चित्रण' भी किया गया है, 'साकेतिक- 
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६. कला में यथा्थवाद तथा सकेतवाद , 
(र७श्रान्ा शाते 5प्रोएणाजा गा 50) 
हम इसी अध्याय में कला की उत्पत्ति के सबंध में विकासवादी सिद्धान्त 

का वर्णन करते हुए लिख आये हे कि उनके कथन के अनुसार कला का विकास 
धययार्थ-चित्रण' से साक्ेतिक-चित्रण' की तरफ बढ़ता है। इस 'यथार्थ' तथा साके- 
तिक-चित्रण फा अर्थ भी हम वहाँ लिख आये हे। कला के सबंध में विचार करने 
वालों का कहना है कि यथार्थ-चित्रण' होता ही नहीं, जो भी चित्रण है वह सदा 
'सॉकेतिक-चित्रण' ही होता है। इस विषय फो यहाँ स्पष्ट करने की आव- 
इयकता है। 

(क) चित्रण यथार्थ! न होकर सदा साकेतिक' होता है--अगर यह कहा 
जाय फि मूर्ति-कला तथा चित्र-कला दोनों में जो भी चित्रण होता हे, वह यथार्थ हो 
ही नहीं सकता, तो कोई अत्युक्ति न होगी। 'चित्रण' का अर्थे क्या है ? चित्रण किसी 
“बस्तु' अर्यात्‌ यथार्थ' का प्रतीक होता है। वस्तु' अर्थात्‌ यथार्थ तथा वस्तु के 
'प्रतीक' अर्थात्‌ उसके सुचक--इन दोनों में भेद होता स्वाभाविक है। अगर वस्तु 
भर्थात्‌ ययायें' का प्रतीक, वस्तु का सूचक' ओर वस्तु बिल्कुल एक हो जाँय, तो 
“बस्तु' तथा 'प्रतीक' में कोई भेद हो न रहे, भेद न रहे तो 'सुचक' सूचक' न रने 
'प्रतीक' 'प्रतोीक' न रहे, स्वय वस्तु हो जाय। इस दृष्टि से बस्तु' अर्थात 
“याये तया उसके 'सूचक' में भेद तो सदा बना रहता है। इतना अवश्य है दि 
कला में वबस्तु' अर्थात्‌ ययाये' के अधिकतम निकट आने का, उसके साथ अधिकतर 
समता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। यह बात किसी वस्तु की उसकी 
फोटो के साय तुलना करने से अधिक स्पष्ट हो जाती हे । जब हम किसी वस्तु क 
फोटो खोंचते हे, तब उस वस्तु का ययायें रूप द्यादह-से-ज््यादह अभिव्यक्त होत 
है। परन्तु इतना ज्यादहु रूप अभिव्यक्त करने पर भो क्या उस वस्तु तया फोटो 
भेद नहीं है ? ज़रा-सा भो ध्यान देने से इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है 
वस्तु में तोन पहलू होते हे--लछम्बाई, चोडाई, गहराई, फोटो में सिर्फ दो पहुर 
होते हे--लम्बाई तया चौडाई, भर्यात्‌ वस्तु त्रि-पहर्बीयां (पाठ ताप्ाढत 
पणार्थ) है, फोटो 'द्वि-पार्बीव [(7ण्र० वाशादााणाश) है। इसह 
अतिरिक्त वस्तु को कई दृष्टियों से देखा जा सकता है । अगर कोई ठपक्त है त्त 
व्यक्ति चल-फिर सफता है, हँस-रो सकता हे, सुखी-दु खी हो सकता है, पररू 
उसकी फोटो में तो उसका सिर्फ एक रूप आ सकता है--पा हँवते हुए व्यकि 
का ही फोटो खींचा जा सकता है, या रोते हुए का ही, व्यक्ति के ये दोनों रू 
दिखाने हो तो अलग-अलग फोटो खींचने होंगें, परन्तु व्यक्ति एक होता हुआ ४ 
दोनों रूप दिखा सकता है। कला की इसी कमी को दूर करने के लिए ईजिप्ट ब 
प्राचीन-कला में मनुष्य की आकृति बनाते हुए सिर तया ठाँगें साभने से न दिए 
कर इन्ह एक ओर से, वाज्ू से दिखाते थे और घड सामने से दिखाते थे, जिस 
आकृति का आमने-सामने तया एक पाते का रूप दीख जाय। परन्तु इससे करू 


आदिकालीन कला--मूर्ति-निर्माण तथा बित्र-निर्माण प्रड8 


की कमी दूर थोडे ही हो जाती है। वस्तु तथा उससे अत्यन्त मिलती-जुलती फोटो 
 भेदों को तुलना से यह स्पष्ट है कि वस्तु अर्थात्‌ ययार्य! तया उसके प्रतीक में 
दा भेद रहता है। प्रतीक क्या है? 'प्रतीक' वस्तु का केवल सकेत' हैं, 
सी चीज़ है जिसे देख कर वस्तु का, यथार्थ का ध्यान मा जाता है। इस दृष्दि 
यह कहना उपयुक्त ही है कि कला कभी ययाय॑' नहों होती, वह ययार्य' होने 
ग़ केवल प्रयत्न फरतो है, ययाये! को तरफ ज़्यादा-से-ज्यादा आने का प्रयत्त करती 
ै, असल में कछा सदा 'साकेतिक' रहती है। 

(ख) साकेतिक-कला के रूप--अगर कला सदा साकेतिक-चिद्धों हारा 
यार्य को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करती है, तो प्रइन है कि यह किस प्रकार 
पैपने को साकेतिक रूपो में प्रकट करती है। कला के साकेतिक रूप तीन हे-- 
सरलीकरण' (शागए॥70407), विकृतीकरण (7#0700॥) तथा 
स्थानायन्नीकरण' (8370970ए॥0 ) । इन तीनो का क्‍या अर्य है २ 

(!) सरलीकरण (॥70॥[श/गी८0॥)--किसी वस्तु के यंयार्यथ रूप 
शेचित्रण फरने की अपेक्षा जब उसके प्रतीक को भी बनाया जा सकता है, तब 
परी चस्तु का चित्रण करने की क्य। आवश्यकता है ? चित्रण का अर्य यही तो 
है कि उस वस्तु का बोघ हो जाय, कोई ऐसा प्रतीक हो जिसे देख कर वह वस्तु 
मारे ध्यान में आा जाय। तो फिर सारी वस्तु का चित्रण करने को क्या आव- 
यकता है। अगर पंथ को देख कर पक्षी का, सोंग को देख कर बल या हरिण का, 
मुख को देख कर मनृष्य फ---अर्थात्‌ किसी हिस्से को देख कर पूरे का बोध हो जाता 
है, तो फहाकार के लिए इतने का ही निर्माण पर्याप्त है। साकेतिक-कला 
में सकेत बनाने फा एक रूप तो यह है। आदिकालीन-कला में वस्त्रों, टोकरियो 
तया बर्तनों पर जो चित्रण किया जाता था, उसमें सारे-का-सारा चित्र तो उतारा 
नहीं जा सकता था, इसलिए उस काल के बस्त्रो, टोकरियों तया वर्तेनो पर चित्र- 
कला के साकेतिक चिह्न बनाते हुए उन्हें सरल बना दिया गया था, पक्षों फा सकेत 
फरना हो तो सारा पक्षी बनाने के स्थान में पक्षी का पंख बना दिया जाता या। 
जनी तया होपी जन-जाति की दोकरियाँ तया वर्तन इसी प्रकार के सरलीकृत 
सीकेतिक-चित्रण के उदाहरण हें । 

(॥) विक्षतीकरण (7!#/0०70॥)--साकेतिक चित्रण के लिए 
सरलीकरण ही एक मार्ग नहीं है। आदिकालोन-मावव ने साकेतिक चित्रण का एक 
क्र रा तरीका भी निकाला था जिसे विक्षतोकरण (70!90770॥) फहा जाता 
है। 'विकृतीकरण' में 'सरलीकरण' की तरह वस्तु के एक अग का चित्रण न 
फरके चित्रण तो सारी-की-सारी आकृति का किया जाता है, परन्तु उसके जिस अंग 
छो तरफ कलाकार को ध्यान आकपित करना होता है, उसे चढ़ा-चढ़ा फर बनाया 
जाता है। उदाहरणाय, आाक्रीका तथा मंलेनेशिया को मूरति-कछा तया चित्र- 
कला में, और इसी प्रकार पूर्व-पायाण-युग को मूति-कला तया चित्र-कला में 
महछतियो के गुह्ञागो को बहुत विशद रुप में तया वढा-चढा कर दिखाया गया है 
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बौलियो में देखा जा सकता है। ये छहों गाँव ५० मील के घेरे में बसे हुए हें, 
इनकी वर्तन तथा सुराही बनाने की कला एक ही समय को हूँ, परन्तु हर-एक गाँव 
में बर्तन तथा सुराही बनाने की शैली अपनी है, दूसरे गाँवो से भिन्न है, और किसी 
भी बर्तन तथा सुराही की शैललो को देख कर कहा जा सकता है कि वह इनमें से किस 
गाँव -की बनी हुई है। 
सेंटए ब्लेरए फ्ें बलेन काली मद्ठी के बने होते है, पोलिश किये होते हूँ । 

इनमें से मुख्य बर्तन सुराही है जिसके नीचे का तला छोटा, घड क्रमिक बडा और 
गर्दन लम्बी होती है। इन बतंनो तथा सुराहियो पर तरह-तरह के चित्र बने होते 
हैँ। सेन इल्डेफोन्ज्ा के बर्तन भी फाले तथा पालिश किये होते हूँ परन्तु उन पर 
जटिल चित्रकारी नहों होती, वे सरल-साचारण होते हें, जो-कुछ चित्रकारी की 
जाती है वह मामूली-सी होती है। सेंटो डोमिनगो की सुराही नीचे से छाल और 
ऊपर से सफेद होती है। गर्दन तथा घड के ऊपरी भाग की ज्यामितिक माक्ृतियो 
से इसे अलक्ृत किया जाता है। होपी जन-जाति की सुराही छोटी, नीचे से चोडी 
ओर पेंदे से ऊपर तक नोकीली होती चली जाती है। इस का रग हल्का-पीला तया 
गुलाबी आभा लिये होता है। जूनो जन-जाति की सुराही का मुँह अन्य सुराहियो 
की अपेक्षा बहुत चौडा होता है। इसके नोचे के भाग में चित्रकारी नहीं की जाती 
और इसका रग भूरा-लाल होता है। वीच के तया ऊपर के हिस्से पर सफेद पेंट 

फिय/ जाता है। सफेद हिस्से में काले और लाल रग की चित्रकारो की जाती है। 

एकोमा जन-जाति की सुराहयों के निर्माण को शैल्लो जूनी शेल्लो के अनुसार होती 

है, परन्तु चित्रकारी में भिश्नता पायी जातो है। सफेद भाग के नीचे से सुराही 
के मुख तक सारा हिस्सा चित्रकारी से भर दिया जाता है! 

ऊपर हमने कला फी होली के विषय में जो-कुछ लिखा, उससे हमारा 

यही अभिष्राप है कि मूर्ति-कला तया चित्र-कला में शेल्ली का अत्यन्त महत्वपूर्ण 

स्थान है। मूर्तियों, वस्तुओ तया इन पर वने चित्रो की शेल्ली के आधार पर आंदि- 
कालीन सम्पता तया सस्कृति के काल-निर्णय करने में तया यह निर्णय करने में कि 

ये वस्तुएं फिस सम्यता तथा सस्कृति की प्रतिनिधि हे, बडी सहायता मिलतो है । 

इसोलिए जब कभी किसी स्थान को खोदते-खोदते कोई वर्तन मिल जाते हे, तब 

मांनवशास्त्रियों का ध्यान उनके निर्माण की होली पर, और अगर उन बतंनो पर 
चित्र बने हूं, तो उन चित्रों की हेंली पर एकदम केन्द्रित हो जाता है। वयोकि इस 

शैली को देख कर इन वर्तनों के काल का निर्णय किया जा सकता है। 


२6६ 
आदिकालोन मोखिक-साहित्य--पोराणिक- 
आख्यान तथा दन्त-कथाएँ 


(?शाशाए५७ 0725, [ाफार 8 70ए7--एाप्त0,00५४ 
#र०0 7४0.एछ8,8) 

पिछले अध्याथ में हमने लिखा था कि फला सॉन्दर्यपृर्ण-अभिव्यक्ति' का 

'म है। सोन्दयंपूर्ण-अभिव्यक्ति' जब रेखाओं तथा आक्षति' हार मूर्ति-निर्माण 

या चिन्न-निर्माण का रूप घारण करती है, तब मूतति-कला तथा चित्र-कला' 

ग प्रादुर्भाव हो जाता है, जब शब्द तथा गति' द्वारा अपने को प्रकट करती हूं, 

व 'सगीत-कला' तया न्त्य-कला' का प्रादुर्भाव हो जाता है, जब गद्य-पद्य के रूप 

आती है तव पीर(णक-आत्यानो' तया दन्‍्त-कथाओ का प्रादुर्भाव हो जाता 

। कला पर विचार करते हुए ज॑से मूरतिकला तथा चित्न-कला पर विचार 

रना आवश्यक है, वेसे आदिकालीन मौखिक साहित्य की कला के रूप में 

ऐराणिक आश्यानों तया दन्‍्त-कयाओ पर भी विचार करना उतना ही आवश्यक 

(। जैसे आजकल हमारा लिखित साहित्य है, वेसे आदिकालीन-मानव का 

लिखित साहित्य था, वह मौखिक रूप से आज तक चला आ रहा है और उसके 
तै रूप हें--पौराणिक-आख्यान तया दनन्‍्त-कथा। 


१. पौराणिक-आख्यानो तथा दन्त-क्रथाओ में भेद 


'पीराणिक-आख्यान' (/५४0029) तथा दन्त-कर्या (7०॥४6) 
“पे दोनो आदिकालीन-मानव के मोखिक-साहित्य कहे जा सकते है । दोनो 
कुछ समानता है, कुछ भेद है। इन दोनों में समानता इस वात में है कि दोनों में 
हनी के तौर पर वात फही जाती है, परन्तु दोगो की कहानो का आधार भिम्न- 
भन्न होता है। पौराणिक-आश्यान फो हम सिर्फ आख्यान' भी फह सकते हे, परन्तु 
योंकि इस प्रकार फी फहानियाँ हमारे पुराणों में पायी जातो हूं, इसलिए हमने 
से पौराणिक का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त अत्यन्त प्राचीन होने के कारण 
ती इन्हें पौराणिक कहना ही अधिक सगत है। पौर।णिक-आध्यानो' फो विशेषता 
हू है कि इन आध्यानों में सृष्टि को उर्त्पत्ति, देवी-देवताओं का वर्णन, प्रकृति 
है जल-पृथिवो-वावु-अंकाश आदि तत्वों का कया-कहानों के रूप में मिस्पण 
प्रांदि किया जाता है। आध्यानों में जो-कुछ निरूषण होता है, उसको दिल्ला 
वेल-बहुलाव या मनोरजन की तरफ न जाकर सृष्टि के गहन-तत्वो की गहराई में 
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जाकर उनकी गाँठ खोलने को-सी होती है। आदिकालीन मनुष्य का जीवन तो 
घर्मंमय था। घर्मं ही उसकी गति-विधि का नियन्त्रण करता था । घर्म-कर्म के 
लिए अनेक प्रकार के विधि-विधान थे। यज्ञ करना है, तो किस दिद्या में बैठना, 
यज्ञ-कुड के उत्तर में आहुति डालना या दक्षिण में--ये सब 'विधि-विधान 
((शथा।णा॥ं5, 779]5) क्यो किये जाते हे, इसका उत्तर आख्यातों 
हारा दिया जाता था। पूर्व की तरफ इसलिए मुँह करना क्योंकि उघर से सुर्य 
देवता का उदय होता है--इस प्रकार विधि-विधान के क्षेत्र में क्यों का उत्तर देने 
का काम आश्यान' (/५४0]0289) का है। ससार की महान्‌ शक्तियों के साय 
बंधे होने के कारण 'आड्यान' में 'आइचयं”' तथा आतकः' प्रधान होता है। 'दन्त 
कथाओं का काम पौराणिक-आह्यानों' से भिन्न है। 'दन्त-कयाओं' की विशेषत 
यह है कि इनके द्वारा समाज का मनोरजन होता है। ये एक तरह से आजकल की 
गल्पों, कहानियो और उपन्यासों की तरह की कथाएं हे। इनमें आरुपानो की तरह 
मातक' प्रधान नहीं होता, 'कल्पन/ प्रधान होती हूँ । आस्यान' एक तरह क॑ 
घामिकता को लिये रहते हे, 'दन्त-कयाओ' में घामिकता का होना आवश्यव 
नहीं। 'आस्यान' को लोग सत्य समझते हे, 'दन्त-कथाओं' को नहीं। 
इस प्रकरण में अग्रेज्ञी के 'फोक-लोर', 'माइथौलोजी' तथा 'फोक-टेल-- 
इन तीनो का भेद समझ्न लेना भी आवश्यक है। 'माइयौलोजो' के लिए हमः 
'पौराणिक-आस्यान-शब्द का प्रयोग किया है, 'फोक-देल' के लिए दन्त-फ्या 
शब्द का प्रयोग किया है। आत्यान'! तया कथा'--इन दोनो में कहानी र 
रूप में बात कही जाती है, परन्तु 'फोक-लोर' में जनता-जनार्दन की सब वा 
समा जाती हं--आश्यान, कथा, गद्य, पद्य, पहेलियाँ, किस्से-कहानियाँ, सगीत् 
नृत्य, नाटक--यह सब 'फोक-लोर' कहाता है। इसे हम 'लोक-साहित्य' कह सक 
हैं। इस अर्थ में पहले-पहल डब्ल्यू० जे० थौमस (ए ३ प्रशरण785) 
१८४६ में 'फोक-लोर--अर्थात्‌ लोक-साहित्य--इस शब्द को घडा था 
इस 'लोक-साहित्य' ([70]0076) का एक अग जिसमें 'लोक-कथाएँ' आजाः 
है, लछोक-कया' या दलन्त-क्मा (77008]०) कहाता है। साधारण लिख 
बोलने में फोक-लोर' तया 'फोक-ठेल' का एक ही अर्थ में भी प्रयोग कर दिः 
जाता है। 'फोक-लोर-शब्द फोक-ठेल” से अधिक व्यापक है। हम इस अध्या 
में पौराणिक-आख्यानों' तया 'लोक-साहित्य' के एक अश 'दस्त-कथाओ” का वर्ण 


करेंगे। पहले हम 'पौराणिक-आर्पानों! पर लिखेंगे, उसके बाद “दन्त-क्याअ 
पर लिखेंगे। 


२ 'पौराणिक-आखूपान' का अर्थश 
जब हम आख्यान' ()श७ॉ॥0]029)-शब्द का प्रयोग करते है, तब 
मारा क्या अभिप्नाय होता है, 'आश्यान' में क्या बातें मा जाती है ? किसी जन- 
पति या समाज को सृष्टि की रचना तथा उत्पत्ति के सवध में जो आधारभूत 
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धारणा युग-युगान्तर से चली आती है, उसे उसका क्ैराणिक-आखस्यान फहते है । 
यहाँ पीराणिक-शब्द का अर्थ हिन्दुओ के अठारह पुराणों से नहीं है। पौराणिक 
का अये है--पुराना। सुष्ठि की रचना तया उसकी उत्पत्ति की घारणा का 
साथारण विवेचन कर दिया जाय, तो वह दर्शन का रूप घारण कर जायगा, परन्तु 
अरूयानों में तात्विक-विवेचन नहीं होता। सूष्टि की रचना तया उत्पत्ति 
सवधी ये विचार, ये विश्वास, ये घारणाएँ, देवो-देवताओं अयवा हमारे ही जैसे 
मनुष्यों के जीवन के साय ओत-प्रोत होकर जब फया-कयानक का रूप धारण कर 
लेती है, तब इन्हें 'आस्यान' (४/५४॥००४५) कहा जाता है। उदाहरणार्थ' 
सुध्टि की उत्पत्ति के सबंध में यहूदियों में नृह के तूफान की एक कहानी माती 
हैं! पहले-पहल नूह फो जिहोवा ने बताया कि अव में सृष्टि का नाश कर दूंगा, 
तूं हर प्राणी का एक-एक जोडा लेकर एक नाव बवाता, उस नाव में तूं तया सब 
प्राणी चढ जाना, फिर वर्षा शुरू होगी, इतनी होगी कि सब नष्ट हो जायेंगे, तूं 
बच रहेगा, उसके बाद इन बचे हुओं से सुध्टि-रचना दुबारा होगी । यह सव आध्यान 
है। इसे यहूदी छोग किस्सा-कहानो नहीं, ययायं समझते है, वे कहते हे कि ठोक 
ऐसे हुआ था। 'आश्यान' में सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति तया रचना का ही फयानकों 
के रूप में वर्णन नहीं होता, अन्य भो अनेक देवोय घटनाओं का बर्णन होता है। 
उदाहरणार्य, आफ्रोका की जन-जातियों में अपने पूर्वजों के भूत-प्रेतों के साय युद्ध, 
जादूगरनियों और डायनो के साथ मुठ-भेड़ के कयातक पाये जाते हे, कोयरक 
जन-जाति में दुष्ट प्रेतात्मा के साथ हायापाई, ईसाइयो के सन्त-महन्तो तया 
भारत के कथानको में महत््मा बुद्ध फा शैतान के साथ युद्ध-ऐें सब पौरतणेक- 
कयानक' कहाते हे। जिन कयानकों में सृष्टि को रचना का वर्णन हो, सृप्टि 
की उत्पत्ति अयवा माश का बर्णत हो, दैवीय घटनाओं फा वर्णन हो, ऐसे देवी- 
देवताओं का वर्णन हो जिन्हें उस जन-जाति के लोग काल्पतिक न मान कर ययायें 
मानते हों, सत्य मानते हों, इन सव के साय-साय इन कयानको में इन घटनाओं फो 
अति प्राचीन काल में हुआ बताया गया हो, हाल फान बतलाया गया हो, ऐसे 
कथानकों को पौराणिक-आश्यान! (४५४०08५) कहा जायगा। 

३ पौराणिक आखज्यानो की उत्पत्ति तथा विशेषताएँ 

(0मंशाा ण चिएफ्रण०३५ शाएँ ॥5 (टआभाश्रथशांई05) 

(क) व्यक्तीकरण (>05$०्री०थाणा)--आख्यान की सब से मुल्य 
विशेषता यह है कि इसमें पशु, पक्षी, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र जिस किसी को भी आह्यान 
के साय जोड़ा जाता है, उसे एक व्यक्ति के रुप में, ऐसे व्यक्ति के रुप में जो मनुष्य 
जैसा बोल-चाल सकता है, जिसमें मनुष्य कीौ-सी भावनाएं हूँ, मनुष्य के-से प्रेम- 
द्ेष हें, प्रकद किया जाता है। पशु-पक्षियों को मनुष्य कान्‍्सा अभिव्यक्त करने का 
कारण तो स्पष्ट है। पशु-पक्षो को मनुष्य की-तो भूज-प्यात लूगती है, मनुष्य 
की तरह वे डरते-डराते है, क्रोध और प्रेम फरते हे। आदिकालोन मनुष्य ने जब 
देखा कि पशु-पक्षियों को शक्ति उससे ज्यादह्‌ है; वें उस पर आक्रमण करते हूँ, 
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उसे जान से मार भी वेते हे, तो उसका उनमें देवीय-शक्ति समझना स्वाभाविक 
था। इसी प्रकार अपने चारों तरफ वह प्रकृति को महान्‌ शक्तियों को देखता 
था। सुर्थ, चन्द्र, पृथिवी, बादल, बिजली--पे ऐसी महाशक्तियाँ हैँ जो उसमें सदा 
आइचर्य तथा आतक बनाये रखतो थों। ये शक्तियाँ क्या हे ? जब ये दक्तियाँ 
उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और इनमें मनुष्य का-ता आना-जाता, गरजना- 
कडकना पाया जाता है, तो वह क्यो न समझता फि इनमें भी मनुष्य की तरह 
इच्छा-डेब, प्रेम-फ़ोध आदि सव-कुछ है। आदि-काल का मानव इस सृप्टि में अपने 
को इकला नहीं समझता या, चेतन तथा जड दोनों प्रकार के जगत्‌ की अपने जैसा 
जीवित-जागृत, व्यक्तित्वयुक्त समझता था । इसी को हमने व्यक्तीकरण' कहा है। 

(ख) स्पष्टीकरण (7फॉशाक्षा०ा)--जब उसने समझ लिया कि 
वह चारों तरफ से अपने से महान्‌ भिन्न-भिन्न शक्तियों से घिरा हुआ है, तव इन 
शर्ितयों में ही वह हर वात का स्पष्टीकरण ढेँढने लगा। आखिर, दुनियाँ इतनी 
रहस्यमय है कि जैसे आज हमें हर वात्त का कारण, हर बात का समावान, हर वात 
का स्पष्टीकरण जानने की उत्सुकता है, बसे हो सृष्टि के आदि-काल के मानव को 
भी चह उत्सुकता थी। उसने जब सृष्टि की रचना तया इसकी उत्पत्ति का स्पष्टी- 
करण जानना चाहा, तो बहु उसे अयने चारों तरफ की अपने से प्रबल शक्तियों 
में मिलने लगा। मनुष्य में घूतंता पायो जातो हे--घतार में यह घूर्तेता कह से 
आधी ? उसे दीखा कि जानवरो में घूर्तता की शिरोमणि लोमडी है। बस, स्पष्ट 
हो गया, घूठता की उत्पत्ति लोसडी से हुई है। मनुष्य में मूर्खता पायो जाती है-- 
ससार में यह मूर्खता कहाँ से आधी ? उसप्ते दीखा कि जानवरों में मूर्खता का 
शिरोमणि भेडिया है। वस, स्पष्ट हो गया, मूर्खता की उत्पत्ति भेडिये से हुई है। 
मनुष्य में चालाकी पायी जाती हु--ससार में यह्‌ चालाकी कहाँ से आयी ? उसे 
दीखा कि जानवरों में चालाकी का शिरोमणि बन्दर है। बस, स्प«्ट हो गया कि 
चालाकी फी उत्पत्ति बन्दर से हुई है। सूर्य, चन्बर, पृथिवी, बादल, विजली--- 
ये महाहकितियां भी तो मनुष्य की तरह को चलने-फिरने, आने-जाने, बोलनें-चारूने 
वाली शक्तियाँ हें। सूर्य को जब क्रोध आता है तब वह सृष्टि को तथा कर नष्ट 
कर डालता है, वादल को जब क्रोध जाता है तव वह अपनी गडगडाहट से चारो 
दिशाओं को केंप/ देता है और इतना पानी बरसाता है कि सृष्टि डूब जाती हुं, 
नष्ट हो जाती है। इन महाशक्तियो को देख कर आदिमानव सृष्द्युत्पत्ति, सृष्टि 
की रचना आदि की गुत्यियो को इन्हों के द्वारा सुलझाने का प्रयत्त करता था । 
सृष्टि की गृ त्वियों क। स्पष्टोकरण वह सृष्टि की इन शक्तियों के व्यक्त्रीकरण द्वारा 
ढूंढ़ने लगता था। लोमडी का व्यक्तीकरण फरके ससार की घूर्तताओं का स्पष्टी- 
करण, सूर्य, चन्द्र, बादल का व्यक्तीकरण करके ससार की उत्पत्ति और इसके 
विनाश का स्पष्टोकरण करने के जो वह कयानक रचता था, उससे पोराणिक 
आश्यानत पेदा हो गये। इस दृष्टि से पौराणिक-आसख्यानों ससार को उत्पत्ति 

उसझनो का व्यक्तोकरण द्वारा स्पष्टीकरण है। 


>्कः 


(ग) प्रतिनिधीकरण (पि॥०७८॥र४0॥ )--हम ऊपर व्यक्तीकरणणा 
शब्द का प्रयोग कर आये हे । इसका अर्थ तो यह है कि हर-एक जीव-जन्तु, पशु- 
पक्षी, सूर्य, चन्द्र, तारा, मेघ, विजलो--इनमें से सबको मनुष्य का-सा मान कर 
इन सब में भी वसा ही व्यक्तित्व है जैसा हम में है, यह समझ कर आदि-मानव 
चलता था। परल्तु सब में व्यक्तित्व मान कर भी अपने कयानको में वह हर 
लोमडी, हर वन्दर का वर्णन तो नही कर सकता था। वह अपने फथानको में जब 
फिसी लोमड़ी, किप्ती जानवर, ससार की फिसी घटना का वर्णन करता था, तो उसे 
अन्य सब का प्रतिनिधि सान कर वर्णव करता था। लछोमडी फहा तो सब लोमडी 
समझी गईं, वन्दर कहा तो सब बन्दर समझे गये। एक लोमडी ओर एक बन्दर 
ही सब के प्रतिनिधि के रूप में ले लिये जाते थे। इस प्रकार के 'प्रतिनिधीकरण' 
का तात्पर्थ भी स्पष्टीकरण ही था। उदाहरणार्थ, किसी फथानक में कहा गया 
कि एक रोछ था, वह नदी पार कर रहा था, इतने में नदी जम गई, वह झटका 
देकर बर्फ में से निकल आधा, परन्तु उसकी पूंछ वर्फ में जमी रह गई, उसकी पूंछ 
वहीं बर्फ में कट कर रह गई ! यही कारण है कि आजकल रीछ की दुम छोटी या 
नहीं फे वरावर होती है। इस कयानक का रीछ सब रीछो का प्रतिनिधि है, और 
रीछ की पूछ क्यो नहीं के बरावर होती है--इसका स्पष्टीकरण इस आश्यान से 
हो जाता है। एक वार एक कुत्ता और एक बिल्ली लड पडे। वे क्यो लूड पडे, 
यह जो कुत्ते-विल्ली का एक-दूसरे से हेष दीखता है इसका आंदिकालीन कुत्तें- 
बिल्ली का एक बार लड पडना हो कारण है, क्योकि उस आश्यान' में कुत्ते-बिल्ली 
लड पड़े थे, इसलिए इसके बाद ये जहाँ मिलते हे, लूडते है । जो-कुछ पहली वार हो 
गया वह आगे चलता रहा, पहली वार जो-कुछ हुआ वह्‌ प्रतिनिधि रूप में हुआ-- 
यह भाव इस सब कयानको में पाया जात! है। ससार का भाग्य पहली बार की 
घटना से तय हो गया क्योकि वह घटना आगे के ससार की प्रतिनिधि थी। पहले 
मनुष्य नहीं मरता था, एक वार मनुष्य मर गया, उसके बाद सव मनुष्य अपनी आयु 
भोग कर मरने लगे। आदम और ह॒व्वा ने एक बार पाय किया, फिर वह पाप 
आगे होता ही चलना गया, उन्होंने पथ किया उसका दड उन्हें तो मिलता ही परन्तु 
उनकी हर सन्तान फो मिलता चला जायगा । आस्यानो की इस विचार-घारा का 
आधार प्रतिनिधीकरण' की भावना है। जो-कुछ हुआ चह्‌ प्रतिनिधि रूप में हुआ, 
व्यक्तिरुप में नहीं हुआ। पशु-पक्षियों का आदि-मानव ने व्यक्तीकरण' तो 
पहले किया ही होता है, इस “व्यक्तोकरण' के बदद उनमें से किसी व्यक्ति फो 
प्रत्तनिवीकरण' के तौर पर लेकर ससार को गुत्यियोे का स्पष्टीकरण' कथानको 
हारा किया जात। है, यह समझाने का प्रयत्त किया जातः है कि ससार में यह क्यो 
है, वह क्यो है, ऐसा क्यो है, वैसा क्यो है, यह चीज़ फंसे पंदा हुई, वह कंसे पैदा हुई, 
इसकी रचना कंसे हुई, इसका नाश फंसे हुआ ? व्यक्तीकरण' और 'प्रतिनिधी- 
करण हारा कया-कय्यानक के रूप में स्पब्टीकरण' फी प्रक्रिया से ही 'पौराणिक- 
भास्यरतों' की उत्पत्ति हुई। 


प्र्प्८ मानव-शास्त्र 


(घ) प्राचीनता श्रथवा पोराणिक काल (0//॥0]009 एश00 )ज+ + 
आह्यानों की एक विशेषता यह है कि वे किसी अति प्राचीन काल से चले आ रहे ह 
इन आस्यानो का निर्माण किसने किया, फव किया--कुछ नहीं कहा जा सकता। 
घारावाहिक रूप से ये आह्यान प्रत्येक जन-जाति में मोखिक रूप से चले आते है 
और जन-जाति फा प्रत्येक व्यक्ति इनसे भली-भाँति परिचित होता है। इन 
आख्यानों में जो 'पौराणिक-व्यक्ति! ()४/५४॥0]0ट्टा० 90725) पात्र की तरह 
काम करते हे, वे सृष्टि रचना के पहले से विद्यमान थे--ऐसा समझा जाता है। 
ये पौराणिक-पात्र ही सृष्टि की रचना करते हेँ। इन पात्रों में से कुछ काल्पनिक, 
कुछ ययाय्थ होते हे, परन्तु इतना समय बीत जाने पर यह कह सकना कठिन हो जाता 
है कि कौन फाल्पनिक हे, कोन यथा हूं । 

(ड) काल्पनिक की जगह दाशनिक श्राघार (२०६ ग्रा7889676 
७प६ [0507८ 0885) --यह्‌ समझना भूल है कि पौराणिक-आश्यान 
मनुष्य की कल्पना की उपज हूं। इसमें सन्देह नहीं कि इन आश्यानों में पशु- 
पक्षियों तथा सुर्थ-चत्र आदि का मनुष्यों का-सा बरतना काल्पनिक-सा प्रतीत 
होता है, परन्तु जिस गरभीरता से इन आरुपानों का बखान किया जाता है और 
इन आख्यानों को प्रत्येक जन-जाति में जो महत्व विया जाता है, उससे स्पष्ट है 
कि वे लोग इन आद्यानों को कल्पना की उडान न मान कर गभीर विचार का 
परिणाम मानते थे। सृष्ठि की रचना में क्या तत्व काम कर रहे है, इसकी उर्त्पत्त 
किस प्रकार हुई, हमारे विधि-विधातव का क्‍या अर्य है--पे सब बातें कल्पना के 
आधार पर नहीं समझी जा सकतीं, इन सब को समझने के लिए आदिकालीत-मानव 
ने जो गभीर, दाशशनिक विचार किया था वही दाशेतिक विचार इत पौराणिक- 
आउ्पानों का आवार है। यह दार्शनक-विचार किस तरह फाम करता है ? हम 
अपने जीवन में कार्य-कारण की श्यंखला देखते हे। हमने शत्रु से युद्ध किया, उसे 
परास्त किया । हम जो-कुछ करते हैं, बही-कुछ तो सूष्षटि में अन्य स्थानों पर होता 
होगा। सूर्य पर बादल छा जाते हे। जता फार्य-कारण का नक्शा हमारे जीवन 
में घटा, हमारा हत्रु के साथ युद्ध हुआ, वैसा ही नक्शा तो सूर्थे और बादल के 
बीच घढता होगा। इनका भी हमारी तरह हो युद्ध होता होगा, और जब सूर्थे 
अपने तीखे वाणों से बादल को बींघ देता होगा, तो उसके मृत-शरीर से रुधिर की 
धार की तरह पानी वह निकलता होगा। यह दा्शनिक-बिचार इच्चर तथा वृत्र के 
युद्ध का आवार रहा होगा, इससे सुर्ये तया बादल की लडाई का दा्शेनिक-आखजू्यान 
चला होगा। इसी प्रकार उस काल के मतृष्य के दार्शनिक विवेचन से अन्य 
आह्यान चले होगे। 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि आउ्यानो' फे निर्माण में कल्पना' का कोई 
अश् नहीं रहा होगा, सिर्फ दार्शनिक-विवेचन का हो स्थान रहा होगा। शुरू-शुरू 

: में 'कल्पना' के आधार पर ही मनृष्य ने पश्ु-पक्षियों, सूर्य, चन्द्र, तारे, बादल, 
विजलो को मनुष्य की तरह का--मानव-्समा (6मात090770फा०)-- 


जा 


आदिकालीन मौखिक-साहित्य--पौराणिक-आख्यान तथा दन्त-कथाएँ ५५६ 


फल्पित किया होगा। उसने यह कल्पना की होगी कि जैसे हम आजकल व्यवहार 
फरते हूं, चेंसे सृष्टि के आदिकाल में ये मावव-सम व्यक्ति व्यवहार फरते होगे । 
जैसे आजकल हम फिसी चीज़ का निर्माण, उसकी रचना, उसकी उत्पत्ति करते 
है, वैसे इन मानव-सम व्यक्तियों में आवि-काल में दृष्टि की रचना फी होगी। 
इस प्रकार कल्पना तथा दर्शन के सम्मिश्रण से पौराणिक-आख्यान उत्पन्न हुए 
होंगे जिनमें कल्पना को अपेक्षा दर्शन का भाग इसलिए अधिक रहा होगा क्योक्ति 
इस सारी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य तो सूध्टि के कारण का जानना रहा होगा। 
(च) विधि-विघान का श्राघार आाख्यान हैं (०002५ 88 9885 
ए् ग्राएश5 ्षा्त वशाशाणा॥5)--प्रत्येक जन-जाति में सस्कार, विवाह, 
उत्सव आदि के लिए कुछ विधि-विधान किये जाते हे । इन विधि-विधानों का क्‍या 
कारण है ? हर वात का कारण जानने फी अभिलावा प्रत्येक मनुष्य में है, चाहे बह 
बाज का हो, चाहे भादि-काल फा। ये विधि-विधान तो देर से चले जा रहे होते हु । 
इनका फारण ढूंढने के लिए भी पौराणिक-आसख्यान' रचे जाते है । इन विधि-विधातों 
में दो बातें होती हे--'विधि! ((७४४००४) तथा “निषेध” (79900 ) । विधि' 
का अथे है--यह करना; “निषंध' का अर्य है--यह न फरना, त्याग देना। इस 
प्रकार (विधि' तया “निर्वेध/ का सवध जब किसी पौराणिक-आश्यान' से जोड दिया 
जाता है, तब मनुष्य अपने मन को समझा लेता है कि उसने इसके कारण का पता 
रूगा लिया, यद्यपि वह फारण भी ऐसा होता हैं जिसके आगे भी फारण ढूँठने को 
ज़रूरत होनी चाहिए, परन्तु कारण की तलाश में आादि-फाल का मानव चहुत टूर 
तक नहीं जाना चाहता। त्योहारों में भी यही बात लागू होती है। उदाहरणार्य, 
होली का त्यौहार अपने देश में वडी घृूमघास से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता 
है ? इसका उत्तर देने के लिए एक आह्यान रचा गया है। होलो का त्यौहार 
मनाने का आव्यान यह है कि एक बार शिव जी तपस्या में इतने रमसे कि पार्वती को 
बिल्कुल भूल गये। पार्वती कामदेव के पास पहुँची और शिकायत फी कि मेरे 
देवता मुझे विसरा गये, इनकी समाधि कैसे भंग हो। कामदेव ने शिवजी को 
समाधि से उठाने के लिए उन पर अपने तीर छोडने शुरू किये। शिवजी ने कऋद्ध 
होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। फामदेव के 
भस्म होते ही उसकी स्त्री रति रोने-चिल्लाने छगी। अब शिवजी क्‍या फरते ? 
उन्होंने कामदेव को बर दिया कि तुम्हारा शरीर तो भस्म हो गया, परन्तु तुम 
विना शरोर के भी जीवित रहोगे और लोगों के मनों में विराजा करोगे। इसीलिए 
कामदेव का दूसरा नाम है--अनंग---अर्यात्‌ जिसका अग ही न हो। अब काम- 
देव मन-मन में बंठ कर सब को तरगमित करते रहते है, भौर इसी तरंग और उल्लास 
को अभिव्यक्त करने के लिए होली का पर्द मनाया जाता है। जैसे होली का 
समाचान पौराणिक-आख्यान से दिया गया है, वेसे अन्य विधि-विधानों फा भी इन 
आरपानो से समाचान किया जाता है। विधि-विधान पहले होते हैँ, उनके समायान 
के आदयान पीछे बनते है । 


१६० मानव-शास्त्र 


४ अन्तरग तथा बहिरग आख्यान 
(ए5णश7९ शाते #जणंथांट शएाण०्ट्टए ) 

'पौराणिक-आस्यानों' को जानने वहलो के दो रूप होते है--अन्तरग तथा 
बहिरग'। आख्यानों को जानने वालो का वहिरग-वर्ग' तो सब-कोई है। किसी 
भी जन-जाति के आव्यानो को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। परन्तु इन आाख्यानो 
को जानने व/ला एक अन्तरग-वर्ग' भी होता है, जो आशध्यानो के वास्तविक रहस्प 
को जानता है। आरुयान को जान लेना पर्याप्त नहीं है। आरुयान तो किसी 
रहस्य को अपने भीतर छिपावे हुए होते हे । इन रहस्यो को सब-फोई नहीं जानते । 
किस आश्यान का क्‍या रहस्य है, इसके भीतर छिपा हुआ अथे क्या है--यह इने- 
गिने ही जानते होते हे। प्रत्येक जन-जाति में उसके आल्यान को जानने वाले 
अन्तरग लोगो का एक वर्ग होता है। प्राय जन-जातियो में यह वर्ग जो अपना 
सारा समय 'विधि-विधानं (शि09)$) तया आ्यान! (४५४०]0£29) में 
लगात। है, पुरोहित-वर्ग। होता है। जन-जांतिथो के मुखिया भी इस रहस्य को 
जानने में अपना समय बिताया करते हे । उपनिबर्दों में भी जगह-जगह मिलता है 
कि ऋषि लोग दौड-दोड कर उस समय के राजाओ के प/स जाते थे और उनसे 
ब्रह्म-विद्या का रहस्य पुछतते थे। उस समय रहस्य का ज्ञान ऋषियों के स्थान में 
राजा लोगों को था। प्रत्येक समाज में रहस्य फो जानने वाला एक वर्ग सदा 
बना रहता है। अडमान द्वीपवासियो में एक विशिष्ट-वर्ग के विषय में कहा जाता 
है कि उन्हें प्रेतात्माओ तथा रोग दूर फरने वाली मौषधियो के बिबय में अन्तरग- 
ज्ञान है, इन फे रहस्प का उन्हें पता है। असल बात यह है कि प्रत्येक जन-जातते में 
कोई-त-क्ोई निश्चित विधि-विधान चिर-काल से चला आ रह, होता है। यह्‌ 
विधि-विधान इस जन-जाति के आश्यानों के उत्पन्न होने से पहले से आ रहा होता 
है। इस विधि-विधान को पवित्र समझा जाता है, इसमें ज्ञरा भी हेर-फेर करना 
अनुचित समझा जाता है। इस विधि-विधान के पीछे कोई आधार होन। चाहिए। 
यह्‌ आयार उस जन-जाति के पादरी-पुरोहित-मुखिया पौराणिक-अव्य/नों के 
द्वारा उत्पन्न करते रहते हे। इन आरूषानों का उद्दे उत्त-उस जन-जाति के 
विधि-विघान के पीछे कोई ऐसी देवीय घटना जोड देना होतः है जिससे लोग विधि- 
विधान को छोडें नहीं, उसे करते ही रहें। जनता विधि-विधानों तया आख्पानों फा 
बहिरग रूप ही जानती है, ये पुरोहित तथा जन-जाति के मुखिया इन विधि-विधानों 
तथा आश्यानो का अन्तरग रूप जानते हे, इनका रहस्प जानते हे--ऐसा कहा 
जाता है। इसी फारण पुरोहितों की जन-जातियों में मान-मर्यादा तया प्रतिष्ठा 
को जाती है। आरुपानों का काम कथानको द्वारा विधि-विधान' की पुष्टि करना 
होता है। इन आब्ुपानों के अन्तरग रहस्य को जानने वाले हर किसी फो रहस्य 
का उदवृघाटन नहीं करते। रहस्य का उद्घाटन करने फे लिए विद्येब परीक्षा के 
बाद शिष्प बनाया जाता है। इसी कारण लोग गुर घारण करने के लिए तरसा 
फरते हैँ ताकि उन्हें 'अतरग' रहस्य का ज्ञान हो। 


झ्ादिकालीन मौखिक-साहित्य---पौ राणिक-आाव्यान तथा दन्‍्त-कथाएँ ५६१ 


५ आख्यान तथा संस्कृति 
(शिशाण0 १99 भाप (पाएण6) 

जैसा हमने अभी कहा 'पोराणिक-आख्यानों' का उद्देश्य विधि-विघाना 
(शाप) फो बल देना होता है। 'विधि-विधान' को बल देने के लिए पुरोहित- 
वर्ग माख्यान रचता है, घामिक-कथानक घडता है। जब ये आख्यान घड़े जाते 
१, तब इन्हें कंसे घडा जाता हैं? जिस समाज में अतख्यान बनते हे, उस समाज 
फ्री सस्‍्कृति के प्रकाश में ही इन आख्यानों का निर्माण हो सकता है, इस सस्कृति 
के बिना आख्यान कंसे बनेंगे ? एक तरह से इन आख्यानो में उस समय फी संस्कृति 
का प्रतिविम्ब होता है। किसी काल की संस्कृति में उस समय के लोगो के मन में 
पृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानने का विचार प्रवल होगा, तो उस फाल में बने 
कयानकों में भी सृष्द्युत्पत्ति के आख्यान अधिक पाये जायेंगे। किसो काल की 
तस्कृति सुष्द्युत्पत्ति को अपने विचार का मुख्य लक्ष्य न बनाकर मनुष्य तथा पशु 
के संबंध में जिज्ञासा को विचार का मुख्य लक्ष्य बनायेगी, तो उस समय के 
क्यानको में पशुओं तथा मनुष्यों के सबंध की बातें मुख्य होगी। इस दृष्टि 
पे आल्यानों के आवार पर जिस काल में ये आार्यान बने उस फाल फी सस्कृति का 
अध्ययन किया जा सकता है। आरृयान क्योकि अपने काल फी संस्कृति को प्रति- 
बिम्बित करते हूं इसलिए इन आसख्यानों में से उस फाछ की सस्कृति का निर्माण 
कर सकना कठिन नहीं है। 

६ आख्यानो के कुछ उदाहरण 

मानव-जाति कंसे उत्पन्न हुई--इस सतवृध में अनेक आख्यान हैँ । एक तो 
प्रसिद्ध आस्यान बाइवल फा है कि परमात्मा ने मट्टी का पुतला बनाया, उसमें फूंक 
मार दी और ज्षिन्दा इन्सान पैदा हो गया। उसकी पसलो की एक हड्डी को लेकर 
स्त्री को बना दिया । यह आख्यान सेमिटिक जातियो में प्राय सर्वत्र पाया जाता 
है। स्त्री में प्राण नहीं फुका, इसलिए देर तक यहूदी लोग स्त्री में आत्मा नहों 
मानते रहे। ईसाई-संसार में, स्त्री को यह सिद्ध करने के लिए कि उसमें भी पुरुष 
की तरह का आत्मा है, उसे बडी जद्दोजहद करनी पढड़ी। प्रेट स्मोकी मौनदटेन्स के 
चेरोकी इ डियनो में मानव की विचिघ जातियो को उत्पत्ति फे सवध में एक रोचक 
आस्यान है। इस आख्यान के अनुनार सृष्टि के निर्माता ने एक तहूर गर्म किया, 
आटा साना और इस सने आदे को तीन मूर्तियाँ दनायों। इन्हें पका कर मनुष्य 
बनाने के लिए उसने इन तीनों को तन्दूर को आग में रख दिया। उसे यह जानने 
को बढ़ी उत्सुकता थी कि उत्तका बनाया मनुष्य फैसा दना, इसलिए उसने झट-से 
एक मूर्ति को बाहर निकाल लिया। मनुष्य को यह मूर्ति अधपकी थी, -पीली-पीली 
यी, परन्तु अब इसे आग में नहीं रखा जा सकता यथा क्योंकि तदूर में से निकारूते 
ही यह जीवित हो गई थी। इससे यूरोपियन जाति के लोगो फी उत्पत्ति हुई। 
इससे विघाता सन्तुष्ट न हुआ। इसके कुछ देर बाद उसने दूसरी मूर्ति को निकाला । 
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यह पक चुकी थी, लाल रग फी थो, सुखड-सुडोल थी। इससे वह सन्तुष्ट हुमा | 
इस मूर्ति से लाल-इडियन पैदा हुए । वह इस सूत्ति से इतना प्रसन्न हुआ कि यह भूल 
ही गया कि एक तीसरी भूति भी तदूर में पडो है। इस बीच यह्‌ कोयला बन गई 
उसके जलने का घुंआ आने लगा। उसने उसे निकाला तो वह तो निरा कोयला हूं 
चुकी थी। इससे नोग्रो लोग उत्पन्न हुए। 
भारत की जन-जातियों में मपनी-अपनो जन-जाति की उत्पत्ति के सबंध रे 
भिन्न-भिन्न आड्यात प्रचलित हे । कमार जन-जाति के कथानक के अनुसाः 
महादेव समाधि में वठे थे कि एक पागल गीदड ने समाधि में विघ्न डाल दिया 
महादेव ने क्रोध में आकर जल-विप्लव द्वारा सूप्टि के विनाश का श्ञाप दे दिया 
एक व॒द्धा फो इस बात का पता चल गया, उसने अपने पति से कहा, वह भागा-भाग 
जगल गया और उसने एक नौका बनाई । इस नौका में १२ साल के लिए खाने- पी 
फा सामान जमा कर लिया। अपने लडके-लडकी को किश्ती में रख लिया । इसे 
बाद घमासान वर्षा शुरू हुई, सारी पृथिवी पानी से भर गई, सब बह गया, नष्ट ह 
गया। बारह वर्ष तक महादेव फा यह रोद्र रूप जारो रहा। इसके बाद उसने अप 
अनुचरों को फिर से सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मनुष्य का वीज ढूँढने के लिए भेजा 
उन्हें किदती में ये भाई-बहन मिले। महादेव ने इन्हें अपनी सन्‍्तान मान लिया 
एक कीड़े के मुंह सें कुछ बीज थे, वे निकाले गये, उनसे बन-वनस्पति पैदा हुए । पृथ्व 
भी बनी। परन्तु इस पृथ्वी पर रहे कौन ? इसके लिए मनुष्य की आवश्यकर 
हुई, परन्तु कहाँ से आये ? महादेव ने इन भाई-बहन फो सूष्टि चलाने क 
प्रेरणा दी, परन्तु वे नहीं माने । महादेव ने कई चालें चलों, अन्त सें वह इनव 
यौन-सबंध कराने में सफल हो गया। लडकों के एकदम कई सन्तानें हुई, परर 
उसने लज्जा के मारे प्राण छोड दिये । जब ये सन्‍्तानें बढीं, तब इन्हों से अनेक जर 
जातियाँ बन गई। 
हो जन-जाति का सृष्ट्युत्पत्ति का आख्यान अपने ढग का है। इनके आख्या 
के अनुसार सृष्टि के कर्ता का नाम सिग-बोंग तथा ओटेबोरम है। ये स्वय तो स्वय 
है, इन्हें कोई पंदा नहीं करता । इन्होंने घास और पेडो से पृथिवी को पेदा किया 
इसके बाद पालतु जानवर और फिर जगलो जानवर पेदा फिये। इन संब के पैः 
हो जाने के बाद एक लडका और एक लडकी को पैदा करके एक गुफा में रख दिर 
गया। ये दोनों बिल्कुल सरल और निर्दोष थे, इसलिए इन्होंने यौन-सबध न 
किया। सिग-बोंग ने यह देख फर कि ये सन्‍्तान उत्पन्न नहों फरते, इन्हें इल्‍्ली बना' 
सिखाया। इल्ली का अर्थ है चावल से बनो शराब । इल्ली पीकर ये अपने « 
भूल गये ओर इन्होंने सन्‍्तान उत्पन्न की। इनके १२ पुत्र तथा १२ पुत्रियाँ हुईं 
सन्‍्तानें वडी हो जाने पर सिग-वोग ने एक दावत का सामान इकट्ठा किया, उस 
भेस, बेल, वकरा-वकरी, सूअर, मछली, बत्तत्ष का मास तथा साग-सब्ज्ती सब-कु 
रखा। इन चौबीसों में से भाई-बहन का एक-एक जोडा बना कर हर जोडे ८ 
बत में से सनचाहा भोजन चुनने को कहा ताकि सुष्टि-रचना प्रारभ करने के 
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बाद बे उसी भोजन पर अपना निर्वाह करें! जिस जोडे ने भेस तया बल फा मांस 
पसन्द किया, उससे आगे चलकर हो तथा भूमिज जन-जातियाँ उत्तन्न हुईं; 
जिन जोडो ने साथ-सब्जी पसन्द की उनसे आगे चलकर दव्राह्मण और क्षत्रिय 
पेंदा हुए, जिन्होंने मछली तथा बकरी का सास पसन्द किया उनसे 'शूद्र' उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने घोंधे पसन्द किये उनसे 'भूइया' जब-जाति बनी, जिन्होंने सुमर 
>चुता उनसे सनन्‍्यारू' जन-जाति पैदा हुई। एक जोडे को कुछ नहीं मिला, उन्हें 
हो जन-जाति के लोगों ने अपनी बचत में से खाने को दिया, इनको सन्तान घाती' 
कहुलाई। यह घासी' जन-जाति हो जन-जाति का काम-काज करती है। 


७ (दन्त-कथा' की उत्पत्ति तथा विश्वेष ताएँ 
(0चघंशा ण॑ फएणाए्नोर थाते 5 ताधग्ररंधांधआा05) 


दिन्त-क्या' उस कथातक को कहते हैँ जिसका मुख्य आधार कल्पना 
होता है। आश्यान' तो प्राचीत-काल फी देवी-देवतामो की सत्य-घटनाओं फो 
कहा जाता है, ये सत्य हो या न हो, परन्तु लोग इन्हें सत्य ही मानते हे, दन्त- 
कया के विषय में यह बात नहों कहो जा सकती । “आख्यान' का उद्देब्य प्रयाओं, 
रीति-रिवाज्ञों, नंतिक बिचारो, समाज की विधियों तथा निषेधों को सहारा देना, 
इन्हें पुष्ट करना होता है। दन्त-कथा' का उद्देश्य मुख्य तौर पर दिल बहुलाव 
् होता है। दन्त-कथा' की उत्पत्ति में सत्य घटनाएँ होती ही नहीं--यह नहीं कहा 
जा सकता। परृवें-पाबाण-युग! (?28००॥0॥0 9०700) में जब से मनुष्य ने 
भाषा का अध्विष्कार किया, तब से जो घटनाएँ होती रहीं, वे बंश-परपरा हारा 
आगे-आगे सुनाई जाती रही होंगी। जहाँ तक इन घटनाओ फा सदघ हूँ, वहाँ 
तक इनके आधार पर बने कथानको, दन्त-कयाओ फो सत्य कहना असगत नहीं 
होगा, परन्तु दन्त-कयाएँ सिर्फ सत्य-घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, उनमें 
कल्पना का पुठ मिला रहता है, और घटना भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की कल्पना के 
मिश्रण से काल्पनिक होती जाती हैं। 'दल्त-कथा' की उत्पत्ति कैसे होतो है--इस 
सबंध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हे, जिल्हें हम यहाँ दे रहे है -- 
(क) दन्त-्क्रयाओ्रो की उत्पत्ति का श्राघार प्रसारवाद (पशराट्णाए 
+ पशघछ0 )--प्रसारवादियों का कहना है कि प्रत्येक दन्‍त-कया कहीँ बाहर से 
आती है। जैसे भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई--यह नहीं कहा जा सकता, चैसे दन्त- 
कथा को उत्पत्ति कहाँ हुई--पह भी नहीं कहा जा सकता । भाषा एक स्थान से दूसरे 
व को फंलती है। मनुष्य-मनुष्य का, समाज-समाज का सपके होता है, इनमें 
।नादान-प्रदान होता है, और एक की चीज़ दूसरा लेता है। इसी प्रकार एक समाज 
| के कयानक दूसरे समाज में प्रसार की प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हे । कई लोगो का 
/ कहना है कि सव दन्त-कयाओं का उत्पत्ति-स्थान सैसेपोटामिया या भारत रहा हैं । 
इन्हीं दो केन्रों में दन्त-कयाएँ उत्तन्न हुई, और जैसे पानो में पत्थर फेंकने से छहरें 


भ्द्डि मानव-शा सत्र 


समुद्र में चारो तरफ फैल गई। परन्तु यह बात तभी कही जा सकती है, जब 
ससार भर भी दन्त-कथाओ में प्रत्येक कथा की कथा-वस्तु' (7]0। ) एक ही तरह की 
हो। ऐंसा नहीं कह, जा सकता। देश-देश और जाति-जाति की दन्त-कथाओ की 
कथा-वस्तुओं' में भिन्नता। है। ऐसी हालत में इन दन्त-कथाओ की भिन्न-भिन्न 
देशों में स्वतत्र उत्पत्ति भी हुई होगी, और प्रसार द्वारा वे एक देश से दूसरे देश में 
भी पहुँची होंगी--यही कहा ज/ सकता है। मनुष्य तो यात्रा करता ही है, परन्तु" 
कथाओ कौ यात्रा मनुष्य की यात्रा से भी तेज़ होती है। जादू के जोर से समुद्र 
पार फर जाने की कथा युरोप, एशिया, आफ्रीका --सब जगह पायो जत्ती है। 


प्रसारवाद' का यह कथन तो ठोक हे कि दन्‍्त-कथा एक देश से दूसरे देश 
में पहुँची होगी, परन्तु इससे इस बात फा सम/बान नहीं होता कि जहा यह पहले- 
पहल उत्पन्न हुई, बहाँ किस प्रकार उत्पन्न हुई ? 


(ख) दन्त-क्रयाओ की उत्पत्ति का श्रावार प्रकृति-रूपकवकाद (?९४(पा८ 
5शाएणाआ। 07 (0॥7080॥06 ०ाघ्टा] )--प्रकृति-रूपफवादियों का फहना 
है कि प्रकृति में जितनी घटनाएँ हे, उनका कल्पना के सहारे रूपक बना फर, उन 
“घटनाओं का दन्त-कथाओं में साकेतिक वर्णन किया जाता है। उदाहरणार्थ, 
प्रकृति में गर्मो-सर्दी-वर्षा आदि ऋतुएँ, चाँद की बढ़तो-घटती फरूाएँ, सूर्य का 
उदय-अस्त, तारा-पुच्छल तारा, समुद्र के ज्वार-भाटा, बिजली, बाढ़, विप्लव, 
दावानल, धुंध आदि घटनाएँ रोज़-रोज़ देख कर आदिकालोन मनुष्य का इनको 
अपनी कल्पना का आधार बनाना अत्यन्त स्वाभाविक था। परन्तु इनको वह 
अपनी कल्पना का सहारा फंसे बनात। ? सब से पहली कल्पना तो उसने इनको 
मानव-सम बनाने में की । जेसे मनुष्य अपने काम-धधे करता है, बैसे ये भी करते 
होंगे। जैसे मनुष्य में राग-देष, कम-क्रोध होते हे, वेसे इनमें भो होते होगे । इनमें 
मानव-सम कल्पना फरते ही अपगे कल्पना को इतनों छूट मिल जाती है कि वह 
'सनुष्यों के आधार पर कथानक बनाने के स्थान पर इनके आधार पर भी कथानक 
बनाने लगत। है। एक बार सूर्य और वायु में बहस चल पडो। चाय फहने लूगी 
से बडी, सुर्य कहने लूगा, में बढा। इन्हें एक आदमी कवर ओढ़े दीख पहा। बाय 
ने कहा, जो इसका फवल उतरवा देगा, चह्‌ बडा माना जायगा। सूर्य ने कहा-- 
डोक। वायु बडे वेग से चलने लूगी, फकबरू इधर-से-उघर उडने रूगा। वाय फो 
मशा थी कि फवल फो उड़ा ले जायें, परन्तु जितनी हवा चलती, वह मनुष्य उतना 
ही सर्दी के कारण कबल को लपेटता जाता। वायु ने कहा, में तो कबल नहीं! 
उतरवा सकी । अब सूर्य की बारी आयी । सूर्य ने तपना शुरू किया। उस आदमी 
ने पहले तो कम्बल को ढीला किया, परन्तु ज्यो-ज्यों गर्मो बढ़ती गई, उसने फम्बलू 
को उतार कर फेंक दिया। वायु ने सूर्य से हार मान लो। यह एक प्राकृतिक- 
घटना का वर्णन हुआ, परन्तु इसे एक कया का रूप दे दिया गधा। इसौ प्रकार 
अन्य दन्त-फ्याओं की प्राकृतिक-घटनाओं से कल्पना द्वारा उत्पत्ति होती है , 


ग्रादिकालीन मौखिक-सा हित्य--औराणिक-आ्राख्यान तथा दन्‍्त-कथाएँ ५६४ 


अगर 'प्रकृति-कपक-वार्दा को दन्‍्त-कथाओ को उत्पत्ति का आवार मात 
भी लिया जाय, तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान में उस कया के पहुँचने के लिए 
'प्रसारवाद! का सहारा लेना पडता है, क्योकि ये दन्त-कयाएँ एक ही जगह तो 
नहीं मिलती, जैसी ये एक जगह पायी जाती हे बसी दूसरी जगह भी पावी जाती 
है । इसके अतिरिक्त आश्यानों'! (१(/५४॥००९४८5) के उत्पन्न होने में भी यही 
कारण बताया जाता है। जहाँ तक दन्त-कयाओं (००५) तया 
'आश्यानों' (/ए॥000ट्वा25) में समानता है, वहाँ तक तो यह्‌ समाधान ठीक बैठ 
जाता है, परन्तु इनमें भेद भी तो है। उस हालत में प्रकृति-हपक-चाद' को उन 
दन्त-कयाओ का समाधान करने के लिए जिनमें प्राकृतिक घटनाओ का उल्लेख 
नहीं है, अन्य वादों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। आश्यानो' में 
जब प्राकृतिक-रुपको का सहारा लिया जाता है, तब उद्देश्य विधि-विधान फो पुष्ट 
करना होता है, दन्त-कयाओं में जब प्राकृतिक-रुूपर्कों का सहारा लिया जाता 
है, तव उह्े इघ अधिकतर मनोरजन होता है, इसलिए दोनो के आधार में प्राकृतिक- 
घटनाओ के होते हुए भी दोनों में भेद बना रहता है। ९ 
(ग) दल्त-कयाओ्रो को उल्तत्ति का आवार मनोविश्लेपणवाद (?59०0- 
शाधेशाए 0 ४६४ णाह्टात)--छूपकवाद को आावार वना कर फुछ विद्वानों ने 
रूपको का स्रौत प्राकृतिक-घटनाओं, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि को कहा, तो फ्रॉयड 
(776४४ ) के अनुयाथी सनोविहलेषणवादी इन रूपकों का स्रोत प्राकृतिक- 
घटनाओं को न मात फर योन-प्रवृत्तियों (3७% 607०७) फो मानते हे । 
उनकी विचार-घारा इस प्रकार है :--मनुष्य के मत के दो भाग हे--ज्ञात-मर्ना 
((.0750005) तया भज्ञात-मर्ना (एगाएणाइश00७५) । भअज्ञात-मर्ना 
हमारी आदिकालोन, प्रायमिक इच्छाओं, वासनाओं का मूल-स्रोत है। इस 
अज्ञात-मर्ना में हमारी अदिकालीन, प्रायमिक इच्छाएँ पड़ी होती है, वे 'अज्ञा्ता 
से ज्ञात' में आने का प्रवत्त करती हे । हमारी इच्छाओ फा सोता भज्ञात' में 
होता है, ज्ञात' में नहीं। जो-कुछ हम करते हे 'अज्ञात-मर्ना द्वारा ही करते हूँ, 
ज्ञात-पर्ना का काम तो अज्ञार्ता पर सिर्फ नियन्त्रण करना, उसमें से किस इच्छा 
फो बाहर आते दिया जाय, कित्ते न आने दिया जाथ--इसका चुनाव फरना होता 
है। भज्ञात-मन' से जो इच्छाएँ वाहर निकलती हैँ, उनके निकलने के दो साथव 
हैं। एक सावन तो यह है कि सनाज की जो घारणाएं हूं, ये इच्छाएँ अपने फो इन 
घारणाओ के अनुकूल बना लें। समाज नहीं चाहता कि किसी को स्त्री को बुरी 
नज़र से देखा जाव। मनुष्य का अज्ञात-मर्ना तो हर स्त्री से छेड-छाड करना 
चाहता है। 'अज्ञात-मर्ना की यह इच्छा जब अपने को समाज के प्रतिवन्धों के 
अनुरूष बना लेतो है, जब मनृष्य प्रत्येक स्त्री को बडा होने के फारण माँ, छोटा 
होने के कारण पुत्री! तया समाव होने के कारण बहन मानते रूगता है, तब 
ज्ञात-मन' अन्दर फी इच्छा को वाहर निकलने की आज़ा दे देता है। भअज्ञात- 
सन की आदिकालीन, अधड, प्रायमिक-इच्छा अर्थात्‌ वासना के जात-समन से. 


(६६ भानव-शास्त्र 


बाहर निकलने का दूसरा रास्ता यह है कि वह इच्छा अपनी शक्ल ऐसी बदल छे 
जिससे ज्ञात-मन' को पता ही न॑ चले कि यह भोडी, अघड, आविकालीन इच्छा 
बाहूर निकल रही है। प्राय अज्ञात-मन' इसी तरीके से ज्ञात-मर्न फो घोखा 
दिया करता है। मनोविशलेषणवादियों के कयनानुसार भज्ञात-मन' में मधिकत्तर 
योन-सवधी वालनाएँ रहती हे । ये यौन-वासनाएँ वाहर फँसे निकले ? बाहर तो 
ज्ञात-मर्न पहरेदार वन कर बंठा है, वह इन्हें वाहर माने ही नहीं देता १ ते 
फिर ये 'मज्ञात-सना को यौन-वासनाएं क्‍या करें ? ये अपना] रूप, अपनी शक 
बदल लेती हैं। इनकी शक्ल चदलने से ही दन्त-कयाएँ' ([70॥:(8725) उत्पद़ 
हो जाती है । एक राजा था, उसकी सात रानियों थीं। सात क्यो थीं, एक फ्यों र 
थी ? सनुष्य को फकाम-बासना उसे अनेक स्त्रियों के साथ सबंध रखने के हिए 
प्रेरित करती है, परन्तु समाज इसे बुरा भानत। है, इसलिए 'अज्ञास-सन' के इर 
विचार को 'ज्ञात-मर्त बाहर नहीं आने देता। इस रुकावट फो देख कर 'भज्ञात 
मर्ना अपनी वासना की शक्ल बदल कर बाहर निकलता है। मनुष्य कहता है-- 
मेरे सात रातियाँ नहीं, उसके सात रामियाँ थीं। 'ज्ञात-मन' घोखे में आ जाता । 
““5ह देता है, अच्छा त्तेरे नहीं तो कर ले सात रानियो फी बांत। जब “दन्त 
कथा में मनुष्य राजा और सात रानियों को बात कह रहा होता है, तो कल्पना 
राजा को जगह अपने को रख रहा होता है, और अपने फो एफ तरह से सात रानिः 
का राजा फरिपत फर रहा होता है। मनोविश्लेषणवादियो का कहना है कि ससा 
की दन्त-कयाओं की उत्पत्ति अज्ञात-मन' में पड़ी काम-बासाना के अपना या 
रूप छिपा कर इक्ल बदल कर बाहर निकल आने का ही परिणाम है। 
मनोजिश्लेषणवादियों का बिचार उन दन्त-कथाओ के सबंध में तो ठी 
हो सकता है, जिनका किसी प्रकार फा सबंध काम-चासनाओ के साथ जोडा ६ 
सकता है, परन्तु ये लोग तो हर चीज़ का सबध काम-वासनाओं से जोड़ने ६ 
प्रयत्त करते हूँ । यह कुछ ज्ष्यादती भालूम देतो है! मनोविडकेषणघादी सम 
धान से कुछ दन्त-कयाओ' का समाधान हो सकता है, सब का नहीं। 
(घ) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति क। भ्राधार इच्छा-पुतिवाद ([90लागपय 
0 ७79॥-779707) --मनो विडलेषणबाद का एक पहलू दूत्तरा भी है। हर व 
को यौन-पवृत्ति में खींच ले जाने के स्थान में यह भो कहा जाए सकता है कि अज्ञा 
मन की इ च्छाएं चाहे यौन हो या अन्य फिसी तरह की हो, अपने को पूर्ण कर 
चाहती हूँ । इच्छा को गति पूर्णता की तरफ बहतो है। अपनी अपूर्ण इच्छाओं 
मनुष्य कल्पना के जगत्‌ में पूर्ण किया करता है। अपूर्ण इच्छाओं को पृर्णक 
के लिए जब मनुष्य कल्पना-जगत्‌ का निर्माण करता है, तब परियों की, राक्ष 
की, भूत-प्रेतों और जिनों की, इसी प्रकार अन्य बनेफ प्रकार की कथाओं को ज 
देदेता है। यह बाद निरे मनोविश्लेषणवाद' से ज़्यादा युवितयुवत्त प्रतीत होता है । 
(ड) दन्त-कथाओो की उत्पत्ति का आधार व्याख्यावाद (8:9]4 प्रश09 
0प0ह8त0 )--भास्यानो' के वियय में हम पहले लिख आये हे कि ये अपने समय के 
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विधि-विधानों की, रिति-रिवाज़ो की, विधि-निषेध की व्याल्या फरते हे; दल्त- 
कथयाओं' का काम भी अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं आदि की मनो- 
रजक ढग से व्यास्या फरना होता है। इस दृष्टि से 'आस्यानो' त्या दन्त-कयाओं 
का एक-सा फार्य है। कभी-कभी चिकित्सा आदि के सिद्धास्त भी दन्‍्त-कथयाओं 
द्वारा अभिव्यक्त फिये जाते हुं। भाव-प्रकाह्र-नासमक चिकित्ता-प्रन्य में लिखा 
है-बदामृतं वेनतेयों जहार सुरसत्तमाम्‌, तदा ततोध्पतद्‌ विन्दुः स रसोनो- 
धभवद्‌ भुवि/--जब देव तथा दानवो ने मिल कर रत्न पाने के लिए मेंढ को सघानी 
तथा वससुकि-सर्प को रज्जु बना कर समुद्र-सयन किया, तब समुद्र में से अमृत 
कलश निकला | इस अमृत के कलश को हस्तगंत करने के लिए देवों ओर दानवों फी 
लडाई छिड गयी । में लोग लड ही रहे थे कि गरुड ने आकर कलश को उडा लिया । 
बहू कलश लिये उड़ा चला जा रहा या कि हिलने से कलूश में से अमृत के कुछ बिन्दु 
पुथिदो पर गिर पडे। उन्हीं से लहसुन पेदा हुआ। यह कया लहसुन के गुण बताने 
फे लिए घड़ी गई। लहसुन को सस्कृत में 'रसोन' कहते हे। 'रसोन' का अर्य है 
जिसमें एक रस ऊन हो, अर्थात्‌ कम हो। इसमें अम्ल रस को छोड़ कर सव रस 
पाये जाते हें। 'रसोन' से हो विकृत होकर 'लहुसुन' बना है। चिकित्सा-शास्त्र में 
इसका गुण अमृत के समान साना गया है, ओर इस कथन को फयानक से पुष्ट 
किया गया है। राजनीति की कयाओ द्वारा राजनीति के बढे-बरडे सिद्धान्तो फो 
पचतस्त्र तया हितोपदेश को कथाओं में व्यक्त किया गया है। कई नेतिक बातों 
को कया-कहानियों से पुष्ट किया जाता हैं। कभी-कभी जीवन की अनेक गुत्यियो 
को इन दन्त-कयाओं से सुलझाने का प्रयत्त किया जाता है। मृत्यु के चाद क्या होता 
है--पह समस्या किसे तग नहीं करती । अनेक जन-जातियों में नक्षत्र के तारों को 
सृत-पुर्वज फल्पित कर के उनकी रोचक फयाएं घडी गई हूँ । जन-जाति फा नेता युद्ध 
करता मारा गया। क्‍या हमारा नेता सर सकता है--मह समस्या अनुयायियों 
को तंग करती है। इसका समाघान करने के (लए कयाएँ पायी जाती हूँ जिनके अनु- 
सार नेता के चारों तरफ जब शत्रु घिर आये, तब वह मारे जाने के स्थान पर 
यकायक अतन्तर्घान हो गया, उसका फिसो को पता हो नहीं चला। इस दृष्टि से 
अनेक वातों की सनोरजक ढंग से व्यास्या फरने के लिए कया-कयानक, दन्‍्त-कया की 
उत्पत्ति होती है। व्यारयावाद से दन्‍्त-कथाओं की उत्पत्ति का यही आर्य है। 
जिन लोगो ने कयाओ का गहराई से अध्ययन किया है, उनका कहना 
है फि कथाओं के पीछे---इसलिए ऐसा करना चाहिए था इसलिए ऐसा नहीं 
करना चाहिए--ये वाक्य पीछें-से लूगाये जाते रहे है, कपानक इन चाहिए-न 
चाहिए से पहले-से चले आते रहे हे, इसलिए यद्यपि व्यास्यावाद दन्त-कयाओं को 
उत्पत्ति का कारण हो सकता हूँ, तो भी यह इनकी उत्पत्ति का निश्चित कारण 
नहीं कहा जा सकता। 
(च) दन्त-कथाप्नों की उत्तत्ति में विकासवादी-सिद्धान्त (7ए९090णादाएफ 
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(7४707) का कहना है कि ससार में एक स्थान के मनुष्यों की दूसरे स्थान के 
सनष्यों से सानसिक समानता है। 'मानव-समाज की इस आधारभूत मानसिक- 
समानता (्‌ एइएकारन प्रा रण प्रशाता0 ) के कारण सब जगह क्के 
सानवो का चिन्तन एक-सा होता है, इसलिए सब स्थानों के कथानक भी एकनसे 
पाये जाते हे | उदाहरणार्थ, सिड़ेला की कहानो ससार में सब जगह भिन्न-भिन्न 
रूपों में पायो जातो है। हरस्कोविद्स (7०»८०श्यॉा5) के कथनानुसार इसके 
३५० के लगभग भिन्न-भित्च रूप पाये गये है । सिड्ेला को उसकी सौतेली मां तथा 
सौतेली बहनों ने बन्द कर रखा था, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थीं, परन्तु 
अपनी असली सा की आत्मा तथा पक्षियों और चूहो की सहायता से वह अपने बधनों 
से निकल भागो और अपने प्रिय राजकुमार के साथ शादी करने में सफल हुई। 

इस कहानी का ससार के सब स्थात्तों में पाया जाना प्रसारवाद' (7]९079 
० शारपिधणा) से भी समझाया जा सकता है, विकासवाद' के मानव के 
भचिन्तन को एकता के सिद्धान्त से भी समझाया जा सकता है क्योकि सौतेली मां- 
बहन का व्यवहार सब जगह एक-सा पाया जाता है। विकासबादी इसका समाधान 
(चिन्तन की एकता' से करने का प्रयत्त करते हे, परन्तु आजकल का हमार/( अनु- 
भव सिद्ध करता है कि इस प्रकार समान फयाओं का पाया जाना अधिकतर 
प्रसार द्वारा होता है। जहॉ-जहाँ फ्रासीसी लोग उत्तरो अमरोका को जन-जातियों 
के सपर्क में आये है, वहाँ-वहाँ फ्रासोसी कहरनियों जन-जातियो के फथा-साहित्य में 
प्रविष्ठ हो गई हे | इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण हूं। ऐसी हालत में 
विकासवादी सिद्धान्त बहुत युक्तियुकत नहीं प्रतीत होता। 

(&छ) दन्तकथाओ्रो की उत्पत्ति में यथार्थवाद ([२८७॥६॥ )--इस विचार 
के मानने वालो का कहना है कि आदिवासियों में यथार्थ घटनाओं का वर्णन कई बार 
होता था। जिससे मिले उसे घटना सुनाई। एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तोसरे 
को सुनाई | जो पहली बार सुताता था, उससे सुत कर सुनाने वाला नमक-मिर्चे 
लगाकर, उसे बढ़ा-चढ़ा कर सुनाता था। इस क्रम को आगे चलाने वाला अपने देश, 
जन-जाति की परपरा को वातें इसके साथ और जोड देता था। बढ़ते-बढते यह 
चीज्ञ इतनी विकृत हो जाती थी कि सारे कथानक में से वास्तविक घटना को 
पहचानना ही कठिन हो जाता था, परन्तु सारी घढता के मूल में कोई वास्तविक 
तथा ययार्थ घठना हो होतो थी। धीरे-धीरे इस कथानफ के पात्रों में, वस्तु-कथा 
में, शेली में भेद पडता जाता था, और एक नवीन कथानक उत्पन्न हो जाता था, 
स्रोत इस सब का ययार्थ ही होता था। 

८ दन्त-कथाओ के प्रेरक 
(४०धईड ० #गारत्री९5) 

दन्त-कंथाओं के आघार में कुछ प्रेरक-विचार फाम कर रहे होते हे । 
इन्हें मानव-शास्त्री सोटिफ' कहते हे। मोटिफ' फ्रेंच शब्द है, इसी के लिए अग्रेज्ी 
में 'मोटिव'-शच्द का प्रयोग होता है । अर्थ दोनों का प्रेरक' से है, जो दन्‍्त-कथा की 
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पति को डस लेतो है। अगले दिन पति मरा मिलता है, परन्तु किसने इसे डसा-- 
इसका पता नहीं चलता । इस बीच एक अन्य नायक इस भूमिका में उतरता है । 
उसे सारा रहस्य मालूम हो जाता है और वह इस सुन्दरी को जब वह सर्पिणी के 
रूप में होती है, मौत के घाद उतार देता है। ऐसे कयानक अक्सर पाये जाते हे । 

(&) मनुष्य की आत्मा का किसी पक्षी में वन्द होना--एक राक्षस था। 
उसकी आत्मा एक तोते के शरीर में रहती थी। इस राक्षस को तभी मारा जा 
सकता था जब तोते को मारा जाय, परन्तु वह तोता कहाँ है--इसका किसी को 
पता नहीं था। यह राक्षस इस तोते को बडे सुरक्षित स्थान पर रखता था। 
इसके उपद्रवो से चारो तरफ हाहाकार मचा रहता था। एक युवक ने इस राक्षस 
को सारने का सकल्प फिया। उसे एक महात्मा ने बताया कि इस राक्षस की 
आत्मा अमुक-अमुक तोते में रहती है। वह्‌ तोता नदी, पहाड और समुद्र पार कर 
के ज़मीन के तहखातों में बन्द है। महात्मा युवक को एक अगूठो देता है। युवक 
अगूठी पहन कर तोते को तलाश में चल देता है। अगूठो के प्रभाव से वह 
पहाड़ों को लाँघता, समुत्रो को पार करता आगे-आगे चलता चला जाता है। 
जब तोते को वह पा लेता है, तो उसके एक पख के काटने से राक्षस फी एक भुजा 
कट कर गिर जाती है, टाँग काट देने से राक्षस लगडा हो जाता है, गर्दन मरोड 
देने से राक्षस की गर्दन घड से अलग जा पडतो है। ऐसे कथानको में राक्षस, 
जिन या किसी देत्य की आत्मा का किसी पशु-पक्षो के देह में निवास बता कर कहानी 
को मनोरजक बनाया जाता है। 

९ दनन्‍्त-कथाएँ तथा सस्कृति 
(705९5 शाए (पाए) 
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रचना को प्रेरणा वे, वह दन्त-कर्या' का प्रेरक (7४०7 0 7700४6) है। 
ससार की दन्‍्त-कथाओ का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य 
के पास इन दन्‍्त-कथाओ की रचना के प्रेरक' इनें-गिने हे । इनको सख्या ७० के 
लगभग बताई जाती है। ससार की दन्त-कथाओं के वर्णन का प्रकार, उसे प्रभाव- 
शाली बनाने का तरीका सब का भिन्न-भिन्न हो सकता है, परन्तु इन के 'प्रेरको' में 
भेद नहीं आता। द्त-कयाओ के मुल्य-मुख्य प्रेरक निम्न है -- 

(क) सव से छोटी रानी का टुप्ट-स्वभाव--ससार के प्राय सभी देशो में 
राजा को अनेक रानियो की कहानो पायी जाती हैँ। इनमें से सब से छोटी रानो 
जब आती है, तो वह राजा पर ऐसःर मोह-जाल डाल देती हैं कि वह अन्य रानियो 
की पर्वाह बिल्कुल नहीं करता। इतना ही नहीं, वह अन्य रानियो के साथ बुरा- 

-वर्ताव भी करने लगता है। धीरे-घीरे इस छोटी रानी को पोल खुलने लगती हैं, 
राजा को मोह-निद्रा टूटने लगतो है और इस छोटी रानी को अपनी दुष्टता का फल 
मिलता है। इसके वाद राजा के प्रेम में अन्य रानियो का स्थान ऊँचा हो जाता 
है। छोटी रानी का दुष्ट स्वभाव'--यह प्रेरक प्राय सर्वत्र पाया जाता है। 

(ख) छोटे पुत्र का सर्वोत्तम निकलना--छोटे पुत्र के विषय में जो 
कहानियाँ मिलती है, उनमें पहले सब उसको हँसी-मज़ाक उडाते हे, सब भाई तया 
माता-पिता भो उसे झिडकते-धिक्‍्कारते रहते हे ॥ इस सब परिस्थिति के साथ उसे 
जूझना पडता है, और अन्त में वही लोग जो उसकी मज्ञाक उडाते थे, उसे प्यार 
करने लगते हे, उसको सफलता उसे सब का प्रिय बना देती है । 

(ग) जादू के प्रभाव से वाघाओो को पार करना--ऐसी कथयाओ की कमी 
नहीं है जिनमें जादू की अगूठो, जादू के दर्पण, जादू की खडाँदो या जादू को अन्य 
किसी वस्तु के सहारे मनुष्य सब विध्न-वाधाओ को पार करता चला जाता है। 
अंगूठी पहनो और पहाडो के ऊपर से उड कर पार चले गये, दर्पण को सामने 
रखा और दुनिरयाँ का आर-पार नज़र आ गया, खडाँव पहनी और अदृश्य हो गये । 
जादू की इन वस्तुओ के प्रभाव से मनुष्य के अजेय हो जाने के कथानक सब जगह 
पाये जाते हूं । 

(धघ) मनुप्य का जानवर के चोले में रहना--मनुष्य के जानवर के या 
जानवर के मनुष्य के चोले में चले जाने के भी अनेक कथानक पायें जाते हूँ । एक 
राजकुमार था, उसे जादूगर नें शाप देकर मेंडक वना दिया। अब मेंडक से 
राजकुमार बनने के लिए उसे कुछ शर्तों फो पुरा करना आवश्यक है। या तो 
कोई राजकुमारो उससे प्रेम करे, या उसे मार दे--तब कहाँ मेंडफ से बहु फिर राज- 
कुमार बनता है। कई वर्षो तक वह मेंडक के शरीर में ही पड़ा रहता है । एक दिन 
अचानक एक राजकुमारी के फ्रोध का वह पात्र बनता है, वह उसे जान से मार 
देती है, वह फिर से राजकुमार वन जाता है और उसो राजकुमारो से शादी करता 
है। कई कहानियो में साँपिन एक सुन्दर स्त्री के रूप में जन्म घारण करतो है। वह 
अत्यन्त सुन्दरी है, परन्तु मब्य-रात्रि को अपने असलो सॉपनो के रूप में आकर सोते 
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पति को डस लेतो है। अगले दिन पति मरा मिलता है, परन्तु किसने इसे डसा-- 
इसका पता नहीं चलता । इस बीच एक अन्य नायक इस भूमिका में उतरता है । 
उसे सारा रहस्य मालूम हो जाता है और वह इस सुन्दरी को जब वह सपिणी के 
रूप में होती है, मौत के घाट उतार देता है। ऐसे कथानक अक्सर पाये जाते हे 
(&) मनृप्य की आत्मा का किसी पक्षी में वन्द होना--एक राक्षेस था 
उसकी आत्मा एक तोते के शरोर में रहतो थी। इस राक्षस को तभी मारा ज 
सकता था जब तोते को मारा जाय, परन्तु वह तोता कहाँ है--इसका किसी क्‌ 
पता नहीं था। यह राक्षस इस तोते को बडे सुरक्षित स्थान पर रखता था 
इसके उपद्रवों से चारो तरफ हाहाकार मचा रहता था। एक युवक ने इस राक्षः 
को मारने का सकल्प फिया। उसे एक महात्मा ने बताया कि इस राक्षस 4 
आत्मा अमुक-अमुक तोते में रहती है। वह तोता नदी, पहाड और समुद्र पार क 
के ज़मीन के तहखानों में बन्द है। महात्मा युवक को एक अगूठी देता है। युवः 
अगूठी पहन कर तोते फी तलाश में चलरू देता है। अगूठो के प्रभाव से व 
पहाडों को लाॉँघता, समुद्रो को पार करता आगे-आगे चलता चला जाता है 
जब तोते को वह पा लेता है, तो उसके एक पख्र के काटने से राक्षस की एक भुज 
कट कर गिर जाती है, टाँग काट देने से राक्षस लगडा हो जाता है, गर्दन मरो 
देने से राक्षस की गर्दन घड से अलग जा पढती है। ऐसे कथानको में राक्षस 
जिन या किसो देत्य की आत्मा का किसी पश्ु-पक्षी के देह में निवास बता फर कहान 
को मनोरजक बनाया जाता है। 
९ दनन्‍्त-कथाएँ तथा सस्कृति 
(7णष्टधा॥९5 था0 (णाप्रा6) 
प्राय देखा जाता है कि 'भन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की दनन्‍्त 
कथाएँ ही अधिक प्रचलित होती हे । फिसी क्षेत्र को दन्‍्त-कथाएं दूसरे क्षेत्रो 
फंल जाती हे, किसी क्षेत्र को नहीं फैलतों। इसका फारण एक तो यह है कि उ 
दन्त-कथा में इतना सनोरजक-तत्व नहीं होता जिससे वह फंले, दूसरा कार 
यह होता है कि उस कथानक की 'कया-वस्तु' (000) दूसरे क्षेत्र के प्रचलि 
कथानकों की कथा-वस्तु' से मेल नहीं खाती । उदाहरणायं, एक क्षेत्र के कयानव 
में राक्षत की कथाओं का अन्त नायक द्वारा उसके समाप्त किये जाने से होता ह 
और दूसरे क्षेत्र में कया का अन्त नायक के समाप्त किये जाने से होता हो, तो 
दोनो क्षेत्र एक-दूसरे की कया को लेने के लिए नहों तैयार होंगे, क्योकि दोनो 
कथयानको में मनोरजकता होते हुए भी इनको 'कया-वस्तुओं' (]0।8) में भिन्नर 
है। कथा-वस्तु' किस प्रकार बनता हे--इसका प्रकार भी प्रत्येक देश तथा जर 
जाति का अलग-अलग पाया जाता है। हम अभी प्रेरको' ()४४0[75 ) का वर्णन के 
आये हूँ । किसी प्रदेश की कया-वस्तु में एक खास तरह के 'प्रेरक' होते है, फिंसी 
वूसरी तरह के प्रेरक होते हे , किसी में 'कया-वस्तु' में दो प्रेरक मिल्ल कर 'कथ 
बस्तु' को बनाते हे, किसी में सिर्फ एक 'प्रेरक' से ही 'कथया-अस्तु' बनती है 
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इसके अतिरिक्त, कया-वस्तु' के निर्माण में प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न तरह का 
नायक (80००7) होता है। किसी क्षेत्र में राक्षत, जिन आदि को नायक 
बनाना पसन्द किया जाता है, किसी में पशु-पक्षो को और किसी में मनुष्य को । 
इन तीनो के अलावा प्रत्येक क्षेत्र को 'कया-वस्तु की शिल्ली! (5906) में भी भेद 
होता है। कहीं प्रत्येक कहानी तोन भाइयों से शुरू होतो है, तीन रीछो या तीन' 
घनुषवाणो से शुरू होती हैँ, कहीं चार, कहीं पाँच, कहां सात से शुरू होतो है। 
कहीं कयानक का प्रारभ किसी पवित्र कार्य से शुरू होता है--यज्ञ हो रहा था, 
विवाह हो रहा या, या इसो तरह का फोई और शुभ कार्य हो रहा था, इससे कया 
का प्रारभ किया जाता है। कहीं-- ऐसा सुनते हे ', कहीं--एक वार की बात 
हैं, कहीं-- जब दुनियाँ में सव सुख-शान्ति में रहते ये---इन भूमिकाओं से कया 
को प्रारभ करने की शेली हे । यह शली सव जगह की अपनी-अपनी अरूग-अलंग है। 
इस प्रकार दन्त-क्या (0086) के निर्माण में 'कथया-वस्तु (?]0£) 
के 'प्रेरक' (॥/00/), नायक' (8०६07) तया शिलो' (8/908) --ये तोन मुख्य 
तत्व है और ये चारो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अछग-अलग होते हूँ। इन सब के 
अलग-अलग होने का आधार उस-उस क्षेत्र को सस्क्ृति है, इसलिए किसी 'दन्त- 
करथा' तया उसकी 'कया-वस्तु', प्रेरक', नायको' के चरित्र और शैलोी' के आधार 
पर उस क्षेत्र को सस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता हैं। भारत की दिन्त- 
कयाओं' के आधार पर कथया-वस्तु', प्रेरक', नायकों' के चरित्र और शैलो' को 
छान-बीन कर यहां की सस्क्ृति की रूप-रेखा का पता चल सकता है। इसी प्रकार 
अन्य देशो को सस्क्ृति के सवध में भं। इनके आधार पर कुछ फहा जा सकता है। 
किसी क्षेत्र की दनन्‍्त-क्याओ में शत्रुओं का सहार, किसी में सन्तानोत्पत्ति, किसी में 
नंतिकता, किसी में भय-आतक--इनको प्रधानता रहतो है, जिसे उस समय को 
ससस्‍्कृति तथा सामाजिक अवस्था का कयानकों में प्रतिविम्व कहा जा सकता है । 
१०- दन्त-क्थाओ के कुछ उदाहरण 
भारत की हो जन-जाति को एक वन्त-कथा है कि बुइड-बुरा नाम का 
किसान अपने खेत में एक चूहे को देख कर उसे मारने को दौडा। चूहे ने किसान से 
प्रायंना को कि मेरी जान बछ्यो--मे एवज्ञ में त्तारो उम्र तुम्हारी ग्रुलामो 
करूँगा। बुइडु-बुरा ने उसको बात मान लो और उसे घर ले आया। खेत में 
लोमडियाँ आकर इस किसान की वत्तस्लो और खेत की उपज फो खा जाती थां। 
चूहे ने लोमडियो के वोच चक्कर मारना शुरू किया और इनको सब चालाकियो 
का पता रूगाना शुरू किया। वह इनको रूव चालाकियों को किसान को बता 
/ देता था, परन्तु जब लोमडियों को पता चला कि उनको स्कोमें पता लग जातो हे, 
तो उन्होंने भी उन्हें झट-झठ वदलना शुरू किया। इससे किसान बहुत तय आ 
गया। अच्त में चहे ने किसान को स्त्री से परामर्श करके ऐसी तरकोवें सोच निकालों 
जिनसे सब लोमड़ियो का सफाया हो गया और वह चूहा तया यह किसान-परि- 
वार शान्ति से रहने लगे। 
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जूनो जन-जाति के इडियनों को एक दन्त-कथा इस प्रकार है पदिचम में 
एक मेक्सिकन लडकी रहती थी। वह घर से बाहर नहीं निकलतो थी। घर मे 
जहाँ सूर्य की किरणें पडतो थों, वहाँ वह बंठो रहा करती थी। सूर्य से उसे गर्म 
घारण हो गया। बाहर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही ने उसे देख कर 
बूसरों से कहा कि जिस लडकी की हम रक्षा कर रहे हैँ, वह तो गर्भवतो मालूम देत॑ 
है। अगर इस लडकी को ऐसी करतृतें हे, तो इसकी रक्षा करने से क्या फायदा 
भाओ, इसे मार दें। अगले दिन प्रात'काल उसके मारे जाने का दिन निश्चिचः 
किया गया, परन्तु उसी दिन साधथकाल सूर्य उसके कमरे में आया और कहने लूग 
कि कल तो तुम्हें मरना है। लडकी ने कहा--जो होना है सो होकर रहेगा, * 
मरने के लिए तेयार हूँ। सूर्य ने कहा--नहीं, में तुझे मरने नहीं दूंगा। में तुः 
इस मुसीबत में से निकाल दंगा। अगले दिन प्रात काल ही सुर्य ने उसे खिडक 
के रास्ते बाहर निकाल विया और कहा--अब त्‌ जहाँ चाहे जाकर रहना। व 
चलतो-चलती एक जगह पहुँची जहाँ एक किसान हल चला रहा था। लडकी 
किसान से पूछा--क्या बो रहे हो ? किसान ने कहा--गोल पत्थर बो रहा हूँ 
उसने झूठ बोला था, इसलिए लडकी ने किसान के बीजों फो बेकार कर दिय 
उसने जो-कुछ बोया एक बीज भी नहीं जमा। लडकी ने आगे चल फर देखा- 
एक ओर किसान हल चला रहा था। उससे पूछा--क्या बो रहे हो ? उस 
उत्तर दिया--धान और गेहूँ वो रहा हें । उसने सच कहा था, इसलिए लडकी 
बीजों को बेकार नहीं किया और उसके सब बीज उग आये । इस बोच सिपाहि 
ने देखा कि लडकी ग़ायब हो गई है, तो वे उसकी तलाश में निकले। उन्होंने पह 
फिसान से आकर पूछा--क्या तुमसे कोई लडकी इधर देखी है। उसने फहा--ह 
वह पहाडी के उस पार गई है। वे पहाडी के ऊपर चढ गये, परन्तु लडकी ' 
फहीं पता नहीं चला। पहाड़ी से उतर कर वे नदी फी तरफ बढ़े । नदी 
पानी नापने के लिए उन्होंने बल्लियाँ काट्टों, देखा पानो बहुत गहरा था। उन्हे 
अब लडकी का पीछा करना छोड दिया, किन्तु लडकी तब तक नदी के पार प्‌ 
गई थी। वहाँ एक स्थान पर जाकर उसके सस्तान हुई---वहू युगल थो, जो 
थी। यहाँ पर सुअरो ओर कुत्तो ने उसे चूमा-चाटा। इसी लिए सूअरों त 
कुत्तों के बच्चो की झोल-की-झोल होतो है। खच्चर ने इस लडकी को नहीं चू 
इसलिए खच्चर की कोई सन्तान नहीं होती । 
इस कथानक में कई प्रेरक ((०४६) रले-मिले हे। सूर्य आदि 
मनुष्यों का-सा, अर्थात्‌ मानव-सम व्यवहार करना, इसी कयानक में नहीं, प्र 
सभी जगहों के कथानको में पाया जाता है। महाभारत में भो तो कुन्ती का 
फर्ण सूर्य हारा हुआ था। गर्भवती होकर घर से निकल जाना भी कई फथार 
में पाया जाता है। सीता जी के लव-कुश जगल में ही हुए ये। बिना पति 
सन्‍्तान होने के फयानक भी सर्वत्र पाये जाते हे । बुद्ध तथा ईसा मसीह की उत 
विना यौत-सवध के हुई थी। जिन लोगों ने इन कथानकों की रचना की उ 
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सम्मुख समाज को कोई गहन समस्या अवश्य रही होगी--ऐसा इन कयानको के 
रूप से झलकतः है । 

हम इस स्थान पर और अधिक कथानक देने की आवश्यकता नहों समझते, 
क्योकि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कथानको से भली प्रकार परिचित रहता है। 
कयानक एकत्रित करने का काम वडेा रोचक है, और इस सबंध में भिन्न-भिन्न 
प्रेरको को ध्यान में रख कर कथानक एकत्रित करने की आवश्यकता है । 

११, मौखिक साहित्य के अन्य रूप--ताटक, पहेली आदि 
(एाशः' ईणगा5 ० 094 क्रांशक्षाण ९-7077क्मा9, ?707शफ5 €(९.) 
इस अध्याय के प्रारभ में हमने कहा था कि आदिकालीन-समाज के 
सौखिक-साहित्य में सोन्दर्यपुर्ण अभिव्यक्ति” जब गद्य या पद्म फे रूप में प्रकट होती 
है, तव आख्यान तथा दन्त-फथाएं उत्पन्न हो जातो हे । इसी प्रकार को सोन्दर्ये- 
पूर्ण-अभिव्यक्षितियों' में आदिकालीन-समाज के नाटक तथा पहेलियो को भी गिना 
जा सकता है। 

(क) नाटक (707979 )--आदिकालीन-समाज में आख्यानों तथा 
दन्त-कथाओ को नाटक के रूप में भी खेला जाता है। जिस तरह के नाटक 
हम आजकल खेलते हे, इस प्रकार के नाटक फल-मूल एकत्रित करने तथा सरल 
कृषि-सवधो अर्थ-व्यवस्था में नहीं पाये जाते। नाद्यशाला, नाटक खेलने वाला 
एक वर्ग, पर्दे आदि तो यूरोप में एयन्स क्री उपज हे, परन्तु विना नाद्यशाला के, 
गाँव के वाडो में लोगो का इकट्ठा हो जाता, प्रकृति के स्वाभाविक पर्दो में घामिक- 
कथयानकों को खेलना प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। कृषि-संचयी विकसित अर्य- 
व्यवस्था में आजकल के-से नाट्यशाला आदि के नाटक भी खेले जाने लगे। इन 
नाटकों में बनावटी चेहरे लगाकर खेलने का आम रिवाज्ञ था। वालो में ऐसे 
नाटकों का आज भो अचलन हैँ जिनमें वनावटी चेहरे लगाकर नाटक खेले जाते 
है। अपने देश में दशहरे पर कोई हनुमान्‌ वनता हैं, कोई राम-सीता, कोई 
राक्षत वन कर सब लोग रामायण को कया को खेलते हे। इनमें भी वनावदी 
चेहरो का प्रयोग होता हे। इन नाटकों का अधिकतर सवध उस-उस जन-जाति 
के विधि-विधान तथा घामिक-हर्त्यों से होता है । 

इन नाटको में सगीत तया नृत्य का प्रचुर प्रयोग होता है। आदि-काल के 
मानव के लिए नाटक एक ऐसी कला थी जिसमें कला, सगीत, नृत्य, आल्यान, दन्त- 
कथा सभी का सम्मिश्रण होता था। कला, आख्यान तथा दन्त-कथा पर हम लिख 
आये हू, सगीत तया नृत्य पर अगले अध्याय में लिखेंगे। 


(ख) कहावत तथा बुझारत गझादि (शाएएलए5, 59जा25 धात॑ 
२१00]65 ) --कहावतो में मानव-समाज छोटे में वडी वात भर कर रख देता है। 
इनमें मानव-समाज के सदियो पुराने अनुभव बन्द रहते हूं । वझारतों का मुख्य उद्देश्य 
मनोरजन होता है। ये दोनो बातें आदिकालीन समाज में पर्याप्त पायी जाती हे, 
ओर विद्यार्थो किसी भी जन-जाति में जाकर इनका सग्रह कर जन-जातियो-सबंधी 
अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है! 


३० 
आदिकालीन संगीत तथा नुत्य 


(शराशाएर८ एहा८ 3४० 08२८7) 


'कला' फी व्याख्या करते हुए हमने कहा था कि सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्तति 
का नास कला है। यह सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्ति' जब आक्षति में प्रकद होती हूँ, 
तब इसे मूर्ति-कला तथा चित्र-कला कहते हे, जब गद्य में प्रकट होती है, तब इसे 
आख्यान तथा दन्‍्त-कथा कहते हे, जब पद्य में प्रकट होती है, तब इसे सगीत कहते 
है, जब गति में प्रकट होती है, तब इसे नृत्य कहते हे । हम मू्तिकला, चित्र- 
कला, आरुयान तथा वन्त-कथा का पिछले दो अध्यायो में वर्णन कर आये है। 
इस अध्यायमें हम आविकालोन सगीत तथा नृत्य का वर्णन करेंगे। 

१ सगीत की प्राचीनता तथा उत्पत्ति 

(क) संगीत तथा नृत्य की प्राचीतना--कला का अध्ययन करते हुए 
जितना ही हम पुराने समय फी तरफ जायेंगे, उतना ही 'कला' का अभाव पायेंगे। 
इसका कारण स्पष्ठ है। आदिकालोन-मानव अपने खाने-पीने की समस्या में 
इतना उलझा रहता था कि उसे जगल सें जाकर फल-मूल वटोरने और शिकार 
पकड लाने फे सिवाय फुसंत ही कहाँ थो ”? सुबह से बहू अपना तीर-भाला लेकर 
निकलता और शाम को थका-प्तादा घर लोठता था। एस्किसो तथा बुशमेन 
शिकार पकडने के लिए दोडे-दोडे फिरते या आराम से बंठ कर हाथो दांत को 
मूर्तियाँ बनाते, उन पर नकाशी और मीनाकारो करते, चित्र बनाते ? फल-मूल 
एकश्रित करने की सरल और फिरदर आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार की कला का 
उत्पन्न होना फुर्सत न होने के कारण सभव ही नहीं था, क्योकि इस प्रकार की कला 
तभी सभव हे जब मनुष्य एक जगह मकान बना फर फुर्सत से, आराम से जीवन 
व्यतीत कर सके । 

परन्तु सगीत तथा नृत्य के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। आदि- 
कालीन मानव जगल में बंठा जब शिकार की बाद जोह रहा था, तब बेठा-बंठा 
चित्रकारी, टोकरो या हाथी दाँत की वस्तुएँ तो नहीं बना सकता था, परन्तु बैठा- 
बेठा गा तो सकता था, दो-चार हो तो वे नाच-गान दोनों भी कर सकते थे। 
और क्योकि उस काल में अन्य किसी प्रकार की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, 
तो स्त्री घर के दूसरे काम करतो-करती गा तो सकती थो। इस दृष्दि से सब 
कलाओ से पहले, जब और किसी कला का आविष्कार नही हुआ था, तब सगीत 
तथा नृत्य का आविष्कार हो चुका था 0, 


झादिकालीन सगीत तथा नृत्य प्र 


(ख) सगीत की उत्पत्ति--सगीत में तोन बातें मुख्य पायी जाती हे-- 
ताला (शिजागा0), सुर (४८००५) तथा संगीतन्यत्र' (शिए्ड०ं 
77507८7$) । ताल' (४) को उत्पत्ति के सवंध में बुचर 
(9एणा० ) का मत है कि आदिकालोन-मानव नें देखा कि काम करते हुए 
कुछ निश्चित समय के वाद आवाज़ द्वारा या शरोर फी गति द्वारा ज्ञोर देने से काम 
आसान हो जाता है। आवाज्ञ या शारीरिक गति द्वारा यह ज़ोर, जब तक काम 
जारी रहता है, वार-वार दिया जाय तो फाम का वोझ हल्का हो जाता है। 
आवाज्ञ में या गति में बार-बार ज़ोर देने से सगीत तया नृत्य--इन दोनो के 
तिाल' (एज) की उत्पत्ति हुई । हम देखते हे कि स्त्रियाँ जब चक्की 
से आटा पीस रहो होतो हे, पुरुष जब एक भारी नौका को रस्सी वाँध कर जल- 
प्रवाह के विरद्ध ऊपर खोाँच रहे होते हे, तो कोई गीत गाते जाते हें और थोड़ा- 
थोडा अन्तर दे कर एक प्रकार का ताल', एक प्रकार का ठेका' देते जाते हे। 
इस प्रकार के ताल के ज्ञोर से उनके शरीर की शक्ति भी उछल-्सो पड़ती है और 
वे काम को आसानी से कर डालते हें । कुछ ध्यान बेंट जाने के फारण भो काम में 
आसानो हो जातो है। बुंडट (५ए४७7०ै) ने बुचर के संगीत की उत्पत्ति-सवधी 
इसी मत को नृत्य पर घटाया है और उसका कहना है कि जंसे सगीत में थोड़े- 
थोड़े समय बाद एक आवाज में एक जगह जोर दे दिया जाता है, वंसे नृत्य में भी 
थोडे-योडे समय बाद एक गति पर ज़ोर दे दिया जाता है। बोआस (8085) 
संगीत तया नृत्य के ताल' की उत्पत्ति के सबध के इन दोनों मतो को नहीं मानते । 
उनका कहना है कि ताल” को आधारभूत बात तो किसी बात को थोडा-योडा 
अन्तर दे कर नियमित रूप से करना है। इस प्रकार के नियमित दोहराने में 
सनुष्य को स्वभावत' प्रसन्नता होतो है, यह मन का स्वभाव है, इसलिए ताल! 
की उत्पत्ति में मनु प्य का यह स्वभाव हो एकमात्र कारण है। उदाहरणार्य, जब कोई 
व्यक्ति टोकरी में थोडा-योड़ा अन्तर देकर एक ही 'डिज्ञाइन' वार-वार बनाता है, 
तो वह भो तो एक प्रकार को 'ताल' ही को भावना है। उसे सगोत न होने के कारण 
ताल' न कहकर हम डिज़ाइन' कह देते हे, परन्तु होता तो वह एक तरह का 
ताल हो है। इसमें बुचर तथा बुंडट को ध्यान बेंद जाने से काम के आसान हो 
जाने को बात कहाँ घठती है? इसलिए यहो कहना पडेगा कि थोडा-योड़ा 
अन्तर देकर आवाज्ञ या गति में ज्ञोर देना--अर्यात्‌ ताल या ठेका--मनुष्य को 
प्रसन्नता देता है, इससे जी खुश होता है--यह ताल को उत्पत्ति का कारण है । 

संगीत में दूसरी वस्तु सुर! (४९००५) है। 'सुर' का मुल्य आधार स्वर 
(४००८०) है। एक हो स्वर में जब लूगातार एक हो आनतन्दप्रद ध्वनि! ([072) 
निकलतो है, तब उसे सुर (८००५) कहते हे । ताल (ए॥प0॥) 
ओर 'घुर' (१८००५) के मेल से सगोत' बनता है। यह सुर! पहले-पहलू आदि 
समाज में कंसे पंदा होता है ? कार स्टम्पफ (८7 50एणाए/) का कहना है 
कि सुर की उत्पत्ति पहुले-पहल ऋन्‍्दना से होती है। 'क््दन' तो स्वाभाविक 


है--बच्चा भो रोता है, बडा-बूढ़ा भी रोता है। ऋन्‍्दन में ठहर-ठहर कर लगा- 
तार एक घ्वनि निकलती है। श्वुखलावद्ध लगातार एक मधघुर-ध्वनि का नाम ही 
तो 'सुर'ः (४०००५) है। इस सुर' में, अर्थात लगातार के स्वर में, ठहर- 
ठहर कर दूसरी या तोसरी वार के सुर' में जो जोर दिया जाता है, वह ताल है, 
और इन दोनो में से 'सुर' की उत्पत्ति ऋन्‍दन' से और ताल की उत्पत्ति थकान कम 
करने के लिये या मनुष्य-स्वभाव को सहज प्रसन्नता से होती हे। 

सगीत में तीसरी वस्तु स्वर-यत्र' (७ए४0०७॥ त॥शाएगयशा) है। 
पहले-पहल सगीत के यत्र नहीं थे, कठ से हो सगोत गाया जाता था। नव- 
पाषाण-पुग' में जब अन्य प्रकार के यन्त्रो का आविष्कार हुआ तब सगीत के भी 
यत्रों का आविष्कार हुआ । 


२ सगीत के तोन तत्व--ताल, सुर तथा यत्न 


(एफ्रार शशाशाड ण शिपडार--शिज्व, शिं०००9०, प्रशणाशा5) 

हम अभी कह आये हूँ कि सगीत के तीन तत्व हे---ताल, सुर तथा स्वर- 
यत्र | इन तोनों पर आविकालीन वृध्टि से कुछ विचार करना आवश्यक है। 

(क) ताल (५४77 )--ताल का आधारभूत तत्व है एक ही वस्तु 
को ठहर-ठहर कर दोहराना। प्रत्यक कला में ताल का यह्‌ आधारभूत तत्व पाया 
जाता है। मूर्तिकला तथा चित्र-कला में जब टोकरी बनायी जाती है, तब थोडा- 
थोडा अन्तर देकर उसी प्रकार फी बुनाई दोहराई जाती है--यह्‌ एक प्रकार का 
ताल! का ही सिद्धान्त हे। कया-कथयानक में भो आदिवासियो में एक ही 
बात फो थोडे-योडे अन्तर से दोहराया जाता है। उद्ाहरणार्थ, प्यूब्लो इडियनो 
फी कहानियों में अगर कहानी में चार बहनों का ज्िक्र हे तो चारो के साथ एक 
ही घटना दोहराई जाती है। अनेक कहानियो में अगर सात भाई फिसी राज- 
कुमारी को खोज में निकले हे, तो जो घटनाएँ पहले राजकुमार के साथ घटती हूं, 
वही क्रमश सातो के साथ घटती दिखाई जातो हे। ताल का यही थोडा-थोडा 
अन्तर देकर उसो चीज़ को दोहराने का तत्व सगीत तथा नृत्य में भी पाया जाता 
है। हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए वूसरी-तीसरी वार जब इसे दोहराते हे, तो तीसरी 
बार या चौथी वार ताल या ठेका देते जाते है, और फिर हर तीसरी या चौथी बार 
ठेका देते चलते है। नृत्य में भी नृत्य की गतियो में जो विद्येष गति दो या तीन 
मिनट बाद दी जातो है, वही हर दूसरे या तीसरे मिनट पीछे दोहराई जाती है। 
यही ताल' का आधारभूत नियम है और जन-जातियों के सगीत तथा नुत्य में | 
यह ऐसा हो पाया जाता है। आदिवासियों के सगीत के 'ताल' अर्थात्‌ ठेका | 
(रि0५॥7) तथा वर्तमान सगीत के ताल' अर्थात्‌ ठेका में कुछ भेद है। वह 
भेद क्या है? 

(7) ताल में समय-मेंद (क्िशाट& जा किएरायना।श- 
५४) )--वर्तंमान-सगीत में दूसरो, तोसरी या चोथी वार जब सगीत के एक हो 
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पद को दोहराया जाता है, तब ताल दिया जाता है । हरे कृष्ण हरे राम' गाते हुए, 
दूसरी वार के दोहराने, या तीसरी या चौथी वार के दोहराने पर ताल दो 
जायगी, परन्तु आदिवासियों के सगीत में इतनी जल्दी ताल नहीं दी जातो। 
उनके सगीत में सात-आठ वार दोहराकर ताल दी जाती है, या कभी-कभी नहीं भी 
दी जाती। आदिवासियों के कथा-कयानकों, सगीत तया नृत्य में दोहराना तो 
अवश्य होता हो है, यह दोहराना तो ताल की आत्मा है , परन्तु यह दोहराना एक 
निश्चित व्यवधान के वाद ही हो--पह आवश्यक नहीं है। कभी-कभी दोहराना 
निश्चित व्यवधान के वाद होता है, कभी-कभी निदिचत व्यवचान के बाद न होकर 
देर में होता है। इतना अवश्य हे कि आदिवासियों के सगीत में समय का 
निश्चित व्यवघान तया दोहराना--ताल' के ये दोनो तत्व पाये ज़रूर जाते हे । 

(७) सगीत तथा नृत्य में समन्वय का भेद (॥)श्िक्वा८०8॥7 ००0- 
णकाओभ्ाणा 9०6ए९९ा 50०९ 270 0970०)--चर्तमान-संगीत में जब ताल 
दी जातो है, तभी उसी के साथ नृत्य में भी एक प्रकार की ताल-सी दे दी जातो है, 
दोनो कलाओ में ज्ञोर एक-साय दिया जाता है, अगर एक मिनठ बाद आवाज्ञ में 
जोर दिया जाता है, तो उसी समय ताली बजाई जाती है या नृत्य की गति में 
लचक दी जातो है। वर्तेमान-सगीत में कठ-स्वर तया शारीरिक गति एक-साय 
चलती हूँ। आदिवासियो में ऐसा नहीं होता । आफ्रोका की जन-जातियो के 
सगीत में सगीत का प्रवाह स्वतत्न चलता है, हाय-पैर की गतियों का प्रवाह 
स्वतन्न चलता है, गाते हुए कण्ठ-स्वर से जब समय-समय पर ज्ोर दिया जाता है, 
उसी समय हाथो को ताली से या पाँव के पर से ज़ोर नहीं दिया जाता । 

(ख) सुर (१/०४०१५)--स्रगीत में ताल' (र२॥५४॥) के अलावा 
दूसरी मुख्य वस्तु सुर ((०४०0५) है। आदिकालीन जन-जातियो में सुर' को 
कठ से ही अभिव्यक्त किया जाता रहा। सुर को अभिव्यक्त करने का माध्यम 
कठ की ध्वनि! (7076) होतो है। इस ध्वनि! को जब यत्रो द्वारा प्रकट किया 
जाने छूगता है, तब जैसे कठ ध्वनि' को अभिव्यक्त करता है, वंसे यंत्र भो ध्वनि 
को अभिव्यक्त करने लगते हे । आफ्रीका को कुछ जन-जातियाँ ढोल से ऐसी ध्वनि 
निकालती हे जो कठ को ध्वनि का अनुकरण करती है, कठ से निकले शब्दों का 
नहीं, ध्वनि का अनुकरण करतो हैँ, और इस ध्वनि को सुन कर वे घ्वनिकार का 
अभिप्राय समझ जातो हैं। 

ध्वनि! (7076) को कहों सात, कहो आठ आरोहावरोहों' (?॥०॥) 
में अभिव्यक्त किया जाता है । पहली ध्वनि से आठ गुना ऊँचे आरोह को अध्टक! 
(0००९९) कहा जाता है। यह आरोह प्रयम्॒ ध्वनि से कहीं सात गुना, कहीं 
आठ गुना पाया जाता है। साधारण व्यक्ति इस अष्टक' को एक हो घ्वनि 
समझता है, परन्तु यह एक ध्वनि! न होकर कई ध्वनियों' (70765) का पुंज 
होता है। वर्तमान अग्नेज्ञी सगीत में अब्टका को बारह सम-भागों में बाँठा जाता 
है, परन्तु आदिकालीन जन-जातियो के संगीत के सुर का अध्ययन करने से पता 
३७ 


चलता है कि 'अष्ठक' फो अन्य भी कई प्रकार के भागों में बाँटा जा सकता है । 
जावा की जन-जातियाँ 'अष्टक' को पाँच सम-भागो और स्पाम की जन-जातियाँ 
इसे सात सम-भागों में बाँटती हे । 

समगीत में ध्वनि के तारतम्य को बनाये रखने के लिए कई जन-जातियों 
में निरर्थक शब्दों को जोड विया जाता है। उदाहरणार्य, हमारे सगोत में 
तन्न-न-न-न, अग्रेज्जी में ला-छा-ला को सगीत में 'सुर' (१०००५) का पुट देने 
के लिए जोडा जाता है। कहाँ-कहीं शब्द को आवश्यकता से अधिक लम्बा कर 
दिया जाता है, कहीं जितना शब्द हो उसे उतने से भी छोटा कर दिया जाता है। 
इस सब का मूल-कारण सगीत को ्वति' को सम-भाव में बनाये रखना है। 


मनुष्य के कठ से इतनी ध्वनियाँ निकल सकती है कि जितनो सगीत यन्त्रों 
से नहीं निकल सकतों, इसीलिए फल-मूल एकत्रित करने वाली आदिकालीन अर्थ- 
व्यवस्थाओ की जन-जातियों में जितनी 'ध्वनियाँ (॥0765), और इन ध्वनियों 
के कारण जितने सुर (४०!००८5) पाये जाते हे, उतनी विकसित अर्थ- 
व्यवस्था में नहीं पायी जाते। जब इन जन-जातियो में निश्चित आरोहावरोहों 
के यन्त्र आविष्कृत हो जाते हे, तब इतकी ध्वनि! निकालने की शक्ति ओर इसी 
कारण इनकी 'सुर-शक्ति' भी इन यन्त्रों तक सोमित होने लूगतो है। 


(ग) सगीत-यत्र (शपञ०४ प४7ए7/05)--सगीत में ताल' तथा 
'सुर' के अलावा तीसरी मुख्य वस्तु सगीत-यन्त्र' है। यन्त्र का उपयोग 'ताल' तया 
सुर' दोनों में किया जा सकता है। जब तक ताल में यन्त्र का उपयोग नहीं होता, 
तब तक ताली या भूमि पर पैर बजा कर इन से 'ताल' का उपयोग लिया जाता है, 
परन्तु यन्त्र निकल आने पर यन्त्रो से ताल' का काम लिया जाता है। अपने देश 
में खड़ताल से ताल' का फाम लिया जाता हे, इसोलिए इसका नाम खडताल' 
है। ताल देने के लिए ऊकडी को छडो से किसी गुंजाने वाली चीज़ पर प्रहार 
किया जा सकता है, या ढोल आदि को बजाया जा सकता है। यत्र फंसे होते हे ? 


(।) डोरी से बजने वाले यत्र--आदिकालीन जन-जातियो के सगीत- 
यत्रों को तोन भागों में बाँदा जा सकता है--डोरी से बजने वाले यत्र (3000220 
7 शाप्रा7७१७ ) , मुँह को हवा से बजने वाले यत्र (५७॥॥0 परा#ाप्रा&ा॥8) 
तया चोट लूगा कर बजने वाले यत्र (2000प5श07 प्राशाण्रा7०॥5) । 


इनमें से डोरी से बजने वाले यन्त्र आदिवासियों में बहुत कम पाये जाते हूं 
और चोट दे कर बजसने वाले यन्त्र बहुत अधिक सख्या में पाये जाते हूँ । डोरी वाले 
यत्रों फो घनुष को डोरी पर बजाया जा सकता है। इनसे जो स्वर पंदा होता ६ 
वह इतना घीमा होता है कि उसे ऊँचा करने के लिए फोई खोखली चीज़ साथ 
लगानी पडती है जिससे उसके खोल में से स्वर गूंज कर निकले। प्राय डोरी वाहे 
घनुष को सूखे तया खोखले कह, के साथ जोड दिया जाता है, या बजान वाल 
डोरी वाले यन्त्र को अपनी छातो के साथ लगा कर बजाता है जिससे आवाज गे 


च्छ 
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उठती है। इसो प्रक्रिया से तवूरा, सारगी, सितार, चीणा, वायलिन, इसराज आदि 
बने हे । 

(7) हवा से बजते वाले यत्र--मुंह की हवा से वजने वाले सगीत-यत्र 
वासुरी, तुरही, वीन आवि प्रसिद्ध हें। बीन का प्रयोग अपने देश में सपेरे किया 
करते हं। इनकी रचना विविध पदायों से होती हे। लकडी, सींग, वाँस अस्थि, 
भद्टी के बर्तेन आदि किसी भी पदार्थ से मुंह की हवा से बजने वाला यत्र बनाया जा 
सकता है। मुंह से वजने वाले यत्रो का प्रयोग सदा सगीत के लिए ही किया जाय-- 
यह बात नहीं है। तुरहो का प्रयोग सकेतों के लिए किया जाता है। जब सेना 
को तुरही के सकेतो का ज्ञान हो, तब तुरहो के सकेतों को सुन कर सेना उसका 
आशय समझ जाती है। कई आदिवासियो में नाक से वजने वाले यन्त्र भी पाये 
जाते हे। इनके अनेक यन्त्र ऐसे होते हें जिनके भोतर हवा देने के वजाय उनके 
ऊपर हवा देने से वे बज उठते हूं । इन यनन्‍्त्रो में से भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ 
निकालने के लिए यन्त्रों को रूम्बाई भिन्न-भिन्न होतो है। 

(7) चोट देने से वजने वाले यत्र--चोट देकर बजने वाले यत्रो में घटा- 
घड़ियाल प्रसिद्ध हे । घटी-घूंघरू भी ऐसे बनाये जाते हे जिनमें उनके हिलने से भीतर 
से ही चोट पडने से आवाज़ उठतो रहती हैं। आफ्रीकावासी जन-जातियो में एक 
तरह का पियानो बनाया जाता है जिसे वे सेन्ज्ा कहते हे । इस यन्त्र में भिन्न-भिन्न 
नापो की घातु को पट्टियाँ या बॉस की घज्जियाँ इस प्रकार लगाई जातो हे कि जब 
किसी पट्टी या घज्जी को अगूठे से दवा कर छोडा जाता है तो वह ढोल-सरीखे 
गूंजाने वाले खोल पर जाकर वजने पर इस यत्र में से तरह-तरह के स्व॒रो को उत्पन्त 
कर देती है । ढोल तो चोट देकर वजने वाला अत्यन्त प्रसिद्ध यत्र है। आफ्रीका की 
जन-जातियाँ ऐसे ढोल बनाती हे कि एक ही ढोल के भिन्न-भिन्न भागो पर चोट देने 
से चार भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर निकल सकते हें । कोंगो वेसिन तया एमेज़ोन 
की जन-जातियो के ढोल भी भिन्न-भिन्न भागो पर चोट देने से भिन्न-भिन्न स्वर 
पंदा फरते हें। इन ढोलो पर भिन्न-भिन्न जानवरों की चमडी को सुखा कर मढ़ा 
जाता है। हमारे वाद्य-पंत्रो में तवला इसी प्रकार का यत्र है। 


३ आदिकालोन सपगीत--कला' के रूप में 
(श्रॉफ णाए्ञं८ 35 370) 
धूर्व-पाषाण-युग' में जब सगीत के यन्‍्त्रों का आविष्कार नहों हुआ था, 
कठ हो सबसे बडा यत्र था। कठ से जितने प्रकार को आवाज़ें निकल सकतो 
है, वे दुनियाँ भर के सगीत-यत्र इकद्ठे कर देने पर भी नहीं निकल सकतों, 
इसलिए आविकालोन-मानव कठ द्वारा सगीत को कला में बहुत वढा-चढ़ा या । 
उसके इस कला में निपुण होने का सब से वडा कारण यह था कि उसके पास कठ 
के अलावा दूसरा किसी प्रकार का यत्र ही नहीं था, जो-कुछ सगीत वह निकाल 
सकता था, अपने कठ से ही निकाल सकता या। आज जब सगीत बहुत हद तक 
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यत्रों पर निर्भर हो गया है, हर-एक के लिए गाना भो कठिन हो गया है, उस समय 
का हर-एक बच्चा-जवान-बूढ़ा मजे में गाया करता था क्योकि प्रकृति का दिया हुआ 
कठ-यत्र सब के पास एक-समान था। 
वतंमान-युग में सगीत-कला में प्रगति कुछ व्यक्तियों को प्रतिभा तथा 
निर्माण-शक्ति का परिणाम है, परन्तु आदिकालोन-सगोत-कला व्यक्तियो की 
प्रतिभा का परिणाम न होकर समूह की प्रतिभा का परिणाम थी। आज हम संगीत 
के क्षेत्र में तानसेन, वीथोवन, मोज़ार्द को स्मरण करते हे, आविकालीन सगौत में 
किसी व्यक्ति को आज कोई स्मरण नहीं करता, उस समय का जो भी सगीत 
जन-जातियों में चला आ रहा है वह सारे-के-सारे समुदाय का है। समुदाय का 
सगीत है, समुवाय के गाने हे, समुदाय के वाद्य-यत्र है। 
उस समय के लोगो ने सगीत-कला के विकास में कितना हाथ बंटाया, इस 
कला में किन नवीन तत्वो को उत्पन्न किया--यह निश्चित तौर पर कंसे कहा जा 
सकता है ? इतना अवइय कहा जा सकता है कि पु्व-पाषाण-युग' का सगीत “नव- 
पाषाण-युग' में नहीं रहा, नव-पाषाण-युग' का सगीत वर्तमान जीवित जन-जातियो 
में नहीं रहा, इसमें परिवर्तन होता रहा। इस परिवर्तन का यही अर्थ हो सकता 
है कि आदिकाल से अबतक जन-जातियो की सगीत-कला में लगातार नूतन-तत्वो 
का, नव-निर्माण का प्रवेश होता रहा। अगर इन लोगो में नव-निर्माण की शक्ति 
न होती, तो आजतक इनको सगीत-कला पूव-पाषाण-पुग' के स्तर की ही बनी 
रहती। 
कई लोगों को आदिवासियों के सगाीत में कुछ अजीब-सा लगता है, 
परन्तु अजीब तो हमारा सगीत भी उन को लूगता होगा। जिस वस्तु से मनुष्य 
परिचित नहीं होता, वह्‌ उसे अजीव ही लगती हे, परन्तु असल में वह अजीब 
नहीं होतो । आदिवासियो के सगीत के विषय में अपनी राय कोन दे सकता है ? 
वे लोग जो अपने फो सगीतज्ञ समझते हे उनकी सम्मति इस क्षेत्र में बेकार है। 
वे अपनी सगीत-कला के विशेषज्ञ तो होते हे, परन्तु आदिवासियों की सगीत-कला 
को नहीं समझते । आदिवासियों की सगीत-कला पर तो उन्हीं के सगीत का 
जिसने विशेष रूप से अध्ययन किया है, वही कुछ कह सकता है। 
वर्तमान-सगीत तथा आदिवासियों के सगीत की तुलना में कई लोग उनके 
सगीत को निम्न-कोटि का कहने लगते हे, परन्तु यह घारणा ग्रलत है। यह तो 
कहा जा सकता है कि आजकल के सम्य-समाज तथा आदिवासियों के सगौत में 
भिन्नता है, दोनों का अपना-अपना क्षेत्र है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनमें से एक दूसरे से उच्च या निम्नकोटि का है। 
४ नाट्य तथा साकेतिक नृत्य 
(ए79॥0९ श्ा0 59779ण0 7008) 
सुन्दर-अभिव्यक्ति' जब गति का रूप घारण करती हे, तब इसे "नृत्य! 
कहते हें। गति हाथ, पैर, शरीर के किसी अन्य अग्र या सारे शरीर की हो सकती 
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है। जैसे संगीत में 'ताल' (॥२॥ए४॥पा) होता है, वेसे शरीर की इन गतियों 
में भी 'ताल' होता है, योडा-योडा अन्तर देकर एक ही गति' को दोहराया जाता 
है। यह ताल! यातो सिर्फ शरीर की गति द्वारा होता है, या ढोल आदि किसी 
संगोत-यन्त्र का स्वर इसके साय मिला रहता है। जैसा हम पहले कह आये हूं, 
वर्तमान-नृत्य में संगीत के ताल' तथा नृत्य के त्ताल' में सहकारिता, समन्वय पाया 
जाता है, परन्तु आदिवासियों के नृत्य में इस समन्‍्वय का होना आवश्यक नहीं 
है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हे कि वर्तमान-सगीत में थोडा-योडा अन्तर देकर 
जब सगीत के किसी भाग को दोहराया जाता है, उसी समय शारीरिक-गति को 
भी दोहराया जाता है, परन्तु आदिवासियों के नृत्य में संगीत तथा नृत्य--इन दोनो 
का ताल स्वतंत्र रूप से, अलग-अलग चलता है। 

नृत्य संसार में सभी देश-काल में पाया जाता है। मनुष्य का यह शरीर 
जो नृत्य का एकमात्र साधन है, सब के पास एक-सा है, इसका सचालन करन 
वाला ज्ञान-ततु-सस्यान भी सव के पास एक-सा हैं। आदिवासियों में तया वर्तमान 
मानव में भेद यह है कि आज का हर-एक मानव नुत्य नहीं करता, सब के पास फुर्सेत 
नहों, परन्तु आदिवासियों में बच्चा-वच्चा नृत्य करता है। आज का मनुष्य 
सामाजिक, आर्थिक आदि इतने बन्धरनों से चारो तरफ से जकड़ा हुआ है कि नृत्य 
के उल्लासमय सोते को उसमें से फूट निकलने की सभावना कम रहती हैं, आदि- 
कालोन-मानव का जीवन इतना उल्लासमय था कि हर बात में वह्‌ नाचना लिया 
करता था। 

आदिवासियो में उत्सव आदि के अवसर पर प्राय गाँव के सभी स्थरो- 
पुरुष मिल कर नाचते-गाते हें। गाना क्योकि नृत्य-कला का अधिभाज्य अंग है, 
इसलिए नाचने के साथ गाना तो होता हो रहता है। नाचते समय वे लोग 
प्राय चक्त में नाचते हे, एक गोल घेरा बना लेते हे ओर इस गोलाई में नाचते हू । 
कभो-कभी एक-दूसरे की तरफ पीठ कर के या सव एक तरफ मुंह कर के एक 
पक्त में खडे हो जाते हूं। स्त्रो-पुरुष जब एक-साथ नाचते है, तब दो घेरे बना 
लिये जाते हे। स्त्रियाँ अन्दर के घेरे में और पुरुष वाहर के घरे में आ जाते हू । 
अगर नृत्य पक्ति में खडें होकर किया जाता है, तो स्त्रियाँ पुरुषों से अलग पक्ति 
बना लेतो हूँ । अडमानी-लोगो में स्थ्रियाँ नृत्य में सम्मिलित नहीं होतीं। जब 
अधिक सेंख्या में लोग नाचते हूँ तब बडे-बडे व्यूह बनाये जाते हें। पालिनेशिया, 
आफ़रीका आदि में नाचते हुए व्यूह बनाने को प्रया है। नृत्य-गृहों में नाचने का 
तरीका, जिसमें नाचने वाला युगल स्वतत्र रूप से अपनी गतियो का सचालन करता 
है--यह अग्रेज़ो नाव का अपना निराला तरीका हैं। आदिवासियोमें समूह-का-समूह 
एक निरव्चिचत दिशा में मिल कर गति करता है, भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्वतत्र गति 
नहीं करते। प्रत्येक जन-जाति के सामूहिक नृत्य का अपना-अपना तरीका होता 
है। पौलीनेशिया के लोग वेठे-वंठे शरोर की गतियाँ करते है, उत्तर-पद्िचिम 
तटवर्तो इ डियन हुर कदम पर घुटने झुका कर, हथेली सामने कर ओर शिरोभाग को 
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कपन देते हुए नाचते हे । नाचते हुए इन लोगो का शरीर एक-दूसरे से सटा हुआ 
नहीं होता । 
आदिवासियों में अन॒करण-तृत्य' ((॥7७00 00०78) का अधिक 
प्रचलन है। वे तरह-तरह के चेहरे लगा कर शिकार खेलने, शिकार को घर 
पकडने, उसे मारने का नृत्य में अभिनय करते है। इस प्रकार के नृत्य में पशु 
कौ सब गतियों का वे नत्य में ऐसा अनुकरण करते हे कि उसे यथार्थ अनुकरण 
कहा जा सकता है। इस नृत्य में शरोर की भिन्न-भिन्न गतियाँ की जाती हु, 
भिन्न-भिन्न प्रकार से उठा-बैठा-दौडा जाता है। इन गतियो का अभिप्राय यथार्य 
चुश्य को सामने ला खडा करना होता है। शिकार के समय शिकारी तथा शिकार 
में जो मनोवेग उठ रहे होते है, उनको भी इस नृत्य में उभारने का प्रयत्न किया 
जाता है। बुधशमन, ऑस्ट्रेलिया तथा फेलीफोनिया फी जन-जातियाँ इस प्रकार 
के नृत्य में बहुत कुशल है। 'अनुकरण-नृत्य' एक तरह का नादूय-नृत्य' ही है। 
कई जन-जातियों में नृत्य को इतना महत्व दिया जाता है कि उनके यहाँ 
हर रात को नृत्य का आयोजन होता है। अडमानी, आफ्रीका के बुशमन, सोलोन 
के बडा इसके उदाहरण हेँ। उनके यहाँ सामूहिक आमोद-प्रमोद का यही एक 
साधन है। नृत्य का घामिक विधि-विधान के साथ भी बडा सबध है। अनेक 
धामिक-क्ृत्यो में नत्य आवश्यक माना जाता है। नृत्य, संगीत तथा नाटक--- 
ये तोनो एक-दूसरे के साथ इतने रले-मिले हे कि नृत्य में सगीतत तथा नाटक भी 
आ ही जाते हे। विधि-विधान सबधी कोई धामिक नृत्य होना हो, तो उसकी 
पहले से ही सब को सूचना दे दो जाती है। जिस गाँव में यह धामिक नृत्य 
होता है वह चाहे छोटा हो, चाहे अन्य गाँवों से दूर हो, आस-पास के गाँवों के सब 
लोग उस गाँव मे इकढठे होने लगते हें। जगह तग होती है, दूर-दूर के गाँवों से 
आये हुए सब लोग खडे-खडे सारा नृत्य देखते हे। एक घेरा बना लिया जाता है, 
१०-१२ नतंक लोग उस घेरे में चक्कर काठने छंगते हे, उनमें पुरुष भी होते हे, 
कुछ स्त्रियों भी होती है, घेरे के बाहर वशंक लोग आ-आकर खडे होते या बैठते 
जाते हे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, नर्तकों पर देवो आने रूगतो है, वे 
आपे में नहीं रहते। इतने में एक चीज़ सुनाई देती है, एक स्त्री ज़मीन पर गिर 
पडती है, वह्‌ उठना चाहती हे परन्तु उठ नहीं सकती । वूस रे उसको सहायता के लिए 
आते है, परन्तु वह सब को परे हटा देती है, एक छडी को तरफ इशारा करती 
है, छडी लेकर घेरे में लगडातो-ल गडाती चलने लगती है। इतने में नर्तंकों में से 
दूसरा कोई जिस पर देवो चढ़ आती है, ज़ोर-प्लोर से घेरे के चारो तरफ नाचने 
लगता है, उसके मुँह के स्नायु तन जाते है, ढोल के सामने कभो वह आगे को 
आता, कभो पीछे को हठता है। ढोल में से जो आवाज्ञ निकलती है, वह देवी-वेवता 
की आवाज्ञ मानी जातो है, वह आवाज्ञ इस नेक को मानो खेंचे हुए होती है। 
इतने में गाँव का पुरोहित वहाँ पहुँचता हे। उस पर भो देवी चढ़ी होतो है। वह 
भी घेरे में आकर बडे तनाव में आगे-पीछे नृत्य करता है, दूसरे सब लोग उसी का 
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अनुकरण करते हूँ । जब उसका तनाव सीमा पर पहुँच जाता है, तब एक चोख 
मार कर वह घेरे से बाहर निकल कर गाँव को तरफ भाग खडा होता है। कुछ 
नाचने वाले उसके पोछे-पोछे भागते है । वाकी लोगो का ढोल पीटना और बढ़ 
जाता है, ये लोग आवेश में तरह-तरह को आवाज़ें निकालने लगते हे। वह स्त्री 
जिस पर सब से पहले देवी चढी थी, अब अपने हाथ की लकडी फेंक कर जोर-बोर 
से नाचने लगतो है। इतने में पुरोहित फिर लौट आता है, और सब के साथ फिर 
नाचने लगता है। पुरोहित तथा उसके सायी अब देवी के मन्दिर को तरफ नाचते- 
ताचते जाते हे। इघर घेरे में दूसरे लोगो पर देवो चढती जाती है ओर यह नृत्य 
दोपहर से शुरू होकर तव तक चलता रहता है जब तक हर-एक नाचने वाले के सिर 
पे देवी उतर नहीं जातो। यह अशन्ति जन-जाति के नृत्य का वर्णन है। 

इन लोगो के नृत्य को दो भागों में विभकत किया जा सकता है-- 
नादूय-नुत्य'॑ (078798000 09708) तया सकेत-नृत्य' (8977070 62॥08) । 
हमने नाट्य-नृत्य' का अभी अशन्ति जन-जाति के नृत्य में वर्णन किया। सकेत- 
वृत्य/ भी कम रोचक नहीं होता । नाचते हुए ढोल के सामने खडे होकर नर्तक क्रमशः 
अपने हायो को ऊपर करते है । इसका अभिप्राय वीजो के भूमि फोड कर अकुरित' 
गोने से है, जेसे हाथ नोचे से ऊपर को आया वेसे वीज अकुरित होकर ऊपर उठा। 
त्य में टोकरी” को सकेत में अभिव्यकत करने के लिए ये लोग दोनो हाथो का 
प्रा लछूगा कर उन्हें आगे से मिला देते हे । चलने को सकेत में प्रकट करने के लिए 
गैनों हाथों को क्रमश आगे-पीछे करते हे। ये 'सकेत-नृत्य' के उदाहरण हूँ । 


५ नृत्य को उत्पत्ति 

नृत्य की उत्पत्ति कब हुई--इस सबंध में नि३चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा 
उकता । बहुत सभव है पूर्व-पाषाण-युग' (?2९०॥४ा० ए७700) में नृत्य 
ठग प्रारंभ हो गया हो, परन्तु आजकल को नृत्य-कला को किसी शेली को पूृवें- 
गधाण-युर्ग से चली आ रही या उस युग की प्रतिनिधि भी नहों कहा जा सकता। 
ग्रण यह्‌ है कि नृत्य अपने समय के सास्कृतिक तत्वों को अपने में समेठे रहता है, 
पर ज्यो-ज्यो सस्क्ृतियाँ बदलती जाती है त्यों-त्यो नृत्य को शैली, उसके विषय भी 
दलते जाते हूँ । (ुर्वे-पापाण-पुग' को संस्कृति का प्रतिविम्व उस समय के नृत्य 
ई झलकता था, परन्तु ज्यो-ज्यों प्राविधिक-परिवर्तन होते गये, त्यो-त्यो नृत्य 
# विपय, उसको शैली तया भाव-संगो में भो परिवर्तत आता गया । यही कारण 
_ के आज के सास्कृतिक परिवर्तेन के कारण नृत्य में भी पहले के युग को झलक 
हीं दिखाई देतो। किस देश में नृत्य की कौन-सी शैली कंसे पेदा हुई ओर 
हाँ से आयो--इस सबंध में सिर्फ प्रसारवाद! (हा८णाए ० कर्पिएश्चणा) 
ग हो सहारा लिया जा सकता है, इतना ही कहा जा सकता हे कि नृत्य एक जन- 
गति से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में उनके आपसी संपर्क के कारण आता-जाताँ 
हा है, आादान-अदान द्वारा ही इसका प्रसार हुआ। नृत्य को इोलो, नृत्य के विषय, 
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नृत्य के प्रेरक-तत्व, भाव-भगी सब छोग सदा से एक-दूसरे से सोखते रहे हे, एक- 
दूसरे से मानों उधार लेते रहे हैं। इसलिए यद्यपि हम नृत्य की उत्पत्ति के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं फह॒ सकते , तो भी नृत्य के उन अगों के विषय में अवश्य 
विवेचना की जा सकती है जिन्हें भिन्न-भिन्न सस्क्ृति का तत्व फहा जा सकता है। 
यह काम नृत्य-कला पर अनुसधान करने वालों का हे कि वे भिन्न-भिन्न जन-जातियो 
के नृत्यों की बोलो, उनके विषय, भाव-भगी आदि को लेकर यह पता लगायें कि किस 
नृत्य में किस सस्क्ृति के चिह्न पाये जाते हें । अनूसघान कर्ताओ के लिए गवेषणा 
का यह एक अच्छा क्षेत्र है। 
जीवित जन-जातियो में से जो आदविकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था में जीवन- 
यापन्र कर रही हूं उनमें नृत्य के साथ-साथ नृत्य की वर्दो-पोषाक की बहुतायत नहीं 
पायो जाती | वे लोग शरीर को चित्रित कर लेंगे, पल आदि से सजा लेंगे, परन्तु 
उस पर वर्दा-पोषाक आदि का कम-से-फर्म बोझ डालने का प्रयत्न करेंगे जिससे 
नृत्य फरते हुए शरीर की स्वतत्न गतियो में किसो प्रकार की बाघा उत्पन्न न हो। 
जो जत-जातियाँ सरल से विकसित अर्थ-व्यवस्था में पहुँच गई हे, उनमें ठाठ-बाठ 
को पोशाक के साथ नृत्य किया जाता है, शरोर की स्वतत्र गतियों में भी उतनी 
विविधता नहीं रह पाती। नृत्य के इतिहास को गवेषणा करने वालो को नृत्य के 
विकास में इस बात का ध्यान रखना होगा। 
नृत्य-कला की उत्पत्ति फे सबध में विचार करते हुए कर्ट संच्स (५६ 
880॥9 ) का कहना है कि 'पूर्-पाषाण-युग' के सौस्ट्रियन-काल की नुत्य-कला के कुछ 
अवशेष वर्तमान-काल की आविकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था को जातियो में पाये 
जत्ते हें। आदिकालीन जन-जातियों के नृत्य सामूहिक-ृत्य होते थे, परन्तु उस 
समह के ढीले घेरे में कुछ नर्तक व्यक्ति रूप में सब के घेरे में घिरे-घिरे हो नाचते 
पायें जाते हैँ । बतंमान-युग का जोडों या युगलो के सामूहिक नृत्य में रहते हुए 
भी जो स्वतत्र नृत्य है वह उसी 'पुवव-्पाषाण-युग' के सोस्ट्रियन-काल के नृत्य फा 
अवशेष है। श्रीयुत्‌ कर्ट का यह भी कहना है कि नव-पाषाण-युग' की नृत्य- 
कला के अवशेष भो वर्तमान-कारू को नृत्य-कला में पाये जाते हे। श्रोयुत्‌ 
'र्ट के इन फ्नों की सत्यता को अभी प्रमाणित करने को आवद्यकता है, परन्तु 
विषणा के लिए यह भी अच्छा विषय है। 
६, भारत में नृत्य-कला 
भारत में आदि-काल से नृत्य-कला चलतो चली आ रही है। यहाँ को नृत्य- 
कला का जन-जातियों के जीवन में विशेष स्थान है | गोंड जन-जाति का 
कर्म-तृत्य तथा असम की जन-जातियो के 'बिहू-नृत्य' प्रसिद्ध हे । जब तक यहाँ 
वदेशी शासन रहा तब तक भारतीयों को भी विदेशी नृत्यो का शौक रहा, परल्तु 
'पव से भारत स्वतत्र हुआ है तब से जन-जातियों को नृत्य-कला को विज्येष स्थान 
इया जाने लगा है । स्वतन्नता-दिवस तथा अन्य समारोहो में जन-जातियों कौ 
त्य-कल्ा का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाता है । 
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भारत को नृत्य-कला में शास्त्रोय-सुत्या ((]8582८०] 04706) का 
महत्व दितोदिन बढता चला जा रहः है। पिछले दो हज़ार से भी अधिक समय से 
यह कला गुरु-परपरा द्वारा जीवित हे। इस युग में इस कला के सवर्धध की तरफ 
ध्यान विया जाने लगा है, परन्तु अब से पहले यह फला नटो आदि तक सीमित 
थी। भारत के कथानको में शिवजी को नटराज का नाम दिया गया है। नृत्य- 
कला नटराज शिवज्ञी की कला है, उनका नृत्य ताडव-नृत्य कहाता है। आदि-फकाल 
में शिवजी ने अपनी अर्धाडुिनी शक्ति! को नृत्य-कला कौ शिक्षा दी। शवित' 
के नृत्य से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि जो इस कला के उपासक हुए उन सब को 
शिवजी का वरदान प्राप्त हुआ। शवित' का दूसरा नाम पराशविता तथा 
गौरी' है। प्रचलित कयानक के अनुसार शिवजो को अर्घाड्धिनो पराशविर्ता 
अर्थात्‌ गौरी' ने एक छाख इलोको का गौरीकथक' लिखा। इस ग्रन्थ के आधार 
पर सारगदेव ने महाभारत सुदामनि-नामक नादय-ग्रन्य लिखा। इन ग्रन्यों में 
भरत-नाट्यम्‌ का विस्तृत वर्णन है--ऐसा कहा जाता है । भरत-नाट्यम्‌' 
पर नन्दिकेश्वर, वसिष्ठ, अगस्त्य, भारत, अर्जून आदि ने अनेक नादूय-पग्रन्य 
ल्खि। 

भरत-सुत्र-ग्रन्य अगस्त्य ऋषि का लिखा बताते हे । इस ग्रन्थ में लिखा 
है कि शिव-ताडब'-तामक नृत्य के १०८ प्रकार है । इन १०८ में १२ नृत्य ऐसे हैं 
जिन्हें एक कोटि में रख कर उनका नाम द्वादध्-ताडवर्म! रखा गया है। सारगदेव 
ने इन द्वावश-ताडवो” अर्थात्‌ बारह नृत्यों का वर्णन निस्‍ल्‍न प्रकार किया है -- 

(१) आनन्द-ताडव--यह ताडव शिवजी ने तब किया जब तीनों छोको को 
उत्पत्ति हुई और इन तीनो लोको में प्राणी को उत्पन्न किया गया। तोन लछोको से 
अभिप्राय पृथिवो, द्युऔर नक्षत्र लोक से है। इन तीनो लोको को उत्पन्न करते 
हुए शिवजी ने आनन्द ताडव किया। ताडव का अर्य है--शिवजो का नृत्य। 
इस ताडव की उत्पत्ति का स्रोत जाति-नाट्यां कहा जाता है। 

(२) सान्ध्य-ताडव--यह नृत्य भिन्न-भिन्न सगीत तया वाद्य यत्रो के 
उत्पन्न करने के लिए फिया गया। नृत्य विना यंत्र के ठीक नहीं जेंचता, इसलिए 
नृत्य को सफल बनाने के लिए सगोत के यत्रो को भी नृत्य-कला से ही उत्पन्न किया 
गया। इस ताडव को उत्पत्ति का स्नोत गीत-नाट्य'ं कहा जाता है। 

(३) श्गार ताडव--यह नृत्य शिवजी ने पार्वती के उहलास के लिए 
किया। इस नृत्य का अवसर तब होता है जब कोई हर्ष-का प्रसंग हो । इस नृत्य 
का नवरसों से सबंध जोडा जात्ता है। 

(४) त्रिरूप ताइव--ईइवर को त्रिरूप माना जाता है। पृष्ची, 
आकाश तथा नक्षत्र उसी के रूप हें। इन तोनों को अपने में समेंठ लेने वाले 
ज्रिरूप ईइवर का यह नृत्य तव होता है जब वह इन्हें अपने भीतर समेटता हैं या 
सृध्टि के इन तीनो रूपो को पृयक्‌-पुथक्‌ अभिव्यकत्त करता है। इस ताडव को उत्पत्ति 
का स्रोत बरनय-नादय' कहा जाता है। 
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(५) ऊष्वे-ताडव--इस ताडव के विषय में अधिक लिखा नहीं मिलता, 
परन्तु इसको उत्पत्ति का स्लोत 'चित्र-नादरय कहा जाता है । है 

(६) मुनि-ताडव--यहू नृत्य चिदम्बर में पाया जाता है। कहते हे, 
पतजलि मुनि ने ताल के साथ इस नृत्य को किया था ओर तबले पर अपने पाँव 
से ताल दी थी। इस ताडव की उत्पत्ति का स्रोत लिय-नादूयां कहा जाता है। 

(७) सहार-ताडव--यह नृत्य सार्कण्डेय ऋषि को यम के चगुल से 
छुडाने के लिए फिया गया था--ऐसा कथानक हे। 

(८) उग्र-ताडव--यह नृत्य शिवजी के भक्‍्तो को कष्ट से मुक्त करने के 
लिए किया गया था। इस ताडव की उत्पत्ति राज्य-नाद्य' से कही जाती है । 

(६) भूत-ताडव--इस नृत्य में शिवजी पशु का चर्म पहन कर नृत्य 
करते हें। इस तांडव की उत्पत्ति पत्तस-नाद॒य' से कहते हे । इस ताडव का विशेष 
विवरण वायु-पुराण में दिया गया है। 

(१०) प्रलय-ताडब--इस नृत्य को शिवजी सुब्ठि के प्रढलय के समय 
करते हू । इस ताड॒व फी उत्पत्ति पवे-कुथु-नाद॒य' से हुई बताते हे । 

(११) भुजग-ताडव--इस नृत्य में शिवजी समुद्र-सन्थन सें से निकले 
हुए विष का पान करते है । इस ताडव की उत्पत्ति पीठ-नादूय' से कहो जाती है। 

(१२) शुद्ध-ताडव--यह नृत्य सब से शुद्ध माना जाता है। इसको 
उत्पत्ति ऋषियों के लिए को गई थी। इस ताडव की उत्पत्ति पाय-श्री नादूय' 
से हुई है। 

उक्त बारह प्रकार के ताडव वक्षिण-भारत के मदिरों की शिल्प-कला में 
जगह-जगह दृष्टिगोचर होते हँ। यद्यपि इनको गहराई में जाने की अभी आव- 
अयकता है, तो भी नृत्य-कला का इतना गहरा वर्गोकरण सिद्ध करता है कि जिस 
युग में नृत्य-कला के विषय में इतना विवेचन हुआ था वह नृत्य-कला की दृष्टि 
से अवदय नृत्य-कला का स्वणिम-युग था। 

प्रचलित कथानक के अनुसार पाणिनि मुनि जब सस्क्ृत व्याकरण फी रचना 
करने लगे, तो उन्होंने शिवजी की आराधना को ओर उनसे आशीर्वाद माँगा। 
इस आराधना के फलस्वरूप शिवजी अपना डम्द लेकर प्रकट हुए ओर उन्होने 
नृत्य करते हुए डमरू बजाया। इस डमरु में से जो शब्द प्रकट हुए उन्हें आधार 
बना कर पाणिनि ने अपने ससार भर में अद्वितीय सस्कृत के व्याकरण की रचना 
को । इस प्रकार पाणिनि मुनि के व्याकरण का प्रावुर्भाव नृत्य-कला से हुआ । 

भारत में जो नृत्य आदिकाल से चले आ रहे हे, उन्हें चार भागो में 
वाँदा जाता है--भरतनादयम्‌, कयाकली, मणिपुर तथा कत्थक । इसमें 
भरतनादूयम्‌ तामिलनाड का नृत्य है, कथाकली केरल का, मणिपुर असम का 
ओर कत्यक-नृत्य उत्तर भारत का है जिसे मुगल बादशाहो, नवाबों तथा 
राजाओ ने प्रोत्साहता दी। जब से भारत स्वतत्न हुआ है, इन नुत्यों को तरफ 
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आदिकालीन सगीत तथा नृत्य भ्र्८७ 


७ आदिकालोन नृत्य--कला' के रूप में 
(एगाांपए९ तैज्ञाए& 35 57) 
आदिकालीन नृत्य-कला में सरल से विषम्त की तरफ विकास हुआ, ओर 
घीरे-धोरे अधिक विकसित नृत्य-कला उत्पन्न हो गई---यह नहीं कहा जा सकता। 
पुर्व-पाषाण-युग' में तो इस प्रकार का विकास हुआ प्रतीत होता है, परन्तु 
>> शूर्व-पाषाण-युग' के बाद नव-पाषाण-युग' तथा वर्तमान-युग' तक नृत्य कला में 
जो प्रगति हुई उसे क्रमिक या श्वृुखलाबद्ध विकास कहने के स्थान में यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि ज्यो-ज्यो समय बदलता गया, सस्कृति बदलती गई, 
त्यो-त्यो उसके साय-साथ नृत्य-कला भी अपना रूप बदलती गई। शुरू-शुरू में 
'ुर्व-पाषाण-युग' में वेश-भूषा का ठाठ-बाठ नहीं था, शरीर स्वतत्र रूप से नृत्य 
की सब गतियों को कर सकता था, इसलिए उस समय को नृत्य-कला को किसी भी 
तरह पौछे की नृत्य-कला से नीचे के स्तर का नहीं कहा जा सकता। नृत्य-कला 
ऊँचे स्तर की है, या नीचे स्तर की है--इसका हर-कोई निर्णय करने लगा है, 
परन्तु यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान नृत्य-कला का पडित आदि- 
कालीन नृत्य-कला के सवध में निर्णय दे--यह भी ठोक नहीं प्रतीत होता। 
आदिकालोन नृत्य-कला पर वही निर्णय देने का अधिकारी है जिसने आदि- 
कालीन जन-जातियो के विविध नृत्यो का तुलनात्मक अध्ययन किया हो। इसमें 
सन्देह नहीं कि ज्यो-ज्यो आविकालीन जन-जातियाँ वर्तमान समन््य जातियो के 
सपके में आतो जाती हे, त्यो-त्यों अपने नृत्य की अनेक बातें छोड कर वर्तमान 
नृत्य-कला की बातो कहो ग्रहण करती जातो हुं। इस प्रवृत्ति को रोक कर उनकी 
नृत्य-कल्ा को अपने शुद्ध रूप में बनाये रखने का उद्योग करना उनकी कला के 
हित में श्रेयस्कर है। 
संगीत” आदि का अध्ययन करने के लिए तो आजकल टेप-रिकार्डरो से 
काम लिया जाता है। आदिकालीन जातियो का सगीत टेप-रिकार्डर पर भर कर 
उसे वार-बार सुना जाता है और उसके ताल, स्वर आदि का विदलेषण किया 
जाता है, परन्तु नृत्य' के लिए टेप-रिकार्डर से काम नहीं चलता, इसके लिए 
०» फिल्म की सहायता लेना आवश्यक है। फिल्म के हारा जन-जातियो के नृत्य को 
चित्रित करके उसका गहराई से विइलेपण किया जा सकता है और उसी के 
आवार पर उनको नृत्य-कला के सबंध में तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही अनुकूल 
या भ्रतिकूछ निर्णय दिया जा सकता है। असल में, 'कला' के इस क्षेत्र में किसी को 
५ तथा किसी को निकृष्ट कहना ग़लत है। नृत्य च्व का अरूग-अलग है. 
-अपने क्षेत्र में सव अच्छे हें क्योकि इन सब से सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम' को 
अभिव्यक्ति होती है। 


३१ 
धर्म तथा जादू 


(गाढा0ठार #प०0 ४४८०0) 
मनुष्य ससार की घदनाओं पर तोन दृष्टियो से विचार फर सकता है। 

एक दृष्टि यह है कि इस जगत्‌ में वृद्य-ससार से परे कोई 'पारलौकिक-दक्ति' 
(57ए९7४परर्श 70४८7) है, जो हम से महान्‌ है, शक्तिशाली है, जिसके सामने 
हम सिर्फ सिर झुका कर उसकी आराधना कर सकते हे और इसी आराधना से 
उसका आशीष प्राप्त कर सकते हे । इस दृष्टि को धामिक-दृष्टि कहा जा सकता 
है। दूसरी दृष्टिट यह है कि वृद्य-ससार से परे 'पारलौकिक-शक्ति' तो है, परन्तु 
इसके बजाय कि वह हम पर शासन करे, हम मत्र-तत्र से उसे अपने अधोन कर सकते 
है, ओर उसके सासने सिर झुकाने के बजाय हम उसे काबू कर सकते हे, सिर्फ 
उस पर आधिपत्य जमाने का रास्ता पता लगना चाहिए। इस दृष्टि को जादू- , 
टोने की या तात्रिक-दुप्टि कहा जा सकता है। तीसरी दृष्टि यह है कि ससार 
जँसा दीखता है, यह कार्य-कारण के नियम से चल रहा है, इसके पीछे कोई 
पारलोकिक-शक्ति' नहीं काम कर रही, यह ससार, लोकिक-पारलौकिक जो-कुछ 
दीखता है, वहो-कुछ हे, और इस पर नियस्त्रण पाने के लिए विध्व के सचालक 
नियमो का जान लेना काफो है, फिर इन नियमों के आधार पर हम ससार पर 
आधिपत्य जमा सकते हे। इस दृष्टि को वेज्ञानिक-दृष्टि कहा जा सकता है। 
घम्मं, जादू तथा बिज्ञान--इन तीन दृष्टियों से मानव-समाज विश्व की समस्याओ 
को हल करता आया है, जिनमें से वर्तमान-युग में विज्ञान से तथा आविकालीन- 
समाज में घर्मं तथा जाइू-टोने से मनुष्य विश्व को समस्याओं फो हल फरता रहा 
है। हम इस अध्याय में पहले घर तथा फिर जादू-टोने पर विचार करेंगे क्योंकि 
आदिकालीन मानव का विद्व की समस्या को हल करने का तरीका इन्हीं दोनो 
में से एक था, विज्ञान का तरीका नहीं था। 


१ धर्म की परिभाषा 
धम् क्या है ? यह जो प्राकृतिक-ससार हमें अपनी इन्द्रियो से कक 
होता है, हम किसी चीज़ को देखते हे, किसी को छते हे, किसो को चखते 
किसी को सूँघते है---इस प्राकृतिक तथा इन्द्रिय-ग्राह्म ससार के अतिरिक्त कोई 
शक्ति है जो इसे चलाती हू, इस वक्ति की सत्ता का अनुभव फर के उसके साथ 
मनुष्य का किसी भी प्रकार से अपना सबंध स्थापित करना ही तो धर्म है। इस 


घर्म तथा जादू प्रप& 


प्वब-त्यायत के लिए विधिनवयात'! (रिप्8) का आविव्कार किया जाता 
3। ससार से परे इस शक्ति की सत्ता को मानना पारलौकिक-शक्ति' का मानता 
है। इस 'पारलौकिक-शक्ति' को सत्ता को मानना तया इस शक्ति के साथ 
पविधि-विधान' द्वारा सम्बन्ध स्थापित करना धर्म के आधारभूत तत्व कहे 
जा सकते है। इस दृष्टि से भिन्न-भिन्न लेखकों ने धर्म को भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ 
की है, जिनमें से कुछ हम नीचे दे रहे है :-- 

[क] भैरेट की व्याख्या--“भादिकालीन-प्तानव को दाशंनिक कल्पनाओ 
का परिणाम धर्म है।” 

[ख्] ठायलर की व्याख्या--चिर्मे आध्यात्मिक सत्ताओ में विश्वास 
का नाम है। ये देबीय तया राक्षतीय--दोनो प्रकार की हो सकती हें ।” 

[ग] मैलिनोवस्की की व्याख्या--*धर्म के अन्तर्गत मनुष्य का वह 
सारा व्यवहार आ जाता है जिससे वह अपने देनिक-जोवन की अनिश्चितता को 
वूर कर देना चाहता है जौर अनपेक्षित तया अज्ञात से मनुष्य को जो भय बना 
रहता है उसे पार कर लेता है। घ॒र्मं जब पहले-पहल उत्पन्न हुआ तव॒ यह मनुष्य 
की आश्ञाओं तया आकाक्षाओं का परिणाम न होकर उसे जो सदा भय लगा 
रहता था, उसका परिणाम था।” 


२. धर्म को उत्पत्ति 
(07897 ० २९ॉंए707) 


उक्त परिभाषाओ के अनुसार धर्म के लिए ससार से परे को आध्यात्मिक- 
शक्ति! में विश्वास होना आवश्यक हैं। इस पारलौकिक-शकित' को मानने का 
विचार सहज में उत्पन्न नहों हो जाता। मनुष्य को भूख-प्यास लगती है, यह्‌ 
स्वाभाविक है, और इस स्वाभाविक-आकाक्षा को तृप्त करने के लिए वह भिन्न- 
भिन्न मार्ग ग्रहण करता है। ये मार्ग ही आथिक-न्यवस्था' को उत्पन्न कर देते हे। 
मनुष्य को सुरक्षा की ज़रूरत है, वह्‌ इकलछा अपनो रक्षा नहीं कर सकता, एक-दूसरे 
का सहयोग प्राप्त करता है। सुरक्षा की स्वाभाविक-आकाल्ा को पूरा करने के 
लिए वह भिन्न-भिन्न सामाजिक-सगठन वनाता है । ये संगठन हो “राजनैतिक- 
व्यवस्या' को उत्पन्न करते हें। मनुष्य योन-सुख चाहता है, पुरुष फो स्त्री को 
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और स्त्री को पुरुष की चाह होती है, ओर इस स्वाभाविक-आकाक्षा को क्रिया २ 
परिणत करने के लिए परिवार' की सस्या को जन्म दिया जाता हे। ये सव सगठः 
स्वाभाविक है, मनुष्य की आकाक्षा के परिणाम हे, परन्तु मनुष्य के भोतर ऐस 
कोई आकाक्षा नहीं दीखती जिससे वह पारलोकिक-शक्ति' की सत्ता में विश्वास क 
अन्य सगठतों की तरह घर्म' को उत्पन्न कर दे। इसोलिए 'घर्म! को उत्पत्ति वे 
सबध में विद्वानो के भिन्न-भिन्न सत हे । कुछ मत हम यहां दे रहे हे -- 

(क) ह॒वर्ट स्पेंसर का पुर्वंजो की पूजा का सिद्धान्त (7607५ ० 
भा९९४०ण-फ़ण जाए ए पिश० $5एशा८ध )--ह॒वंट स्पेंसर का कहन 
है कि घ॒र्मं की उत्पत्ति का आधारभूत तत्व पूर्वजो की पूजा का भाव है। प्रत्येव 
परिवार के लोग अपने आदि-पुरखाओ को सम्मान की दृष्टि से देखते हे। इन 
पुरखाओं को वे पूजने लगते हे। इनको पूजा करते-करते कालात्तर में ये पुरख 
ही परमेइवर बन कर पूजे जाने लूंगते हे, और इन्हीं को पूजा में विधि-विघार 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

(ख) टायलर का जीववादी सिद्धान्त (4/श075 पार्णफ ० 
भाधयातऋओ 0 एशार्श 7 आवञ5)--टायलर का कहना हैं कि स्वप्ल 
के समय मनुष्य को अनुभव होता है कि बह शरीर से बाहर चला गया। स्वप्न 
आदि अनुभवो के आधार पर आदि-मानव ने यह कल्पता की होगी कि शरीर अलर 
है, और आत्मा अछूग है। जँसे मेरा शरीर ओर मेरा आत्मा अलग-अछूग हूँ 
इसी प्रकार दूसरो के शरीर और दूसरों के आत्मा भी अलग-अलग होने चाहिएँ" । 
जो लोग मर जाते हू, उनका आत्मा जड-जगत्‌ की वस्तुओं में जाकर निवास 
करता है। जब आत्मा को शरोर से अलूग सत्ता का विचार आदि-मानव ने 
पकड लिया, तो धर्मे का विचार तो अपने-आप पेदा हो गया। घर्म को उत्पत्ति 
आत्मा के शरीर से अरूग मानने से होती हे। यह आत्मा जब जड वस्तुओ में जा 
बेठता है, तब इन जड वस्तुओं की पूजा करना भो स्वाभाविक है। असल में, 
जड वस्तु की पूजा नहीं की जाती, जड में बेठे आत्मा की पूजा को जातो है। 
जड में जाकर बंठने वाला यह आत्मा हमारा कोई पूर्वज हो होता है। एक तरह से 
जीववाद पूर्वज-पूजा का ही दूसरा रूप है। इन आत्माओं को पूजा से घ॒र्म को 
उत्पत्ति होती है ये आत्मा अनेक हें--इससे 'बहु-देवतावाद! चलता है, और 
जब इनमें से किसो एक को पूजा चल पडतो है, तब बहु-देवता-वाद' से 'एक- 
देवता-वाद विकसित हो जाता है। 

(ग) मैरेंट का 'जीवित-सत्ता-बाद' या कोड्डरिंगटन द्वारा प्रतिपादित 
मैलेनेशियनो का 'मैना' का सिद्धान्त या 'पारलौकिकवाद' ([|609 ० शा कष- 
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छान रण 'चिक्यार 0 ३४743 एण ९४॥९००४7१5 060०070९0 5५ (00- 
प्राशिणा ०0 5एएथपर्वापाशाकआ )--टायलर का कहना तो यह कि 
धर्म की उत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति के बाद हुई, परन्तु मेरेट का कहना है 
कि आदिवासियो में जड' तथा चेतन पवार्यों को जीवित-सत्ता-युक्त माना जाता है । 
एक ऐंसो सत्ता हे जो भोतिक नहों है, अभौतिक' (िणानाशंथया॥ं) है, 
व्यक्तिरूप भो नहों है, अवेयक्तिका ([777०75079]) है | ईश्वर का विचार 
तो एक व्यक्ति-छप विचार है, परन्तु आदिवासियों के विचार में इस पारलौकिक- 
सत्ता का रूप अपीरषेया ('रिणानाताशतंप्रश्ार८0) है। इस अभौतिक- 
सत्ता' को वे पारलक्ोकिक' अर्यात्‌ देवीय! (5.॥709] ) मानते हे, सर्वे-व्यापका 
(47-7आए००ाढ्) मानते हें। दायलूर का जीववाद (457 ) 
तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग आत्मा मानता है, मेरेट का 'जीवित-सत्ता- 
बाद! (>एणाद्ाहआ) एक ही अध्यात्म-सत्ता को सर्वेव्यापक मानता है। 
मेरट का कहना है कि आदिवासियों में सर्वेत्र यह 'जीवित-सत्ता-वाद पाया 
जाता है। सर्वत्र जीवित-प्तत्ता' को मानना ही धर्म कौ उत्पत्ति का ज्रोत है। 

कोर्डारेगटन ने पहले-पहुल पता लगाया कि दक्षिण-तटवर्तो भिन्न-भिन्न 
जातियो में देवीय-दाक्ति का विचार घार्मिक-विचार के रुप में एक विद्येष स्थान 
रखता है। इस शक्ति फो वे जन-जातियाँ अवेयक्तिक-सत्ता' ([77925070व47) 
मानती हूँ । मेलिनेशिया को जन-जातियो में इस पारलोकिक-सत्ता को 'मिंना 
(४४७१8) कहा जाता है। मेना' का विचार सिर्फ मेलिनेशियावासी जन- 
जातियो में हो नहीं पाया जाता। अमरीकन-इडियनो में भी इसो आश्यय के 
तोन शब्द पाये जाते ह--मनीठाउ! (ैक्षिए/07), आओरेंडा (072709) 
तया वाकना (५४४६८४7)। इन तोनों का अर्य भी अवेयक्तिक, पारछोकिक सत्ता 
से है। इनका अर्य 'अलौकिक-व्यक्ति' (5079श76ए४] एश50॥) या परमात्मा 
(000)--यह नहीं है। इनका अर्य अपौरुषेय, अलीकिक, आध्यात्मिक सत्ता से 
है। मरेट का जोवित-प्तत्ता-वाद तया कौ्डरिंगटन का मैना--इन दोनों का 
एक ही अर्य है। इन दोनो का अर्य 'अलौकिक-शक्तियो' में विश्वास है, अत- 
इन दोनों को पारलौकिकवाद (5072गधाएशाओआ॥) भो कहा जा सकता 
हैं। मरेट तया कौर्डरिगटन का कथन हैं कि आदिवासियो का यहाँ विचार धर्म 
का मूल-स्नोत है। 

(घ) दुरखीम का 'समाजशास्त्रीय सिद्धान्त ([0परा|ताशा॥?5 80५9 
एणत 500०0 6टझ्ट4 णाएष्टा ०ए :थाष्टाणा)--फ्रेंच समाजशास्त्री दुरखोम 
का कहना है कि आदिमानव दो प्रकार का जीवन व्यत्तीत करता या। एक तो 
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अपना बेषक्तिक, एक्ान्त का जीवन, दूसरा सामूहिक-जोवन । वैधक्तिक-जोवन में 
उसे कोई रस नहीं मिलता था, वह एक-रस, बिता उत्तराव-चढ़ाव का जीवन था। 
परन्तु जब वह सामूहिक-जीवन के किसो कृत्य में सम्मिलित होता था, तो उसे रस 
आता था, उसमें उत्साह भर जाता था। समूह में एक का उत्साह दूसरे में भर 
ही जाता है, समूह में सब का सम्मिलित उत्साह होता है। समूह में सम्मिलित 
होने के उसे अतेक अवसर मिलते थे । सामूहिक विधि-विघान' ((॥०ए७७० ए्राए»5) 
तो घर्म की उत्पत्ति से पहल़े भो होते थे। अपने गोन्न-चिह्न” ([0(०7) के 
लोगो के एकन्नित होने के अनेक अवप्तर आते थे जिनमें सामूहिक आमोद-प्रमोव, 
पमिलता-जुरूमा, विधि-विवान होता था। सामूहिक अवसरों पर आदि-मानव 
अपने में जो उत्तेजना पाता था, वह वेयक्तिक-जीवन को नीरसता को छिल्न- 
भिन्न कर देती थी। यही कारण था कि आदि-मानव सामूहिक विधि-विधान को 
जीवन में अधिक स्थान देने लगा, और इप्तो सामूहिक-जीवन से प्राप्त होने वाली 
उत्तेजना ने धर्म को जन्म दिया। आदिवासियों का धर्म भी तो सामूहिक-जीवन 
से प्राप्त होने वाली उत्तेजना के सिवाय कुछ नहीं, उनके जीवन में धर्म का रूप 
वेयक्तिक न होकर सामूहिक है । धर्म को उत्पत्ति के सबध में दुरख्मीम का यह 
+समाज-शास्त्रीय-सिद्धान्त है। 


(ड) हाउर का रहस्यवाद ((५४४।०७५॥ ० 'लिं०0०)--हाउर 
का फहना है कि किसो भी मानव-समुदाय में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है, 
जिसे रहस्यमय, अलोकिक अनुभव हुआ करते हे, ऐसे अनुभव जिनका साधारण 
तौर पर कोई समाधान नहीं विया जा सकता। किसी को कान में आवाजें सुनाई 
देती है, किसी को दिन सें कई शकक्‍लें दिखाई देतो हे । इन रहस्यम्तय अनुभवों 
को दूसरे भी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हे ओर इसी से घर्मं त्या विधि-विधान 
उत्पन्न हो जाते हे । 


(च) भय से घमं की उत्पत्ति का सिद्धान्त (छ&07 85 ठाह॥ ० 
ए८।?807)--कई लोगो का कहना है कि आदि-सानव के हृदय में हर 
समय जो भय बना रहता था, कहीं इधर से आफत न आ जाये, उधर कहीं से न आ 
जाये, इसके निवारण के साधन के तौर पर धर्म की उत्पत्ति हुईं। हम जिसकी 
पूजा करते है, वह हमारी भयानक सकटों से रक्षा करता है--यह भाव घमं की 
भाषना को जस्म दे देता है, इसो से पूजा-पाठ, विधि-विधान चल पडले हे । 


(छ) वेराग्य से धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त ([)5888099०707 85 
0०एष्टा। रण खशाष्टा0)--छुछ लोगों का कहना है कि मनष्य जब सप्तार 
से बु खी हो जाता हूं, तब इस पर भरोसा छोड कर और किसी चोज्ञ का भरोसा 
डुँढने लूगता है। इस ढूंढ में एक नहीं, कई लोग लगे होते हे। उन सब को जिस 
बात में शान्ति मिलती है, वही उनका शान्ति का स्रोत बन जाता है। ससार के 
बुख से बचने तया वेराग्य की प्रक्रिया से धर्म को उत्पत्ति हुईं है। 


श्र 


३ घममं-सबधी मुख्य-मुख्य बाद 
(श्ांगरलंएश प्र९णां०५ ० रिशाप्टांण ) 
घ॒र्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमने अनेक सिद्धान्तो की चर्चा फो। ये 
सब एक-दूसरे के पुरक कहे जा सकते हे, परन्तु मानव-शास्त्र का रूक्ष्य घर्मं को 
उत्पत्ति फंसे हुई---इस वात को ढुंढना इतना नहीं है जितना आदि-काल से धर्म 
"में मुख्य-मुख्य विचार क्या-क्या रहे हे--यह पता लूगाना है। आविकालीन 
समाज में घर्मं को उत्पत्ति के सबंध के उक्त सभी विचार कुछ-कुछ अशों में ठीक हो 
सकते हूं, परन्तु हमें तो यह देखना है कि आदिकालोन-मानव के घर्मं-सवधी विचार 
क्या थे। इस प्रकरण में हम आवि-काल के घम्म-सबधी मुख्य-मुख्य विचारों की 
चर्चा करेंगे .-- 
(क) “जीववाद' का विकासवादी सिद्धान्त (8ए0एा०ाराभणप (6077 
०९ &ग्राशाशा ) --हमने अभो घर्म को उत्पत्ति के सवध में 'जीववाद' का वर्णन 
किया था। अब हम धर्म को उत्पत्ति के सिलसिले में इसका वर्णन न कर, आदि- 
कालीन-मानव के घमं-सबधी विचारों में से एक विचार के तोर पर इसका वर्णुन 
कर रहे हैं! पहले कई लोगों का विचार था कि आदिकालीन जन-जातियो 
में धर्म का विचार नहीं पाया जाता, परन्तु लगभग ८० वर्ष पहले विकासवादी 
डायलर (79५]07) ने इस मत का खंडन किया। उसका कहना है कि आदि- 
वासियों में धर्म की उत्पत्ति का आधार आत्मा अर्यात्‌ जीव (/0726) 
है, और इसी कारण टायलर के सिद्धान्त को जीववाद' (४णाग॥॥$7) कहा 
जाता है। आदिकालीन-मानव को आत्मा ---जीव--का विचार कंसे सुझा ? 
टायलर का कहना है कि मनुष्य सोते हुए भी अनेक काम करता है । जब वह सो 
रहा होता है, तव उसका दरीर तो एक जगह पडा होता है, परन्तु वह वहाँ पड़ा 
होन पर भो शिकार को जाता है, जानवर को मारता है, जागते हुए जो-कुछ 
करता था सभी-कुछ फरता है । इससे आदिकालोन-मानव वया परिणाम 
निकालता ? वह इन स्वप्नों से इसके सिवाय क्या परिणाम निकाल सकता या 
कि शरीर से भिन्न शरीर में कोई और भी सत्ता विद्यमान है, जो स्वप्न में शरोर से 
बाहर चलो जातो है। इस वात की उसे पुष्टि एक और बात से मिली होगी। 
स्वप्त में वह मरे हुए अपने पूर्वजों से, माता-पिता, भाई, जान-पहचान वालो से 
मिलता था, उनसे बात करता था। अगर वे शरीर के साथ खत्म हो गये, तो 
स्वप्न में उनसे भेंट कैसे हो जाती है ? अवदय वे किसो-न-किसों प्रकार बिना 
इस शरोर के मौजूद होगे। कभो-कभो जागृत अवस्था में भी उसे अपने से विछड़े 
सगगे-सवधियो का भान होता या। मेरे शरोर से अलग में कुछ ह--इस वात का 
भान उसे पद-पद पर होता था। तालाव के पानी में वह अपना प्रतिविव देखता 
यथा, जगलो में जब ज्ञोर से चिल्लाता या तव उसको आवाज की प्रतिध्वनि उसे 
सुनाई देतो यी, अपनी छाया को वह अपने से जुदा नहों कर सकता था, वह सदा 


उसके साथ चिपटी रहती यो। आदि-काल के मानव के ये सब अनुभव उसे सोच- 
रे८ 
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विचार में डाल देते थे। वह सोचने लगता था कि मेरे शरीर के अलावा भी पेरे 
साथ कोई अलग सत्ता है। इत सब अनुभवों के साथ उसने यह भो देखा कि मनुष्य 
मर भी जाता है। सरने पर क्‍या होता है? यह वही मनुष्य था जो पहले 
बोलता-चालता था, अब भी इसको शक्ल-सूरत वेसो-फो-बंसी है, परन्तु अब यह 
हिलता-जुलता क्‍यों नहीं, बोलता-चालता क्यो नहों ? अवश्य इसमें कोई अवृह्य _ 
वस्तु रही होगी जिसके कारण यह हिलता-जुलता, बोलता-चालता था, वह 
वस्तु निकल गई होगी, तभो तो यह वैसे-का-वेसा होता हुआ भी कुछ नहों करता। 
इस सब विचार-विमर्श से आदिकालीन-मानव इसी परिणाम पर पहुँचा होगा कि 
शरीर से अतिरिक्त कोई अदृश्य सत्ता मौजूब रहतो है, जिसके निकल जाने पर 
शरीर मृत हो जाता है। यह अदृश्य सत्ता ही आत्मा है। 
परन्तु टायछर का कहना था कि आदिकालोन-मानव की विचार-परपरा 
यहीं तक समाप्त नहों हो गई होगी । उसने यह भी सोचना शुरू किया होगा 
कि निद्रा के समय भिन्न-भिन्न स्वप्न आने का कारण कया है ? वह इस नतीजे पर 
पहुँचा होगा कि सोते समय आत्मा के शरोर में से निकल कर भिन्न-भिन्न अनुभव 
प्राप्त करना हो स्वप्नो का कारण हो सकता है। ये स्वप्न क्या हूँ, आत्मा के शरीर में 
से निकल कर इधर-उधर विचरण फरने के ये अनुभव हे । जब हम सोते हे, तब 
आत्मा शरीर में से बाहर चला जाता है ओर स्वतत्र घूमा करता है। इसी कारण कई 
लोग सोते को एकदम जगाना ठीक नहीं समझते । एकदम जगाने से यह सभव हो 
सकता है कि घूमता-फिरता आत्सा शरीर में फोरन वापस न पहुँच सके। परन्तु 
फिर यह शका होतो है कि अगर सोते समय आत्मा शरीर में से निकल कर बाहर 
घूमने-फिरने चला जाता है, तो शरोर जिन्दा कंसे रहता है ? टायलर का कहना 
है कि इस शका का समाधान करने के लिए आदिवासियो में दो आत्मा माने जाते 
है--एक 'स्वत्तत्र-आत्मा' (772८-5००]) जो शरीर छोड कर जहाँ-कहीं आ-जा 
सकता है, दूसरा शारीर-आत्मा' (800५-5070) जो शरीर को छोड कर नहीं जा 
सकता, जिसके कारण शरीर जीवित कहलाता है, अगर वह शरोर को छोड कर 
चला जाय, तो शरोर मृत हो जाता है। क्या शरीर में से स्वतत्र-आत्मा' (ग्रिट८- 
500! ) गया है, या शारोर-आत्मएं (800५9-500]) भी निकल गया है-- 
यह आदिवासियो के लिए एक समस्या रही होगो क्योकि निःचेष्ट तो भनुष्य 
निद्रा के समय भी हो जाता है। मृत-व्यक्ति कहाँ निद्रा की अवस्था में ही न हो-- 
इस सभावना को दूर करने के लिए कई आदिवासियों में दो मृतक-सस्कार पाये 
जाते हे। एक मृतक-सस्कार हरा तथा दूसरा सूखा कहलाता है। हरा मृतक- 
सस्कार मरते साथ ही किया जाता है, परन्तु जब शरीर सूख जाता है, उससमें 
आत्मा के छोट आने को कोई सभावना नहीं रहती, तब सुखा मृतक-सस्कार 
किया जाता है। भारत की टोडा तथा हो जन-जातियो में इसी प्रकार के दो 
मृतक सस्कार किये जाते हें। हो जन-जाति के लोग इस दूसरे शुष्क-सस्कार को 
को जगतोपा' कहते हे। उनके यहाँ ससार की अवैयक्तिक-सत्ता को बोंग 


ण्ड्य 
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का नाम दिया जाता है। मृत्यु के वाव 'आत्मा' का इस वोग से सम्मिलन हो 
जाता है। शुष्क-मुतक-प्तस्कार करते हुए ढोल बजाया जाता है, उसमें से टोपम- 
जगदोपम फी आवाज़ निकाली जाती है। भारत की फोटा जन-जाति में हरे- 
सस्कार को 'पसदाउ' फहते है । इसे हरा इसलिए कहा गया है कि अभी शरीर 
हरा होता है, सूखा नहों होता। कोदा छोग शुष्क-मृतक-सस्कार को बरलदाउ' 
कहते है। शुष्क-सस्कार होने के बाद आत्मा तथा शरीर का सबंध सदा के लिए दूट 
गया मान लिया जाता है। आत्मएं को ये लोग अमर मानते है । अत्मा को 
अमर मानने का फारण यह है कि अनेक वार अत्यन्त प्राचीन आत्माओं से स्वप्द 
में भेंट होती है । अगर वे नष्ठ हो जाती है, तो यह भेंट कैसे हो सकतो है ? 
ठायहूर का कहना हैं कि आदिफालीन-धर्म का आधार इन आत्म- 
सत्ताओ' (59070० 9०725) के प्रति आतक तथा श्रद्धा-नक्ति यी। 
ये आत्माएँ शरोर छोडने के वाद हमारे आघोन तो होती नहों, स्वतन्न विचरण 
करती हु, हमें लाभ भी पहुंचा सकती है, हानि भो पहुँचा रुकती हैं! इनकी 
तृप्ति, इनकी आराधना, इनका सन्‍्तोष करना इसलिए आवश्यक है ताकि ये हमें 
किसी प्रकार की हानि न पहुँचायें॥ क्योकि ये आत्माएँ हमारे पुवंजो की होतो थीं, 
इसलिए इन्हीं की पूजा पहले-पहल चली होगी, और आदिकालोन-घर्म का रूप 
धयूबव॑ज-पूजा' (40॥0८5७०-७४०४४॥ए) का रूप रहा होगा और आदिकालीन- 
सन्दिर का रूप कन्न-पूजा' ([0700-%४0४॥79) का रूप रहा होगा। टायरूर 
का कहना है कि घोरे-घोरे आत्म-पुजा से इन आत्साओ के सम्बन्ध में यह 
विचार उत्पन्न हो गया होगा कि ये ही ससार का शासन करती हे। ये 
क्योकि अनेक थीं, इसलिए अनेक जीवों को संसार का शासक मानने के 
कारण पहले 'जोववाद' (38077757 ) और फिर जीववाद' से 'बहु-देव-वाद' 
(?०ए्क्‍घशञञ) उत्पन्न हुआ होगा, और बहु-देव-वाद' से आगे चलकर 'एक- 
देव-वाद' ()//०70/॥०७7) का विकास हुआ होगा | टायहर फी विचार-धारा 
विकासवादी विचार-घारा है और उसका दुष्टि-कोण विकासवादो दृध्टि-कोण है। 
इन आत्माओं के साथ आदिकालीन-मानव ठोक ऐसे बर्ताव करता था 
जसे किसो व्यक्ति के साथ किया जाता है। कई लोगो का कहना हे कि वहू इतके 
प्रति भयभीत रहता था, इनका आतंक मानता था और नय तथा आतक को 
भावना में मनुष्य ऊँसा व्यवहार कर सकता हे बसा व्यवहार करता था। परन्तु 
यह बात नहीं है। वह इनसे भयभीत तो रहता ही था, परन्तु समय-समय पर 
इन आत्माओं को मिन्नत-समाजत, इनकी खुशामद, और मौका हुआ तो इन पर 
अपना छोघ भो प्रदर्शित करता था। आखिर, ये आत्माएँ वहो तो थीं जो किसो 
समय इस मानव-देह्‌ में हमारे भीतर मौजूद थीं। विस्मार्क द्वोप-समूहो में मानुतत 
नाम को जन-जाति रहतो है। मे लोग अपने किसी पूर्वण को खोपडी बहुत समाल 
कर अपने घर में रखते हे और आशा करते हूँ कि यह पूर्वज उनकी समृद्धि में 
उनकी सहायता करेगा। अगर वे अपने कार्यों में समुद्धि होते नहों देखते त्तो किसी 
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पुरोहित-पडित से पूछ कर उस पूर्वज फी तृप्ति करने का प्रयत्न करते हूँ, और 
अगर फिर भी उनका अभीष्ट सिद्ध नहीं होता तो इस पूर्वज को क्रोध में फटकारते 
है और कहते हे कि अगर सीधे रास्ते पर न आयेगा तो याद रखना गली में फेंक दूंगा, 
वहाँ घूप-वर्षा में तडपोगे, फिर अक्ल दुरुस्त हो जायगी । लेंगलगा जन-जाति के 
लोग सामूहिक-नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों की खोपडियों को सजा कर सामने रख. _ 
लेते हे और आशा फरते हूं कि वे उनके नृत्य का आनन्द उठायेंगी। अपने यहाँ 
हिन्दुओ में पितरो की श्राद्ध द्वारा तृप्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। 

विकासवादो लोग यह मानते हे कि विकास की जो प्रक्रिया किसी एक जगह 
चली, वही सब जगह चलतो है, इसलिए धर्म के उत्पन्न होने तया उसके विकास 
की वही विद्या है जो दायलर ने प्रतिपादित की है। परन्तु मानव-शास्त्री इस 
बात को नहीं मानते। घर में कुर्सो पर बंठे-बेठे सिद्धान्त बना डालना एक बात है, 
उस सिद्धान्त को समाज में परखना वूसरों बात है। जंसे विज्ञान के सिद्धान्त 
अयोगज्ञाला में परखे जाते हेँ, वहाँ ठीक उतरें तभी उन्हें सत्य कहा जाता है, वैसे 
मनुष्प के सबंध में जो सिद्धान्त बनाये जाते है, उनकी प्रयोगशाला वर्तमान जीवित 
जन-जातियाँ हे। प्रश्न यह है कि क्‍या टायलर का घर्म-सबधी सिद्धान्त जन- 
जातियों की प्रयोगशाला में ठीक उतरता हे? क्‍या उनमें घ॒र्मं के विचार 
का वैसा ही विकास हुआ है जैसा विकासवादी विचार-धारा के अनुसार बतलाया 
जाता है? इस कसोटी पर परखने से यह बात ठीक नहीं जेंचती | कई. 
जातियो में बहु-देव-वाद' पाया जाता है, तो कई में 'एक-देव-बाद' पाया जाता 
है, कई में जीववाद' पाया जाता है, तो कई में चेतन-सत्ता-बाद' पाया जाता 
है। जन-जातियों में धर्म का विकास किसो एक विचार को लेकर हुआ नहीं 
दीखता। एक जगह का विचार दूसरी जगह चला गया, एक जगह एक विचार 
पैदा हुआ तो दूसरी जगह कोई और विचार उत्पन्न हो गया। मनुष्य को सोचने 
की शक्ति भिन्न-भेन्न है, इसलिए मनुष्य के विचार सदा विकासवादी दिशा में 
चलते रहे हों--पह नहीं जान पडता। इसके अतिरिक्त टायहर न जो लम्बी- 
-चौडी विचार-परपरा बतल्‍लाई है, ठोक वैसे ही आदिकालोन-मानव ने सोचा--यह्‌ 
भी एक क्लिष्ट-कल्पना है । आदि-काल का म्रानव इतना लम्बा-चौडा नहों सोचता 
था जितना टायलर ने सोचा। बह खाने-पीने की चिता तथा व्यवस्था में इतना 
“लगा रहता था कि उसे टायलर जैसा गम्भोर विचार करने का समय हो कहाँ 
मिलता होगा। इसका यह अभिप्राय नहीं कि टायलर के विकासवादोी सिद्धान्त को 
विद्वान्‌ नहीं मानते । मानते हे, परन्तु इसे धर्म के सवंध में एकमात्र विचारधारा नहों 
मानते । 

(ख) “जीवित-सत्ता-वाद' या 'मैनावाद' (6ैपराक्षाआ। 067 
४470897॥ )--जोीवित-सत्ता-वाद' का ज़िक्र भी हम इसी अध्याय में घ॒र्म को 
उत्पत्ति पर लिखते हुए कर आये हे । 'जीवित-सत्ता-वाद' के तोन मस्य समर्थक 
हू--मेरट (४7४५), कौर्डारेगटन (ए०कागह्राणा) तथा मेक्समूलर (४४४ 
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3७7३) । इन तोनो की बात एक ही है, परन्तु कहने का ठंग अलूग-अरूग 
है। हम इत तोनो के विचारो को सक्षेप में लिखेंगे। 

(!) मैरेट का 'जीवित-तत्ता-बाद' (४शा८०5 श्षणक्षाका)-- 

* जीववाद' (&णाआ) के अनुसार तो हर प्राणो में पृथक्‌-पृयर्‌ आत्मा है; 
परन्तु मेरेट का कहना है कि आदिवासियों में इस विचार से भी पहले का विचार 
जीवित-प्तत्ता' का विचार है। मेरेट के कयवानुसार आदिकालीन लोग जड-चेतन 
सब पदार्थों में एक अनिर्वचनीय, अवेयक्तिक, अप्राकृतिक, अलोकिक तथा दंवीय 
जीवित सत्ता में विद्वास करते है । ससार में जो-कुछ भी है, उसमें यह्‌ अलौकिक 
सत्ता वास करती है। यह सत्ता इच्धिय-ग्राह्म नहीं है, परन्तु अपने-आप फो 
भोतिक-शक्ति के रूप में प्रकट करतो है। ससार की हर वस्तु में यह सत्ता 
विद्यमान है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकती है। इसी सत्ता को 
मेलेनेशिया के आदिवासी लोग 'मेना' कहते हे । 

(१) कौडरिंगटन का “मैनावाद! तथा डा० मजूमदार का 'बोगवाद' 
(ए०काएडा075 शक्याशशा शत शक्षुणात॥?5. 80ण89चव) -- 
जीवित-सत्ता-वाद' (&गप्राधा»॥) तया मेनावाद' ()/४॥०आ7 ) का एक ही 
अये है। मना फे सिद्धान्त को तरफ कौर्डारेगठन ने अपनी पुस्तक 'मैलेनेशियन्स' 
द्वारा विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। 'मिना' मेलेनेंशियन जन-- 
जातीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उसी अनिवंचनीय, अवेयक्तिक, अप्राकृतिक, 
अलोकिक देवीय-सत्ता से है जिसका हम अभी “जीवित-सत्ता-वाद' के नाम से 
वर्णन कर आये हूं। जैसे मंलेने शिया के लोग इस सत्ता के लिये 'मैना-शब्द का 
प्रयोग करते हे, वेसे अमरीकन-इडियन इसके लिए 'मनोतऊ (]४शागा०00), 
ओरेंडा' (07थ09) तथा वाकन' (५४४४॥) शब्दों का प्रयोग करते हे । 
ये सब शब्द अलोौकिक-शक्ति (5एएथगाधाधाओं ए0णए८/) के लिए प्रयक्‍त 
किये जाते हूँ। इनका अर्य 'अलोकिक-व्यक्ति' न होकर अलौकिक-शक्ति' है। 
इस दृष्टि से अपने यहाँ जो छोग ईइवर को व्यक्ति विशेष न मान कर शक्ति रूप 
मानते हूँ उनके विचार से आदिवासियों का मेना' का विचार बहुत-कुछ मिलता- 

» जुलता है। उक्त शब्दों का प्रयोग जड तया चेतन दोनो के लिए किया जाता है-- 
आइचर्यजनक', विचित्र' आदि अरयों में भी इनका प्रयोग होता है। हरस्को- 
विदूस (सश5४०५०/5) का कहना है कि आजकल लिकॉ--भाग्य--..दिवाँ 
आदि शब्दों का हम लोग इन्हों अयों में प्रयोग करते हे। 'छक' या भाग्य क्‍या 
है ? भाग्य' ही तो सव का शासन करता है, 'नाग्य' के ही सब आधीन हे, इसो 
॥ प्रकार मना ही शासन करता है, 'मेना' के हो सव आधघोन है। जैसे पत्यर में 
कठोरता है, घास में हरियावल है, देसे ससार को हर वस्तु में 'मैना' है। आदि- 
वासियों में तया वर्तमान अपढ लोगो में नो ठावीज्ञ काम में लाये जाते हे । किसो 
तावोच को पश्मु को-सो आकृति होतो है। इस तावोज़ को अगर कमर में बॉय 
कर छे जाँय, तो शिकार में सफलता मिलती है। अगर तावोजद्ध को आकृति क्सो. 
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फल को-सी है, तो उसे वृक्ष की जड में दवा देने से वृक्ष अपनी मौसम में फलो से 
लद जाता है। तावोज़् की यह शक्ति 'मैना' की हो शक्ति है। पुरोहित में आदि- 
वासी किस बात को शक्ति मानते हे ” उसकी तीब्र स्मृति-शक्ति, विज्ञाल ज्ञान, 
बुद्धि की प्रखरता, उसको 'मेना-दक्ति' के कारण ही हे । विधि-विघान के विषय 
में पुरोहित की जितनी निपुणता होती थी, उतनी ही उसकी 'मैना-शक्ति' भी उच्च-_ 
कोटि को समझी जाती थी। मेनावादियो का कहना है कि -प्रकृति में चेतन-सत्ता 
अर्थात्‌ मेना को अनुभूति ने ही आदिवासियो में घर्मं की भावना को जन्म दिया है। 

डा० सजूमदार भारत को आदिवासो जातियों का अध्ययन करते हुए 
इस परिणाम पर पहुँचे हे कि जिस दक्ति को मेलेनेशियन लोग मेना' कहते हे, 
उसे छोटा नागपुर की मुंडा तथा हो जन-जातियो में बोग' कहा जाता है। 
बोंग' का इन जन-जातियो में वही अर्थ है, जो अर्थ 'मेंचा' का है। इस दृष्टि से 
डा० सजूसदार ने 'मेनावाद' ()/७7॥०»7) की तरह बोगवाद (80788- 
7570) झब्द को रचना को है। वबोग' अलौकिक-शक्ति का सूचक दाब्द है । 
मुंडा तथा हो जन-जातियों में अद्भुत शक्ति को हर-कोई चोज़् बोग' कही जाती 
है। वे साइकिल और इजिन को भी बोंग' कहते हे, अब तो हवाई जहाज़ के 
रूप में बहुत वडा बोंग'ं निकल आया है। मनुष्य मनुष्य में भेद इसी वबोग' 
के कारण है। फोई बडा है, कोई छोटा--यह सब 'बोग' को महिमा है । 

(॥) मैवसमूलर का प्रकृतिवाद (४४ एप? ४४एशाआा॥ ) --+ 
मेक्समूलर का प्रकृतिवाद भी जीवित-सत्ता-वाद' का हो एक रूप है। प्रकृति को 
देख कर आवि-काल के मानव के नन में भय, आतक, आइचये होना स्वाभाविक 
था। इन मानसिक-भावनाओ के फारण वह प्रकृति से ऐसे डरने लूगा जैसे फिसी 
जानदार से डरता था, उनकी इस प्रकार भक्ति करने लगा जसे किसी अपनी जाति 
के किसो महान्‌ व्यक्ति की करता था। सूर्य, पृयिवी, चाँद, वायु आदि प्राणवान्‌ 
है, प्रकृति को सब शक्तियों में वेसी ही प्राणवान्‌ सत्ता है जैसी मनुष्य में है-- 
यह विचार धर्म की भावना का मूल-प्रवर्तक हे। मंबसमूलर का फहना है कि आवि- 
मानव प्राकृतिक-तत्वों को प्राणवान्‌ समझता था, यह बात भाषा की रचना से भी 
पुष्ट होती है। वह कहता था--सुर्य उदय होता है, अस्त होता है, फूल खिलता है, 
वायु चलती है। हम भी उसी अपने पूर्वजों को आदिकालोन परपरा के पीछे 
चलते हुए इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हूं । इन सब प्रयोगो की आधारभूत 
भावना प्राकृतिक-जगत्‌ को जीवित, प्राणवान्‌ तथा चेतन समझना है। 

भेरेट तथा मेक्समूलर का यह कहना कि आदिकालीन मानव ने ऊहा- 
पोह करके 'जोवित' या चेतन-सत्ता' के विचार को जन्म दिया, उस मानव को एक 
दार्शनिक तया ताकिक वना देना है। अगर वह आादिकालोन मानव ही था, तो वह 
इतना तर्क कंसे करने छगा ”? इसके अतिरिफ्त मेक्समूलर का यह कहना कि भाषा 
इस बात को पुष्ट करती हे कि आदिकालीन-मानव प्रकृति को प्राणवान समझता 
था, युक्तियक्त नहीं है। आलकारिक तौर पर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग 
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या जा सकता है, और सूर्य को प्राणवात्‌ न समझते हुए भी सुर्य उदय होता है--- 
स्‌ प्रकार की भाषा का प्रयोग हो सकता है। 
(ग) जीववाद तथा जीवित-सत्ता-वाद में भेद (7)507070070. 98- 
ए९९॥ ध्षाा।ड॥) क्षाप 40057 )--जोववारद (6757) का अर्थ 
आत्माओं में विश्वास) जीवित तया मृत देह के भेद को देख कर मात्मा' 
विचार का उदय हुआ। ये मात्मा अनेक हे, अप्राकृतिक हे, अदृश्य हें, इन्हें 
य से स्पर्श नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्दज, भूत, प्रेत, जिन, राक्षस, 
शाच किसो भी रूप में हो सकता है; वृक्ष, पशु, पक्षी, चद्गान फिसी में भी रह्‌ 
कता है। दायलर का कहना है कि आत्माओं के सबंध में इस विचार से ही घर 
। विचार उत्पन्न हुआ, परन्तु घ॒र्म का, ईश्वर का, अनेक ईइवर या एक ईश्वर 
! विचार उत्पन्न होने से पहले अच्छे आत्माओों ओर बुरे आत्माओ में भेद का 
चार उत्पन्न हो गया या। जैसे मनुष्य अच्छे तथा बुरे होते है, वैसे उनके आत्मा 
; अच्छे तथा बुरे हो सकते है । इन अच्छे तथा बुरे आत्माओ के विचार से ही 
गवान्‌ तया शैतान का विचार उत्पन्न हुआ। विकासवादियों के कथनातुसार 
में इसी 'जीवबाद' से उत्पन्न हुआ। 
जोवित-सत्ता-बारद' (&77720॥7) का अर्थ आत्माओ में नहीं, परन्तु 
ध्टि में चेतन-सत्ता,में विश्वास हैँ । आत्मा वेयक्तिक होती है, जो आदिवासी सृष्टि 
चेतन-सत्ता मानते हे, वे इसे अवेयक्तिक मानते हे । आत्मा अनेक हे, जीवित, 
यात्‌ चेतन-स्त्ता मनेक नहीं हैँ, जनेक वस्तुओं में पह एक है । आत्मा तया चेतन- 
ता दोनों अप्राकृतिक तथा अदृध्य हे --इस बात में दोनों में समानता भी है । 
त्मा सर्व-व्यापक नहीं है, हर-एक वस्तु में अलग-अलग है; चेंतन-सत्ता सर्व- 
ग्पषक है, हर-एक वस्तु में अलग-अलग न होकर एफ हो जीवित अर्थात्‌ चेंतन- 
ता है। मरेट तथा फौर्डारेगटन के कयतानुसार आविवासियों का सेना का 
चार जीवित-प्तत्ता-बाद' का ही विचार है। इन लोगो का कहना है कि जीवित- 
ता-वाद' का विचार पहले या, उसके वाद हर वस्तु में अलग-अलग जात्मा के 
चार, भर्यात्‌ जीववाद' का जन्म हुआ। मिनाएं अर्यात्‌ जीवित-सत्ता' के विषय में 
व से बडी वात इसका अवेयक्तिक होना है । मेना-शब्द विशेषण के तोर पर भी 
पुक्‍्त होता है--विचित्र, आइचर्यजनक आदि के अर में इस शब्द का प्रयोग 
ता है। जैसे पत्थर में कठोरता, घास में हरियावल पाई जातो है, वसे सृब्दि में 
ना पायी जाती है, शक्ति पायी जाती है। एस्किमो जन-जाति के लोग दी्घे- 
वन प्राप्त करने के लिए अपने कपड़ों में आग में से पत्थर का दुकडा सो लेते हे। 
सफा विचार है कि इस पत्यर में इसके 'मेना' के कारण ही आग का असर नहां 
ता, और इसे अपने साथ रखने से हमें भो पत्थर फा-सा दीर्घे-जीवन प्राप्त होगा । 
शुरू-शुरू में जब जीववाद (4गराशआा।) तया 'जीवित-त्त्ता-वार्दा 
हैधाग4ा भा ) उत्पन्न होते हे, तब ये धर्म का अंग नहीं होते। आगे चलकर 
न॒ते धर्म की भावना उत्पन्न हो जातो है। जीववाद' तया जीवित-सत्ता-वाद' एक 
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हो काल में भो साथ-साथ रह सकते हें, अलग-अलग भी रह सकते हैँ । यह हो 
सकता है कि एक जन-जाति 'जीववाद' फो मानतो हो, 'जोवित-सत्ता-बादां को न 
मानती हो, यह भी हो सकता है कि कोई जाति 'जीवित-सत्ता-वाद' को मानती हो, 
'जीववाद' को न मानती हो, यह भी हो सकता है कि कोई जाति 'जोवित-सत्ता- 
वाद तथा 'जोववाद' दोनो को सानती हो । इससे इन वोनो का भेद स्पष्ट है । 

(ध) दुरखीम, मे लिदोवस्की तथा रेडक्लिफ-ब्राउन का समाजशास्त्रीय- 
सिद्धान्त (8000०0862 पढणा॥/ णी >7णा[फ़ला। भात णाी०४5)-- 
टायलर तथा मेरेट ने धर्म पर इसकी उत्पत्ति के दृष्टिकोण से विचार किया है। 
वुरखीम तथा उसी की तरह के अन्य समाजशास्त्रियो का कहना है कि धर्म उत्पन्न 
किसी भी तरह क्यो न हुआ हो, हमें इसकी उत्पत्ति के तरीके की बहस में न पड 
कर यह देखना है कि धर्म का समाज में क्‍या कार्य! (#ए0॥0707 ) है, यह क्या- 
कुछ करता है ? घर्मं पर इसके कार्य की वृष्टि से तीन समाजशास्त्रियों नें विचार 
किया हँ--ठ्गररखीम, मेलिनोवस्की तथा रंडक्लिफ-ब्राउन । इनके विचार क्या है ? 

(१) दुरखीम का सामूहिक-चेतना की सवं-शक्तिमक्ता का विचार 
(ए9पावाशाए5$. णरागए0॑शाए८ ०ए 06 80779-770 )--द्रखीम 
का कहना है कि आदिकालीन-मानव उत्सवों, त्यौहारों तथा सामाजिक मेल-जोल 
के अवसरों पर जब इकदूठे होते थे, तब वे समूह को अद्वितोय, अलोकिक शक्ति 
का अनुभव करते थे। समह सिल कर अनेक ऐसे काम कर सकता था जो अलंग- 
अलग व्यक्ति करने में असमर्थ थे। इस दृष्टि से धर्म क्या है ? धर्म है समूह तथा 
समाज के भोतिक तथा नंतिक वृष्टि से व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशालो होने 
की स्वीकृति । 

दुरखीम ने अपने समाजशास्त्रीय विवेचन में धर्म को दो भागों में बाँटा 
है--विश्वास' (8क7८5) तया विधि-विधान' (0४5) । विद्वार्सा 
दो तरह के हो सकते हें--पवित्न-विद्यास' (380९१ 5०॥०९६) तथा 
दृषित-विश्वास' (?70शश८ 9८॥८९$) । इनमें से 'पवित्र-विद्वास' से धर्म 
तथा दृषित-विश्वास' से जादू-टोने का विचार उत्पन्न होता है। ये विश्वास 
चाहे पवित्र हों, चाहे दृषित, ये दोनो घ॒र्मं के विचारात्मक पहल हे। इन विचारा- 
त्मक पहलुओं के साथ-साथ घर्मं का क्रियात्मक पहलू भो होता है जिसे विधि- 
विधान (!१॥025 ) कहते हू । इस प्रकार धर्म में विचार तथा क्रिया दोनो सिल जातो 
है। ये विचार तथा क्रिया मिलकर धर्म के रूप में समाज में अपूर्व-शक्ति का सचार 
कर देते है, ऐसी शक्ति का जो व्यक्ति में अलग-अलग तौर पर नहीं पायो जातो । 
इसी शक्ति से प्रभावित होकर धामिक लोग ऐसे महान्‌ कार्य कर जाते हे जिन्हें 
देख फर हमें आदवचय होने लगता है। घर्मं के आवेद में लोग आग में जल गये हें, 
तलवार के घाट उतर गये हू, ईंटों की दीवारों में जीवित चिने गये हे । 

(7) मैलिनोवस्की का परिप्कृतिवाद (]/४॥0फरशंत'$ सथाविक्वाए० 


पा०0ा9 ० इथाष्टा07)--मैलिनोवस्की का कहना है कि आदिकालीन- 
रे 
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मानव जब शिकार खेलने को निकलता था, या मछलो पकडने के लिए नोका 
समुद्र में डाल कर चलता या, तो उसे सदा इस बात का भय बना रहता या कि वह 
लोट कर आयेगा या नहों। वह हर समय खतरे से घिरा रहता था। अगर 
मनुष्य को हर समय किसी-न-किसो प्रकार का खतरा बना रहे या वह किसो भी 
मानसिक उठ्वेंग के कारण तनाव की हालत में रहे, तो वह कोई काम नहीं कर 
सकता। घर्म का काम उस काल के मनुष्य के इस मानसिक-तनाव, इस उद्देगात्मक- 
स्थिति को दूर करना, इसे परिष्कृत कर देना था, उसके मनमें से निकाल कर मन 
को हल्का कर देना था। मनुष्य जब भगवान्‌ के भरोसे सव-कुछ छोड कर चलता हे, 
तब वह समझ लेता है कि जब उसके रास्ते के सब कांटे दूर हो गये। संक्षेप में, हम 
कह सकते हूँ कि सनुष्य का मन जब भय आदि मानसिक उद्ठंगों से डांवाडोल होता 
है, उस समय धर्म मनृष्य तथा पारलोकिक-इक्ति में एक ऐसा सबंध स्थापित कर 
देता है जिससे उसके मन की अशान्ति वूर हो जाती है। 

(77) रैडक्लिफ-ब्राउन का सामाजिक अति-जीवन का विचार 
(सि३6लादि-छा0जमा'5 6097 0एाी $0ण०थें 5इशश५०४)--रेडक्लिफ 
क्ाउन का कहना है कि धर्म का कार्य मनुष्य के मन में से सय आदि फो निकालना 
नहीं, परन्तु उसके मन में अपने को समाज के ऊपर निर्भर कर देने को भावना को 
भर देना है। संसार फी जदहोजहुद में सनुष्प अगर जोवित रहना चाहता है, तो सिर्फ 
अपने दूते पर तो बच नहों सकता, उसे समह का सहारा लेना पड़ता है। परन्तु 
समूह उसकी रक्षा करे इसके लिए व्यक्ति को भो तो समूह के लिए त्याग करना 
होगा। मुश्किल यह है कि समूह फे लिए त्याग किये विना व्यक्ति की रक्षा नहीं हो 
सकती, परन्तु फिर भी व्यक्ति समूह के लिए त्याग करने फो तेयार नहीं होता, 
घबराता है। अगर हर व्यक्ति ऐसा ही करे, समूह के लिए फोई व्यक्ति त्याग न 
करे, तो न तो समृह बना रहे, न व्यक्ति की ही रक्षा हो सके । ऐसी हालत में, 
व्यक्ति तया समूह दोनो के दने रहने के लिए, दोनों के अति-जोव्ना ($फ70- 
५४) के लिए ऐसी विचार-धारा का होना ज़रूरी है जिसके कारण अगर समाज के 
लिए हितकर कार्यों के लिए व्यक्ति को अपने स्वार्यों का त्याग करना पडे, तो वह 
इच्छा-पुर्वंके करता रहे। यही विचार-घारा धर्म फहाती है। इस विचार-धारा 
में यह माना जाता है कि अगर व्यक्ति सामाजिक घविधि-विधानों को, समाज के 
रोति-रिवाजों को न मानेगा, उन्हें न करेगा, तो वह देवोय-शक्ति के कोप का 
भाजन बनेगा। दंवोय-कोप से बचने के लिए वह समाज के रीति-रिवाज़ों को, 
सामाजिक-्रयाओ को जिनमें व्यक्ति को त्याग भी करना पड़ता है, इच्छा-पुर्वक 
करने लगता हे। इस दृष्टि से रेडक्लिफ-ब्राउन का कहना है कि घर्म का काम व्यक्ति 
को अपने को समाज में जीवित रखने के लिए, अपने 'अति-जीवन' के लिए प्रेरित 
करना है। 

समाजशास्त्रियो के उक्त तीनो विचारों के विषय में यहो कहा जा सकता है 
कि इनमें से अलग-अरूग कोई स्दया सत्य नहों है। धर्म का काम उक्त तोनो 
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प्रकार का कहा जा सकता है। धर्म व्यवित के जीवन में असीम शक्ति का सचार भी 
करता है, उसको मानसिक द्विविधा को भी दूर करता है और उसे अपने अति- 
जीवन के लिए सामूहिक-हिंत के कार्यों में स्वार्य-त्याग के लिए भो प्रेरित करता 
। 

के (2) वहु-वेवता-बाद (20/70007 )--पारलोकिक या अलोकिक-सत्ता 
में विश्वास के जिन प्रकारों का हम उल्लेख कर आये है, उनके अतिरिक्त अलोकिक- 
सत्ता में विश्वास का एक अन्य रूप भो है जिसे बहु-देवता-वाद' कहा जाता है। 
ईजिप्ट, मैसेपोटामिया, ग्रीस, रोम, भारत आदि सभो देझों में इस प्रकार का अनेक 
देवीय-सत्ताओ में विदवास पाया जाता है। ठायलर तथा अन्य विकासवादियों 
का फहना तो यह है कि अनेक देवीय-सत्ताओ में विश्वास का विचार जीववाद॑ 
(57797) का हो विकसित रूप है। पहले अनेक आत्माओं, भूत-प्रेतो 
में विश्वास का विचार पंदा हुआ, उसी से अनेक देवताओ के विश्वास का जन्म 
हुआ, परन्तु मानव-श्ास्त्रो लोग विकासवादियों को इस विचार-घारा से 
सहमत नहीं हे। अगर यह सिद्ध किया जा सके कि आदिकालीन सरल अर्थ- 
व्यवस्था के लोगो में, फल-मूल एकत्रित करने वाले लोगो में अनेक आत्माओो का 
विश्वास प्रचलित था, और कृषि तया पशु-पालन को अर्थ-व्यवस्था के लोगो में 
अनेक देवताओं का विश्वास पेदा हो गया, तब तो विफासवादियों के सिद्धान्त की 
पुष्टि हो जाती है, परन्तु ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती । आदिवासियो में अनेक 
आत्माओ की सत्ता में विश्वास के बिना भी बहु-देवता-वाद' में विदवास पाया 
जाता है। 

(च) एक्-देवता-वाद (४४07000०»॥ )--विकासवादियो का 
विचार है कि एक-देवता-वाद आदिकालीन-मानव को उपज न होकर वर्तमान- 
कालोन उपज है, परन्तु मानव-दास्त्री इस वात को नहीं मानते। मानव-शास्त्रियों 
का कहना है कि जीवित-जातियों में 'जीवबाद', जोवित-सत्ता-वाद', बहु-देवता- 
वाद' तथा 'एक-देवता-वाद--सभी एक-साथ पाये जाते हे। अलौकिक-शक्ति 
के सम्बन्ध में इन चारों वादों का एक-साय, एक ही समय में पाया जाना इस बात 
को सिद्ध करता है कि इनका एक-दूसरे से ऋ्रिक विकास नहीं हुआ, परन्तु या 
तो ये एक-साथ रह सकते हे, या इनका भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रसार! होता 
है, और ये सभी विचार एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हें । विकासवादियो का 
यह कहना भो युक्‍क्ति-सगत नहों प्रतीत होता कि एक-देवता-बाद वहु-देवता-बाद 
फा ही परिणाम है क्योकि यह भो सभव हो सकता है कि अनेक स्थानों के एक-देवता- 
वाद जब कहीं एक स्थान पर पहुँचे हो, तो वहाँ अनेक एको के मिलने से उन सब 
की पूजा चल पडने के कारण बहु-देवता-वाद' उत्पन्न होग या हो। 

(छ) अनेकेक देवतावाद (प्था०ाटरआ)--मैक्समूलर. का 
कहना है कि कभी-कभो अनक देवताओं तया एक देवता का विश्वास इकट्ठा 

-->ी रहता है। लोग अनेक देवताओं में विद्वास करते हे, परन्तु उनमें से किसी 


4 
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एक को सब से प्रधान मानते हे, इसे अनेक! अर्थात्‌ 'अनेको में एक-- सिंधा0- 
पा८90) कहा जाता है। इस प्रकार को अनको में एक की पूजा वेद में सर्वत्र 
'पायी जाती है। बेद में अनेक देवताओो का उल्लेख है, परन्तु उनमें इन्द्र को सबसे 
प्रमुख स्थान विया जाता हैं। वेदों में अनेक देवताओं का वर्णन देख कर कई 
“विद्वानों ने उनमें अनेक-देवता-वाद का होना सिद्ध किया है, परन्तु वेदों का अनेक- 
वेवता-वाद' विद्वानों के लिए एक समस्या है। वेद में जब सूर्य का वर्णन किया 
जाता है, तब उसे ही सब देवताओं का उत्पादक, सब देवताओ का मुल्य कहा 
जाता है, जब इन्द्र का वर्णन किया जाता है, तब इन्द्र को सभी-कुछ कह दिया जाता 
है। अगर वेदों में अनेक-देवता-वाद' होता, तो सब देवताओं का पृथकू-पृयक्‌ 
नाम होने के साथ उनके गुणो का भी तो पृथक्‌-पुथक्‌ ही वर्णन होता। ऐसो 
बात नहों है। जो गुण एक देवता के हूँ, वही सब गुण अन्य देवताओं के है। 
इस उलझन का समाधान करने के लिए मंकक्‍्समूलर ने वेदों के ईश्वरवाद को 
“अनेकंकवाद (स्रिष्वा0षाआ ) * का नाम दिया है। उसका कहना है कि वे 
मानते तो अनेक देवताओं को ये, परन्तु जब किसी एक का वर्णन करने लगते ये 
तब उसी फो सव-कुछ बना देते थे, ओर अन्य देवताओ को उससे हीन कहने लगते 
थें। यह बात फिसी एक देवता के साथ न थी, सब देवताओं के साय यो। 

मंक्समृलूर का यह सिद्धान्त वेदी का अनुशीलन करने से ठीक नहीं प्रतीत 
होता। इसका कारण यह है कि बेदो में अनेक-देवता न होकर एक ही देवता के 
अनेक नाम हें। एक सद्ठिप्रा. बहुधा वदन्ति अग्नि यर्म मातरिश्वानमाहू-- 
देवता तो एक ही हूँ, परन्तु उसका भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण किया जाता है। 
'जंसे एक ही व्यक्त को किसी सबंध से पिता, किसी सर्वंध से पुत्र, किसी सवंध से 
चाचा और फिसी संबंध से ताया पुकारा जाता है, इसो प्रकार वेदो में एक ही सत्ता 
को भिन्न-भिन्न गुणो के कारण भिन्न-भिन्न नाम दिये गये है । इस वात को न समझते 
के कारण पाइचात्य-विद्वान्‌ वेदों के एफेश्वरवाद को फभी “बहु-देवता-वाद! और 
कभी अनेककवाद' कह देते हें। 

४ आदिकालोीन धर्मों के समान-तत्व 
((०गाएण शेंशाशा& पर 5 ९(27075) 

संसार के आदिकालोन-धर्मों में अनेंक समानताएँ हें। आदिकालोन- 
धर्मों का अध्ययन फरते हुए इत समानताओं की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, 
क्योंकि ये तत्व चहुधा वर्तनान-कालीन घर्मों में भी पाये जाते हैं। आदिफालीन- 
धर्मों के समान-तत्व निम्न हूँ -- 

(क) विधि-विधान तया सस्वार ((ाश्या॥0)25 8०० रिप्श5)-- 
सब घर्मों में सस्कार, विधि-विधान पाये जाते हे, परन्तु यह समझना प्लत हैं 


] झत्यणालंडप्रानशठ€्टीॉ, फ्ठाप॑ फमधथा०ऊ, णा८, #205, (700 
(सस्कृत--छो , दिव्य, देव) 
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# सस्कारों तथा विधि-विधानों का सबंध सिर्फ धर्म से है। विधि-विधान तथा 
स्कार का सबध घर्मं से उतना नहीं हे जितना बाह्य दिखावट तथा आउडम्वर से 

। आडस्बर से, वाहर की टीप-टाप से मनुष्य पर प्रभाव पडता है। मनुष्य 
वय जो-कुछ है वह तो है ही, परन्तु मनुष्य मनुष्य तो सब वरावर है, जब तक 
एडम्बर न किये जॉय, वाहर को शान-शोकत न दिखाई जाय, अपना वेभव न 
दर्शित किया जाय, तब तक कोई रोब आसानी से नहीं मानता। इसीलिए 
एर्मभिक तथा लौकिक कृत्यों में विधि-विधान, आडबस्बर, टीप-टाप को जाती है । 
गम के विधि-विधान तथा सस्कार तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु लौकिक-कृत्यो में कम 
पाडम्बर नहीं किये जाते। हर देश का राष्ट्रपति पालियामेंट का उद्घाटन करता 
है, सजे-वर्जे घोड़ों की सवारियो पर रग-विरगें बाकी पगडी के सवार आगे-आगे 
प्रजव-सी शकक्‍लें बनाये निकलते हें --पह सब वाह्म उपचारो द्वारा रोब डालने का 
उरोका है, जो ससार में सव जगह पाया जाता है। 

इस विधि-विधान में रोव को बढाने के लिए हर बात पर आवद्ययकता से 
ज्यादा बल दिया जाता है। किसो समारोह का उद्घाटन करना हो, तो सभापति 
अमुक जगह पर बंठेगा, उसके पास अमुक बेठ सकेगा, गद्दा होगा या कुर्सो होगी--- 
सब बातो की छान-वीन करके सारा प्रोग्राम बनाया जाता है। धामिक-कऋत्यो 
में इधर जल छिडकना, अग्नि के उत्तर में या वक्षिण में आहुृति देना--यें सब 
करना पडता है। किस प्रकार किसी लोकिक या घामिक कृत्य को करना--इसके 
नियमो के अलावा इन दोनो प्रकार के कृत्यो में कई लाक्षणिक-कार्य भी करने 
आवश्यक होते हे, जिनका अर्थ तो हमें पता नहीं होता, परन्तु उन्हें करना जरूरी 
होता है। विवाह के समय हिन्बुओ में नव-पग्रह पूजा है, ओर इसी प्रफार के अन्य 
विधि-विघानों के समय के अनेक कार्य है, जिनके करने से हो सस्कार पूर्ण कहा जा 
सकता है। इन सव से सस्‍्कार में अलोकिकता का समावेश हो जाता है। 
सस्कारों, विधि-विघानों के इस अलोकिक प्रभाव को देख कर हो दुरखीम 

([0प][(थ॥ ) का कहना है कि इनके अलोकिक प्रभाव से ही धर्म का विचार 
उत्पन्न हो जाता है। पहले तो ये विधि-विधान लौकिक-उत्सवों, समारोहों में 
होते है, परन्तु इनसे जो सामूहिक-उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उस उत्तेजना 
का मनुष्य पर जो चमत्कारी प्रभाव पडता है, वह अनहोनी कर गुञ्लरता है, उससे 
घमं का विचार जन्म ले लेता है। आदिवासियों में घर्मं का स्वरूप विधि-विधान 
तथा सस्कारों के सिवाय क्‍या है? इन्हों से तो उनका धर्म बनता है। लोई 
(7.0७76) का कहना है कि विधि-विघान तथा सस्कारो में जो दीप-टाप तथा 
आडम्वर दिखाई देता है उसका धर्मं से कोई सबंध नहों। टीप-ठाप से मनष्य 
स्वभावत प्रभावित होता है--सिर्फ इसोलिए टीप-टाप को शुरू करता है । 
असल में, दुरखोम तया लोई दोनो का दृष्टिकोण ठोक है। जब लोग विधि- 
विघानों में मिल्ल कर काम करते हे, तव उससे घ॒र्मं का विचार उत्पन्न हो जाता हु 
है---हुरखीम का यह विचार भी ठोक हैँ, और धा्िक विधि-विधानों को धार्मिकता 
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से लोग इतने आफर्षित नहीं होते, जितने उसकी बाहर की टोप-टाप से जिसफा 
घर्मं से कोई सम्बन्ध नहीं आकर्षित होते हं--लोई का यह विचार भो ठोक है। 

कई लोगों का कहना है कि विधि-विधानो, सस्कारो का उद्भव किन्‍्हों 
विशेष उद्देश्यों से होता है। उद्देश्य मुख्य है, उस उद्देश्य को अपने में लिए वंठने 
वाला विधि-विधान गौण है। यह वात हो सकती है, परन्तु मानव-शास्त्रियो का 
कहना है कि संसार की आधुनिक तया प्राचीन मानव-जातियो के विधि-विधानों 
को देखने से तो यह प्रतीत होता है कि इन विधि-विधानो, सस्कारो का उद्देश्य सब 
जगह गौण दिखाई देता है, विधि-विधान, सस्कार, तथा उनका बाह्य रूप ही मुख्य 
दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, डकोटा, क्रो आदि जन-जातियो में सूर्य-नृत्यः एक 
विधि है, संस्कार है। अगर किसी मतलब से, किसी उद्देइय से, किसी प्रयोजन से यह्‌ 
प्रारभ हुआ था, तो इन सब जन-जातियों का प्रयोजन एक हो होना चाहिए था, 
परन्तु ऐसी बात नहीं है। डकोटा जन-जाति में इसका उद्देश्य शिक्षा की दीक्षा 
को सफलतापूर्वक प्राप्त करना है, क्रो जन-जाति में इसका उद्देश्य चचा का अपने 
भतीजे के वध का बदला लेना है। विधि-विघानो के वाह्म रूप के एक होते हुए 
भो उनके उद्देशय--उनके आन्तरिक रूप में भेद होना सिद्ध करता है कि जो महत्व 
बाह्य विधि-विघान का है, वह उसके आन्तरिक उद्देश्य का, प्रयोजन का नहां है । 

(ख) समाधि तथा हर्पातिरेक (५०7 4१० 50४०४5५ )---ससार 
के प्रायः सभी आदिफालीन धर्मों में ऐसे मनुष्य पाये जाते हूं जिन्हें इन्द्रियातीत 
अनुभव होते हे । हमें जो-कुछ अनुभव होता है, अपनी ज्ञानेन्द्रियों से अनुभव होता 
है, उन्हें इन बाह्य इन्द्रियो को बन्द कर देने से अनेक प्रकार के अनुभव होते हे जो 
हम लोगो को नहीं होते । अपने यहाँ इस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा 
जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को अपार हर्ष तथा आनन्द का अनुभव होता है। 
प्रत्येक मनुष्य को यह अवस्था प्राप्त नहीं होती ।॥ अपने यहाँ योगी लोग समाधि 
की अवस्था में चले जाते हूँ जहाँ उन्हें इस ससार का अनुभव नहों रहता, उस अलौो- 
किक ससार का अनुभव होता है। यह अनुभव रहस्यमय होता है। हम पहले धर्म 
की उत्पत्ति के सबंध में हाउर (्रए८) के रहस्यवाद का वर्णन कर आये 
हैं। उसका कहना है कि धर्म की उत्पत्ति इसी प्रकार के रहस्यमय अनुभवों का 
परिणाम है ५ जिन लोगो के ऐसे अनुभव होते है उन्हें लोग बडो श्रद्धा-भक्ति से 
देखते हे । 

जन-जातियो में इस प्रकार के अनुभवों के अनेक रूप हे। साइवेरिया की 
जन-जातियो में कोई-कोई व्यक्ति आध्यात्मिक-शक्तियों के माध्यम! (५/८- 
0ए7) बन जाते हे । आजकल पद्चिचम में जो 'प्रेतात्मवाद ” (8छागरा[॥8- 
॥६7) चला हुआ है, प्रेतात्मा किसो माध्यम में आती के उकओ पता तोनाओ 
है, निर्देश देती है, लगभग इसी प्रकार को वात साइबो 
इतना है कि पद्चिचम्र के प्रेतात्मवादो' मृत व्यक्ति को 
में आना मानते हूँ, साइवेरिया के लोग मृतात्मा ४ 
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पयन्त्रण करने वालो शक्तियों में से किसी शक्ति का साध्यस को वद्यौभूत 
के उसके द्वारा (अपने को प्रकट करना बताते हे। जब यह शत माध्यम 
हो अपने वश में कर लेती है, तब वह अपनी बात नहों कहता, उस शक्ति की वात 
हहता-करता है। अमरीकन-इडियनों में यह नहीं माना जाता कि साध्यम पर 
होई वाह्म-शक्ति अधिकार प्राप्त कर लेती है, वे मानते है कि जिसमें आध्यात्मिक- 
शक्ति होती है, उसे 'जागते में स्वप्त--जायृत-स्वप्न--(7978क॥75 70 ॥9- 
[ए०780075 ) विखाई देते हे, और इन स्वप्नों का भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। 
कई जातियो में एक अन्य प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव पाये जाते हे । उनमें कोई 
खास-खास देवी-देवता किसी व्यक्ति के शरीर को चुन लेता है। जैसे किसी 
फो मृगी आ जाये ओर वह मृगी में फडफडाता है, सारा शरीर तन जाता है, वायु 
में पत्ते की तरह शरीर फाँपता है, इसी प्रकार इस देवी-देवता के शरोर में प्रवेश 
कर लेने से शरीर फाँपने लगता है, और उसके बाद से वह्‌ शरीर उस देवता के ही 
अर्पण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकतो है। आदि- 
वासियों में ऐसे व्यक्ति को दामन ($]4772॥) कहते हें। जब से उसके शरोर 
में यह शक्ति प्रवेश कर ज़ाती है तब से वह अनुभव फरता है कि उसके वेह में 
बर्फ के टुकडे-जेसा कुछ अद्भुत पदार्थ है। कैलिफोनिया फो अनेक जन-जातियों 
में धामिक-जीवन में प्रविष्ट होने का यही मार्ग माना जाता है। जिनके शरीर 
में इस प्रकार देवी-देवता रहते हे, वे उस ससार तथा इस ससार के बीच एक प्रकार 
का आदान-प्रदान करते रहते हे, उस ससार के सदेशों को इस ससार तक पहुँचाते 
रहते है । लोग उनके पास अपने मृतक सबधियों की इच्छाओं को जानने के लिए 
जाते रहते हे। जिन लोगों को इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होते हें, उन्हें 
एक विद्येष शक्षित प्राप्त होने के कारण उच्च-स्तर का माना जाता है। अधिकतर 
जन-जातियो में इस शक्ति को प्राप्त करना अच्छा माना जाता है, कई में ब॒रा भी 
माना जाता है। वे कहते हे कि यह शक्ति स्वय प्राप्त हो जाय तो ठीक, नहीं तो 
इसके प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कई लोग कृत्रिम उपायों से 
इस दाक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हे। वे इसके लिए मावक-द्रव्यों का 
सेवन करते हे--कोई भाँग, कोई घतूरा, कोई तबाक्‌ पीता है। 

(ग)धामिक विश्वास, आख्यान, सृष्टि-रचना तथा घर्मे-विज्ञान (8८॥०४, 
/५४०0089₹, (०शआा00289 भाते १॥९०089५9) --फल-मूल एकत्रित करने 
वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था से लेकर कृषि तथा पशु-पालन फो विकसित अ्थे- 
व्यवस्था तक सब प्रकार की आविवासी जन-जातियो में अपने-अपने धर्म के सबंध 
में कुछ निश्चित विश्वास पाये जाते है, अपने-अपने ढग फी सृष्टि फी रचना 
सबधो कुछ कल्पनाएँ पायो जाती हें। सरल सामाजिक व्यवस्था में ये (विश्वास! 

(8८॥८९६५) तथा सृष्टि-रचना' ((०श॥४0089 ) -सबधो ये कल्पनाएँ 
कुछ लोगो तक सीमित न होकर हर किसी की ज्बान पर होती है, सब कोई 


जैसे अपने पूर्वजों से इन्हें सुनता आया है, वैसे आगे सुनाता जाता है। क्योंकि 
2ह गए 5, 
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कं 


सरल आ्थिक-व्यवस्थाओं में वर्ग तया श्रेणी भेद नहीं उत्पन्न हुआ था, श्षम- 
विभाग भी नहों उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस अं-व्यवस्था में विशषेज्ञ भी अभो नहों 
उत्पन्न हुए थे। विकसित अर्थ-व्यवस्था में तो पुरोहितों को एक श्रेणी उत्पन्न हो जाती 
है जिसका काम घामिक-विश्वासो तथा सृध्दयुत्पत्ति-संवधी कल्पनाओ का हो 
अध्ययन फरना होता है, परन्तु सरल आ्िक-वब्यवस्थाओ की समाज में इस प्रकार 
का वर्ग उत्पन्न नहीं हुआ होता । यहो कारण है कि यद्यपि आदिकालीन समाज 
में हर-कोई धर्म की वातों फो जानता होता है, तो भी उनकी बातो में निश्चिचितता 
नहीं होतो, सब को बातें एक-दूसरे से अनेक अशो में भिन्न होती हे क्योकि हर-एक 
व्यक्ति जो-कुछ परंपरा से सुनता आया है, उसमें कुछ योड़ा-बहुत अपना पुट 
भो जोड देता है। ज्यो-ज्यो समाज सरल से विकसित आर्थिक व्यवस्था की तरफ 
बढता है, त्यो-त्यो जमे अन्य क्षेत्रों में श्रम-विभाग का नियम काम करने लगता 
है, वंसे इस क्षेत्र में भी उन्‍्हों कामो को करने वाले पंदा हो जाते हे, ऐसे लोग जिनका 
काम ही दिन-रात बामिक विधि-विघानों के साथ मगज़पच्ची करना होता है। 
इन्हीं को पुरोहित' (?72505) कहते हे । ये पशु-पालन तया कृषि-सवंबी आधिक- 
व्यवस्था की उपज हूँ। ये लोग अब तक चले आ रहे विधि-विधानो, घामिक- 
विश्वासो, सृष्ट्युत्यत्तिगवधी कल्पनाओ को अनिश्चितता को दूर कर इन्हें 
निश्चित रूप देने लगते हे, इन्हें एक श्यूखला में वॉंघने लगते है। पुरोहित वर्ग के 
इसी प्रयत्न का परिणाम 'धम-विज्ञानं (7॥60029) है। पुरोहित-बर्ग का 
काम आदि-काल से चले आ रहे धामिक विद्वासों को एक निश्चित सूत्र में बाँध 
देना है। इस काम के लिए वे आख्यानों' (१५॥०029 ) तया दन्त-कयाओं' 
(&00:8०5) का सहारा लेते हे । यह विश्वास क्यो ठोक है ? क्योकि इसके 
सबंध में यहु आस्यान या यह दन्त-कया हे ! 'सुष्टि-रचना इस प्रकार क्यो हुईं ? 
क्योकि इसके सबंध में अमुक आदवूयान! या अमुक दन्त-कया' है ! एक तरह से 
समाज में प्रचलित विद्वासों तथा सृष्दयुत्पत्ति-संबधी कल्पनाओ को पुष्ट करने के 
लिए पुरोहित-चर्ग आस्यानों तया दन्‍्त-कयाओं को रचना करता है। 
मानवशास्त्री का काम प्रत्येक जन-जाति के विश्वासो, उसको सृध्दयुत्पत्ति 
संबंधी कल्पताओ का अध्ययन कर यह पत्ता लगाना है कि इन विद्वासों तया सृध्टि- 
कल्पनाओं को पुष्ठ करने के लिए उनमें क्या-क्या आर्यान तया दन्‍्त-कयाएँ 
पायी जाती हूँ क्योकि सव जन-जातियो को ये सव वातें अलग-अरूग हे । इनका 
पता लगाने से उस जन-जाति के 'घमं-विज्ञान' ([॥८००2४) का पता लूग 
जाता हैं। आख्यानो, दन्त-कथाओ तया घमं-विज्ञान का काम सिर्फ जन-जाति के 
विश्वासो तया सृध्टि-रचना-सदंधी कल्पनाओं को हो पुष्ट करना नहों होता, इनका 
काम दुःख तथा संकट-काल में जन-जाति को ढांदस बंधाना भी होत। है। अगर 
कोई जन-जाति किसी समय सकट में पड जातो हे, तो धर्म की कहानियाँ हो उसका 
एकमात्र सहारा होतो हे । इन धार्मिक आद्यानों का काम छोगो का बिस-बहुलाव 


करना हो नही, उनसे देवी-देवताजो तथा अपने पूर्वजों के सघकट-कास के. छोंच 
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कर, या किस प्रकार सकट के समय पूर्वजों फा उद्धार हुआ या--यह सब-कुछ 
बतला कर व्यक्तियो तथा जातियो में वबल-सचार करना भी होता है। 

(घ) पाधा तथा पुरोहित (शाधाशा शांत शिव )--आदि- 
वासियों में प्राय धार्मिक-कृत्यो के विशेषज्ञों का दो प्रकार का वर्ग पाया जाता 
है--एक निम्न-स्तर का जिसे पाघा' (5]%779॥ ) कहा जाता है, दूसरा उच्च- 
स्तर का जिसे पुरोहित ' (एप्र८5) कहा जाता है। फल-मूल एकत्रित 
करने वाली सरल अर्थ॑-व्यवस्था में धर्म-कार्य करने वालो के पेशो का श्रम-विभाग 
नहीं हुआ था। हर जन-जाति में दो-चार व्यक्ति ऐसे होते थे जो अपना अन्य काम- 
घधा भी करते थे, ओर मौका पडने पर घामिक-कृत्यो को भो कर देते ये। 
इन्हें दूसरे लोग अतिरिक्त कार्य के लिए कुछ दे छोडते थे। परन्तु ज्यो-ज्यो आथिक- 
व्यवस्था सरल से विषम होने लगो, त्यो-त्यों इन कार्यों के विशेषज्ञ भी उत्पन्न होने 
'लगे, ऐसे लोग जिनका काम ही घामिक विधि-विघान में लगे रहना था। यह 
श्रेणी 'पुरोहित-वर्ग' (27९85) की थी। पाघा तथा पुरोहित दोनो का काम 
मनुष्य तथा पारलोकिक-शक्ति में साध्यम के रूप में काम करना होता था । 
कई जन-जातियो में ये दोनों श्रेणियाँ अलग-अलग पायी जाती हूं, कई में सिर्फ 
पाधा और कई में सिर्फ पुरोहित पाये जाते हे। 

(5) धर्म तथा आचार-शास्त्र (कसेशाशाणा धाते छापा०३)-- 
मानवश्ञास्त्रियों का कहना हे कि आविफालीन सरल अर्य-व्यवस्था के समाजों में 
घ॒र्म तथा आचार का वह अदूट सवंध नहीं दिखाई देता, जो विकसित अर्थ॑-व्यवस्था 
के समाज में दिखाई देता है। विकसित समाज में तो धर्म का काम सदाचार तया 
वुराचार, अच्छाई तथा बुराई का सघर्ष दिखाते हुए मनुष्य को सदाचार तथा अच्छाई 
के लिए प्रेरित करना हैं। इन विकसित अर्य-ध्यवस्थाओ में देवी-देवताओ तथा 
पारलौकिक शक्तियों का काम मनुष्य फो सदाचार के लिए प्रेरित करना, और जो 
सदाचार का जीवन न वितायें, उसे अपने दुष्कार्यों के लिए दडित करना है। 
एफ तरह से पारलौकिक शक्तियो का काम मानव-समाज के नित-नित के काम में 
शमनो तथा पुरोहितो को माध्यम बना कर हर समय दखल देना है। आदिकालीन 
सरल अर्थ-व्यवस्था में ये पारलोकिक शक्तियाँ मनुष्य के कामों में दखलछ नहीं 
देतीं। संभवत इसका कारण यह है कि इन समाजों में अभो पुरोहित-बर्ग उत्पन्न 
नहीं हुआ होता, और इन शक्तियों का मनुष्य के हर काम में दखल देने का 
विचार इस पुरोहित-वर्ग का ही उत्पन्न किया हुआ होता है ।( यद्यपि आदिकालोन 
समाज में घ॒र्म तथा आचार-शास्त्र अलग-अलग हे, परन्तु इसका यह मतलब नहीं 
कि आदिकालीन-समाज में आचार-शास्त्र के पीछे धर्म का वल नहीं होता, तो कोई 
भी बल नहीं होता । आदिकालीन-समाज में समाज की विचार-घारा हो आचार- 
शास्त्र के पीछे खडा बल होता है। जिसे समाज में बुरा समझा जाता है, उसे देवी- 
देवताओ के दण्ड के भय से बुरा समझने के स्थान में, वे समाज द्वारा बुरा समझे 
जाने के कारण उसे बुरा समझते हें, जिसे समाज अच्छा समझता है, उसे देवी- 


चर्म तथा जादू ६०६ 


देवताओ द्वारा पुरस्कृत होने के कारण अच्छा समझने के स्थान में समाज द्वारा 
अच्छा समझे जाने के कारण ये उसे अच्छा समझते हैं । इसका सुख्य कारण यह 
है कि अभी आख्यान, दन्त-कयाएँ, घमम-शास्त्र आवि उत्पन्न नहों हुए होते, इसलिए 
आचार-शास्त्र को सहारा देने वाला इस प्रकार का घर्म भी नहीं उत्पन्न हुआ 
होता । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि आदिकालीन सभी समार्जो में सदाचार पर 
बल दिया जाता हैं। 

४ जादू की परिभाषा 

कि] फ्रेंजर को व्याल्या--जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों 
के उस सग्रह को कहते हे जिन पर किसी प्रकार की आलोचना, दुबारा परख या 
लेना-छोडना नहीं हो सकता ।॥” 

[ख] मेलिनोवस्की की व्याख्या--जिस परिणाम की मनुष्य आशा लगाये 
बैठा है उसके लिए आश्ञापूर्ण इच्छा करते हुए वंठना जादू कहाता है। जब इच्छित्त 
परिणाम को प्राप्त करने के लिए ओर-कोई चारा नहां रह जाता, तब जादू के 
साधन से उस परिणाम को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता हु। जाद के 
जोर से देवी-देवताओं तथा पारलौकिक-शक्तियों को अपने वस में किया जाता है, 
धर्म के द्वारा उन्हें प्रार्थगा तथा उपहारो से प्रसन्न किया जाता है।” 


६ जादू, धर्म तथा विज्ञान 


हम इस अध्याय के शुरू में लिख आये हे कि ससार की घटनाओ पर जब 
इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि भौतिक-ससार के पीछे की अलौकिक- 
शक्ति के सामने हमें झुक कर चलना है, तब 'धर्म' पैदा हो जाता हे, जब इस दृष्टि 
से विचार किया जाता है कि इस अलौकिक-शक्ति या शक्तियों को हम अपने 
आधोन कर सकते हे, जेसा चाहें इनसे करा सकते हे, तब जादू' पैदा हो जाता 
है। धर्म तथा 'जाए--दोनो का अलौकिक-शक्तियो से सबंध है, परन्तु 
धर्म में इस अलोकिक-शक्ति के सामने अपने को समपित कर देना होता है, जादू 
में तन-मन्न-यत्र से इस शक्ति को अपने काबू में करना होता हैं। इस दृध्टि से 
घर्म', जादू तया विज्ञान की तुलना एक मनोरजक विषय हूँ। जेसे घर्म' तया 


जादू का सबब हैं, वैसे जादू तया विज्ञान का भी सबंध हे। जादू से 
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होता है, और इससे वे वर्षा लाने का प्रयत्व करते हैं। जोड जन-जाति के लोग 
वर्षा लाने के लिए मनुष्य की वलि चढाते हें और समझते हे कि जैसे बलि के 
मनुष्य के ऑँसू निकलते हे, खून बहता है, वैसे बलिदान के साथ-साथ वर्षा पड़ने 
लगेगी। टिह्री-गढ़वाल की रोलदा जन-जाति के लोग वर्षा लाने के लिए किसी 
व्यक्ति को इतना कष्ट देते थे जिससे उसके ऑसू बहने लूगते थे, कभो-कभो वह 
गला घुटने से मर तक जाता था। अब इस प्रया को कानूनन रोक दिया गया है। 
जादू में फ्रेतर के कथनानुसार दूसरा सिद्धान्त ससर्गी ((0०॥(8०) का 
सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के आधार पर जो जादू बनता है उसे फ्रेज़र ने ससर्गेज- 
जावूृ” ((०7(88005 788/0) कहा है । उदाहरणायं, किसो को नुकसान 
पहुँचाने के लिए उसके चाल, नाखून, वट्टी-पेशाब, कपडे का दुकडा आदि लिये जाते 
है। इसको जला दिया जाय तो जिसके ये हे, उसे अवश्य नुकसान पहुँचेगा-- 
यह समझा जाता है। इसका कारण यह हें कि इनका उस व्यक्ति से ससर्ग होता 
है, सवध होता है। समझा यह जाता है कि जिसका नाखून है, जिसका वाल है, 
जिसका कपडा है, उसका इनसे कट जाने पर भो सबंध बना रहता है। इत्तना 
ही नहीं, अगर उसको-सी वाकल की मूरत बना कर उसे कं में फेंक विया जाय, 
तब भी यही समझा जाता है कि शक्ल की सम्रानता या उसके ससर्ग के कारण 
उस व्यक्ति फो भी नुकसान पहुँचता है। ससगगे' के जादू के प्रभाव का एक अच्छा 
उदाहरण प्रसिद्ध गायक तानसेन था। कहा जाता है कि तानसेन ने ग्वालियर के 
पास एक गाँव में ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। उसका जन्म-नाम तन्ना था। 
सगोत से उसे प्रेम था, उसने उस्ताद गौस से शिक्षा पायी थी और क्योकि उस्ताद 
को इनसे अत्यन्त प्रेम था, इसलिए उन्होंने जीभ से जीभ छंगा कर इन्हें दोक्षा दी 
थी। इसीसे तानसेन ब्नाह्मण से मुसलमान हो गये। उस्ताद ने जीभ से जीभ लगा 
कर इन्हें शिक्षा इसलिए दो ताकि 'ससग' से उनका प्रभाव तानसेन में आ जाय। 
उक्त दोनों प्रकार के वर्गोकरण मे, चाहे वह समानता के नियम” ([.89 
० आधा) पर आश्ित्‌ हो, चाहे ससर्ग के नियम” ([.8७ ० ००7३०) 
पर आश्चित हो, कार्य-कारण का नियम काम करता माना जाता है और क्योकि 
यह समझा जाता है कि कारण का कार्य तया कार्य का कारण के प्रति खिचाव है, 
इसलिए इन दोनों प्रकार के जादुओं को फ्रेज्लर ने 'सह-सचारोी-जादू' (5,॥098- 
धा6ा० परव80) का नाम दिया है । 


८ आदिकालीन धर्मो तथा जादुओ के समान-तत्व 
((एणाप्राण शुशाशाड जा ?िप्रगा१6 एशाए्वाणा5 थात /४४225) 


आदिकालीन धर्मों तथा जादुओं का अध्ययन करने से कुछ बातें ऐसी 
दोख पडती हें जो धर्मों तथा जादुओं में समान हे। इसका यह भो कारण है 
प्वोकि आदविकालीन-समाज सें धर्म तथा जादू रल-मिल गये हे । आदिफालीन- 
समाज में ही नहीं, वर्तमान जन-जातियो तथा हमारे धर्म में भी इन दोनों फा 


। 
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इतना सम्मिश्रण हो गया हे कि घर्म की बातो में जादू को और जादू की बातो में 
म्मे की बातें घुस गई हे। हम ऐसी कुछ बातो का यहाँ वर्णन करेंगे -- 

(क) प्रार्थना तथा मन्त्र (शिक्षशश 6 ॥988/0 0िएप[8 )-- 
भादिवासियों में पारमार्थिक-शक्ति के साथ दो तरह से सबंध स्थापित किया जा 
पकता है--प्रार्यना द्वारा तथा जाइू के मत्रो द्वारा। प्रार्थना में व्यक्ति देवता को 
प्रम्योधित करके उसके सम्मुख अपनी विनती रखता हे, उसे प्रसन्न फरने का प्रयत्न 
हरता है। विल्नेबेगो जन-जाति के लोग तडित्‌-पक्षो की प्रार्थना करते हुए कहते 
$--हि तडित्‌-पक्षो, में तुम्हारे सम्मुख हाथ में तम्वाक्‌ लेकर खडा हूं । मेरी यह 
वुच्छ भेंट स्वीकार करो। जैसे तुमने मेरे दादा-परदादा को आश्ञीर्वाद दिया था, 
उन्हें समृद्ध किया था, वैसे मुझे भी समृद्ध करो ।” किसो-किसो जन-जाति में 
कुछ निदिचत मत्र बोले जाते है, इन मत्रो के शब्द जंसे-के-तेसे बोलने से ही अभीष्ट 
की सिद्धि होती है, मत्नो में हेर-फेर करने से अभोष्ट सिद्ध नहीं होता । मेलेनेशिया 
में समझा जाता हैँ कि उत्पादन-इक़्ित के मत्र के प्रयोग के बिना खेत में खेती ही 
नहीं हो सकती! इन्हीं लोगों के सामने ईसाई-पादरियो के खेत विना मत्रों के 
लहलहा रहे होते है, परन्तु ये छोग बिना मतन्र-प्रयोग के खेती नहीं करते । जीवन 
के प्रत्येक कार्य के लिए कई जन-जातियों में किसी-न-किसो प्रकार ऊे मत्र के प्रयोग 
करने को पद्धति है। ये मत्र जादू का प्रभाव रखते हे । इन मत्रों में उलट-फेर 
से काम विगड जाता है। 

(ख) भविप्य-कथन (शाशा0)--आंविवासियो में जिन 
व्यक्तियों पर भूत-प्रेत या कोई आत्मा आती हे, वे भविष्यवाणी किया करते हे । 
यह समझा जाता हे कि स्वय भगवान्‌ उनके द्वारा बोलते हैँ। डेल्फो का ग्रीक 
देवता भो इसो प्रकार का भविष्यवाणो करता था। आफ्रीका, पोलिनेशिया, 
साइवेरिया आदि में इस प्रकार को देवता द्वारा भवेष्यवाणियाँ करने को प्रया 
पायी जाती हे । घ॒र्मं की इस प्रकार को भविष्पवाणियों फी तरह जादू के जगत्‌ में 
भी भविष्यवाणियों होती हे । साइवेरिया तथा मगोल जन-जातिथो में यह माना 
जाता था कि वारह॒सिधे फी कन्घे की हड्डी को आग पर सेंकने से वहु फट कर आवाज़ 
करती हे। इस आवाज़ से पुरोहित शुभ तथा अशुन को बतला सकता हे। 
कई जन-जातियो के लोग जानवरों के पेट को चीर कर उनकी आँतो को स्थिति को 
देख कर भविष्यवाणी करते हे। एस्किमो जन-जाति के लोग रोगी के स्तिर पर 
रस्सी बांध देते हूँ और फिर बतलाने हूँ कि यह बचेगा या मरेगा । पश्चिमों आफ्रीक्ला 
को ईव जन-जाति अडे पर थूक पर उसे छत पर फेंकती थी। अगर वह दूट जाता 
तो इसे अशुभ, अगर नही दूटता तो इसे शुभ लजलग माना जाता था । हमारे यहाँ 
बिल्ली का रास्ता काठना, उल्लू दोखना आदि अश्ञुभ लक्षण माने जाते हैे। इस 
प्रकार घर्म तया जादू के क्षेत्र में भविष्यवाणी का स्थान समान ह। 

(ग) नियेयाज्ञाएँ (99005)--जेसे दोटम! अग्रेज़ी भावा का 
शब्द न होकर अमरोकत-इडियन जन-जातियों का दाव्द है, देसे 'टंव' नो अग्रेज्ञी 
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भाषा का दब्द न होकर पौलोनेशियन भाषा का शब्द है। 'टैयू” का पौलीनेशियन 
भाषा में अर्थ हे--निपिद्ध'। प्रत्येक धर्म में कुछ वातो के लिए निपेषाज्ञाएँ 
होती हे और आदिवासी लोग इन निषेधाज्ञाओं का कानून की तरह पालन करते 
है। भेद यह है कि कानून को लोग तोडने का प्रयत्न करते हे, परन्तु जिस बात 
को धर्म में निषिद्ध कहा गया है उसके पास नहीं फटकते। टैबू' एक तरह का 
आदिवासियों का विना लिखा कानून है। इसका जो उल्लघन करता ह, उसे 
दड देने की व्यवस्था समाज नहीं करता, उसका आत्सा स्वय उसे भीतर से करोचता 
है। निषिद्ध बात को करने वाले को अलौकिक शक्तियों से दड मिलने का सदा भय 
बना रहुता है। 

जादू-सबधी आज्ञाओ को दो भागों में वॉटा जा सकता है--विधि तथा 
निषंध, ऐसा करो, ऐसा न करो निरषंधाज्ञाओं को, ऐसा न करो--इसे “ंबू' 
कहा जाता है। टिवृ' के तीन उद्देंषय हो सफते हु--भौर इसलिए तीन प्रकार के 
'हेब/ हो सकते हे--'उत्पादनात्मक' (?27000०५6), सरक्षणात्मक' (ए00- 
(६८0४८) तथा प्रतिबन्धात्मक' (?०ए८॥४५०८) | खेती के सबंध में जो 
निषेधाज्ञाएँ हे उनका उद्देश्य खेती की बाधाओं को दूर करना होता है, इसलिए 
उन्हें उत्पादनात्मक' कहा जा सकता है, पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों की अमुक- 
अमुक स्थान पर जाने की निेधाज्ञाओ का उद्देश्य इनकी खतरे से रक्षा होता हैं, 
इसलिए इन्हें सरक्षणात्मक' कहा जा सकता है, किन्‍्हीं-किन्हों व्यक्तियों के सपर्क 
में आने से मना किया जाता हे, इन निषेधाज्ञाओ का उहेश्य इन व्यक्तियों को 
इूसरो फो कष्ट पहुँचाने से रोकता होता है, इसलिए इन्हें 'प्रतिबन्धात्मक' कहा जा 
सकता है। 

निर्षेघाज्ञाएं समाज में क्यो पैदा होती हे--इस सवध में कई विचार 
है। इनमें बुंड्ट, फ्रॉयड तथा रेडक्लिफ-ब्राउन के विचार उल्लेखनोय हे । मानव- 
शास्त्रियों के लिए इनके घिचार जानना आवश्यक है। वे विचार क्‍या हें * 

() वन्ड्ट का विचार--जो लोग जादू में विद्वास करते हे, उन्हें 
जादू की शक्ति से डर ऊूगा रहता है। हम पहले लिख आये हे कि आदिवासी 
हर वस्तु में मेना' की सत्ता सानते हे, मना” अर्थात्‌ उस वस्तु को शक्ति। 
जिस वस्तु की निषिद्ध, व॒जित, टैवू माना जाता है, उसके मनए में यह शक्ति होती 
हैं कि अगर वह निषिद्ध वस्तु खाने की है तो उसे खाते से वह वस्तु खाने वाले 
को दण्ड देती है, अगर निषिद्ध वस्तु देखने-सुनने को हे तो उसे देखते-सुनने से 
मनुष्य दण्ड का भागी हो जाता है। इसी कारण वुन्डर (५४प्ाता) का कहना 
हैं कि आदिवासियों को दृष्टि में टेवू' में कुछ आन्तरिक-शक्ति होती है, जादू 
को-सो शक्ति, जिसके कारण उससे वे लोग भयभीत रहते हे । इसमें तो सन्देह नहीं 
कि अलौकिक-शक्ति को सभी एक महान्‌ शक्ति मानते हैं । शक्ति होने के कारण 
हल खतरनाक भो हो सकतो है। जहाँ शक्ति होगी वहीं खतरे की सभावना है, 

उए वहीं टंवू! को, उस शक्ति के कोच से बचे रहने को भावना पेदा हो जाती है। 
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(7) फ्रायड का विचार--फ्रॉयड (#7०००) ने एक पुस्तक लिखो है 

'टोटम एण्ड टेव! । इस पुस्तक में उसने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि गण- 
चिह्न! (70०८॥) तथा “निरेधाज्ञा' ([8000) का आपस में सबंध होता है । 
फ्रॉयड का कहना है कि प्राय सब निषेधाज्ञाओ (!'४000$) को दो भागों में 
बाँटा जा सकता है--खाने के, ओर योन-सबंध के । इस पशु को नहीं खाना, इस 
फल को नहों खाना। फोई सूअर का मासु्त नहीं खाता, कोई शलूजम नहीं 
खाता। इसी प्रकार इस जगह शादी-ब्याह नहीं करना--यह भी एक टिवू' 
है, भाई-बहन में ज्ञादी नहों होतो, समान योत्र वालो में शादी नहीं होती | फ्रॉयड 
का कहना है कि इन दोनो प्रकार की निषेधाज्ञाओं का मनोविदइलेषणवादी कारण 
है और इन निवेधाज्ञाओ ([00008$) का “गोन्र-चिह्नो' (70०४०75) के साथ 
सबंध है। वह कंसे ? 

खानें तथा यौन-सबध के निषेध के सवध में फ्रायड का कहना है कि इन दोनो 
का उद्भव पितृ-विरोधी भावना-ग्रन्यथ' (0£6905 (०7००) है। यह 
भावना-पग्रन्यि' क्या है ? समतोविडलेषणवादियो का कहना है कि वारूक माता से प्रेम 
करता है, पिता से घृणा करता है, बालिका माता से घृणा करती तथा पिता से प्रेम 
करती है। 'इडोपस' एक ग्रीक वालक था जो बचपन में मरने के लिए छोड दिया 
गया था, परन्तु किसी तरह बच गया। अन्त में उसने अपने पिता को मारा और 
माता से यह न जानते हुए कि वह उसकी माता है, उसने श्ञावी कर छो। इसी से 
इस भावना-ग्रन्यि का नाम पितृ-विरोधी-ग्रन्य (0८०9७5 (:०7ए७/९५) 
रखा गया है। फ्रॉयड का कहना है कि आवि-काल सें परिवार या गोत्र का जो 
मुखिया होता या वह अपने पाशविक-बल से सव पर कठोर शासन करता था। 
समूह में जितनों स्त्रियां होती थीं, वे सब उसी की मानो जातो थीं, वह सब का 
उपभोग करता था। उसके पुत्र जब बडे हो जाते थे, तो अपने पिता के इस कठोर 
शासन के प्रति विद्रोह कर देते थे और सब मिलू कर उसे मार डालते थे। वे उसे 
मार हो नहीं देते थे, परन्तु उसको शक्ति को अपने में लाने के लिए उसे काट-काट 
कर उसको वोटियो को खा भो डालते थे। इसके बाद उसको स्त्रियो को वे अपना 
बना छेते थे । यह सब-कुछ कर लेने के बाद उन्हें अपने कृत्य से घृणा होती थी, 
पदचात्ताप होता था ! इस घृणा तथा पश्चात्ताप को केसे दूर किया जाय ? उन्होने 
अपने पिता की ह॒त्या की यी। अब वे किसो पशु को अथवा किसी वनस्पति को 
अपने पिता के स्थान में मानने लगते थे ओर उस पशु का मारना तया उस वनस्पति 
या फल का खाना निषिद्ध कर देते थ। इस प्रकार खाने फी निरषेघाज्ञाओं का 
प्रारभ हो जाता हे। यह पश्ु अथवा वनस्पति उनके पिता को सुचक है, उस 
पिता की जिसे उन्होंने ईप्यावश मार दिया या, उसकी बोटियाँ स्रा लो थी। 
पिता क्योकि उन्ही के गोत्र का या इसलिए उसके चिह्न--योत-चिह्न' (7०प्ला३) 
को--पशु या वनस्पति को न खाने को निेधाज्ञा' (70000) प्रचलित हो जातो 
थी। फ्रॉयड का कहना हु कि पुत्र पिता को मारे--यहू भावना जादि-काछ के 
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के लिए स्वाभाविक थी। इसे रोकने के लिये पिता-समान पशुओ तथा वृक्षों के 
फलो के खाने की निषेधाज्ञाओं का प्रारभ हुआ । इसी प्रकार पुत्र ने पिता को 
जो मारा तो ईर्ष्यावश मारा। वह आदिकालोन कर पिता सब स्त्रियों का 
स्वामी था। अब पुत्र उसका स्थान लेना चाहता था। आदिकालीन-मानव के लिए 
अपने पिता की स्त्रियों को अपना लेना स्वाभाविक था। इसे रोकने के लिए यौन- 
सबधी “निषेधाज्ञाओ' (]'09005) का प्रचलन हुआ जिनके अनुसार भाई-बहन, 
लडका-माँ आदि शादी-ब्याह नहीं कर सकते, इसे 'अनाचार' ([7065) कहते है । 
खाने-पीने तथा योन-सबधो उक्त प्रकार की निषधाज्ञाएँ सर्वत्र प्रचलित 
है, इसमें तो कोई सदेह नहीं, परल्तु फ्रॉयड ने उनका जो कारण वतलाया है वह 
कहाँ तक ठोक है, यह नहीं कहा जा सकता। कई मानवज्ञास्त्री इस कारण से 
सहमत नहीं है । मेलिनोवस्की (४3॥095/) का कहना है कि आदि- 
बासियो में पिता के विरोध में भावना हो और इसलिए 'पितृ-विरोधी-भावना- 
ग्रन्थ! (0८0000$ ००7्र0।0४) अवद्य पैदा हो जाती हो, यह बात जन- 
जातियो का अध्ययन करने से पुष्ठ नहीं होती । उदाहरणार्थ, अनेक जन-जातियाँ 
भातृ-प्रधान' (१४४५४7०॥४2[) होती हूं । उनमें, पिता के प्रति पुत्र की जो हेब- 
भावना पेदा हुआ करती है, वह पिता के स्थान में मामा के प्रति होतो है। ऐसी 
हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि पुत्र में पिता के प्रति ईवर्या की भावना होती 
है, क्योंकि मातृ-प्रधान' जन-जातियों मे तो बालक पिता को कुछ गिनता हो नहीं 
है। जो भी पिता को तरह आचरण करेगा, हुकूमत करेगा, उसको माता से ज़्यादह 
सपक बनायेगा, उसके प्रति पुत्र में ईर्ष्या पेदा हो जाता स्वाभाविक है, और इन 
निबेधाज्ञाओ का उत्पन्न होना उसी के कठोर व्यवहार से होता है। 

(॥॥) रैडक्लिफ-आ्राउन का विचार--रेडक्लिफ-ब्राउन (२४१०४ ०- 
800५श) हर बात का समाजशास्त्रीय समाधान देते हे, देबृ' का भी उन्होने 
समाजशास्त्रीय समाधान ही विया है। इनका कहना है कि समाज की सुव्यवस्थित 
रखने के लिए कुछ बातो का करना-त करना आवश्यक होता है, इसी दृष्टि से 
निेधाज्ञाएं भो प्रचलित की जाती हे। एक ही रक्‍त के लोगो में विवाह सबध से 
समाज में व्यवस्था नहीं रह सकती, इसलिए इस प्रकार के विवाहो को वर्जित 
किया गया है। यौन-सबधों के विषय में जो बात कही जा सकती है, वह अन्य भो 
वजित तथा निषिद्ध बातो के विषय में कही जा सकती है, केचल उस पर गवेषणा 
करने की ज़रूरत है कि ऐसी निबेधाजा क्यो चलाई गई। 

(ध) वलिदान (540८706 )--घर्म तथा जादू फी दृष्टि से देखा जाय तो 
बलिदान को भी इन दोनों दृष्टियो से देखा जा सकता है । धर्म की दृष्टि से जब बलि- 
दान दिया जाता है, तव देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसकी कृपा फा पात्र बनने 
के लिए दिया जाता है, परन्तु जादू की दृष्टि से बलिदान का अर्य होता है देवता 
के साथ एक तरह का सौदा करना। हम तुम पर बलि चढाते है, इसके बदले 
तुम्हें हमारी इच्छा पूर्ण करनी होगी--जादू में यह्‌ दृष्टि प्रधान होती है। कोई- 
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कोई अपनो जीभ काट कर चढा देते हें, कोई अपना हाथ काट देता है, कोई-कोई 
बलि चढाने वाले, वच्चो को पकड कर उन्हें वल्ि चढा देते हे । 

(3) जन्तर तथा जड-देवता (कैगपोह$ड शात॑ एशाओ )-- 
आदिवासियो में जन्तर का बड़ा महत्व हैं। यह समझा जाता हैँ कि इन जन्तरो, 
तावीज्ञों में अलोकिक शक्ति होती है। जन्तर की द्ाक्ति ऐसे ही मानी जाती है 
जैसे जलाना आग की शक्ति हे। जन्तर अपनी शक्ति से अपने-आप काम करते 
हैँ। जो जन्तर या ताबीज़ञ धारण करता है, जन्तर उसको अपने-आप रक्षा करत। 
हैं। जन्तर को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें मतर फूँकना पडता हैं। इस 
प्रकार के प्रयोग आज भी हमारे समाज में बहुत चल रहे हैं । 'जड-देवता' 
(#९(॥$॥ )-शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक पुतंगाली अन्वेधक ने पद्चिचमो- 
आफ्रीका की नीग्रो जाति की लकडी की मूर्तियों के लिए किया था। वे लोग लकड़ी 
की मूर्तियाँ बना कर उनको श्रद्धा-भक्ति से पुजा करते थये। इस दृष्टि से किसो 
भी जड अथवा चेतन वस्तु को इस भाव से पूजा कि वह किसी महान्‌ शक्ति को 
आधघार है फेटिश-पुजा' कहाता है। प्राय. फेटिश” जड ही होता है। कई जन- 
जातियो में शिकार पर निकलने से पहले व्यक्ति अपने भाले को लिए उससे बातें 
करता बेठा रहता हे। वह भाले को सम्बोधित करके उसे कहता है कि 
मुझे तुझ से कितना प्यार है, मे तेरे लिए क्या-क्या करने को तेयार हूँ | 'फेटिश' 
की पूजा करते-करते जब काफी समय गुज्धर जाता हैं, तव उसे आराम कराया 
जाता है, यह समझा जाता है कि वह थक गया है, इसे सोने दिया जाय । अपने यहाँ 
देबो-देवताओ को निल्हाया, भोग-लगाया जाता है, और मतुष्य के-से सब काम 
उनसे कराये जाते हें। ये सब आदिवासियों के-से 'फेटिश” के अवशेष है । अपने 
देश में मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा करना भी अन्य जातियो के समान जड-देवता को 
पूजा का ही एक रूप हे। 

(च) रक्षक-देवता या वली (उपालवाज छा हुएशावाया आधा।)-- 
जैसे मनुष्य का अपने गुरु से निकट का सबंध होता है, वेसे आदिवासियों 
का विश्वास हे कि प्रत्येक व्यक्ति उपवास, तपस्या, कठोर व्रत आदि से सरक्षक 
देवता को सतुप्ड कर उससे तादात्म्य स्थापित कर सकता है। उसके सामने यह 
सरक्षक देवता प्रकट होता है। जब यह सरक्षक-देवता एक बार सिद्ध हो जाता 
है तव समय-समय पर आवश्यकता पडने पर यह नगत के कष्ठो को दूर करने के 
लिए प्रकुट होता रहता है ओर उसे कप्टो से बचाता रहता हैँ । धर्म को दृष्टि से 
सरक्षक देवता का यही विचार जब जादू का रूप घारण करता ह तब रक्षा का 
काम कोई जिन, देत्य या राक्षस करता हे। कोई महात्मा एक वाल दे जाता हे 
जिसके जलाने से देत्य प्रकट होता है, उसे जो-कुछ कहा जाय वह सब-कुछ देत्य 
को गुलाम को तरह करना पडता हू। कभी-कनी वाल को जगह अगूठो से 
यह काम लिया जाता है। अगर बाल, अगूठो या ऐसो हो कोई ब्ोव जिसके 
आधोन वह जिन, देत्य या राक्षस होता है, खो जाये, तो जादूपर ्े 
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है। मत्रो के साय जन्तर, ताबीज्ञ का भी इस्तेमाल होता हैं। माध्यर्मा का 
प्रयोग करना इस घर्म की मुख्य विशेषता हूँ। ये माध्यम आत्माओं की क्‍या 
इच्छा है--यह बतलाया करते हेँ। खोई हुई चोज्ञो का पता तया लोगो के 
प्रश्नों के उत्तर भी ये देते हे । 


(ख) न्यू मेक्सिको तथा एरीज़ोना के प्यूब्नो इडियनो के धर्म का नमूता- 
इस घर्मं में माध्यम! का प्रयोग नहीं किया जाता, भविध्य-कथन' को कोई 
महत्व नहीं दिया जाता, धामिक-कृत्यो में स्नायु-रोगियो तथा शमनो' को भी 
कोई स्थान नहों है। प्पूब्लो इडियनो में अनेक जन-जातियाँ हे, जिनमें एक जन- 
जाति जूनी कहाती है। जूनी जन-जाति का सामाजिक-सगठन लौकिक-आधार पर 
खडा न होकर घारमिक-आधार पर खडा है। जंसे ईसाइयो के कंथोलिक सम्प्रदाय 
में पोप हो उनका शासक है, वेसे ज़ूनी-सगठन में पुरोहित-वर्ग सारे सगठन को 
चलाता है। पुरोहित-वर्ग ने साल का पचाग बनाया होता है और साल भर किसो- 
न-क्षिसी प्रकार का विधि-विधान चला करता है। हिन्बुओ में जेसे आज दादशी है, 
फिर पृणिमा है, कभी नव-रात्र है, और हिन्दुओं का पचागो से जकडे हुए जीवन 
का सचालन पुरोहित लोग फरते हे, देसे ही जूनी जन-जाति के जोवन का हाल ह। 
इनके विधि-विधान का मुख्य लक्ष्य उत्पादन-शक्ति' की आराधना करना हु 
ताकि इनके रेतीले मंदानो में भारी वर्षा हो, खेत हरे-भरे हो, पुत्र-पोच्रों से घर 
सदा भरा रहे । बीमारो से बचने, खतरे को पार करने तथा शिकार में सफलता के 
लिए प्रार्यनाएँ की जाती हे, परन्तु वर्षा का वर्णेन इन प्रार्यनाओं में भी पाया जाता 


है क्योकि “उत्पादत-शक्ति' की आराधना इनके धर्म का मुख्य अग हैं । 


जूनी जन-जाति में धर्म एक सामूहिक-कृत्य है, वेयक्तिक-कृत्य नहीं । 
कोई आदसमो वेयक्तिक तौर पर किसी प्रकार का घामिक-कृत्य नहों करता । 
जब भी किसी को किसी प्रकार का धामिक-कृत्य करना होता है, तो उसे उस कृत्य 
को सामूहिक तोर पर ही करना पडता हैे। अगर कोई खास अपने लिए किसी कृत्य 
को करता है, तो उस पर जादुगरी का आरोप लूगाया जाता है। पारलौकिक- 
शक्ति के साथ सपर्क स्थापित करने का साधन वेयक्तिक तौर पर कुछ करन के 
स्थान में सामूहिक तौर पर धामिक-कृत्य को करना हैं। सब लोग मिले-जुले हो 
और सब के भले के लिए धामिक-कृत्य किया जाय--इनमें यही धर्म का सहो 
तरीका है । टो क्या मनुष्य को वेयक्तिक तौर पर आध्यात्मिक-शक्त्ि प्राप्त हो 
नहों होतो ? जूनी जन-जाति में यह्‌ समझा जाता है कि मनुष्य को वेयक्तिक तोर 
पर भी आध्यात्मिक-शक्ति तभी प्राप्त होती है, जब वह पुरोहितो के किसी वर्ग का 
सदस्य होता है, समूह का अग होता है । जो समूह का अग नही होता, उसे आउज्या- 
त्मिक-शक्ति भी प्राप्त नहीं होतों । इस दृष्टि से इन लोगो में साइवेरियनों को 
तरह 'शमन' नहीं होते क्योकि शमन' तो उस व्यक्ति को कहते हे जिसे व्यक्ति- 
रूप में आत्मा अपना माध्यम चुनता हे। साइवेरियन तया ज्नी धर्म के भेद 
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के विषय में यह कहा जा सकता हे कि जहाँ साइवेरियन-घधर्म बैयक्तिक है, वहां 
नी-धर्म सामुदायिक है। 

(ग) भारत की जन-जातियो के वर्म--किसी समय यह समझा जाता 
था कि भारत की जन-जातियों में धर्म का विचार नहीं है, परन्तु उसके वाद यह 
कहा जाने लगा कि उनमें 'जीववाद' (8॥॥7/9) पाया जाता है। उद्ाहरणार्थ, 
कोरवा जन-जाति के लोग खेती का एक अलग, वर्षा का एक अलग, पश्मुओ की 
देख-रेख करने वाला एक अलग देवता मानते है । पडौसियो के साथ उनके व्यवहार 
को नियन्त्रित करने वाला उनका देवता अलग ही है। देवता शुभ तथा अशुभ 
दोनो प्रकार के होते हे । शुभ की उपासना का कोई फायदा नहीं, क्योकि वह कोई 
नुकसान नहीं पहुँचाता, अशुभ ही तो नुकसान पहुँचाता है, उसी को सन्तुष्ट करना 
होता है, इसलिए कहा जाता था कि भारत की आदिवासियों के 'जीववाद' में 
अधिकतर अज्ञभ देवताओं की पूजा का ही विधान मिलता है। कहीं नाग की 
पूजा, तो कहीं खून पीने वाली किसी देवी की पूजा। भारत की जन-जातियो के 
धर्म के विषय में हृटुन ( [७७४07 ) का कहना है कि इन्हें जीववाद' (47577 ) 
कहने के स्थान में जन-जातीय-घर्म' (ग्रगा08) 7८(8075) कहना अधिक 
उपयुक्त है क्योकि इनका हिन्यू-धर्मं से इतना गहन सवध है कि अगर हिन्दू-धर्म को 
जीववाद' न कहकर हिन्वुओं का धर्म कहा जाता है, तो इन्हें भी जीववाद' न कहकर 
जन-जातियो का घर्म कहना चाहिए। हट्टन का यह कहना तो नहीं हे कि हिन्दू- 
धर्म और जन-जातियो के धर्म में भेद नहीं है, परन्तु बह इस बात पर अवश्य जोर 
देता है कि ये दोनों एक-दूसरे में इतने रल-मिल गये हे कि कहीं-कहों इनको एक- 
बूसरे से अलग-अलग करना कठिन हो जाता है। उसका कहना है कि हिन्दू- 
धर्म ने जन-जातियो के धर्म को बहुत अधिक अश में आत्मसात्‌ कर लिया है, 
उनकी अनेक बातों को अपना लिया है, और जन-जातियों के धर्मों में अब भी 
बहुत-कुछ ऐसा मसाला बचा हुआ है कि जिसे अभो तक हिन्दू-धर्म ने आत्मसात्‌ 
नहों किया। एलविन (8|७970) भो हट्दन से सहमत है । उसका भी कहना 
है कि हिन्दु-धर्मं तथा जन-जातियो के धर्मों में भेद करना कठिन है । घुर्ये का 
(7०7५९) तो यहाँ तक कहना है कि हिल्बू-धर्म तथा जन-जातियो के घर्म में 
कोई भेद ही नहीं है, जन-जातिथाँ सिर्फ हिन्दू-धर्म के निम्न-स्तर के लोगों का नाम 
है, इन जन-जातियो की हिल्बुओं से अलग सत्ता ही नहीं है, इन्हें जीववादी' या 
आदिवासो' कहने के स्थान में 'पिछडे हुए हिन्द कहना अधिक उपयुक्त है। घुर्ये 
का कथन अत्युक्तियूर्ण प्रतोत होता है क्योकि आदिवासियों तथा हिन्दुओं एवं 
उनके घर्मो में कुछ आधारभूत भेद भो दिखाई देते हे । यह हो सकता है कि 
मिशनरी स्पिरिट में कुछ हिन्बुओ के उद्योगों का परिणाम यह हो रहा हो कि 
आदिवासी अपने धर्म को छोड कर हिन्दू घर्म को अपनाते जा रहे हो, और उनके 
धर्म तथा हिन्दू घर्म में भेद कम होता दीखता हो, परन्तु जैसा एलबिन ने कहा है, 
आदिवासी तो जिन देवी-देवताओं को पुजते चले आ रहे हे, उन से दो-चार अधिक 
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ये देवी-देवताओं को पुजने में नी उन्हें कोई एतराज़ नहीं दीखता, इसालए 
पने देवताओं के साथ हिन्दुओं के देवी-देवताओं को भो पूजने लगे हे, परन्तु 
/ भी इन दोनों में भेद बना हो हुआ है। ह्डत ने तो इस भेद को दर्शाने के 
ए आदि-वासियों के धर्म की कुछ विशेष-विद्येप बातों का उदाहरण भी दिया 
। उदाहरणार्थ, आदिवासियों के कई धर्मो में दूसरे का सिर काट छाना (7280- 
धा।॥2 ) महत्व की वस्तु है। नागा लोगों में जो युवा दूुसरो का सिर काट 
ग़ता हैं वह विवाह का अधिकारी समझा जाता है। इसी प्रकार 'नर-बलि' 
(सिणाशा $8०7ग0०) भी कहों-कही महत्वपूर्ण घारमिक-सस्कार हैं। फिर भी 
इसमें सन्देह नहों कि ज्यो-ज्यो ये जन-जातियाँ हिन्दुओं के सपर्क में आती जाती 
है, त्यो-त्यों इनके धामिक विचारो, विधि-विधानो में पहुले से भेद आता जाता हें । 
इसका दो तरह का परिणाम है। एक तो इसका अच्छा परिणाम है। अगर वे 
इस सपक के परिणाम स्वरूप घृणित धामिक-क्ृत्यो को छोड दें, दूसरों का सिर 
काटना, नर-वलि चढ्वाना आदि का त्याग कर दें, तो अच्छा है, परन्तु इस सर्क 
का एक बुरा परिणाम भो हो सकता है। इस सपकक के परिणामस्वरूप आदिवासियों 
का धर्म हो नष्ट हो सकता है। प्रयत्त यह होना चाहिए कि इनके धर्म को 
आधारभूत वातें बची रहें क्योकि उनमें कई अच्छो बातें भी पायी जाती हे । 
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